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मूञ्ञे आज परम हषंका अनुमवहोरहाहै किं जिसग्रन्थको देखनेकी इच्छा 
अधिक काल से बड़े-बड़े देवज्ञ कर रहैये, वह प्रथम बार हिन्दी व्याख्या से विभूषित 
फक्त विदयानुरागौ पाठकों के कर कमरोंमे प्रस्तुत रै। इसके संग्रहकर्वां मनीषी 
ने अनेक ग्रन्थो से उपयोगी व प्रतिदिन कायं मेँ अने वार विषयों का समावेश करके 
चास्तव मे ग्रन्थ नाम के ही उपयुक्त बडे-बडे ज्योततिषि्यो को रञ्जित करे नामकरण 
की साथकता सिद्धकीदहै। यह ग्रन्थ ज्योत्तिष के विमाग चय मेंसे संहिता के अन्तगंत 
रै । इसमे ८८ प्रकरण ह प्रथम मागमे १-५१ प्रकरणो का समावेश करके महानु 
प्राच्य विद्यानुरागी, विद्त्समाज को प्रसन्न करने वाले, महत्वपुणं ग्रन्थों के प्रका्चक 
मोतोखाक बनारसीदास कै उत्तराधिकारी परिवारके सदस्योंने प्रकाशित करके 
ज्योतिष जगत्‌ का महान्रु उपकार किया है । 

भन्त में संग्रहकर्ताने अपने वंशका वणन करके पूणं परिचयमे अपने को 
आजमगढ़ जिरेके वेला उत्साद परगनामें हरदा नामपुर का निवाी बतायादहै, ` 
अन्य विचेषताएं व्याख्या में स्पष्ट हैँ । | | 

हृनके परिचय से विदितहोतादै कि इस ग्रन्थका सग्रह १९५४ दकमे पर 
रामदोनजी ने तत्कारीन कारोनरेश के आधित रहकर किया है । | 

मेरी दष मेँ मुहूतं विचार की हशि से यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है भ्रयोकिं महतं विषय 
सम्बन्धी समस्त ज्ञान, परिहारो के साथ ईसमे सन्निहित है । मुहूतं नाम काल विशेष 
 काहोता है वहु हसपें परिमाषा व भेदोंके साथ व्ितदहै। 

मैने इसमे अये हए वाक्यों को यथा प्राप्त रप्पणी मे बतानेकी कुछचेशामी 
की दै तथा तत्तुल्य मिन्न ग्रन्थों के वचनो से जहां तहा सुखज्नित किया है। कहीं-कहीं 
गरन्थोद्धतत प्रमाण अन्यथा सिद्ध होते है अर्थात्‌ प्राक्त ग्रन्यमें भिन्नता एवं प्रथो के 
नामों मे मो मेद उपरुन्ध होने से तत्तस्यलों मे स्पष्ट करने का प्रयास कियाद । 


ए, 
मक्षे इस ओर प्रवृत्त करने वारे वथा समय-समय पर समस्याओं को सुलक्षाने 
वारे पवंतीय पं० प्रवर अनुज सह स्नेहदानी जनादन शस्त्रीजीने इस में महान्‌ 
सहायता की दहै वहं अविस्मरणीय रै ।  अन्तमे म सविनय, विद्धसमाज से निवेदनं 
करता हूं कि मेरे अज्ञान से या भ्रमवश कुछ त्ुटियां रह गई हों तो उन्हें सुधार कर मुके 
सूचित करने की कृपा करेगे । विदुषामचुचरः 
| मुरखोधरचतुवंदः 
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चन्द्रमा युति का फर, वृषमें राहु, मौम योग का फर, भिथुनमेंरनियाराहूका 
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फर, एक राशि में सू० चं०.मं०गु° श० बुऽ युति करा फक» एके राशिमेंम० सुर 
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मौम, शुक्र, चनि योग फर ८७, एक रािमे ० ० मं० गु° युत्िफल, एक 
राधिमेशु° गु० ० भं० बु० युत्तिफरु, प्क राशिमेंसु° चंऽ शु० गु० बु° युत्तिफछ 
एक राशिमे गु°सू० शु° श० मं० युततिफक ८८, एक रालि में शनि राहु युत्तिफल, 
एक राशि में मं० शु° युतिफड, एकं नक्षत्र मे मं० बु० गु० युतिफल, एक राशिमें 
७ ग्रहों की युति का फर, मचक्र मे मु० शु चं० स्थित्तिवश्च फक ८९, शक्र, शनि, वु 
वश्च फल, सूयं मौम की स्थिति से फल, मेष रि मेँ शच० सू० बु० मं० युतिफक, 
वृष राध्िमे शण शु० मं० युतिफल ९०, वृष राशिमें सु मौ० च° युतिफङ, 
दा० गुण मं० स्थितिवश्च फर, तुला राशिमे शु° ्च० मं० युतिफकरू, मीन राशिमें 

चन्द्र राक्र मंगर युतिफरु, गुर, शनि युतिफर; गुर, शुक्र व चनि, मंगल युत्तिफ ९१, 
दुमग्रह के अतिचारी होने पर फक, पापग्रह्‌ कै मतिचारी होने का फल, चनि, शुक 
स्थितिवश फर, शुम पाप स्थिति से फल, अन्य स्थिति से फल ६२, गु० शु° चण बु० 
युतिफलक, सू° चं मं० स्थितिवन्च फल, भूमि कम्पन योग, दक्षिण दिद्ामें दुर्भिक्ष 
ज्ञान ९३, प्रकारान्तरसे दुर्मिक् ज्ञान, तुरा, वृदिचिक, मकर मे उत्पात का फल, 
धनु, कुम्म में उत्पात का फर, शुक्र, शनि भस्त का फर, ४, ५ ग्रहों की युततिका 
फल ९४, २, २ प्रहुवक्रा होने का फर, ४, ५ ग्रहवकरो होने का फल, भूविनाद्य योग, 
५, ६, ७, = ग्रहयुति फल ६५। 


८, ग्रह उत्पात नामक आ्ठर्वां प्रकरण ९६-१०६ 

उत्पात लक्षण ९६, सूयं, चन्द्रग्रहणसे ७ दिन के मध्य उल्कादि पतन फल, 
केतु के उदय से एल ९७, उत्पात लक्षण व फर, सात दिन निरन्तर वृष्टिसे फल, 
वृक्षोत्प्च उत्पात, जकजन्य उत्पातं ६८, अन्य उत्पात, पशु, मनुष्य, नक्षत्र जन्य उत्पात, 
छन्य उत्पात ६६, स्र सुयं सम्बन्धी उत्पात लक्षण, सफर छाया सम्बन्धो उत्पात 
लक्षण, देव चेष्टा से उत्पात व फल १००, वायुजन्य उत्पात, पशु चे्टाजन्य उत्पात, 
अन्य उत्पात १०१, वाच्च व नक्षत्रजन्य उत्पात, इन्द्र धनुष जन्य उत्पात, वृष्टिजन्य 
उत्पात १०२, जकजन्य उद्पात, अन्य उत्पात, संसार नाशक उत्पात, अन्य उत्पात १०३, 


( ८ ). 
३, ४ प्रहर मे उत्पात का फल, ग्रहण जन्य उत्पात, अकायीय उत्पात, परिवेष से 


उत्पात १०४, उल्कापात से अनिष्ट ज्ञान, दो ग्रहणो से उत्पात, अन्य उत्पात १०५, 
ग्रहण से उत्पात, अन्य उत्पात १०६ । ` 


९. परिवेषादि नामक सर्वां प्रकरण ॥ १०७-११३ 

परिवेष का स्वख्प, समय कै आधार पर परिवेष का फल, परिवेषो के रंग भौर 
उनके स्वामी, कुबेर कृत परिवेष का रंग १०७, ऋतुओं के आधार पर परिवेष का 
फट, अशुम परिवेष का लक्षण, परिवेषके रगसे शुभाद्युम १०८, परिवेष ते वर्षा 
ज्ञान, मयगप्रद परिवेष का लक्षण, नुप विनाश परिवेष रक्षण १०९, परिवेष से सेनापति 
आदि को मय, परिवेष से वर्षा योग, परिवेष स्थित शनि का फ, परिवेष स्थित मौम 
गुरु का फर ११०, परिवेषस्थ बुघ, चुक्र का फर, परिवेषस्य राहु केतुका फल, 
परिवेष मे २, ३ आदि ग्रहुहोने का फर १११, तारा, ग्रह व नक्षत्र का अरग-अरूग 
परिवेष फल, तिथिक्रम से परिवेष का फ ११२, परिवेष मे रेखा वश्च शुमाश्युम 
फर ११३ । | 


१०. निर्घात नामक दसवां प्रकरण ११४८११५ 
निर्घात का लक्षण, कालवच् लक्षण ११४ । 
११. इन्द्रधनुष नामक ग्यारह्वां प्रकरण ११६-११९ 


वराहोक्तं इन्द्रधनुष का स्वरूप, मतमतन्तरसे स्वखूप व॒ फर, स्वरूप व 

फलं ११६, विदिशा भें स्थित इन्द्र धनुष का फल, जल शादि इन्द्र धनुष का फल ११७ 
 पूर्वापरास्थ इन्द्र धनुष का फल, दिगृवद्च अन्यफल; तद्व ब्राह्मणादि वर्णो का अशम 
फर ११८ । 





१२. भुकम्प नामक बारहवा प्रकरण | १२०-१२८ 
मतान्तरो के साय भूकम्पका लक्षण, पुनः प्रकारान्तर, १२०, पराशर भादि 
लक्षण १२१, वायन्यकम्प का लक्षणव फर १२२ आग्नेय मण्डल का लक्षण 
फल, इन्द्र मण्डल का लक्षणवं फक १२३, वर्ण मण्डरका लक्षण व फल १२.४५, 
भूकम्पादि का फल, उल्का घादि उत्पातो के फक का नियम १२५. मण्डलो दवारा कम्प 
मे फलाभाव, वेखा मण्डल के वश कम्पोक्त फर विच्ेष, वेखा मण्डल के भेद से कम्पोक्त 
फर मे विद्ेष १२६. अनुक्त फल समय का निणय, मण्डछ वश भुकम्प का प्रदे १२७ 
भूकम्प के बाद पुनः मृक्रम्पका फुरु १२८। | 
१२. दिग्दाह्‌ लक्षण नामक तेरहवाँ प्रकरण | १२९-१२० 
रगकेमेदसे दिग्दाहु का फक, दिष्दाहंका लक्षणव कल समस्त दिद्ाओं में 
दि्दाहु का फल १२६, दिग्दाहुका शम लक्षणं १३०॥। 





( ९ ) 
१४. उल्का खक्षण नामक चौदहूर्वा प्रकरण १२३९-१३९ 
उल्का का स्वल्प वं भेद, फर काठ ज्ञान १३०. फर भाग ज्ञान १३१. अशनिका 
स्वरूप, बिजली गिरने का स्वरूप, धिष्ण्या पतन स्वरूप १३२, तारा पतन का स्वप, 
उल्का पततन स्वष्प, उल्का काभेद व फट १३३, उल्का का अस्यभेदव फर, उल्का 
का अन्य स्वल्प व फर १३४, उतल्कासे हंत नक्षत्रों का फल १३६. देव मूति आदि पर 
उल्का गिरने का फर १३७, पततन आक्रति वश्च फल, स्वरूप वश फक, धाकार से 

अन्य फर १३८, स्वरूप वं पतन वश एक १३९ । 
१५. वर्षशनिणंय नामक पन्द्रहूर्वा प्रकरण १४१-१५३ 
अमीष्व्षद का ज्ञान, प्रकारान्तरसे राजाका ज्ञनं १४१, गर्भोक्तवाक्यसे राजा 
का ज्ञान, मकरन्दोक्तवषंश ज्ञान १४२, राजा, मन्त, सस्येश्च, रसेश, नीरेश का ज्ञान, 
फलोदय से राजा सचिवादि ज्ञान १४३. पुनः प्रकारान्तर, वशोपक आनयन १४४. 
सवं निष्पत्ति जादि का ज्ञान १४५. क्षुधादि का आनयन, प्रकारान्तर से क्षुषातुषादि 
ज्ञान १४६, उग्रत्वादि का आनयन १४८, शमादि का आनयन, प्रका रान्तर से १४९, 
उद्भिजादि जीवों का आनयन, घमं का आनयन १५०, राथि आय-व्यय साधन, 
-सूमिक्षादि का आनयन १५१, प्रकारान्तर से सुमिक्षादि साधन, संवत्‌ संख्या से 


-सुभिक्षादि आनयन १५२, चक से सुभिक्षादि ज्ञान, नामसे शुमाथुम विचार, दकसे 
वर्षा ज्ञान १५२३ । 


१८. अयन नामक सोहुवां प्रकरण  १५४-१५६ 

अयन का ज्ञान, सौम्य, दक्षिण अयत परिभाषा, सुयं सिद्धान्त वश लक्षण १५४ 
वसिष्ठ संहिता वञ्च, अयन दान स्थान २५५, दक्षिणायन मे राजत काय, उत्तरायन में 
विहित कायं १५६ । | 


१७. क्तु नामक सतह प्रकरण १५७११५९. 
रत्नमाला क्च ऋतु ज्ञान, सू्यंसिद्धान्तवद्य ऋतु ज्ञान, मृहूतंगणपति कै भाधार 

-वद्य १५७, दाक्षिणात्य मत वश्च, सुश्रत के अधार पर, कामरत्न के आघार पर १५८ 

चतु स्वामौ वणन १५६ । 

१८. मास नामक अलारहृवाँ प्रकरण १६०-१६५ 
मासो के लक्षण १६०-१६१, कायं विचेष मे मास ग्रहणं १९१. प्रकारान्तर १६२ 

"ग्रहण मे विशेष, क्षत्र वदा माप्त जान १६२, मसिोंके नाम, मास नामान्तर १६४; 

-मासेदवर ज्ञान १६५ ॥ ` | | 

१९. अधिक मास नामक उन्नीस्वां प्रकरण  , १६६ 
अधिक मास, क्षयं मास्त खक्षण, मुहूतं मातण्ड वश लक्षण १६६; पितामहीक्त रक्षणं 

वण्डेरव रोक्त रक्षण, बादरायणोक्त लक्षम १६७, पौलस्ति ब्रह्मसिद्धान्त, कार तिणंय, 


( १० ) 


मुहूतंमात्तण्ड व ठछक्षणं १६५, अन्यमत, गग, लल्छ से दोनों को परिभाषा, चाङ्कुधर 
फरु ग्रन्थ से लक्षण १६९, सूयं मण्डलस्य नाडिका ज्ञान, ज्योतिश्रकाच्च व श्रीपतिः 
का लक्षण, अधिक मासमे त्याज्य काये १७०, मलमास मे कतव्याकरतंव्य ७१, स्मृति-. 
रत्नावारु वद कर्तव्य, फल विवेकोक्त नि।षद्ध काम, बृहस्पति व मर्गोक्त निषिद्धः 
काम १७२, मरीचि, वसिष्टोक्तं निषिद्ध काम, मनुस्मृति के आधार पर कतंब्य, 
पराशरोक्त कतव्य, कात्यायन स्मृति के आधार पर कत्तेन्याकतव्य १७३, मूहतंगणपत्ति 
वशा क्त्य, चैत, वैशाख अधिकं होने का फर, जेठ, आषाढ, सावन, मादोका 
फल १७४, आरिवन, कात्तिक, अगहृन, फाल्गुन अधिक्र होने का फल, अमष दक से 
सिक मास्त का आनयन १७५५ प्रकारान्तर से मलरूमास का आनथन १७६, स° 
१६५५ से २६६७ स० तक्के अधिक मासोंको सुची १७७, पुनः चकसे अधिक का 
ज्ञान १७८ । | 


२०. क्षयमास नामक बीसर्वां प्रकरण | १७८-१८०. 


क्षयमास का रक्षण, गतागत क्षयमास, क्षय की परिभाषा व फल १७६. तिथि 
वशमास ज्ञान, सं० २०२० से २९९६ सं० तक के क्षयमासों की सुची १८०, 


२१. पक्ष नामक इक्कोस्वां प्रकरण  १८१-१८२ 
पक्ष लक्षण ज्ञान, अन्य मतव लक्षण १८१, भिन्न लक्षण १८२, 


२२. तिथि नामक बारईसवां प्रकरण १८३-१९७ 

 वसिष्टोक्त तिथिका लक्षण, सयंसिद्धान्तोक्त तिथि लक्षण १८३, तिथि प्रशसा, 
सदोष तिथि ग्रहण १८४, तिथ्यादि गुण सङ्ख्या, विवाहवृन्दावनीय विशेष १८५, 
तिथि स्वामी १८६, स्वामी संज्ञा प्रयोजन, तिथियों की नन्दादि संज्ञा १८७, नन्दादि 
की शुमाशुमता, नन्दा, मद्रा मे विहित काम १८८, जया वरिक्तामें विहित काम, पूर्णा 
व भमा मे विहित कायं १८६, कृष्णपक्षीय निषिद्ध तिथि, अमी तिथि, राका, कुहू, 
छनुमति, सिनीवाली परिमाषा, विद्येष स्नान में निषिद्ध तिथि १६०; कायं विशेषमं 
निषिद्ध तिथि, उक्तका परिहार १९१, युगादि तिथि, दानादि महत्व १६२ मन्वादि 
तिथि १९३. तिथि हास वृद्धि ज्ञान १९४, प्रकारान्न्‌र १६५, क्षण स्तिथि ज्ञान, तिथि 
में विशेष काम १६६, तिथियों में त्याज्य कायं, १९७ । 


२३. वार नामकं तेदसर्वां प्रकरण १९८-२१० 

वारानयन में मान, वार प्रवृत्ति कारण १६८, वारो के नाम, वारों की बुमपाप 
सज्ञा, सृयंवार मे विहित काम १६६, सोमवार, मौमवार में विहित काम २००, बुघ, 
गुरु, दूक्रवारमे विहित काम २०१, दनिवार मे विहित काम, वारोंकी स्थिरादि 
संज्ञा २०२, वारो की उपादेयठा, वारो में विदोष काम, शुभादुमवार ज्ञान २०३,. 
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वारो के दोषादोष, रेखापुर, देशान्तर, देशान्तर कला ज्ञान २०४, वार प्रवृत्ति ज्ञान 

२०५ अन्य के आधार पर, वारमोग ज्ञान २०६. छल्छोक्त वारमोग परिचय, वारोंमें 
त्याज्य, णादि में उपयुक्तवार, कारहोरा महत्व २०७, कारहोरा ज्ञान, कार्होराधिफ 
२०८ कालहोरा सारिणी २०९। | 


२४. नक्षत्र नामक चौबीसवां प्रकरण | २११२४५७ 
नक्षत्र की प्रधानता, कृत्तिका स्वरूप तारादि २११, रोहिणी, मृगशिरा स्वरूप 
तारादि २१२, आर्द्रा, पुनवंसु स्वरूप तारादि २१३, पष्य, आश्छेषा स्वषूप तारादि 
२१४, मघा, पूर्वाफल्गुनी स्वल्प तारादि २१५, उत्तराफाल्मुनी- हस्त स्वरूप तारादि 
२१६. चित्रा स्वशूप तारादि २१७, स्वाती विशाखा स्वरूप तारादि २१५, अनुराधा, 
ज्येष्ठा स्वरूप तारादि २१६, मूरु स्वरूप तारादि २२०, पूर्वाषाढा, उत्तराषाडा स्वल्पः 
तारादि २२१, अभिजित्‌ श्रवण स्वरूप. तारादि २२२, धनिष्ठा, शतमिषा स्वल्पः 
तारादि २२३, पू० मा० उ० मा० स्वखूप तारादि २२४, रेवती स्वूप तारादि २२५, 
सिवनी, मरणी स्वरूप तारादि २२६, "नक्षत्रों मे वृक्लोत्पत्त २२६, कत्तिका, रोहिणी, 
मृगशिरा आद्रा के आधित पदाथं २३०, पुनवंसु, पुष्य, आदकेषा, मघा पूर्वाफाल्गुनो के 
आधित पदाथं २३१. उ० फा० हस्त, चित्रा, स्वाती, विचाखा के आशित पदाथ २३२, 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मुक, पुर्वाषाढा, उत्तराषाढा के आश्रित पदाथं २३३, श्रवण, धनिष्ठा, 
दरातमिषा पु मा० उ० मा०के आश्रित पदाथं २३४, रेवती, आदिनी, मरणीकेः 
आश्रित पदाथ विप्रादि जाति के नक्षत्र २३५ पीडित नक्षत जान २३६, पृष्यकी 
प्रशंसा २३७, पुनः प्रशंसा २३८, रोहिणो शकेट भेदन वं फर, चन्द्रद्वारा शकटः 
मेदन २३६, सयं सिद्धान्तोक्त भेदन, रोहिणी शकट ज्ञान २४०, पञ्चकं मे वजित 
काम, रतनमाका, ज्योतिः सागर के वश्च त्याज्य काम, पच्चक में करने पर फल, राज-~ 
मातण्डोक्त त्याज्य काम, २४१, गर्गोक्त त्याज्य काम, त्यागते मे विशेष २४२, इन्धन 
संग्रह मुहूतं, रामदेवज्ञोक्त संग्रहं मूहुतं २४२, त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग २४४, पन्चकादिः 
फर २४५, दिन के १५ मुहूर्तो के स्वामी, मूहुतं ज्ञान २४६; रात्रि के १५ मूहूर्तं के 
स्वामी २४७ | 
२५. योग नामक पच्चीसरवां प्रकरण २४८- २५२ 
इष्ट दिन में योग ज्ञान, द्विधा विमाजन, प्रकारान्तरसे योगज्ञान २४८, योगों केः 
नाम, योगो के अधिप २४६. निषिद्ध योगों मे वजित धटी, योगस्वामी फल सारिणी 
पात्तानयन, पातसंमव, पातफ २५१, पातसंज्ञा स्वरूप व फर, १ योग में समस्त योग 
ज्ञान २५२ । 
२६. करण नामकं छन्बीसर्वा प्रकरण | २५५-२६८ 
दष्ट दिन मे करण का ज्ञान, करण नाम २५५, करण स्वामी, चण्डेडवरोक्त करण 
नाम व स्वामी २५६, बव, बार्व, कौलव, तैति करण में विहितं काम, गर, वणिज, 
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चृष्टि मे विहित काम २५७) शकुनि, चतुष्पद, नाग, क्रिस्तुष्न मे विहित काम, मद्रा मूख 
स्थिति २५८१ श्रीपति वाक्य से मुल पृच्छ ज्ञान, मद्रा के नाम, पक्ष मेदसे नामकरण 
२५९, भद्रा की उत्पत्ति, मद्रा स्वरूप १६०, घटी स्थापन २६१, घटी स्थापन का 
क, रामोक्त मद्रा का ज्ञान २६२, भृगूक्त भद्रा ज्ञान, मद्रा का मुख, पुच्छन्ञान २६२, 
मद्रा का शुभाुमत्व, लल्लोक्त पं का ज्ञन २६४, पुच्छ मे विहित काम २६५, मद्रा 
निवासं व फर २६६, वारानुसार मद्रा के नाम, पर्वापराधं स्थितिवच्च फल २६७। 
२७, चन्द्र नामक सत्ताईसर्वां प्रकरण २६९-२७९ 
चन्द्रबल प्रशंसा २६९, पुनः प्रशंसा २७०, चन्द्रबर का प्राधान्य २७१, विशेष 
-बात २७२, चन्द्रमा का बलात्रर २७३, ताराबक प्राधात्य २७४, चन्द्रक 
दोषादोष २७५. बी चन्द्र फल २७६, देनिक चन्द्र॒ का उदयास्त, तिथि ग्रहण 
नक्षत्रों की सम, जघन्यादि संज्ञा २७७, चन्द्रोदय से तेजी, मन्दी गयु द्खोन्नवि 
ज्ञान २७८, चन्द्र की १२ अवस्था, ३६ अवस्थां निगय २७६ । 
२८. तारा नामक अदुईसर्वां प्रकरण ˆ २८९-२८७ 
इष्ट दिनम ताराका ज्ञान, ताराओंके नाम, ताराओंकी शुमाश्ुमता, अव्यरीति° 
से ताराज्ञान २८१, चुम तारा ज्ञान, पक्ष क्य बल ज्ञान, अशुमतामें दान २८२ 
गर्गोक्तेदान, कल्छोक्त बर ज्ञान २८३, तारको प्रधानता, चन्द्रका प्राधान्य २८४ 
तारों को सज्ञा, दु्टतारा ज्ञान २८५, दूषित तारा परिहार २८६, स्वौषधी 
ज्ञानं २८७ । | 
२९. रग्न नामक्र उन्नीसर्वां प्रकरण २८८२३०८ 
क्न की प्रशंसा, क्ल ज्ञान, रुन को प्रशंसा २८८, कग्न का प्राधान्य, छग बल 
की प्रशंसा २८९), रग्न फल, मेष खगन मे विहित काम २९०, वृष, मिथुन, कक, ह्‌ ` 
मे विदित काम २६१, कन्या, तुरा, वुरिचक, धनु मँ विरहित काम २६२, मकर, कुम्मर, 
मीन में विहित काम, विशेष बात २९३, षड्वगं साम, १२ रारियों के स्वामी, होरा, 
दवेषकाण, त्वां का ज्ञान ३९४, प्रियांश ज्ञान २६६, लग्न के बलाबरु में सिद्ध काम, 
शुमाशुभ राशि ज्ञान २६७, गुमाशुमता मे विशेष, मावस्थ फर निणेय, दिन, रातमें 
जरी व पृष्ठोदयादि राशि ज्ञान २६८, रालियों की चतुष्पदादि सज्ञा, पुरुष, स्त्री, 
ऋराक्रर, चर स्थिरादि संज्ञाव दिगज्ञान २६६, माच व चतुरक्त संज्ञा, बरी राशि ज्ञान, 
सष्ठवगं नाम, ङुगन दोष प्राघान्य ३००, खगन व चन्द्र कौ प्रघानत्ता २०१, विशेष ३०२, 
ताल्काक्लिक बल ज्ञान, क्याज्य लग्न ३०३, लग्नस्य महादोष, त्याज्य रग्न ३०४, 
खगन दोष ३०५, दोष विनाशक योग ३०६॥ | 
३०. मुहूतं नामक तोसवाँ प्रकरण ३०९३८ 
दिन व रात्मे मृहू्तौके स्वामी ३०६, मुहूर्तमान ज्ञान ३१०० वारव दूषित 
महतं, पौराणिकं के आधार पर दिन रातत के मुहूर्तो के स्वाभी ३११, सिद मृहूतं- 
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ज्ञान, कायंसाधक मुहूतं, कूतुप संज्ञा का ज्ञान, अभिजित्‌ मे कायं ३१२, अभिजित्‌ 
का महत्व, विजय मृहूतंज्ञान व महत्व, मूहूर्तं की प्रशसा २१३, शुभ काल, उषःकाल 
` ज्ञान व महत्व, मघ्याह्व, गोधुकिका का ज्ञान व महत्व २३१४, मृहूतं कौ प्रश॑प्ता, मागव 
महतं ज्ञान ३१६-३४२, बृहस्पति मृहूतं ३४४-३५५, द्विषटिका महतं की प्रशंसा, 
द्विघटिका की विशेषता ३५६, सोरह मुहूतं नाम ३५७, वारवशं पूहूर्तोदय ३५८, 
वारो में गुणोदय ३५९, अमृतादि रेखाओं का स्वरूप, रेखाओं का फर ३६०, राशियों 
के धातक गुण, रारिस्वरूपवद्य मृत्यु ३६१७ प्ररनकालमें गुणोंका ज्ञान माघ, फाल्गुन, 
चैत, वैशाख, सावन मादो मासमे वारादि क्रम से मूहूतं, रवि दिवा महतं ३६२, 
रवि रात्रिव सोम दिन रातके १६ मुहूतं ३६३, मंगल्वारके दिन रातके १६ 
मूहतं ९६४, बुध दिन रात व गुरुके दिनके १६ मुहूतं ३६५. गुरु की रातत व शुक्र 
के दिनके १६ मुहूतं ३६६, शुक्रकी रत्तिव शनि दिन रातत के १६ मुहूतं ३६७ 
भारदिवन, कात्तिक, मागं क्लीषं, पौषमे वारादि क्रमसे महूत, रवि दिन, राल व चन्द्र 
के दिन में १६ मूहूतं ३६८, चन्द्र रात्रि, मौमकेडिनिके १६ मुहतं २६९, सोमको 
रात, बुध की दिन रातके १६ मूहुतं ३७०, गुरुकी दिन रातत वशुक्रके दिनके 
१६ मुहूतं ३७१, शुक्र की रातत व श्निके दिनके १६ मुहूतं २७२. शनि की रात 
के १६ महतं, जेठ, आषाढ, अधिक मास कै मृहुतं, रवि कौ दिन रातत के १६ महतं 
३७३, चन्द्र की दिन रातके १६ मुहूतं ३७४, मौमकी दिन रात वबुधके दिनि 
के १६ मुहृतं ३७५; बुध की रतव गुरुके दिनके १६ मृहूतं २७६, गुखुकी रात 
शुक्रकी दिन रात के १६ मुहूतं ३७७, शनिकी दिन रातके १६ मृहूतं ३७८, 
मृहुर्तजन्मवश्च फक, स्वादि में जन्म का फर, . चौघडिया मूहूतं ३७६ । 


३१. संक्रान्ति नासक.इकतीसर्वा प्रकरण २३८१ 

वार क्रमसे संक्रान्ति संज्ञा, नक्षत्र वय संज्ञा ३८२, फल निणंय २८३, कालवशं 
संक्रान्ति फल ३८४, दिन रात विमागसे मेष संक्रान्ति फर, दिन रात्त विभाग से 
१२ संक्रान्तियों का फर ३८५, तुषा मेष का विशेष फर, विष्णुपदी आदि संक्रान्तियों 
का फक २३८६, विष्णुपदी बादि में पुण्यकारक, संक्रान्तियो मे घटयात्मक पृण्यकाङ ३८७, 
मकरमे विश्चेष, कक में विशेष ३८८, रामोक्तदूर्वापर घटो कार, गौण पुण्या 
३८६, भधं रात्रि में होने पर पुष्यकार, लल्लोक्त पुण्यकाल ३६०, रात मेँ स्नान 
का विधान, दान-महं्व ३९१, मेषादि संक्रान्ति मे दान वस्तु, संक्नान्ति में न नहाने 
काफल ३९२, रुष्ठदि संक्रान्ति ज्ञान ३६३, युक्तादिका फल, नक्षत्र वञ्च संक्रान्ति 
महतं संज्ञा ३९४, नक्षत्रों की जघन्यादि संज्ञा, जघन्यादि संज्ञा फर २३६५. अधन्यादि 
नक्षत्रों मे महतं संज्ञा व॒ फल, प्रिद्योपकं का ज्ञान, जन्म वथ शुमाराम फल 
३९६, संक्रान्ति मे तुखा दनव उसको वस्तु ३९७, संक्रमणं काल वं फर 
गर्गोक्त संक्रमण कारु ३६८, चन््रवय संक्रान्ति फर ३६९, संक्रमण को विदयेष 


( १४ ) 


संज्ञा, संक्रान्तिमे त्याज्य कायं 2४००, करने पर प्रत्यवाय, संक्रान्ति मे त्याज्य 
काम ४०१, संक्रान्तिमँ कतव्य, अन्य त्याज्य काम, अकरण मे दुःख, दानका 
महत्व, स्नान न करने पर उपाय ४०२, उत्तरायण मे विश्चेष दान, जगत रग्न 
से शुमाशुम ४०३, जगत ल्ग्नसते सस्ती मंहगी ज्ञान, जन्म ङुनसे बुमाघुम, 
जग्म लग्नसे मावो मे जगत रग्न का फल ४०४, नगर का शुमाुम, वृष संक्रन्तिसे 
श्ारदान्न विचार ४०५, मिथुन संक्रान्ति ग्न से वर्षा विचार ४०६, वुदिचकाकं प्रवे 
ग्न से ग्रष्मिक अन्न विचार, सूयं, शनि, मौमवारमें संक्रान्ति का फक, बुघ, गुरु, 
चन्द्र, शुक्रवार ये संक्रान्तिका फल ४०९, पौष संक्रान्ति फर, वारानुपार मीन संक्रान्ति 
काफल, सूयंवार में मेष संक्रान्ति फल ४०, सोम, मौमवारये मेष संक्रान्तिका 
फ ४११, बुध, गुरुवार मेँ मेष का फल ४१२, शुक्र, रानिवार में मेष संक्रान्ति फल, 
मेष संक्रान्ति चक्र ४१३, सफर विष्णु पदी चक्र ४१.४, सफल षडशीति, दक्षिणायन 
संक्रान्ति चक्र ४११५, सफल तुला, मकर संक्रान्ति फर ४१६। गत वषंसे अग्रिम 
संक्रान्ति ज्ञान ४१७। 


३२. गोचर नामक बत्तीसर्वा प्रकरण | ४१८-४९२ 


ग्रहु ईहवर मे अभेद, ग्रहानुपार अवतार ४१८ ग्रहोंका फकाफल ४१६, ग्रहों 
का प्राघान्य ४२०, ग्रहोके नाम ४२३१, ग्रहो के सज्ञान्तर ४२२, शुम पाप ग्रह्‌ 
ज्ञान ४२३, स्त्री पुरुषादि संज्ञक ग्रह. ग्रहों स्वामो, राधि मण्डर विमाग ४२५, ८, ५ 
प्रकार को गति ४२६, ८ प्रकारकी शतिका कारणं, बात्मादि ग्रह्‌ ४२७, काल 
पुरुषके शरीरावयवमें ग्रह्‌ न्यास, ग्रहं बलु ज्ञान कायव्या ४२८, ग्रहो की पृष्टोदय 
मस्वकोदय संज्ञा, ग्रहों को अवस्था, ग्र्होका काल बु, ग्रहों की धातु ४२९, ग्रहो 
की कट्वादि, द्विग्दादि, विप्रादि संज्ञा, ग्रहं वणं, राजादि ग्रहं ४२०, ग्रहं के स्नायूवादि, 
ऊर्ध्वदि दृष्टि, राशि मोग ४३१, वेष ग्रहोंके शुम स्थान, भूयं चन्द्रके शुमवेध 
स्थान ४३२ मोम, शनि बुष, गुरु, शुक्रके शुम विद्धस्थान ४३२, वेष मेँ विदयेष, 
वामरवेध ज्ञान ४३४, वामवेघ महत्व, मोचर अन्ञान से फर ४५६५, वेष में विदोष, 
रादि विमामते ग्रहो का फच ४३६, पूवं राधिस्य फर दिन संख्या ४३७, पूवं राशिस्थ 
फर ४३८, संहितासार व फक्‌ सग्रहं वश्च ४३९, साडे साती शनि क, ज्ञान, रुल्लोक्त 
स्वरालि वश १२ राशियों मे सूयं का एक ४४०, वराहोक्त स्वराध्िसे १२ राधिर्यों 
म सूयं काफल ४४१, श्रीपति वश सफर सुयं चक्र न्यास ४४२, कल्लोक्त सफल सूयं 
वक्र न्यास ४४३, ठल्लोक्त स्वराशि से १२ राथियोंमें चक्का फर ४४४, वराहोक्त 
स्वराद्यिसे १२ राशियोंमे चन्द्रका फक ४४१५, गर्गोक्तं सफ़र चन्द्रचक्र न्यास ४४६, 
कल्लोक्त सफल चन्द्र चक्र, स्वराशि से १।२।३।४।५।६।७ राशि में मौम का फल ४४७, 
स्वराश्च से ८।९।१०।११।१२ राचिमेंमौम का फक, वराहाक्त स्वरा्चिसे १।२ राञ्चि 
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मेंमौमक्रा फल ४४८, स्वराशि से ३।४।५।६ राशि मे वराहोक्त मौम फल ४४९, 
-वराहोक्त स्वराशिसे ७1८ ६।१०।११।१२ रारशिमे मौमका फर ४५०, लल्लोक्त 
सफल मोम चक्र ४५१, गर्गोक्त सफल मौमचक्र, स्वराि से १।२।३।४।५।६।७ राच्च 
भ बुषका फल, स्वराधिसे ८।६।१०।११।१२ राचिमे बुध का फर ४५२, वराहोक्त 
१।२,२३ राशिमें बुधका फल ४५२, स्वराधि से ४।५।६।७।८ ६।१० राशि में बुधका 
फल ४५४, स्वराशि से ११।१२ रायि में बुध का फल, सफल रल्लोक्त बुध चक्र ४५५, 
स्वराशिसे १२ राशियोंमेगुषका फॐ ४५६, वराहोक्त स्वराशि से १।२।३।४ राशिमें 
फल ४५७, स्वरायि से ५।६।७।८।६ राचि में गुरु का फर ४५५८, स्वराशि से १०।११। 
गुरुका फलक १२राशिमें गुरुकाफल, सफल गुखवक्र न्यास ४५६, स्वरादि से १२ राशियों 
में शुक्रका फ ४६०, वराहोक्त स्वरारि से १।२।३।४ राशिमें शुक्र काफल ४६१, 
स्वराशि से ५।६।७।८।६।१०।११।१२ राशि मे शुक्रका फर ४६२. श्रीपत्ति वश्च सफर 
शुक्र चक्र, लल्लोक्त सफलं रुक्र चक्र ४६२, स्वरादिसे १२ राध्योंमे शनिका 
फल ४६४, व राहोक्त स्वराशि से १।२३ राशिमे शनि का फल ४६५, स्वराशिसे 
४।५।६। ८६ राधि मे शनि का फरु ४६६, स्वराशि से १०।११।१२ राधिमे शनि 
का फल, शनिपाद ज्ञान. शनिवाहुन ज्ञान ४६७, वाहुनवच्च फल ४६८, श्रीपतिवश्च, सफ़ल 
खनिचक्र लल्लोक्त सफल शनि चक्र ४६९, अन्योक्त सफ शनि चक्र ४७०, श्रीपति 
व १२ राशियों म स्वरशिसे राहुका फल, सफर राहु चक्र ४७१, गगक्ति घफठक 
राहु चक्र, स्वराशिसे १२ राथियोंमे केतु का फएल ४७२, सफल केतु चक्र ४७३, 
सुयं, चन्द्र॒ मौम, बुध दोष निवृत्यथं स्नान की दवा ४७४, गुरु, शुक, शनि, राहू 
दोष निवृत्ति के खयि स्नान की दवा ४७५, केतु दोष निवृत्यथं स्नान मौषधि, समस्त 
पीड़ा निवारणाथं स्नान ओषधि ४७६, सुयं, चन्द्रको दान वस्तु ४७७, मौम, बुध, 
गुरु की दान वस्तु ४७८, शुक्र, शनि, राहू के दान पदाथं ४७६, केतु के दान पदां, 
छमूनकुम्मोक्त सूयं, चन्द्र कौ दान वस्तु ४८०, भमृतकुम्मोक्त मोम, बुष, गुरु, शुक्र, 
शनि को दान वस्तु ४८१, अमृतकुम्मोक्त राहू, केतु दान वस्तु, दान का समय ४८२, 
अनिष्ट ग्रहों की अंगूठी ४८२३, त्रिशाकिति मुद्रिका, ग्रहों की दक्षिणा ठठ, ग्रह स्थापन 
४८१, सूयं, चन्द्र, मौम, बुघ यन्त्र ज्ञान ४८६, गुरु, शुक्र, शनि, राह केतु यन 
ज्ञान ४८७, ग्रहों के मन्त्र ४८८, जप स्थान, ग्रहों की समिधा ४८९, ज्योत्तिष की 
महत्ता, जपाञ्यकिनि मेँ दक्षिणा, ग्रहो के दान ४६०, प्रत्येक ग्रहुका दोष हरण, 
प्रहत्य आपत्ति विनाश्च ४६१ । 
३३ ग्रहण नामक तंतीसर्वां प्रकरण ४९२-५२३ 
ग्रहण निणंय लक्षण ४६२, ग्रहण पुण्यकाल, निगमवश विश्लेष मेघाच्छन्च में 
स्नातादि ४६२३, मोक्ष स्ना, ग्रस्तोदित ग्रस्ताघ्त में स्तान जपादि ४६४, स्नानन 
करने पर अस्पृश्यता, ग्रहण मे मोजन निषेष ४६५, धमंदपंणवद्च शुद्ध वस्तु ४६६. 
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ग्रहणम दान की प्रशंसा, ग्रहण मे उत्तम स्नानं स्वान ४६७, गरम जक स्नानः 
निषेध ४६८, पीडितों को गरम जरू स्नान विधान ४६६, अमन्तरक स्नान, पुण्य काल, 
ग्रहण मे न नहाने का फल ५००, रात्रि में स्नान विधान ५०१, गृहस्थ को त्याज्य, 
ऋतुमती स्नान, पाञ्चमौतिक स्नान ५०२० चाद्द्रायण विधान ५०३, गजच्छाया 
विधान, गजच्छाया मेँ कतंव्य, ग्रहण में दान का महत्व, चूडामणि योग ५०५, ` 
चूडामणि का महव, ग्रहण मेँ दान व फल ५०१, ग्रहणम २४ पदाथं त्याग, इनका फल 
५०६, नक्षत्र व राचिवश्च शुभाम ग्रहण ५०७ अष्टधा मरण, रामोक्तं दुमाशुम ग्रहण 
५०८, देवज्ञ मनोहर व छल्लोक्त फल ५०६, ग्गोक्तं शुमाशुम ५१०. ग्रहृण दर्शन 
ग्रस्तास्त मेँ विशेष ५१०; दूषित ग्रहणं नाशक ओषधि ५११, दूषित ग्रहण में स्नान, 
दान ५१२, दूषित ग्रहण शान्ति ५१२. दूषित स्तुति ५१४, सूयं ग्रहण मे विष, 
` ग्रहृण मेँ जप दान, ग्रहणम पूर्वापरमें त्याज्य ५१६. एक मासमे दोनोंका फर, 
ग्रस्तोदित, ग्रस्तास्व ग्रहण फल ५१६, चन्द्र के पश्चात्‌ सूयं ग्रहुण फल, सुयंके बाद 
चन्र ग्रहण फल ५२०, ग्रहण के पश्चात्‌ सात दिनमें होने वारे उत्पात ५२१, 
सं० १६५४ से १६६३ तक ग्रहण सूची ५२२ ॥ 


३४ ल्प संवत्‌ निणंय नामक चौतीस्का प्रकरण ५२४-५२८ 


ट्ष संवत्‌ लक्षण वसिष्ठ व गगवद् ५२४, शोनक, कश्यप, भृगु, गंजी के आधार 
पर ५२९. गुरुमान सवत्‌ चलने के स्थान, रामोक्त दोष ज्ञान ५२७ 


३५ अकालवृष्टि नामक पतीस्वाँ प्रकरण | ५२९८५३० 


अकालवृष्टि दोष का फल, विविध अकालबृष्टि दोष ५२६, विरेष बातत 
५३० । | 


. ३६ त्याज्य नामक छत्तीसर्वा प्रकरण ` ५३२२ -५३२९ 

त्याज्य समयादि, दोष होने पर कायंनाम से फल ५३२, जन्माधिपादि के भस्त, 
बाल्यादि में फर, जन्म॒ नक्षतादि मे फल, दुर्निमित्तादि में फर, ग्रहण जन्मादि मे फक 
५३४, रजोद्पत्ति मे व श्राद्धादि में फठ, दुनिमित्तो का फल ५२३५, ब्रह्मपि सहिता क 
नारदोक्त दोष ज्ञान ५२८ । 


२३७. वज्यं नामक सेतीसवां प्रकरण # ५४०-५८६ 
 वज्यंकार सौनकोक्त, उल्कादि पतन मे त्याज्यं दिन, गर्गोक्त दिन ५४०, अन्य व 
 विष्टोक्त, धृहस्पति संहिता व्य, प्रकारान्तर ५४१, मासमे शुन्य रायि ५४२, दग्ध 
तिथि ज्ञान, दग्ध तिथिमें कायं का फर, पक्षच्छिद्रा तिथि ५४३ „ राशि वश्च अशुम 
` तिथि ५४४, पुनः परश्चर तिथि ज्ञान व फल, माघ मे दृन्य नक्षत्र स्न ५४५, पुनः 
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शून्य नक्षत्र ज्ञान ५४६, इसका अपवाद, तिथि वारकेयोगसे योग ५४७, दग्ध तिथि 
ज्ञान, कायं वश्च फल ५४८, कचक योगं, संवतं योग ५४२, सिद्ध, अमुत योग ५५० 
हताश्चन योग व फल, विष योग ५५१, मृत्यु योग, तिथि नक्षत्र योगसे कूयोग ५५२ 
ग्रहों के जन्म नक्षत्र ५५३. अमृत योग ५५४, वार वदा शुमयोग, यम घंटकयोग ५५१ 
यमदेद्रा योग ५५६ सफर अश्ुम योग, महा विनाकारी योग, आनन्दादियोग नाम ५५७, 
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॥ श्री हनुमते नमः|| 
बुहहे वज्ञ रञ्जनम्‌ 
अथ ज्योतिश्शाघ्चप्रशंसा नाम प्रथमं प्रकरणम्‌ 


व्याख्याकार का मङ्खुलाचरण 

रजशछुरितकुन्तल दधिविलिकप्तवक्त्राम्बुजं 
क्वणच्नवककिङ्किणी रवमनोहरं गोकुले । 
नमामि नवसुन्दरीसदसि नृत्यलीखाऽऽकरु 
श्रिया जिततमारूकं कमपि बारुगोपार्कम्‌ ॥ १ ॥ 
गवामपि न गोचरो भवति यो हि कालोऽप्यसौ ` 
यदीयगत्तिमानतः स्पटतयेव  सम्मीयते | 
जडं जगदिदं ` तथा चिदिवे यस्य भासा पुन . 
विभाति सतत्तं॑ हृदा तमहमाश्रये भास्करम्‌ ॥ २॥. 
` दिगम्बरधरश्चिताज्वलनभस्मधारी महा- 
भुजद्खभुजकङ्कणो गरर्भक्षणोऽलक्षणः | 
जगत्पत्तिपद द्धतोभ्यमपि पाणिमस्याः स्पृशन्‌ | 
भजे भुवनसुन्दरं सततमन्नपूर्णामिमाम्‌ ॥ ३॥ 
प्रदह्य॒ मदनं क्रुधाऽ्पि च. पुज॑गच्छयसे 
रणेऽसमवबरी षडाननसुतःः समुत्पादितः 
निपीय विषमुल्वणं वितरितञ्च येनाऽमृततं 

स॒ एव मम सन्ततं भवतु शङ्करः शङ्करः । ४॥ 
गते हृदि निराशतां कपिकुलेऽखिरेऽन्विष्य यो 
विदेहतनयां हितं रघुपतेः प्रतीर्योदधिम्‌। 
प्ररक्ष्य प्रियुक्ष्मणं सगिरिमौषधि चाऽप्यये 
समप्यं कृत्तवानयं जयति केशरीनन्दनः ॥ ५॥ 
श्रीमद्रेष्णवपीठदेशिकवरान्‌ वेदादिपारङ्खतान्‌ 
श्रीगोपालपदारविन्दमधुपान्‌ शास्व्रापगावारिधीन्‌ । 
 भक्ताभीष्टविधानदाननिरतान्‌ कारुष्यपूर्णान्तरास्‌ 

नौमि स्वीयगुरून्‌ सदव दिरसा श्रीविष्णुदतताभिधान्‌ 





२ प्ख प्रकरण 


श्रीमद्धागवत्तामृताव्धि्ह्रीरीखास्थरीमानसान्‌ ` 
 त्यायभ्याकृतिरास्त्रघो रविपिनस्वच्‌छन्दकण्ठीरवान्‌ 
शिष्याश्चापरिपूत्तिकल्पविटपान्‌ पाण्डयवंशोद्भवान्‌ 
श्री मत्केशावदेवनासजनकान्‌ वन्दे क्चःशुद्धये ॥ ७ ॥ 
ममाज्ञानान्धकारस्य करपयेवान्तकारिणम्‌ । 
देवज्ञभूषणं विज्ञ वन्देऽवधविहारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्य॒ प्रेरणया ` मेऽपि ` जडस्यातिजडाप्यहो 1 
नैपुण्यं केखनी लेभे मीटारारं स्मरामि त्म्‌ ॥९॥ 
मनोज्ञं मधुरं धीरं बाक्काह्वादकारकम्‌। 
नमामीडचयमहं ` श्रीमत्सङ्कटायाः प्रसादकम्‌ ॥ १० ॥ 
केरावदेवपादान्जे ` केशवदेवनन्दनः। 
अपंये श्रीधरी नाम्नीं व्याख्यां पृष्पस्रनं मुदा ॥ ११॥ 
मङ्धखाचरणम्‌ । 
वर्णेश्चतुभिविखुसन्ति यत्र क्रमेण चक्तीनविनायकाच्युताः । 
अद्धी शिवरच प्रणवेन यत्समं ददातु तन्मे दिवनाम सङ्कटम्‌ ॥ १॥ 
जिस शिवके नाम (च्‌ +इ~+व्‌ +अ) में शक्ति, इन ( सूयं ), विनायक 
( गणे ) तथा अच्युत ( विष्णु ) विराजमान उन अङ्खोके अद्धी शिवर्है। 
उनका वहु नाम प्रणव कै सहश है । वहु शिव नाम मुञ्चे मङ्गल प्रदान करे ।॥ १॥। 
वन्दे दोलसुतापत्ि शशिधरं विघ्नौघविध्वंसनं 
विद्यादानविधानदायकपरं सेव्यं सदा सूरिभिः। 
श्रीकाश्ीशसमानिवासनिपुणः श्रीरामदीनः सुधीः 
कुर्य्रञ्चनसङ्ग्रहं बहतर देवन्ञपूर्वान्विततम्‌ ॥ २॥ 
सब समय विद्धानों द्रवाय सेवनीय, विद्यादान विधान कै परमदानी, विध्न समुदाय 
के नाशक, चन्द्रभाको धारण करने वारे तथा मां गिरिजा के स्वामी विश्वनाथजी को 
प्रणाम करके एवं .श्रीकारीनरेद को समा में रहने से चतुर बनकर मै रामदीन नामका 
पंडित - बृहद वज्ञ रञ्जन नामक सङ्ग्रह ग्रन्थ का निर्माण कर रहाहं।।२॥ 
प्रस्थ निर्माणका कारण 
विविधमुनिजनोक्तं प्रन्थपद्यात्िगद्यः 
| श्रुतिसददासुवाक्यंः सारवद्िः सुधीनाम्‌ । 
सकल्जनहितार्थं सवंशास्वराथवेत्ता | 
रचयति स तु शास्रं देवविद्रञ्जनाख्यम्‌ ॥२॥ 
अनेक ऋषियों द्वारां कथित, वेद के समान सुन्दर, सारयुक्त पद्य गयो में वणितं 
ज्योतिष च्यास्त्र कौ मह्वपुणं बातों का संकलन, पंडितो के चयि व समस्त मनुष्यो 
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को दुम कामना कै लिये समस्त शास्वोंके अथंका जानकार उ्ोतिषियों को 
अनन्द देने वारे ग्रन्थ की रचना फरता हूं ।॥ ३॥ 


अवं आगे श्रथम इस महान्‌ ज्योतिष कासर के प्रवर्तक कौन-कौन आचायं हए है 
इसे नारद ऋषि के वाक्य से समन्षाया जा रहा है । 


ज्योतिषाचार्याः 
नारदः” 
ज्योतिष क प्रवत्तंक नारद के आधार षर 


ब्रह्याचार्यो वसिष्टोऽत्रिमेनुः पीटस्त्यरोमशौ | 
मरीचिरद्धिरा व्यासो नारदः शौनको भुगुः॥४॥ 


च्यवनो यवनो गगः कश्यपक्चव पराशरः । 
अष्टादशेते गम्भीरा ज्योतिश्शास्त्रप्रवत्तंकाः ॥ ५॥ 
नारद मूुनिका कहना हैकि इस शास्त्र के प्रवतंक अरखारहं आचायंहुएर्है।. 
उनमें एक नारद कामीनामदै। | 
१. ब्रह्मा, २. आचाय, ३. वसिष्ठ, ४. अत्रि, ५. मनु, ६. पौलस्त्य, ७. रोमच्च, 
८. मरीचि ६. अद्धिरा, १०. व्यास, ११. नारद, १२. शौनक, १३. भृगु, १४. च्यवन, 
१५. यवन, १६. गं, १७. कश्यप, १८. पराश्चर । | । 
नोट-मेरी दष्टिमे भी इस शास्त्र के घठारहु भाचायंदही तथा पराश्चर के भत 
से १९ प्रवतंकहृए रद। १८ का उल्लेख कश्यप ने अपनी सहिता कियादहै। यथा 
१. सुयंः, २. पितामहो, २. व्यासः, ४. वसिष्ठो, ५. ऽत्रिः, ६. पराशरः, ७. कश्यपो, 
८. नारदो, &. गर्गो, १०. मरीचि, ११. मनु, १२. रद्राः ॥ १ ॥ १३. लोमशः, 
१४. पौलिशक्चेव, १५. च्यवनो, १६. यवनो, १७. भृगुः । १८. शीनकोऽष्टादयाश्चते 
ज्यो तिश्शास्वप्रवत्तकाः ॥ २ ॥ 
दूस कश्यप के वचन मे शाकाय के स्थान परसूयकानाम होने सेये घठारह प्रवतंक 
सिद्ध होते है । यहीं पर कश्यपव नारदके वाक्योंमं दो आचार्योके नाममें कछ 
भन्तर भी प्रतीत होता है । जेसे--रोमश व लोमश्च, पौल व पौलस्त्य । 


आचायं पराशर के मत से उ्नीस प्रणेता है । यथा-“वि्वसदनारदो व्यासो ` 
वसिष्ठोऽत्रिः पराद्चरः । रोमशो यवनः सुयंश्न्यवनः कस्यपो भृगुः ॥ पुलस्त्यो मनुरा- 
चायं: पौरिश्चः शौनकोऽङ्किराः । गगौ मरीविरिव्येते ज्ञेयाः ज्योतिःप्रवतकाः ॥ 

यह पर पुलस्त्य व पौचल्दि दोनो ही करा कथन होने से १६ आचायं ज्योतिष ` 
दशास्वर प्रवतंक मालूम होते ह ।। ४-५॥ 


१, ज्यो नि° १ पु° ४-& षलो० । 


+ ` । पटला प्रकरण ` 


 वराहुमिहिराचायैः श्रीपतिः सत्यभास्करो। 

 रल्लसूरिब्रह्यगुसौ वैद्यनाथश्च रेणुकः ॥ ६ ॥ 

` एषां शास्त्राणि संवीक्ष्य सारमादाय यलनत्तः | 

तदुक्तितोप्यहं* वुं बृह हेवज्ञरञ्ननम्‌ ॥ ७ ॥ 

शै वराहमिहिर, श्रीपति, सत्याचायं, भास्कराचायं, छल्लाचायं, वैद्यनाथ ओर 
 उ्योतिषदास्तप्रवतंक आचार्योके ग्रन्थों का अवलोकनं करके तथा उनसे सार 
वस्तु ग्रहण कर उनकी उक्तियों से मी बृहुदैवज्ञरञ्जन नामक ग्रन्थका निर्माण कर 
रहा हूं ।॥ ६-७ ॥ 
अब आगे ज्योतिष शास्त्र कौ प्रवृत्ति अर्थात्‌ प्रचार प्रसार इस भूमण्डलुमे कब 
धे ओर किन-किन परम्पराओं मे हुआ या यों समक्षिये कि सवं प्रथम क्रिस चाय 
ते किसको उपदेश किया 1 इस विषय को ग्रन्थकार प्रथम सिद्धान्त त्च्वविवेक कै 
कर्ता भाचायं कमलाकर के वाक्यसेबता रहैह। 


 ज्योतिश्शाखप्रवुत्तिः 
 उतत्तवविवेके-- ` | 
1 कमलाकर के आधार पर 
ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमिगुयंच्छोनकायामलं 
` माण्डव्याय वसिष्ठसंज्ञकमुनिः सूर्यो मयायाह्‌ यत्‌ । 
४ प्रतयक्षागमयुक्तिशाकि तदिदं शास्त्रं विहायान्यथा 
` . यतु कुवन्ति नराधमास्तु सदसद्रेदोक्तिरन्या भृशम्‌ ॥ ८ ॥ 
` आचाय. कमलाकर का कना है कि सबसे पहर सुयं मगवानु ने मयासुर को 
जो बतलाया था वही कुछ समय व्यतीत होने पर ब्रह्मा ते नारद ऋषि को ब्रह्मसिडान्त 
या ज्रह्यपुरणके ल्प में बताया । तथा चन्द्रमा ते शौनक मूनि को सौनक संहिता कै 


सपमे ओर वसिष्ठमुनिने वसिष्ठसंहिवाके रूपमे माण्डव्यके छ्एि कह । सारांश 


यह है कि जो सूये सिद्धान्त में मय की उक्तिया विषय वस्तुदहै, उसी का शन्दमात्न 
मभेद है । प्रत्यक्ष भगम की युक्तियों से सुशोभित जो यह्‌ ज्योतिषलास्त्र सयं सिद्धान्त 
 केरूपमेदहै उसका त्याग करके अर्थात्‌ इसके विपरीत जो वेदोक्तसे रहित अधम 
' मनुष्य अपनी बुद्धि कै अनुसार ग्रन्थ रचना करते है वे निधित असत्‌-वस्तु का प्रतिपादन 


“ कते है॥ 





१... ज्यो° नि० १ प° ७ इलो° तङुक्तवचनैः कुरवे. फलग्रन्थं मनोरममिति पाठान्तर 
मुपकभ्यते । 
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वहै वज्ञरञ्जनम्‌ | ६ 


टिप्पणी --इस कमलाकर को उक्तिसे ज्ञात होतादै किये सुयंसिद्ान्तके 
परम मक्त दह 
पराशर कै मत से ज्योतिषध्चास्त्र की गुरु शिष्य परम्परा का वणन इस प्रकार है- 
नारदाय यथा ब्रह्मा शोनकाय सुधाकरः । माण्डव्यवामदेवाम्यां वसिष्ठो यत्परातनम्‌ ॥ 
नारायणो वसिष्ठाय रोमन्ायाऽपि चोक्तवानु । व्यासः रिष्याय सूर्योऽपि मयारुणकछते 
स्फुटम्‌ ॥ पुरस्त्याचायगर्गोत्निरोमकादिमिरीरितम्‌ । विवस्वता महर्षीणां स्वयमेव युगे 
युगे ॥ भैत्रेयाय मयाप्युक्तं॑गुह्यमष्यात्मसंज्ञकम्‌ । शास्त्रमाद्यं तदेवेदं छोके यच्चाति- 
दुरुमम्‌ ॥<८॥ 
रोमकः- । 
भव आगे इस सम्बन्ध में रोमक्नाचायं ने जो बताया है उसे कहते ई । 
ब्रह्मणा गदितं भानोर्भानुना यवनाय यत्‌ | 
यवनेन च यत्प्रोक्तं ताजिकं तत्प्रकारशितम्‌ ॥ ९ ॥ 
साचायं रोमक का कहना है कि जिस चास्वको ब्रह्माजी ने सुयं के लिए उपदेश 
किया वही सूयं ने यवनाचायंजी को बतलाया तथा यवनाचायं ने जिसका प्रतिपादन 
किया वहं ताजिक नाम से प्रसिद्ध हुजा ॥६॥ 
सूयंसिद्धान्ते- | 
सुयं सिद्धान्त के धार पर 
दिव्यं ज्योत्तिमंयं ज्ञानं साधु मां परिपृच्छसि । 
कथितं ब्रह्मणा पूवंमवशेषं ब्रवीमि ते। १०॥ 
सूयंसिद्धान्त मे सूयं कौ उक्ति मयके प्रति इस प्रकारसे है किं तुमने दिव्य ज्योति 
मय जिस ज्योतिष शस्त्रको जानने की इच्छाप्रकटकीदहै उसे मँ निःखेषतासे जसा 
कि ब्रह्याजी ने प्रथम कहा है बताता हूं ॥१०॥ 


भओौरमीनारदऋषिने इसकी प्रगंसामें कहादहैकि ब्रह्माजीने इस रस््रकी 
रचना पह्रे क्यो की है । 
नारदोपि- 
नारदजो के माधार पर 
"विनेतदखिरं श्रौतस्मार्तं कमं न सिद्धयत्ति | 
तस्माज्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा रचितं पुरा॥ ११॥ 
नारद ऋषि का कथन है कि बिना ज्योतिष शास्र के समग्र श्रौत स्मातं क्रियाओं ` 


का सम्पादन असंमव होने के कारण ब्रह्माजी ने संसार के कल्याण की कामना से प्रथम. . 
दस शास्त्र का निर्माणं किया है ॥११॥ | 
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॥ | पहिला प्रकरणं ` 


| ज्योतिष विभाग 
+सिद्धान्तसंहिताहो रारूपस्कन्धत्रयात्मकम्‌ । 
ज्योतिषशास्त्रं विनेतन्न शौतस्मार्तं च सिद्धधत्ति ॥ १२॥ 
यहं ज्योतिष शास्त्र सिद्धान्त १, संहिता २, होरा ३, इन तीन स्कन्धो मे विभक्त 
है । इन तीनों के बिना श्रौत स्मातं क्रियाओं का सिद्ध होना असंमव है ॥१२।। 


ज्योतिश्शास्त्रं स्वणंगर्भा जुज्ञात्वा ब्रह्मा ततो मुनीन्‌ । 
अध्यापयामास पुनस्तैः पृथिव्यां प्रकारित्तम्‌ ॥ १३॥ 
इस ज्योत्तिष शास्त्र को सुवणंगमं धै जान कर अर्थात्‌ सृष्टि क्रममे जरम 
जब शक्ति विशेष बीजका वपन हृतो अन्धकार से भावृत गोककार सोने का 
पिण्ड बना । उस पिण्ड मे पुरे अनिरुडध भगवान्‌ की भाकृति हई । यही आकृति 
वेद म सूयं नामस प्रसिद्ध हुई भौर प्रथम उत्पन्न होने के नाते आदित्य यह संज्ञा 
इई । इसे सिद्ध होताहै कि प्रथम सूयं मगवानु की उत्पत्ति हई तथा इनसे 
ब्रह्माजी ने समन्ञ कर मुनयो को बताया भौर ऋषियों ने इस भूमण्डर्‌ पर प्रकारित 
किया ॥१३॥ 
वसिष्ठ संहितामें मी कहा है “ज्योतिश्चास्तरं समग्रं प्रथमपुरुषतः स्वणंगर्माद्‌ 
विदित्वा, पूवं ब्रह्मा” १ ज० २ श्लो० ।१३॥ 
भव शस ज्योतिष शास्त्र को वेदाद्धताको यायो जानिये फि यह वेदों के शङ्खो 
भे कौन सा जङ्धहै भौर इसकी वेदाद्धतामे क्या कारणरहै, तथा वेदाङ्ग नामस 
कोन २सेञङ्खरहै, एवं इस शस्वको वेदाङ्खों मे उत्तम बननेका कारणक्यादहै। 
इसे भास्कराचायं के सिद्धान्त-रिरोमणि ग्रन्थ से बता रहे है । 
वेदाद्धत्वनिरूपणम्‌ । इदानीं ज्योतिषन्ञास्रस्य वेदाद्धत्वं निरूप्यते भास्क- 
रीयसिदन्ते- 


भास्कर के आधार पर वेदाङ्धत्व कारण 


वेदास्तावदज्ञकमप्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु च्काराश्रयेण | 

शास्त्रादस्मात्काखबोधो यत्तः स्याद्वेदाद्धत्वं ज्योत्तिषस्योक्तमस्मात्‌ ॥९४॥ 

वेदो मेयावेदमें प्रायः यज्ञ कर्मोकादही वणंनरहै, भौर यज्ञादि कमं कारके 
आधीन होते ह। इस चास््रसे काया समयका ज्ञान होता है। इस ज्योतिष 
दास्त्र मे शुमाुम कार विवेचन है । शुम समयमे किया हुभा कायं फलीभ्रुत होता 

हैव अशुम कामें विहित कम फरुसे रहित दहोतादहै। इसख्यि इसकी गणना 
 वेदाद्धोंमेंको गई है ॥१४॥ 


। १. मृ विण १ प्र २ द्खोक ० पी० टी । 
म्‌. सिन ि०म० का० ९श्लो०। 


# 


वृह वज्ञरञ्जनम्‌ | ७ 


 विशेष-~ज्योतिष वेदाद्ध मे ह्लोक का. द्वितीय चरणं "कालानुपूर्वा विहिताश्च 
यज्ञ” इस रीति से उपरृग्ध है । तथा वृद्धवसिष्ठ सिद्धान्त मे केवल चतुथं चरण में 
भेद एेसा प्राष्ठ है वेदाङ्खमुख्यत्वमितः प्रसिद्धम्‌* ॥१४॥ 

अन्य मी वसिष्ठ संहिता मे--क्रतुक्रियाथं श्तयः प्रवृत्ताः काराश्चरयास्ते क्रतवो 
निरुक्ताः । चास्त्रादमुष्मात्‌ किल कालबोधो वेदाङ्खुताऽमुष्य ततः प्रसिद्धाः" १ अ०४ 
६खो० । इसी प्रकार से सिद्धान्तशेखर मे मी वाक्य है ॥१४।। 

षड वेदा के नाम तथा सज्ञा 

"शब्दश्षास्वं मखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ | 

या तु शिक्नास्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्रयं छन्द आयेनुधैः ॥१५॥ 

व्याकरण = मूख । आंख = ज्योतिष । कान = निरुक्त । हाथ = कल्प । नाक = 
शिक्षा । पैर = छन्दये ६ अद्ध हैँ ॥१५॥ 

वद्धवसिष्ठसिद्धान्तमे मी कहा है छन्दः पादो शब्दशास्त्रे च ववतं क्प पाणी 
ज्योतिषं खोचने च । शिक्षा घ्राणं श्रोच्रमुक्तं निस्तं वेदस्याद्गान्याहुरेतानि षड्धा' १ अ० 
७ इंखो० । १५॥। 

वसिष्ठ संहिता मे भी इन्दी अद्धो का वण॑न है “छन्दः पादौ शब्दशास्त्रं च वकं 
कल्पः पाणी ज्योत्ति षं चक्षुषी च । शिक्षा घ्राणं श्रोतमुक्तं निरुक्तं वेदस्याङ्खान्याहुरेतानि 
षट्‌ चः} १५॥ 

सिद्धान्तचेखर में वसिष्ठ संहता के अनुरूप ही दहै १ अ०५ इ्छो० ।॥ १५॥ 

भब भगे इस ज्योतिष शास्त्रकी वेदाद्धों मे उत्तमता क्यों, इसे बतातेह। 

वेदाद्खो मे शे्ठता 

वेदचक्षुः किठेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चा द्धमध्येऽस्य तेनोच्यते । 

संयुतोऽपीतरेः कणंनासादिभिदचक्षुषाद्खेन हीनो न किञ्चित्करः ॥१६॥ 

यह ज्योतिष शास्व वेदाद्धों मेँ ने स्वरूप है । कोई मी जन कान नाक व मृख से 
युत होकर यदि भाखोंसे रहित होतादै तोक मभी कायं करने मे असमथताका 
अनुमव करता है । अतः ज्योतिष चछ्ास्वके विना संसारका शुमागुभमज्ञाननहोनेसे 
इसकी प्रथमता मानी गई है ।। १६ ॥ | 

वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त मे मी कहा है वेदस्य चक्षुः किरु शास्त्रमेतत्‌ प्रधानताऽङ्खषु 
ततोऽथंजाता । अद्धर्यतोऽन्यः परिपुणमृत्तिष्चक्षुविहीनः पुरुषो न किचित्‌" ॥१६॥ ` 

तथा वसिष्ठ संहिता मँ व सिद्धान्त शेखर में इसी प्रकारसे पाठदै।॥ १६॥ 


१. सि० शि० मण का १० इखो ° । 
२. सिण हिऽ म० का० ११ इ्लो०। 






~ `." पहला प्रकरणं 


अब आगे इस ्योतिषशास्त्र कौ वेदाङ्खो मे उत्तमता सिद्ध होने के नाते इसको 
बराह्मण ही जानने का अधिकारी होता है, इसे बतत है । 
अतः वेदाङ्खत्वादवद्यमध्येतन्यं द्विजैरेव उक्तम्‌ । 
ब्राह्मणपाठेऽधिकारः-- 
ब्राह्मणो को ही पद्ने का अधिकार 
तस्माद्‌ ह्िजेरध्ययनीयमेतत्युण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वम्‌ । 
यो ज्योतिषं वेत्ति नरः स सम्यक्‌ धर्माथंकामान्‌ रभते यरारच ॥ १७ ॥ 
इस पुण्य जनक वेदाङ्धः रूप परम्‌ तच््वात्मक व रहस्यात्मक ज्योतिषलचास्त्र पटने का 
अधिकारी ब्रह्मणदहै। जो ब्राह्मण इस शास्त को जानने वाला है १ वहु अच्छी तरह 
से धमं, अथं, काम ओर यश्च को प्राक्त करतादहै। ९७॥ 
| वक्षि जो के आधार परमभो 
 रवसिष्ठोपि-- 
अध्येतव्यं ब्राह्मणरेव तस्मात्‌ ज्योतिद्डास्तरं पुण्यमेतद्रहस्यम्‌ 
एतदनुध्वा सम्थगाप्नोति यस्मादयं धर्मं मोक्षमभ्रयं यश्च ॥ १८ ॥ 
वसिष्ठ मुनिनेभीकहादहै कि इस श्रेष्ठ वेदाङ्करूपी अ्योतिष्ास्त को अच्छी 
तरह से ब्राह्मणों को पटना चाहिये । वोकि इसके अध्ययन से विप्र धमं, यश ओर 
मोक्ष को प्राप्त करने मे समथं होता है ॥१८) 
भगे अब इस ज्योतिषशास्त्र की वेदाङ्ख मे गणना होने के नाते शद्रादि को पाना 
नहीं चाहिये इसे बताते हैँ । 
| अथ वेदाङ्श्वाच्‌दुद्राद्यध्ययने निषेध 
शद्रादि को पठने में निषेध 
उक्तं च- 
स्नेहाद्वा खोभतो वापि श्रं पाठ्यत्ति द्विजः। 
स .याति नरके घोरं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ १९॥ 
जो ज्राह्मण प्रेममें बेधकरया रोभमें अकर किसीदशद्रके ल्यि इसे बतातादै 
वह्‌ ब्राह्मण घनघोर नरक मेँ तब तक निवास करता है जब तक सृष्टि रहती है ॥ १६ 
उछग्नं ददाति यः श्रो सकृतोडशकमंणाम्‌ । 
मधो . युगसहख्लाणि जायते इवानयोनिषु ॥ २० ॥ 
जो शूद्र इस ज्योतिष चस्त्रक्ो जानकर यदि सोलहं संस्कारों में एक बार भी 
 कूभ्नदेता है अर्थात्‌ शुम महतं का उपदेश करता है वह एक हजार थुग पर्ंन्त कुता 
योनिम निवासि करतादहै॥२०॥ .. ॑ | 


निमि ष्म 


. १. सि शि म०्का १२ इलो०। 
* २. वेण्सं० १ प्र ७ श्लो०॥ 
३ मुर चि° १प्र० २ श्छोऽ्पीण् दी°। 


बृहद्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ | ९ 


"सम्यगाचारयुक्तोऽपि यः शद्रः सवंशास््रवित्‌ | 
वजयेद्चनं तस्य कपारुस्थोदकं यथा ॥ २१॥ 
जोकि समस्त शास्त्रों का जानकार तथा सदाचरणसे युक्त मी शूद्र वचन 
देता है उसकी वाणी का त्याग करता चाहिये । जैसे कपाङ या यों सम्चिये कि खोपड़ो 
मे रखे हुए जक का उपयोग नहीं होता टै ॥ २१॥ 
विल्ञेष-महतंचिन्तामणि १ प्र० २ श्लो की पीयुषधारा टीका में श्नेहाल्‌ 
लोमास्ब मोहाच्च यो विप्रोऽज्ञानतोऽपिवा। शाद्राणष्मपदेशं तु दद्यात्‌ पत नरकं 
व्रजेत्‌" है ॥ १९-२१ ॥ 
भब अगे ज्योतिष रास्त्र का आदेश देने वलेब्राह्मणको प्रचसाकीदै। यायो 
समञ्ञिये कि ब्रह्मण ही इसका उपदेश करने का अधिकारी है। 


विप्रवाक्यप्ररंसा- 
ब्राह्मण वचने को प्रक्तंसा 


दुष्टौ वापि विदिष्टो वा मूर्खो वा पण्डितोऽपि वा। 
साक्षाद्विप्रः परं दैवं विप्रवाक्यं सदा गुचिः॥२२॥ 
यदि विप्रनारक दुष्ट, अशिष्ट, मूख या पण्डित मीहोषतो परम देवता होने के 
नाते उसके वचन पवित्र होते है । इससे ज्ञात होता है कि एकर मात्र ब्राह्मण ही उपदेद्य 
का अधिकारीहै।। २२॥ 
अने जागे याज्ञवल्क्य ऋषिके वचनसेविद्याव धमंके जो चौदह स्थान होतेह 
उन्हे भौर मनुके मत से ६ स्थान होते है, उनका विवरण आगे स्पष्ट है । 


याज्ञवस्क्यः- 
याक्तवल्श्य के आधार पर 


च्पुराणन्यायमीर्मांसाधमशास्त्राद्धमिधिताः | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धरमंस्य च चतुदंश ॥ २३॥ 
याज्ञवल्क्य के केथन से पुराण, न्याय, मीमांसा, षमसास्व ६ वेदाद् भौर चार वेद 
ये विद्या ओर धमं के स्थान ।॥२३॥ 


वृद्धमनुः 
वुद्ध मनु के आधार पर 
वेदोपवेदवेदाद्धमोमांसा वेदसं हिताः । 
पुराणानि च धममस्य स्थानान्याहुः षडेव हि ॥ २४॥ 
मनु ऋषिका कहूनारै फि १ वेद, २ उपवेद, २ वेदाद्ध, ४ मीमांसा, ५ वेद 

संहिता अर छठा पुराण ये षड्कं विद्या व धमं के स्यान! २४॥ 
१. मु० चि० १ प्र० २ द्लो० प° टी०। 
२. ज्यो० निं०२पृ० ४श्लो°। 
३. ज्योऽ नि० २१० ५ इरो०। 


१०  - पहला प्रकरण 


अब आगे इस ज्योतिष शास्त्र का किस हेतु से जन्म हुआ । या यों समश्षिये इसकी 
जगत में क्या आवश्यकता है, इसे बताते दै । 
मनुः- [ि 
मनु के आधार पर ज्योतिष का प्रयोजन 
"यज्ञाध्ययनसङ्क्रान्तिग्रहषोडशकममणाम्‌ । 
प्रयोजनं च विज्ञेयं तत्तत्कारुविनिणंयस्‌ ॥ २५ ॥ 
यज्ञ, पटना, ग्रहों का संक्रमण भौर सोरह संस्कारो के समय का निणंय इस चास्त् 
से होता है। यही इसके निर्माण का मुख्य प्रयोजन ज्ञात होता दै । क्योकि काक का 
दुभाशुम ही इस में वणित है ॥२५॥ 
अब जगे इस शास्त्र की प्रत्यक्षता को बताते हँ । 
अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्‌ । 
` प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्दरार्को यत्र साक्षिणौ ॥ २६ ॥ 
ज्योतिष चास्त्र को छोडकर समस्व शास्त्र भप्रत्यक्ष ह. ओर उनमें केवल विवाद 
मात्र है । इसमे सूयं व॒चनद्रमादि ग्रहण की प्रत्यक्ष होने से इसे प्रत्यक्ष रास्त्र कहा 
जाता है । ॥ २६॥ 
मनुभूतिप्रदं नाम ज्योतिषं शास्त्रमुत्तमम्‌ । 
निगमा्धिगंत्तं लोके वन्द्यं विजयतेतराम्‌ ॥ २७॥ 
विदवास को देने से इस चास्व की जन्य. चास्तं से उत्तमता वणित है । क्योकि 
संसारमें इसका निगंमनवेदसे हुआ है इसलिए यह्‌ सर्वोपरि शास्त्र माना जाता 
है ॥ २७ ॥ 
मूलसूत्र-- 
मूलसुज् ® आधार पर 
यथा रिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तदद्रदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूध्न्यंवस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
मुलसुत्र मे कहा दहै कि जसे मोरोंको चुधिया भौर सर्पोकी मणि मस्तक पर 
होती है उसी प्रकार षडद्धो मे ज्योत्तिष चास्व्र ऊपर है सर्थात्‌ श्रेष्ठ है ॥ २८ ॥ 
ज्योतिषे ग्रहणं सारं गारुडे विषभक्षणम्‌ | 
शवे घट्वती . दीक्षा कौलवे ग्रहुनिग्रहौ ॥ २९॥ 





९ १ ज्यो ० नि०र२ पण १३ दलो० । 
२. ज्योऽ निऽरे पृ २१ च्छो०। 
३. मू°चि० १भ्र० २ष्लो० पी० टी°। 
४. ज्यो° नि० २ पृ० २३ इछो० । 
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इस शास्त्र में प्रत्यक्ष विश्वास दिने वाखा ग्रहण, गारुड शास्त्र में विष ( जहुर ) 
मक्षण, दोव सम्प्रदाय में घटवती दीक्षा ओौर कौल शास्तरमें ग्रह निग्रह्‌ प्रयक्त प्रतीति 
दायक ॥ २६ ॥ | 
आगे मन्वथंमूक्तावली नामकं ग्रन्थके पक्षस चारों वणं, तीनीं लोक, चार्यो 
धाश्रमादि समस्त पदार्थो का ज्ञान वेदसे होता है, इसे बताते हैं । 
मन्वथेमुक्तावल्याम्‌-- 
*"चातुके्ण्यास्तियो लोकाङ्चत्वारख्चाश्रमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदा्प्रसिद्धवयति ॥ ३० ॥ 
पितुदेवमनुष्याणां वेदचक्षुः सनातनम्‌ । 
तच्चक्षुज्योतिषं शास्त्रं दिव्यं ज्ञानमत्तीन्दरियम्‌ ॥ ३१ ॥ 


दिव्यं ज्ञानमिदं विग्रः श्रौत्तस्मातंक्रियापरेः। 
वेदवत्पठनीयं हि कमंपाकप्रकाशकंः ॥ ३२ ॥ 
सगे अब इस चस्वका कौन अनधिकारीहैियायों समक्षिये इसे सको नहीं 
बताना चाहिए इसे बताते हैँ 1 
धूतंदुजं नुदे षिङृतधघ्नानां कदाचन । 
न ॒प्रकाशयमिदं शास्त्रं रहस्यं केवरं यत्तः ॥ ३३ ॥ 
गारुडे भूत्तवादे च ज्योतिषे वेदके तथा। 
कारणं प्रत्ययस्तत्र न तु शब्दविचारणा॥३४॥ 
मन्वथमूक्तावली मे वणित दै किं चारों वणं, तीनों खोक, चारो आश्रम, अतीत, 
वतमान भौर मविष्यये सब वेदसे सिद्ध होतेह । पितर, देवता भौर मनुर््योका 
सनातन वेद आंख है भौरवेदका नेत्र स्वरूप, अतीद्िय, दिश्यज्ञान ज्योतिष शास्त्र 
दै। इस यास्व का वेद की तरह श्रु्ति, स्मृति, प्रतिपादित कायोँ मेँ तल्लीन कमंदया 
कह्ने वारे ब्राहणों को सध्ययन करना चाहिए ॥ ३०-३२' ॥ 
ठग, दुष्ट, बुरा, द्वेष करनेवाला ओर कृतघ्न को इस शास्त्र का उपदेश इसर्िए नहीं 
करना चाहिए करि यह्‌ रहस्यमय शास्र दै ।1 ३३ ॥ । 
समरसार में कहा है--नैतद्देयं दुविनीताय जातु ज्ञानं गृक्षं तद्धि सम्यक्फखाय । 
स्थाने हि स्थाप्यमानैव वाचां देवी कोपान्निदंहेन्नो चिराय (४ रलो °) 


ज्यो° नि० ३ पु° २७ दस्लो०। 
ज्यो० नि० ३ पु° २८-२६ श्लो० । 
ज्यो० नि° १ पृ & इ्लो०। 
ज्यो० नि २ प° २२ श्लो०। 


क 


£ ‰” ~ 


१२ . पहखा प्रकरण | 
तथा सिद्धान्तिरोमणि मे भमी--नेतद्द्ेषिकृवष्नदुजनदुराचाराचिरावासिनां, 
स्यादायुः सुक्कतक्षयो मनिह्ृतां सीमामिमामुज््षतः' (गो० छे० & इको ०) . 
गारुड, भूतवाद, ज्योतिष भौर व्यक मे वि्वासही कारणदहै। इनमे.खन्द का 
विचार नहीं है ।। ३४ 1. ` 
पितामहः- 
| पितामह के आधार षर 
पुराणं मानवो धमः सादो वेदचिकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ ३५ ॥ 
पितामह जीने बतायादहै कि पुराण, मनु, धमे, साद्खवेद भौर बायुवंदये चारों 
आ्ञासिद्ध हैँ । इसलिए किसी कारण वञ्च इनका हनन नहीं करना चाहिए ॥ ३१५ ॥ 
विशेष --यह पर ग्रन्थ भें -- पुराणं नवमो धमः" यहं प्राठ दिया है जो उचित नहीं 
दै । क्योकि इसका अथं ठीक नहीं होता है ओर ग्रन्थान्तर में मी यहु पाठ नहीं भिता 
है ॥ ३५ ॥. 
| वराहुः- 
वराहमिहिर के आघार पर दैवज्ञ का लक्षण 
२ (मुनि) विरचितमिदमेतद्य च्चिरन्तनेनाधुनिकढ़ृत्यम्‌ । 
ऽतुत्येऽर्थेऽक्षरभेदादमन्त्रके का विरोषोक्तिः |! ३६॥ 
जो किं प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है वही यथायं है, भौर मनुरष्योंके दवारा 
वणित यथाथं नहीं है, एेसा मी कहना उचित नही है । क्योकि मन्त्रात्मक से भिन्न 
शास्त्र मे अथं कीं तुल्यता रहने से केवल अक्षर मात्रका भेद रहने पर क्या विशेषता 
हो सकती है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ ३६ ॥ 
विरोष--ग्रन्थ मे यह्‌ पद्य इस प्रकार से है “विरचितमिदमेत्यच्चिरन्तनेनाधुनाधु- 
निककरत्यम्‌ । तुल्ये्थेक्षरभेदो दमात्रके का विशेषोक्तिः" (१अ० २ श्छो०) ॥ ३६ ॥ 
 »धरणिसूतदिवस्तवारो न शुभकृदिति यत्पि्तामहेनोक्तम्‌ । 
कुजदिनमनिष्टमिति वा कोत्र विश्षेषो नुदिव्यक्रतैः॥ ३७ ॥ 
अंसे ब्रह्माजी के.रचित ग्रन्थ में “धरणिसुतदिवसवारो न शुमः' भोर मनुष्यकृत ग्रन्थ 
म कुजदिनमनिष्टम्‌" एसा ज्वा है। इन दोनोंका अर्थंतोएकदहीरै, केवल अक्षरों 
काहीभेददै। मनुष्य कृत से मृनिक्ृत मे क्या विदेषता है, अर्थात्‌ कुछ मी 
नहीं है ।॥ २७ ॥ 
` १. ज्यो० नि ३ पृ २४श्को०। 
२, ब्ृण्सं० १अ०२ इलो. | 
३. तुल्येरथक्षरभेदो दमात्रक ्र° पा०। 
४ वृण्सं० १० ४क्लो०। 
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जा्षिणिः- 
आरशटिषेणि के आधार पर 
भयथा क्षारादिसन्तपेहम्नोऽधिकतरद॒तिः। 
तथैव तुतनोपायेः शास्त्रं नि्म॑रुतां व्रजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भआिषिणि मुनि का वचनदहै कि जसे सुहागादिसे सोने को तपाने पर भधिकत्तर 
मक थ जातीह। वैसे ही नवीन उपायों से शास्त्र निमंरु होता है ।॥ ३८ ॥ | 
रभो बुधाधरुनिकविप्रनिमित्तं शास्त्रमेतदिति मावजीगणः | 
केवरं तु कृत एव सूरिभिर्माषितस्य मयिताथंसंग्रहः ॥ ३९ ॥ 
जी पंडितजी महाराज यह आधुनिक विद्वानु का नि्मितदहै एेसा मनमें विद्वासं 
त करो | यहं तो केवर मृनिर्यो द्वारा प्रसिद्ध कथित काही सद्ग्रह दै।। ३६॥ 
इति शीज्योतिविद्‌ गयादत्तात्मजरासदीनङृते सङ ग्रहे वृह बक्ञरञ्जने ज्योतिषशास्त्र 
प्रशंसा नाम प्रथमं प्रकरणं समाप्तम्‌ । १ \। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी के. पत्र व्योतिषी पं० रामदीनजी 
रा रचित बहहवज्ञ रञ्जन नामक सद्ग्रह मन्थ का प्रथम प्रकरण समाघ्त हा ॥१॥ 
इति श्री मथुरावास्तग्य श्नौमदूमागवतामिनवदुक प० केरवदेवचतुरवेद 
मुररीधरचतुवदङृता बहुदं वज्ञरञ्जनसङ्‌ग्रह्न्थस्यादिमप्रकरणस्यर 
| श्रीधरी हिन्दी दीका पूत्तिमगात्‌ ॥१॥ ` 








' ज्यो० नि० २ पृ० १७ इलो० । 
ज्यो नि०३ पृ०२६ इलो० । 


स, (५ [क्रिष * 
अथ देवन्नटक्षणं नाम द्वितीयं प्रकरण 
भव आगे इस दूसरे प्रकरण में वज्ञ के लक्षण अर्थात्‌ दैवज्ञ नाम किसका होता है 
या यों समक्षिएु करि दैवज्ञनामसे कौन पुकारा जातादहैया इस नाम का धिकारी 
कौन' होता है या किन-किन पदार्थो का जानकार ~- देवन्न होता है । तथा दैवन्न काक्या 
लक्षण है ओर इसमें क्या-क्या दोष होता है, एवं यहं प्रशंसनीय क्यो होत्ता है अर्थात्‌ 
जनसमदाय मे इसकी प्रतिष्ठा किंस चिए होती है । इन समस्त बातों का विवेचन पाठक 
आगे चलकर स्वयं ही पढगे । 
नारदः- , 
| देवन्ञ का लक्षण नारदमुनि के वाक्य से 
स्कन्धत्रयात्मकं शस्त्रमादयं सिद्धान्तसंज्ञकम्‌ । 
द्वितीयं जातकं स्कन्धं तृतीयं संहिताह्वयम्‌ ॥ १॥ 
'रिस्कन्धज्ञो दशंनीयः श्रौतस्माततक्रियापरः। 
निर्दास्भिकः सत्यवादी दैवज्ञो देववित्स्थिरः ॥ २॥ 
नारद ऋषिका कटूना है कि यहं ज्योतिषं विचा तीनों मागो मे विमक्त दै। 
इसके प्रथम माग को सिद्धान्त, दूसरे स्कन्ध को जातक, तीसरे स्कन्ध को संहिता नाम 
से पुकारा जातादहै। इन उक्त तीनों स्कन्धोंको जो भच्छी तरह जानतादहै तथा 
देखने में स्वरूप से ( सुन्दर ), श्रुति ( वेद स्मृति ) ( धमंशास्तर ) प्रतिषादि कायो का 
` करते वाका, अहङ्कार से रहित, खच बोकनेवाला, स्थिरात्मा भौर नियमों का ज्ञाता 
देवन्न होता है ॥ १-२ ॥ 
अत्रिः- 
भब आगे धत्नि ऋषि फे वचन से देवज्ञ के लक्षर्णो को बताते हैँ 1 
` शान्तो विनीतः शुद्धात्मा देवब्राह्यणपुजकः । 
विमुखः परनिन्दासु वेदपाठी जितेन्द्रियः ॥ २॥ 
देवताराधनासक्तः स्वरशास्त्रविशारदः | 
सिद्धान्तसंहितावेत्ता जातके च कृतश्रमः ॥४॥ 
` प्ररनज्ञः शकुनज्ञदरच प्रशस्तो गणकः स्मृतः | 
प्रमाणं वचनं तस्य भवत्येवं न संशयः॥५॥ 
ध त्रि मुनि का कहना है किं शन्त चित्त, नम्रतासे युक्त, विशुद्ध अन्तःकरण 
वाला, देवता व ब्राह्यणो की पुजाकरने वाला, पराई निन्दा से पृथक्‌, वेद पढ़ने 


१. ज्यो० नि०रे प° १ दलो. 
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वाखा, इन्दरियोंको वशम करनेवाला, देव पजा में रीन, स्वरशास्त्र मे निपुण 
सिद्धान्त ब संहिता का जानकार, जातकशास्तर मेँ परिपृणं, प्रशन एवं शकुन शास्त्र का 
लाता, प्रसिद्ध गणक या ज्योतिषी वा दवन्न होता है ।२-५॥1 | 


चिशेष-- यही पर यहं जानने की इच्छा होती है फि देवज्ञ शब्द किस रीतिसे 
निष्पन्न होता है । इसका उत्तर यह है करि ष्दवं दिष्टं मागघेयं भाग्यं स्वी नियति. 
विधिः इस वाक्यसे देवसेप्रक्षकोया भाग्यसे प्राक्त होने वारको या पूर्वाजित 
शुभाशुभ को जो जानता है या यों समक्षिये संवत्‌ का जानने वाला या ज्योतिष शास्र 
का अच्छी रीति से जानने वाखा देवज्ञ या गणक होता है ।।३-५॥ 
"कोमु्याम्‌- 
आगे अब कौमुदी नामक ग्रन्थ में वणित दैवज्ञ के लक्षण को बताते हें । 
व्यक्ताद्धः फलकालवित्सुक्रतवान्‌ पुर्वापरस्मारकः 
पाीक्रटुकनीजास्तरकुशलः सिद्धान्तवित्पराञ्चलिः । 
भिन्नाभिन्नसवणंनानुगुणने भूयो महानुद्यमी 
धीकोटचादिरहस्यवित्स गणकः इलाध्यो विद्यं संसदि ॥ £ ॥ 
कोमूदीमें कहादहै कि व्यक्त शरीरावयव वाका, फर समय का वेत्ता, पुण्य- 
वानु, आगे पीठे का ख्याङ करने वाका, पाटी, कटक व बीज गणित शास्त्र मे निपुण, 
सिद्धान्त ज्योतिष का सुन्दर जानने वाला, सिन्त, अभिन्न, सवर्णेन, गुणन मे बार २ 
बड़ा उद्योगी, धीकोटचादि म्र्न्थो के रहस्य को जानने बाका विद्रतूसमाजमे प्रशंसा 
करते के योग्य हता है ।॥६।। 
विश्ञेष--दवज्ञ कौन होता है इसके विषय में बृहत्संहिता मे जो बत्ताया है भरात्‌ 
दवक्ञ का क्या लक्षण होतारहै। इसे पाठ्कोंकी जानकारीके च्ि यहाँ बताया 
जारहाहै। 
नृहत्संहिता मे कहा है कि सौर, सावन, नाक्षत्र, चान्द्र हन चार्यो मास मानों 
को शौर अधिक मास, क्षयमास इनकी उत्पत्ति कारणों को जानने वाला सौर सुयंके 
एक अंश मोग्यकाक को एक सौर दिन, सूर्योदयसे भग्रिम सूर्योदय तक एक सावन 
दिन, नक्षतच्तोदयं से नक्षत्रोदय काकु तक एक नाक्षत्र दिन भौर एक तिथि मोग कार 
को चान्द्रदिन कहते हैँ । 
प्रमव भादि साठ संवत्‌, उदन्तगंत, युग, वषं, मास, दिन, होरा इनके स्वामिर्यों 
का प्रवतन भौर निवृत्ति का जानने वाका, अनेक शास्त्रों मे वणित सौर आदि मानों 
मे यथाथं व॒ अयथायं का विचार करने मे चतुर, सिद्धान्तो में सौर भादि मानोंके 
भेद, अप निवृत्ति भेद, सम मण्डर प्रवेश्च कालिक अंधो के भेद शौर छाया नक यत्त्र 
से हग्गणितेक्ष्य इनको जानने मे चतुर, सूर्यादि ग्रहों के शीघ्र, मन्द, दक्षिण, उत्तर, 
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नीच ओर उच्च गतियो के कारणों को जानने मे निपुण, सूयं चन्द्र के ग्रहण में स्पश, 
मोक्ष, इनके दिगज्ञान, स्थिति, विभेद, वणं, देश, मावी ग्रहु समागम व ग्रहुसंग्रामका 
कहने वारा, प्रत्येक ग्रहों के योजनारमक कक्षा प्रमाणं व प्रत्येक दें का योजनातपक 
देशान्तर जानने मे कुल, भूमि, नक्षत्रों के भ्रमण तथा संस्थान, अक्षांश, रम्बा, 
दयंज्या चापां, चरखण्ड, राश्युदय, छया, नाडी, करण आदिके क्षेत्र, कार ओर 
करण को जानने वाला, कसौटी, घाग ओर शाणसे परीक्षित शुद्ध सुवणं की माति 
अतिश्चय स्वच्छ शास्त्र का वक्ता, अनेक प्रकार कै सयुक्तिक प्रर्न भेदो को जानने से 
निस्वयात्मक ज्ञान वाला देवन्न होता है । (बृ° सं०° २ अ० ४-१२ इरोक) ।| ६॥ 
अमी-अमी भाप ज्ञात कर चुके ट कि उक्तलक्षणो से युक्त ही देवनज्ञ था ज्योतिषी 
होता है । भागे अब यहं बताया जातादहै कि उसमेयेये ब्त नहीं होनी चाहिये । 
यायो समक्चिये कि दैवन्कफैये दोष ह अर्थात्‌ इनके रहने पर दवज्ञ नहीं हये सकता है । 
अथ देवज्ञदोषाः- 
| देवज्ञ दोष का ज्ञान 
` विश्रुतो विधनो लुब्धः कुचैखः ककंशः शठः । 
कुष्ठो च बधिरस्चान्धः प्द्खुनिष्टुरभाषकः ॥ ७ ॥ 
बन्धुद्धिर्‌ वकवृत्तिर्च सदाचारविवजित्तः | 
कृतादेशो न सवत्र प्रष्टव्यो नैव देववित्‌ ॥८॥ 
दास्त्रहीन, दरिद्री, रोमी, दूषित ( मैले कुचेरे ) वस्त्रधारी, कठोर, धूतं, कोटी, 
बहरा, अन्धा, ठंगडा, बुरा बोलने वाखा, कुटुस्बिर्यो का विरोधी, बगला की वृत्ति 
वाला, अच्छे आचरणों से हीन यदि देवज्ञत्व का अभिमान करताहो तो उससे कहीं 
मी कुछ मी नहीं पुना चाहिये । क्योकि इन दोषों से युक्त होने के नाते वहं देवज्ञ 
नहीं होता है ॥ ७-८ ॥1 
ग्रन्थान्वरमे कहा है, ह्िसादम्मानृतस्तेयद्वि्टानिशटविवजितम्‌ । नरेन्द्रहितिमक्रोधं 
श्रेष्ठं कालूविदं विदुः ।। ७-~८ ॥ 
 , भगे-भव दवन्ञ प्रगंसनीय होता है तथा इसके न रहने पर क्या-क्या कठिनाः 
होतीदहैव इस शास्त्र का ज्ञाता स्वगं प्राक्ति करके नरकोंसे छटकारा पाताहै एवं 
साथ-साथ जनता का भा उनके द्भारुम को बताकर करता है । 
*वराहः-- 
दराहु कं आधार पर | 
अप्रदीपा यथा रत्रिरनादित्यं यथा नभः। 
| तथा सांवत्सरो लोके भ्रमत्यन्ध इवाध्वनि ॥ ९ ॥ 
 भआचायं षाराहनेकहादहैकि जसे रात्रि दीपक के बिना तथा आका सूयं रहित 
होने पर सुशोभित नही होता, उसी प्रकार राजा मी निना ज्योत्तिषीके मवाटखवीमें 
अन्धे की माति धुमताही रहता दै ॥ ६ ॥ | 
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गुरः- 
गुरं कं आधार पर 
देवज्ञो देववत्पुज्यो सवंकार्येषु वृत्रहन्‌ । 
यो देवज्ञमनूज्ञाय किमु कु्यत्सि नश्यतति ॥ १० ॥ 


बृहस्पति का कटुना है कि देवता कौ तरहं समस्त कार्यो मे देवन्न की पुजा करनी 
चाहिये । जो दंवज्ञ का तिरस्कार करके कायं करतारहै वहू मनुष्य नाश्च को प्राक्च 


होता है ।।१०।। 
देवं पुरस्कृतं कमं भवेदृत्सवमेहिकम्‌ । ` 
दैवज्ञस्थितिमन्याय पृष्टं ताश्चनमिच्छति । 
तस्मात्संपूज्य देवज्ञं श्रुत्वा कर्यात्सदा क्रियाम्‌ ॥ ११॥ 
देवज्ञ के द्वारा उपदिष्ट कायं यहाँ पर उत्सवके रूपमे होता है) अर्थात्‌ 
सक्ुश कायं को समासि अनायाससे हीहो जाीदहै। एवं जो ज्योत्तिषी का 
जपमान करके या अन्याय से पुंछ कर कार्यारम्म करता है वह न्ट होता है । इसच्यि 
देवन्ञ की पुजा करके उसके आदेश को जान कर सवेदा कायं करना चाहिये ॥११॥ 
वराहः- 
बराह के आधार पर 
"नासांवत्सरिके देशे क्स्तव्यं भूतिमिच्छता । 
चक्षुभूतो हि यत्रैषां पापं तत्र न विद्यते ॥ १२॥ 
आचायं वराह ने कहादहै किं यदि रेदवयं की निरन्तर वृद्धिकरनीहो तो जिस 
स्थान पर दैवज्ञ हो वहीं निवास करना चाहिये! भर्थात्‌ जिस नगर ग्रामादिमें 
ज्योतिषी न हो वहाँ पर निवास नहीं करना चादिये । क्योकि ज्योतिषी जिच स्थान 
पर रहा है वह पर पाप कौ सत्ता का अमाव होता है ।।१२॥ 


अन्यमीजो देवज्ञ की प्रशंसामे बताया है भब उसे बतकतिरहै। 


थतद्चाथंतर्चैवं कृत्स्नं जानाति यो दिजः | 
अग्रभुक्स भवेच्छाद्धं पूजितः पंक्तिपावनः ॥ १३॥ 
जो द्विज ज्योतिषद्यास्त्र सम्बन्धी सम्पूणं शब्दाथं को जानता है वहं श्राद्ध मे खवप्रथम 
भोजन कराने के कायक, पंक्ति को पवित्र कंरे वाला समादरणीय होता ॥१२३॥ 


१. बर सं° २अ० २७ इलो० । 
२. बण स० २७०२६ छो | = 
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राजा के पास रहने योग्य देवज्ञ | 
"यस्तु सम्यग्विजानाति होरागणितसंहिताः । 
 अभ्यच्यैः स नरेन्द्रेण स्वीकतंव्यो जयेषिणा ॥ १४॥ 
जय की इच्छा करने वारे राजा को होरा, गणित, संहिता इन तीनों स्कन्धो को 
अच्छी तरह जानने वारे दवजों कौ पुजा करनी चाहिय ओर उनकी आज्ञाका पार्न 
भी करना चाहियि ।१४॥ [र 
| देवन्ञ की अन्य प्रशंसा 
सतन सांवत्सरपाटी च नरकेषृपपद्यते। 
बरह्मखोकप्रतिष्ठां च कमते देवचिन्तकः ॥ १५॥ 
ऽन तत्सह करिणां वाजिनां च चतुर्गणम्‌। 
करोति देरक्ालकज्ञो यथेको दैवचिन्तकः | १६ 
ज्योतिषशास्त्र को पठने ओर पढ़ाने वाला मनुष्य नरक मेँ नहीं जाता तथा ज्योतिष 
शास्त्र का चिन्तन करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राक्च करता है ॥१५॥ 
देश कारको जानने वाला एक दैवज्ञजो कामकरतादहै, वहं हजार हाथी ओर 
चार हृनार घोड़े नहीं कर सकते हैँ ।।१६।॥ 
आप्त ज्योतिषो को प्रशंसा 
भ्न तथेच्छत्ति भूपतेः पिता जननी वा स्वजनोऽ्य वा सुहृत्‌ । 
स्वयशोऽभिविवृद्धये यथा हितमाप्तः सबलस्य देववित्‌ ॥ १७॥ 
अपना यश्च बढ़ने के चि ज्योतिषी जिस तरह राजाका शुम सोचतादहै उस 
तरह उसके माता, पितता, स्वजन ओर मित्र मी अच्छाईकी ओर अग्रसर नहीं 
.होते है ॥१७॥ | | 
7 अन्य प्रक्॑सा 
 भमुहूतंतिथिनक्षत्रमृतवश्चायनं तथा । ` 
अरण्ये व्याकुकानि स्युनं स्यात्सांवत्सरो यदि ॥ १८ | 
°तस्माद्राज्ञाधिगन्तव्यो विदान्‌ सांवत्सरोऽग्रणीः । 
जयं यशः धियं भोगान्‌ श्रेयश्च समभीप्सता ॥ १९ | 
१. बृ° सं २अ०.२६द्रो० । 
बृ° सं० २ब० २८ श्छो०॥ ` 
° ब्ु० सं०.२अ० ३७ इलो० ॥ 
 बृ० सं० २अ०२९ इलो०। 
बृ° सं० २अ० २५ इ्छो०। 
- सर्वाष्येवादरुलानि । 
. ब्रु सं० २अ० २६ खो०। 
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यदि ज्योतिषीनहो तो महतं, तिथि, नक्षत्र,; ऋतु, अयन आदि सब. विषय 
उलट-पर्ट हो जाते है ।॥१८॥ 
इसचिए्‌ जय, यश, श्री, मोग भौर मङ्कु की इच्छा करने वारे राजाको 
चाहिये कि विद्ाच्‌, श्रेष्ठ ज्योतिषी के पास जाकर अपना भविष्य पु ॥१९॥ 
गगः- | | 
| गगं के आधार पर 
"करतस्नाङ्खोपाङ्घकुशरं दोरागणितमैष्ठिकम्‌ । 
यो न पूजयते राजा स नाशमुपगच्छत्ति ॥ २०॥ 
"वनं समाधिता येऽपि निमेसा निष्परिग्रहाः । 
अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोकिदम्‌ ॥ २१॥ 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते क्रि पुनर्दवविदुद्विजः॥ २२॥1 
आचायं गगंनेकहादहैकिजो राजा समस्त प्रकारसे कुश, होरा शास्त्र ओर 
गणित में प्रवीण ज्योत्तिषी की पूजा नहीं करता वहं विनाद्य को प्राक्त करता है | २०॥ 
विक्ञेष --उपाङ्कं किसे कहते हँ “अधिकृत्य ग्रहुक््यादि जगतो येन निहचयः ! तदङ्क 
मुत्तमं विन्यादुपाद्ध शेषमुच्यते" ( बर° सं० २अ० २२ ३रो० महूो० )\२०॥ | 
वन में रहने वारे, ममतासे हीन भर किसीसेकुछमीनल्नेकी इच्छा वाले 
पुरुष मी प्रह, नक्षत्र भादि को जानने वारे दवज्न से पूछते है ॥२१॥  ॥ 
जिन म्नेच्छ यवनो के पास यह ज्योतिष शास्त्र रहता दै वे मी जब मुनियों की 
तरह्‌ पूजित हेते रहै, तो दैवज्ञ ब्राह्मण की क्या बात अर्थात्‌ उनकी परंना तो निश्चित 
होती दै ॥२२॥ ॥ । 
ज्योतिषे ताजिकाचार्या उक्ताः| 
अब आभे इस शास्र मे कू ताजिक चायं हुए है । उनके नाम बतातेर्है। 
यहाँ यह प्रदन सामने भातादैकि ताजिक क्या) उत्तरम प्रथम प्रकरणम बतला 
चुके ह कि ब्रह्माजी ने जिसका उपदे सुय कै लिए किया भौर सूयं ने यवन खे कहा 
एवं यवनो ने जिसका प्रतिपादन किया वहू ताजिक है । 
` हायनरत्न नामक ग्रन्थ मे वणित है कि यवनाचायजी दवाय पारसीक माषामें 
निर्मित भ्योतिषशास्त्र के एक भद्ध स्वरूप १ वषं मे भाने वारे सुख दुखं का भनेक्र 
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प्रकार से विवेचन जिसमे हो वही ताजिक नाम से कहा जाता है । यवनाचारयो के 
अनन्तर अन्य रोगों ने संस्कृत में रचना पारसीक रब्दोंके साथनजोकौ वह्‌ भो ताजिक 
शाब्द मे लोक मे प्रसिद्ध है । प्रायः ये समस्त श्रन्थ वषं पद्धतिके ही प्राक्च होतेर्है। 


टोडरानन्दे- 
खतः खतो रोमकङ्च हिल्छाजो धिषणाह्यः । 
ुर्मखाचायं इत्येते ताजिकस्य प्रवत्तंकाः । २३ ॥ 
टोडरानन्दमें कहा है कि खत, खुत, रोमक, हिल्लाज, धिषण, दुम खाचायं 
ये ताजिक यास्क प्रवतंक हुए दै ।२३॥ 
अथ नक्षत्रसूचिलक्षणम्‌-- ` 
| अब आगे नक्षत्रसुची संज्ञक ज्योतिष का लक्षण एवं उसके कहे हुए को भमान्य 
करना यह्‌ बतति हैँ । | 
+तिथ्युरत्पत्ति न जानन्ति ग्रहाणां नेव साधनम्‌ । 
परवाक्येन वत्तन्ते ते वे नक्षत्रसूचकाः ॥ २४॥ 
जो ज्योतिषी तिथि की उत्पत्ति अर्थात्‌ भानयनविधि नहीं जानतादहै तथा 
ग्रहो के स्पष्टीकरण को भमी नहीं जानतादहै किन्तु पच्वाद्खके बल पर फलादेश 
करतादहै। था यों समक्ञिये विना गणितकी क्षेत्रमद्खी समक्षकर गणित क्रिया करके 
फरदे् करता है, वहु नक्ष त्रसूची होता है । 
` श्रथवा बिना आहुवही घरमे जाकर जौ नक्षत्रों के बर पर सुचनादेताहै वहु 
नक्षत्रसूची होता है ।॥२४॥ | 
| खन्य नक्षत्रसुचौ का लक्षण 
२अविदित्वेव यः शास्त्रं दवज्ञत्वं प्रपद्यते । 
स पङ्क्तिदूषकः पापो ज्ञेयो नक्षत्रसूचकः ॥ २५॥ 
जो मनुष्य ज्योतिष चास्त्र को बिना समङ्ञे अपने भापको दैवज्ल कहु कर ब्रत 
` उपवास आदि को बताता है उस पंक्तिदषक पापी को नक्षत्रसुची जानना 
चाहिये ॥२५॥ 
, अब आगे स्कन्धोंके ज्ञानसे पाप निवत्तिहतीहै। यायो समक्षिये सिद्धान्त 
जानने वाला कितने दिन के पापों को ददन से नष्ट करता दै तथा अन्य अङ्कं का 
कितने दिन के पापको विनाञ्च करता है। 









मुर चिर श प्र ( खोक पीऽ टी०। 
० सं २अ०३२श्छो०। 





॥. 


बृहह्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ | | २१ 


*दरादिनक्रृतपापं हन्ति सिद्धान्तवेत्ता चिदिनजनितदोषं तन्त्रविद्हृष्ट एव । 
करणभगणवेत्ता हन्त्यहो रात्रदोषं जनयति धघनमंहस्तत्र नक्लत्रसुचो ॥ २६ ॥ 
 दद्दिन कै पाप को सिद्धान्तवेत्ता, . तन्त्र का ज्ञाता तीन दिनके ओर करण- 
मगणं का जानकार एक दिनके पप को समुच्छेदं करतादै। किन्तु नक्षत्रसूचीके 
दशानसेपापकी वद्धि होती है ॥२६॥ | 
विज्ञेष -- त्रविन्ञः स एव' यहु प्रण ब्रन्संन्मदहै॥ २६॥ 
°वसिष्ठः- 
| वसिष्टजो के जाघार पर 
तरिस्कन्धपार द्धम एवं पन्य: श्राद्धे सदा भुयुरवृन्दमध्ये । 
नक्षत्रसूची खलु पापरूपो हेयः सदा सवंयुधमंकृत्ये ॥ २७॥ 
ऋषि वसिष्ठ नेमोकहारहै कि ज्योतिष के तीनों स्कन्धों को अच्छो तरह जानने 
वाखा ब्राह्मणों के समूदायमे सदा पूजनीय होतादहै। तथा समस्त धमेकेकामोंमें 
पापस्वरूप क्ष त्रसुचक ज्योतिषो का त्याग करना चाहिय ॥२७॥ 
नक्षत्रसुचकों को निन्वा 
उनक्षत्रसूचकोटिष्टमुपवासं करोति यः। 
स ब्रजत्यन्धतामिलं साद्धमृक्षं विडंबिना ॥ २८ 1 
नक्षत्रसुचक द्वारा बताये गये त्रत उपवास आदिको जो मनुष्य करता है वह्‌ उष 
नक्षत्रसुची के साथ अन्धतामिल्र नामक नरक मे जाता दै ॥२८॥ 
ब्रह्मघाती का छक्षण 
ज्योतिषं गारुडं चैव धमंशास्त्रं चिकित्सितम्‌ । 
विना शस्त्रेण यो त्रूयात्तमाहुब्रह्यघातकम्‌ ॥ २९॥ 
ज्योतिष-गारुड-धमशास् ओर आयुवद शस्व को अच्छी तरह न समक्च कर 
जो भदेश करता है वहं ब्रह्मघाती नाम से प्रसिद्ध होता है ।॥२६॥ 
इति श्रीज्योतितिद्गयादत्तार्ममज रामदीनकृते संग्रहे बुहरैवज्ञरञ्जने 
देवज्ञादिलक्षणं नाम द्वितीयं प्रकरणं समाष्तम्‌ ॥ २॥ | 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्‌मागवतामितवशुक पं५ केशवदेवचतुवेदात्मजपूररीषर- ` 
कृता वृहदुदवज्ञरञजनसङुगरहन्यस्यद्धितीय प्रकरणस्य श्रोधरी हिन्द टीका परिपूर्णा । 


१. अु० चि० १ प्र० २ लोक पीण० टी° ॥ 
२. वसि० सं० १अ० १० रखो० । 
२३. ० सं० २अ० ३३ दलो० । 





अथ कालादिमानं नाम तृतीयं अकरणम्‌ । ` 


अब आगे तीसरे प्रकरणम कारके मानको यायो समञक्जिये कारु या समय 
किसे कहते ह । यह्‌ कितने प्रकार काहोता है इत्यादि बाते आप इसमे जान सकें 
कि काल की अनन्तता कैतेहै तथा इस संसारमे व्यवहार किन किन मानोंसे 
हता है। 
तच्च कालादिमानज्ञानं सूयंसिदढान्ते- 
"पूणुष्वेकमनाः पुवं यदुक्तं ज्ञानमुत्तमस्‌ ' 
युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव विवस्वतता॥१॥ 
उस कालादि मान को भूयंसिद्धान्ठ में कहा है कि जब मयासुर की तपस्या से सूयं 
मगवान्‌ प्रसन्न हुए तो स्वामीप्सित वरं प्रदान करने को अयि ओर कहाकिमेरातेजतो 
कोई सहन नहीं कर सक्ता है ओर भृञ्चे समय मी नहीरहै अर्थात्‌ मै यहां अधिक समय 
स्थित भी नहीं हो सकता क्योकि संसार का प्रकाशक मीर्भेहीहूं। इसलिए यह मेरे अंश 
से उत्पन्न पुरुष तुम्हु समस्त ज्योतिष ज्ञान का उपदेश्च देगा । इत्तना कहूं कर भगवान 
मास्कर चरे गये, तब उस परुष ने अर्थात्‌ सूर्यश पृरष ने उस मयासुरसेकहाकि 
हे मयासुर तुम समस्त विषयान्तरं से भन को हटाकर केवर मेरे कथनमे ही मन 
को क्गाओ क्योकि यह्‌ चास्त्र उत्तम है। इसका श्रवण दत्तचित्तसे करो । यहम, 
अपनी बुद्धि से नहीं कहं रहा हं । इसको प्रति युग में स्वयं सुयं मगवान्‌ ने कहा हँ । 
वही म तुम्ह सुना रहा हूं \॥१॥ | 
रशास्वमाद्यं तदेवेदं यलयुवं प्राहु भास्करः। 
युगानां परिवततंन कालमेदोऽ्र केवलः ॥ २॥ 
मै जो तुम्हें यहं बता रहा हं वही आद्य शास्त्र पहर ऋषियों से सूयं भगवानु 
ने कहा है 1 युगो के परिवतंन से केवर समय का भेद है । अन्य नहीं ॥२॥ | 
अब आगे कारके भेदो का विवेचन सुयं सिद्धान्त के वचर्नोसे बततेर्हु। या 
यों समक्चिये कि हम कार का विभाजन कंते करते हैँ इसे बताते है । 
| काल.( समय ) भेद 
 अभूतानामन्तक्रत्‌काकः कालोऽन्यः कलनात्मकः । 
स॒ द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मृतंश्चामूतं उच्यते ॥३॥ 


९ सु० सि १ अ० ८ द्खो० 1 
 २-सु°सि० १अ०९२स्लो० 
म ३. सु० सि० १ अ० १० इलो०। 





बृह वज्ञरञ्जनम्‌ | | २ 
 सुयंसिद्धान्त.मे कहारहैकि समयदो प्रकार का होतादहै। एकतो व्ह जो 
संसार का अन्त करने वालाः अर्थात्‌ प्रल्यक्रालीन मौर दूसरा काल व्यवहार मे गणना 
कै. उपयोगमें जो अतादहै। यह दूसय मी समय स्थूक व सुक्ष्म नामसे दो प्रकार 
कादै। एक मूतं तथा दूसरा अमृतं या सूक्ष्म, मूतं अर्थात्‌ स्थूर कारु व्यवहार में 
गिनने के उपपुक्त है भौर सूक्ष्म गणना में अनुपयुक्त है ॥ ३॥ 
णादिकथितो  मृतंस्व्युटयायोऽमृतं संज्ञकः । 
सूच्या भिन्ते पञ्चपत्रं बुटिरित्यभिधीयते॥४॥ 
तत्षष्टया च भवेद्रेणुः रेणुषष्टया रूवं स्मृतम्‌ । 
तत्षष्ट्या ठेशक प्रोक्तं ॑तत्षष्ट्या प्राणमुच्यते ॥ ५॥ 
षष्टिप्राणेविनाडी स्यात्तत्षष्टया नाडिका स्मृता । 
नाडोषषछ्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकोतितम्‌*॥६॥ 
प्राणादि मूतं कार टहै अर्थात्‌ सुखसे वैे हुए स्वस्थ पुरुष की एक इवाघोच्छास 
मजो समय लगतादहै उसे प्राण यासु शन्दसे लोक में व्यवहार करतेर्है। भौर 
चुटयादि भमूतं संज्ञक कारु होतादहै। सुर्दसे कमलके पत्ते में छेद करने पर 
जितना समय कगता है, उसे त्रुटि नामसे संसार में पुकारे है । तथा ६० त्रुटि का एक 
रेण, ६० रेणु का एक र्व, ६० ख्वका १ ङ्क, ६० लेक काएक प्राण होता ` 
है ओर ६० प्राणका. एक पल, ६० पर = एक घटी तथा ६० घटी का नाक्षत्र दिन 
होता है ॥१४-६॥ 


ज्योतिविदाभरणे- | 
अब अगि ज्योतिविदामरंण ग्रन्थ के वाक्यसे समय विभाजन को बताते ह । 


गुवेक्षराणामुदितं च षष्ट्या पर परनां घटिका किङेका । 
षष्ट्या घटीनां भदिनं तथायस्तिथ्येकया चन्द्रमसो दिनं स्यात्‌ | ७॥ 


खरम रीच्युदयद्वयजान्तरं यदिह सावनसंज्ञदिनं भवेत्‌ । | 
प्रत्तिदिनं स्पुटभुक्तिमितिः सदाम खरगभस्तिदिनं विबुधैः स्मृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


ज्योतिविदामरण मे कहा है कि दस गुरू अक्षरो कै बोलने में जितना काल ऊकगता 
दै वह एक असु (प्राण) के बराबर होतादहै। ईैप्राण बराबर एक प्र होताहै। 
अर्थात्‌ ६० गुरु अक्षरों का एक परु गौर ६० परकएक नाडी या घटी होती है तथा ६० 
घटी का एक नाक्षत्र अहोरात्र होता है 1 एक तिथि का मोगकाल=चान्द्रदिन, दो सूर्योदय 
के मध्यका कारु सावन दिन नाम से व्यवहारमे आतादहै। दो दिनके स्पष्टसूर्योका 
अन्तर स्पष्टगति प्रतिदिन की होती है ॥७-८॥ । 


१. भु° सि० १ अ० ११-१२ श्छो०। 


२४ तीसरा प्रकरण 


मगवानू गाण्यं ने कहा है अक्लक्षेपरिक्षेपो निमेषः परिकीतितः । द्यौ निमेषौ 
नुटिर्नाम द्रे वुटिस्तु क्वः स्मृतः। द्वौ ल्वौ क्षण इत्युक्तः काष्ठा प्रोक्ता दशक्षणः । 
वरि्तुकाष्ठा कला प्रोक्ता कलात्रिशन्मुहुतंकः । ते विशदहीरात्र इत्याह भगवान्‌ ह॑र 
( सिर शि० का० १६ इलो ° वासनावा०) ॥७-८॥) 
तथा वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त मेँ ्दयगुवंक्च येच्चारकालः प्राणोऽभमिधोयते । तत्षट्‌कशच 
पल ष्या नाडीषष्टचाक्षजं दिनम्‌" (१ अ ० ४ इलोक) 11७ -८)) 


एवं सोमसिद्धान्त मे "दगुवक्षरः प्राणः षड्मिः प्राणविनाडिका। तत्षश्या 
नाडिका प्रोक्ता नादीषश्चा दिवानिशम्‌" ।७-८॥ 

ओर मी वटेश्वर सिद्धान्त मे कमल्दलनतुल्यः कारु उक्तस्तुटिस्तच्छतमिह ख्व 
संजञस्तच्छतं स्यान्निमेषः । सदलजरधिमिस्तंगृ विहैवाक्षरं तत्कृतपरिमितक्रा्ठा तच्छरय- 
घेन वासुः" (मध्यमा० ७ शलोक) ।७-८॥ | क 

सिद्धान्तशेखर में कारु का विमाजन एेसा है--प्राणस्याद्दशभिरिहाक्षरैः द्विमात्रेः 
षट्प्राणं मवति विनाडिका हि साक्ष । षष्टयासां मवति घटी तदीयषश्चाऽहो रात्रं निग. 
दितमेतदाक्ष॑मेव ॥ काष्ठा स्मृताऽशदश्मि्निमेषेः कला च काष्ठा दश्चकत्रयेण । तश्चत्‌ 
करा स्याद्वटिका घटीभ्यां क्षणः क्षणास्विशदहनिशं बा । अक्ष्णो्निमेषः कथितो 
निमेषस्विद्‌ विमागोऽस्य च तत्परा स्यात्‌ (शतांचकस्तस्य नुटिनिरुक्ता सवज्ञगम्या 
यदि हन्त सा स्यात्‌" (१ अ° १२-१४) ॥७-८॥ | | 

भौर भी “सूच्या भिन्ने पद्मपत्र तुटिरित्यमिधीयते \ तत्षष्टया रेणुरित्युक्तो रेणु- 
षष्टचा क्वः स्पृ तः । तत्षष्टचा लीक्षकं प्रोक्तं तत्षश्टया प्राण उच्यते" ॥७-८॥। 

तथा श्चोमदुमागवत मे 'चरसरेणुत्रिक भक्तयः कालः सचुटिः स्मृतः" (३ स्क० 


ध ५ ११ अ० £ श्टोक) ।।७-८॥ 


` .सिद्धन्तशिरोमणि मे मो कलम है--योऽकष्णोनिमेषस्य खराममागः स॒ तत्पर- 
स्तच्छवमाग उक्तः वुटििमेर्षधृततिमिर्च काष्टा तत्‌ त्रिशता सद्गणकैः कलोक्ता । 
चिचत कलारक्षी घटिका क्षणः स्यान्नाडोद्वयं तैःखगुणेदिनन्व । गुवेक्षरंः सेन्दुभि- 
तंरघुस्तः षड्भिः परं तंघंटिका खषडमिः। स्याद्वा घटोषष्टिरहं ( मध्य 
का० १६-१८ }) ॥ ७-८ ॥ ` 

् स्थूल काल विभाग सारणो 

१ श्राण (असु) = १० दीघं, अक्षर उच्चारण समय = १० विपङ 

१ प (विघटी )= & प्राण = ६० विपरल | 

६० ¶ल = १ घटी = १ दण्ड . 

° नाडी ( घटो ) = १ नाक्षत्र अहोरात्र 

° अहोरात्र = १ मास । १२ मास = वषं । 










. 


` बृहुहैवज्ञरञ्जनम्‌ | २५ 
सुक्ष्म काल विभाग सारणी 
१ त्रुटि = सुई से कमल के पत्ते को छेदनतुल्यकार 
६० तृटि-१ रेणु = १ ल्व! 
६० खव = १ छोक्षक । ६० छोक्षक = १ प्राण या भसु । 
सयं सिद्धान्ते | 
सुयं सिद्धान्तवश् नाक्षत्र, सोर व चान्द्रमास परिभाषा 
 "तत्तिशता भवेन्मासः सावनोऽर्कोदियेस्तथा । 
 एेन्दवस्तिथिभिस्तद्रत्सङक्रान्त्या सौर उच्यते।॥ ९॥ 
उतेद्धिकुभिश्च वषंमिति भास्करीये | | 
सूयं सिद्धान्त में कहा दै कि उक्त तीस नाक्षत्र अहोरात्र का एक नाक्षत्र मास भौर 


दो सूर्योदयके मध्यवर्ती का को सावन दिन कहते है। इसप्रकार २० सावन 
दिन का १ सावन मास होताहै। 


शुल्क पक्ष की प्रतिपदा से तीस तिथि तकं अर्थात्‌ २० तिथियोंका १ चान्द्रमस 
होता है1 तथा सूर्यकी संक्रान्तिसे संक्रान्ति तक कार सौर माससे पुकारा 


जातादहै एव बारह मासों का एक वष होता है । वषं परिमाषा यह सिद्धान्तशिरोमणि 
मेकहादै। ९॥ 
मथ व॒र्षेकमध्ये दिनसद्भुचा ज्योतिविदाभरणे- 


अब आगे इन वर्षो मं कितने दिन होतेह, इसे ज्योतिविदाभरण के वाक्ष्यसे 
तातेह । 


्वषकमध्ये रारिनो दिनानि 
हिरमाशुसप्ताग्निमितानि तज्ज्ञाः | 
साद्ंद्िनाणाम्बुपलयुतेन घटीत्रयेणेव 


युतान्यथाहुः ( २७१।३।५२।३० ) ॥ १० ॥ 
"भवासरास्तत्र शराद्ख रामाः साद्धंद्िघखान्वितखाग्नितुल्येः । 
परयुंतािस्तिथिनाडिकाभियुंक्ता ( ३६५।१५।३०।२२।३० ) 
विधूना रविसावनाः ( २३५९ ) स्युः ॥ १९ ॥ 
सौरा नभोऽद्काग्निमितानि वासराः (३६०). 
स्मृता बुधः स्वसु कर्म॑सु ध्रुवस्‌ ।॥ १२॥ 


किनि नसामा 1 णकानां 


१. सु° सि० १ अ० १२ द्लो०। 
२. सु° सि० म० १३ श्खो°। 
३. सि० शि० म० १८ स्छोी०। 
४, १ प्रक० २४ ए्लो०। 

५. १ प्रक० २५ दलो०। 

&. १ प्रक० २६ इलो० । 





२६ ` तसय प्रकरणं 


स्पष्टायं सारिणी  ज्योतिविदाभरण में कहा है कि चान्द्रवषं 

मे ३७१ दि० ३ घ० ५२ प० ३० 
दिनि व॒ नाक्षत्र दिनादि २६६।१५।३०।२२।२३० 
एवं इसमे १ घटने पर सौर ` सावन 





३७१ | ३६६ | २३६५ | ३६० 


त ना ` ०० 














२ | १५ | १५० | घटी 
| | दिनादि ३६५।१५।३०।२२।३० ओौर एक 
५२ | ३० | ३० | ० | पल सौर वषमे ३६० दिन होतेर्है। ये वषं 
| | ह समस्त कर्मो में गृहीत होते ह ॥ १०-१२॥ 
- [र २९ | २२ 9 वि० | ि 
1 अथ पितृदिनस्योदयास्तकाकानाह्‌ 





प० १भास्करीये- 





घब आगे पितरोके दिन वं राति को सिद्धान्त शिरोमणि के वाक्य से बताते हैं! 


पितु दिन का उदय एवं अस्त काछ 
विधध्वंभागे पितरो कसन्ति स्वाधः सुधादीधितिमामनन्ति। 
पर्यन्त तेऽकं निजमस्तकोध्वे दर्शो यततोऽस्मात्‌ द्युदरं तदेषाम्‌ ॥ १२३॥ 
भार्ढान्तिरत्वान्त विधोरधस्थं तस्मिन्निशीथः खलु पौणंमास्याम्‌ ] 
कृष्णे रविः पक्षदलेऽभ्युदेति शुक्छेऽस्तमेव्यथंत एव सिद्धम्‌ ॥ १४॥ 
सिद्धान्व क्िरोमणि मे कहा है कि. पितर लोग चन्द्र के ऊपरी मागमे रहते हुए 
चन्द्र को अपने नीचे मानतेर्हु। वे अमावस्या के दिन सूर्यं को .अपने खमध्य में देखते 
है 1 इसलिये उनका दशं के दिन मध्यान्हुहोतादहै। ६ राशि कै अन्तर पर चन्द्रके 
नीचे सुयं के अवस्थानसे पूणिमाको उनकी आधौ रात होती है । पिततरलोकमें 
कृष्ण पक्षां मे सूय का उद्य भौर शुक्ल. पक्षाधं अस्त होनास्वमावसे ही सिद्ध 
होता है । १३-१४ ॥ | 
अब अगे सुय सिदधान्तके मतसे देवताभों के अहोरात्र या यों समश्चिये कि दिन 
रात उनका क्या होतारै अर्थात्‌ मनुष्यके.दिनसे बडायाचछोटा होतादहै) यहु 
बाततो प्रायः समी जानतेर्हँ कि सूर्योदय से सूर्याप्त ठक दिन भौर सूर्यास्त 
कै बादसे दूर्योद्य के पुवं पधक राति होतीदहै। क्हादहै कि "दिनं दिनेशस्य 
यतोऽत्र दशने तमी तमोहन्तुरदशने सति" । यह्‌ ` दिन रात्चि की परिमाषा है । 
` खगोल वेत्ता तो यह भी जानते हैँ कि उत्तरी धवं पर देवताओं का ओर दक्षिणो 
दुव पर असुरो का निवास है 1 एवं सूयं का उदय अस्त क्षिंत्तिज से ऊपर वं नीचे होता 
४; हे । देवता अपुरो का क्षितिज वृत्त नाडोवृत्त है । इमं नाडीवत्त से उत्तर की तरफ 
६ रियो में सूयं ्रमणहोनेके नातैये ६ राशियां क्षितिजे ऊपर ही 


५ सिर्द्धिर्गोऽ्त्रिर १२-१४ इलो० | 








बृहहवज्ञ रञ्जनम्‌ २७ 


सर्थात्‌ इन ६ रारियोमें सूयंका भ्रमण निरन्तर होने से भस्तन होने के नाते 
देवताओं का दिन ६ मासका भौर ६ मासरत्रिहोनेसे १ सौर वषं का देवतार्भो 
का दिनि रात होता दै इसे बततेदहै। 
सूयंसिद्धान्ते देवमानमाह-- 
सुयंसिद्धान्त के माघार पर देवराक्षसमान 
*मासेदरदशभिवं्षं दिव्यं तदहुमुच्यते | 
सुरासुराणामन्योन्यमहो रात्रं विपयंयात्‌ ॥ १५ ॥ 
 तत्षष्टिः षड्गुणा दिव्यवषंमासुरमेषु च। 

मुयंसिद्धान्तमे कहादहै कि १२ सौरमासोंका १ सौर वषं भौर १ सौरवषंका 
१ दिव्य अर्थात्‌ देव॒ सम्बन्धो दिन होवा दहै। देवताव भसुरोंका दिन विपयंयसे 
होताहै। यायो समक्षिये जब देवतां का दिन होतादहै तो राक्षसो की रात्रि ओौर 
जब देवताओं कौ रात्रि हौतीदहै तब राक्षसोका दिनहौवादहै। उक्त ६० दिरनोको 
६्से गुणा करने पर ६००८ ६ = २६० होता है अर्थात्‌ उक्त दिनोंका रग्कदेवताव 
राक्षसोंका वषं होता दै। अर्थात्‌ ३६० प्रानुष सौर वषं का एक दिव्य वधं 
होता दहै। १५॥ 

भब आगे एक महूयुग कितने समय का होता है इसे बताते है । 

महायुग परिमाण 
°तदूद्रादशसहस्राणि ( ४३२०००० ) चतुयुंगमुदाहृतम्‌ ।॥ १६ ॥ 

मुयंसिद्धान्त मे कहा है कि बारह हजार दिव्य वर्षका एक महायुग होता दहै। 
यायों समक्षे कि महायुगका तात्पयं चायो ( सत, त्रेता, द्वापर, कलि ) युगोँके 
मानसेरहै। अर्थात्‌ चारों युगोँमें उक्त समयहोठादहै।॥ १६॥ 

भब आगे मास्कराचा्यंजी के वचनसे महायुगमें जोकि चारयुग होते द, 
उनके अलग-अलग मानोंको यायो समक्षिये कि कितने समय का सतयुग भौर 
कितने-किठने के व्रेतादियुग होते है, उसे बताते है । | 

भास्करोये-- 
भास्कर के आधार पर चतुयुग मानज्ञान 
*खखाश्रदन्तसागरे--( ४२३२००० ) 
युंगा (४) म्नि (३) युग्म (२) भू (१) गुणे 
क्रमेण सूयंवत्सराः कृतादयो युगाङ्घ्रयः ॥ १७ 


वााकावायवतो्तनिकपदालेतथसकककक 





पथमा तपत कलस 


१. सु सि० म० १३ इ्छो०॥ 
२. सु° सि० म० १४ इ्लो०। 
द. पुण सिन मण १५ इछो० | 
४. सि०शिन्मण०्करा २१ इछोक । 


२८ | तीसरा प्रकरण 


करुतमानम्‌ १७२८००० त्रेतामानम्‌ १२९६००० 
` द्वापरमानम्‌ ८६९४००० कलिः ४२३२००० । 
"स(स्व ?)सन्ध्यकास्तदंशकेनिजाकंभागसंमितेः 
गुताश्च तदयुतौ युगं रदान्धयोध्युत्ताहताः ॥ १८ ॥ 

सिद्धान्त शिरोमणियेंक्हादै कि ४३२२००० चार लाख बत्तोस हजार को क्रम 
से ४,२३,२, १ सेः गुणने पर सौर वर्षं के हिसाब से एक-एक युगका मान होगा । 
अर्थात्‌ ४२३२००० >८४ = १७२८००० सतयुग, ४२२००००८ ३ = १२९६००० त्रेता 
युग, ४३२००००८ २०८ ८६८४००० द्वापर यग ओर ४२३२०००८ १ = ४३२००० 
कचियुग का मानहोतादहै। 

सतयुग का समय १७२८०००, चेतायुग १२९६०००, द्वापर ८६४०००० क्रङि- 
युग ४२३२००० हाता है । | 

वोक्तं चारों युगो का जो समय बताया गथा है वहं सन्धिव सन्ध्यांश के साय 
है! एक युगचरण का . बारहूर्वां भाग सन्धिव उत्तनाही सन्ध्यांशहोताहै। इन 
दोनों के साथ उक्त युगचरण कार है। इनका योग करने पर जो ४३२ को १०००० 
से गुनने पर होवा वही एक महायुगका काल होता है ॥ १७-१८॥ 

मुहूतंगणपति मे कहा है--्वातरिशद्भिः सहस्रैश्च युक्तं लक्षचतुश्यम्‌ । प्रमाणं 
कलिवर्षाणां प्रोक्तं पुव मेहबिमिः । युगानां कृतमुख्यानां क्रमान्मानं प्रजायते । कर्मानं 
कर मान्निघ्नं चतुरसित्रद्धिमितेस्तथा' ( २९ प्र १३६४. १६५ श्लोक ) ॥ १७-१८ ॥ 

तथा च रसूयसिद्धान्ते- 
सूयं सिद्धान्त के आधार पर 


सूर्याब्दसद्कूयया 
द्वितिसागरेरयुताहतेः ( ४३२०००० ) | 
ध सन्ध्यासन्ध्यांशसर्हितं विज्ञेयं तच्चतुयुंगम्‌ ॥ १९ ॥ 


सुयसिद्धान्तमे चारों युगोँका मान अर्थात्‌ एक महायुग का समय इस प्रकार 
से वणित है। 

२३४ अर्थात्‌ अद्कुानां वामतो गतिः' इस नियम से ४३२ को दश्च हजार से गुनने 
परजोहो वह्‌ एक महायुगका मान होता है । यथा ४२२८ १००००४२२०००० । 
यह्‌ चतुयुंग मान सन्धि व सन्ष्यांशके साह १६॥ 


जक १. सि०ि०म० का २२ इलोक शि०म० का २२ श्लोक । 
२. म १२ इरोक । 
३. सु० सि० म० १६ श्लोक । 


बृह वज्ञरञ्जनम्‌ | २९ 


मन्वन्तर परिभाषा | 
१्युगानां सप्ततिः सैका (७१)  मन्वन्तरमिहोच्यते। 
कृताब्दसङ्ख्या (१७२८०००) स्तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तो जङप्कवः ॥ २० ॥ 
पूर्वोक्त ७१ महायुगों का १ मन्वन्तर (भनु) होताहै भौर एक कल्प अर्थात्‌ 
ब्रह्मा के एक दिन मे १४ मनु के समान समय होतादै। एक मनु के बाद कृतयुग के 
समय १७२८००० के बराबर सान्ध होतादहै। इसमे संसारम जर मात्र शेष 
रहता है ॥ २० ॥ 
कल्प समय ज्ञान 
ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुदंश् । 
करतप्रमाणं कल्पादौ सन्धिः प्रोक्तो जर्प्कवः ।! २१ ॥ 
दस वतमान कत्पमे याब्रह्याके दिन मे उक्त परिमाषासे संवकित अपनी 
सन्धिके साथ १४ चौदह मनु होते ै। अर्थात्‌ चौदह मनुका ब्रह्मयाकरा दनि होता 
है । सतयुगके समयके तुल्य कल्पको आदिमे सन्धि समय होतादहे। हसमेमीः 
पृथ्वी जल से परिपुणं हो जाती दहै \ २१॥ 


ब्रह्मा का अहोरात्र 
ऽदूत्थं युगसहस्रेण भृतसंहारकारकः । 
कल्पो ब्राह्यमहः प्रोक्तं शवंरी तस्य तावत्ती ॥ २२॥ 
उक्त एक हजार महायुग का ब्रह्मा का कल्प संज्ञक दिन ओर एक कल्पे 
समान रत्रि होती दै) यार्योँ समक्षिये दो कत्पका ब्रह्मयाका महोरात्र होताः 
है ।॥ २२॥ 
ब्रहयणः पलम्‌ २४००००० घटीमानम्‌ १४.४० ००००० 
दिनमानम्‌ ४३२००००००० रात्रिः ४३२००००००० 
अहोरात्र ८६४००००००० मासः २५९२००००७९०० 
वषंमानम्‌ ३११०४००० ००००० शृतान्दाः ३२११०४०० ०००००००० 
ब्रह्माका प्ररु २४००००० धटीका मान = १४४०००००० । दिनमान = 
२२०००७००० ॥ रात्रि = ४२२०००००००। अहोरात्र = ८६४००००००० | 
भास = २५९२००००००० | वषमान = २११०४०००००००० | शात चे गुणित ~=. 
२११०४००००००००००। 
१. सु० सि° म० १८ दोक । 
२. सण सि० म० १९ इटीक । 
२. सुण सि० म० २० इरोक । ` 
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|  ब्रह्याको भयु 
 भ"परमायुःद्तं तेषां ( तस्य ) तयाहोरात्रसङ्खयया । 
' आयुषोऽद्धंगतं . तस्य शेषात्कत्पौऽयमादितः ॥ २३ ॥ 
पूवं कथित ब्रह्माके दिनके मानसे उनकी परम १०० वषंकीञायु होती दै । 
वतमान ब्रह्माकौ आयु का आधा माग व्यतीत हो गया दै । अर्थात्‌ ५० वषं की भायु 
समा्षहो गयी है मौर ५१ वां वषं वतंमानदहै या यों सम्षिये चल रहादहै। उसका 
यह्‌ प्रथम कल्प है ॥ २३॥. 
रमास्करीये-- 
भास्कर के आधार पर ब्रह्मा की गत जायु 
तथा वत्त॑मानस्य कस्यायुषोऽद्धं॑ गतं साद्धवर्षाष्टकं केचिद्‌ चुः । 
 भवत्वागमः कोऽपि नाऽस्योपयोगो ग्रहा वतंमानचयुयातात्‌ प्रसाध्याः ॥ २४॥ 


मास्कराचायंजी ने सिद्धान्तकशिरोमणिमे कहा है कि वतमानमें ब्रह्माजी 
की आधी आयु अतीत हो गयी है भौर आचाय वटेश्वर का कहना है कि साडे आऽ 
वषंही भ्यतीतहुए 1 हमें इस विवादसे प्रयोजन नहींहै जिसको दष्टिमेंजो 
उचित हो, किन्तु ग्रहों का भानयन तो ग्रन्थ निर्माण के समयसेही होता दहै 1) २४ ॥ 


स्वायम्भुवो मनुरमूतप्रथमस्तत) ऽमी स्वारोचिषोत्तमजतामसरेवतास्याः | 
षष्ठस्तु चाक्षुष इति प्रथितः पृथिव्यां वेवस्वतस्तदनु सम्प्रति सप्तमोऽयम्‌ ॥ २५॥ 


इस ॒वतंमान कल्पमें ब्रह्मा के दिनमेंया यों सम्षिये प्रथम कल्प ये पहरा 
` -स्वायंग्रुवः दूसरा स्वारोचिष, तीसरा उत्तमज, चौथा तामस, पाँचर्वां रंवत ओर छटा 
चाक्षुष नामका मनु व्यतीतहौ गयाहै ओर सात्वं वैवस्वत नामका मनु च 
 `रहा दहै । २५॥ 
| | प्रन्थारम्भ मं गत समय ज्ञान 

भ्याता षण्मनवो ` युगानि भमितान्यन्यद्युगाङ्घ्रित्रयं 
नन्दा्रीन्दुगुणा (३१७९) स्तथा नृपराकस्यान्ते कलेवंत्सराः । 
गोद्रीन्द्रिकृताङ्कुदखनगगोचन्द्राः. ( १९७२९४७१७९ ) 
शकाब्दान्विताः, सवं सङ्कलिताः पितामहदिने स्यु कं्ंमाने गताः ॥२६। 


१. सु०° सि० म० २१ श्छोक। 
२. सि° शि० म० का० २६ श्लोक । 
३. सि° शि० मण का० २९ श्टोक। 
 >४. सि० शि० म का २८ इलोक । 


रहदेव्ञरञ्जनम्‌ ३१. 


श्रोमास्कराचार्यजी का कथनदहै कि इसब्रह्माके दुसरे पराधंमें & मनु व्यतीत 
हो गये ओर सातवेंमनुमे २७ युगमी समाक्षहो गये तथा रण्वं युग में अर्थात्‌ 
महायुग में मो सतयुग; तरेता. द्वापर अतीत हो गये एवं शक वर्षारम्म से पूवं कलियुग 
कै २१७९ मी सौर वषं व्यतीत हो गये हँ । पूवोक्त समस्त कल्पादि से १९७२९४७१७९ 
श्शादि तक वषं होते ह २६॥ 


एक ष्टि में कल्प से शकादि तक वषज्ञान- 


६ मनु = ७१>८९६ महायु = ४२६ महायु०। 
महायुग = ४२२०००० | 
इसचिये 
& मनु न्न ४२६ ४२२०००० 
नः १८.४० ३२१०००० 
& ,, सन्ध्या = १२०६६००० 
२७ महायुग = ११६६४०० ०० 
सतयुग ~= १७२८००० 
त्रेतायुग == १२६६००० 
हापर्‌ = ८ ६४००० 
गतकरयुग = ३१७९ 
१६७२६५४७१७६ = शकादि पूवं । 


खत्रपान्धिरसाभ्राद्विषूप ( १७०६४३० ) संवत्सरोनिता । 
कल्पाब्दा स भवत्येव सृषट्यान्दा सूयंमानतः।। २७ ॥ 
सूयं सिद्धान्तके मतसे कल्पादिसे सृष्ट्यादि समय लनेके ल्यि सौर वषं 
१७०६४३० घटाने पर सृष्टि के आदिसे समय होतादै। अर्थात्‌ सौर वष सृष्टिसे 
दछकादि तक होते दै । २७ ॥ 
सृिसे गत वषं ज्ञान 
नन्दान्दरोन्दुगणाष्टाष्टवाणपञ्चनवेन्दवः (१९५५८८३ १७९) । 
संयुक्ताः शककालेन . सुष्टिसंवत्सरा गताः ॥ २८ ॥ 
कल्पोक्तगत वषं मे १६७२६४७१७६- १७०६४३० घटाने पर १६५५२६१७ 
ये सृष्टिसे दकादि तक सौर वषं हुए । इनमें इष्ट शक जोड़ने पर अमीष्ट शक के 
प्रारम्भे सृष्टे से वषं संख्या होती दै ॥ २८ ॥ 
षब आगे विमिन्न प्रकारके संवर्तोको हम बतलाग्रेगे। किस देद्मे या 
समय से संवत्सर को प्रवृत्ति हूर है । तथा विक्रमः संवत्‌ से विमिन्तन वत्सरो का 
किस रीतिसेःहोतादहै इसे बततिर्है-- ' ` 





री 
६ ठ ॥ 
¢. १" । 
। दत स 
आनयत (5 ६ ~ । 
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संवज्ज्ञपनम्‌ - 
विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ 
यदा गत्तकलेरन्धिवेदाश्रपावके (३०४४) ग॑ताः | 
श्रीविक्रमाकंरान्यस्य संवत्प्रारम्भकः स्मृतः ॥ २९॥ 
जिस समय वतमान कलियुग का ३०४४ वषं व्यतीत हौ गया उस समय विक्रमाक 
संवत्‌ का प्रारम्म हुभायधा ॥ २६॥ 


ज्यो० निन्में कहादहै तथाच विक्रमः चाको वेदवेदाश्रपावकः! बाणराममही- 
तुल्यमन्तर शकयोमतम्‌' ( २५१ प्र ) ॥ २९॥ 


राकानियनसम्‌- 
| शक वषं का आनयन 
विक्रमादित्यराज्येषु पञ्चत्यंशोत्तरं रातम्‌ (१३५) । 
पातयित्वा भवेच्छाकः स शाकः शालिवाहनः ॥ ३० ॥ 
पर्वोक्ति विक्रम संवत्‌ संख्याम १३१५ घटाने पर शक संवत्‌ होतादै। यायो 
समक्षिये कि शक संवत्‌ मे १३५ जोडने पर विक्रम संवत्‌ होता है । निष्कषं विक्रम 
संवत्‌ के १३५ वषं बाद शक वषं काप्रारेम्म हृभा था एेसा जान पडतादहै॥ ३०॥।। 
ईूसवीशकानयनम्‌- 
हसवी वषं का ज्ञान 
शाखवाहुनशाकेषु गजसप्तान्विते कृते | 
बादशाहुगुरण्डानामीश्ाख्यस्य रको भवेत्‌ ॥२३१॥ 
शाकिवाहन शक्‌ संज्ञक वषं मे ७८ जोडने पर ईसवीय वषं संख्या होती है ४ 
अर्थात्‌ बादशाह गुरण्डा नामक का होता दहै। अर्थात्‌ शक वषं से पूवं इसका आरम्म 
हुआ धा । इससे यहु मौ सिद्धहोतारै कि यदि ईसवी वषं माल्मदहै ओर शक अभीष्ट 
है तो ईसवी वषं म ७८ घटने से शक हौ जायगा ।॥ ३१ ॥ 
ह्जरीक्षकानयनम्‌- 
हिजरो सन्‌ का ज्ञान | 
ईशाल्यशाकेषु त्रिनागबाणमूनं भवे द्धिजरिनाम्नि शाकः | | 
ईसवी वषं मे ५८३ को घटाने पर हिजरी सन्‌ होता है । अर्थात्‌ इसका प्रारम्म 
ईसवी के ५८२३ वषं बाद हुभादहै। यायों समक्षिये हिजरी सनु मे ५८२ जोड़ने फर 
 ईसवी वषं होता है । 
फसलीशकानयनम्‌ - | 
| फसली शक का आनयन | 
तच्छाककेष्वूनितमत्र दिडमितं शाको भवेत्सः फसलीभिधासल्यः ॥ ३२ ॥ 


२ वृहदवज्ञरल्जनम्‌ = ३२३ 

हिजरी सन्‌ मे १० घटाने पर फसली सन्‌ होता है । अर्थात्‌ इसका आरम्भ हिनरी 
सत्र के १० वषं बाद हुञा। यायो सम्चिये फसरी सनूमे १० जोडने पर हिजरी 
सन्‌ होता हैः।।३२॥ | 


स गङाङकानयनस्‌- 
बगला सन्‌ का आनयन 


एकोनितं फासिकिनाम्ति शाके शाको भवेत्स बंगखामिधाख्यः ॥ ३३ ॥ 
फसटी सन मेँ एक धटाने पर बंगला सनरुहोतादहै। अर्थात्‌ बंगला सतर में एक 
जोड़ने पर फसखी सन होता है ॥३३॥ 
रघुनाथः- | 
रधुनाथ के आधार षर | 
शून्येन गुणित्तं॒शून्थं भक्तेनाद्यं यथा स्थितम्‌ | 
भागावरोषितं तष्टमद्कानां वामतो गत्तिः॥ ३४॥ 
आचाय रघुनाथका कहना है कि शून्यसे गुणा करने पर शृन्य गौर भाग देने 
पर यथा स्थितही तथा मागदेने पर जो रोष बरचताहै उसे तष्ट कहते हैँ। अंकों 
को गणना वाम गति मे करना चाहिये ॥३४॥ | 
क्रतयुगादिसंवत्‌-- 
अथ तिथ्यादिनिर्माणविषये दाकन्ञानमावद्यकस्‌ अतस्तत्कारकाण्याह्‌ | 
अव आगे तिथि आदिनिर्माणके ययि शक का ज्ञान आवश्यक होता है भतः 
किस युग भें किन किनि नामो से ये प्रचित थे, इसे बताते 1 
युगीय शक कतरि का ज्ञान 
सत्ये ब्रह्मशाको मुनेविरचिततस्वेतायुगे वामनं 
तत्पक्चाज्जमदग्निपुत्रनिहुते रामः सहखाजुने । 
रामो रावणहन्तृश्चाक उदितो यौधिष्ठिरो द्वापरे ` 
पर्चाद्विकमशालिवाहुनशकौ जातत युगेऽस्मिन्‌ कलौ ।। ३५ ॥ 
सतयग मेँ ब्रद्राश्चक, त्रेता मे वामन उसके बाद सहलार्जन को परबुराम को मारने 
पर राम, तब रावणहन्तृश्चक, द्वापर मे युधिष्ठिर भौर कलियुग में विक्रम व शालिवाहन 
रक प्रचित ह ।॥।३५।। ` | । 
षट्‌ शककारकाः-- | | व 
अब आगे कलियुग मे ६ शक कारक कौन हु । उनके नाम. बताते । 
युधिष्ठिरो विक्रमशाल्विाहनौ तथेवं राजां . विजयाभिनन्दनः । 
नागार्जुनस्वेति तथा च कल्किरेते क नी ं षटुशककारका नृपाः ॥ ३६ ॥ 
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कलि कै प्रारम्म में प्रथम युधिष्टिर तत्पश्चात्‌ विक्रभ फिर शालिवाहन तब राजा 
विजय शक इसके बाद नागार्जुन ओर अन्त मेँ कल्कि नामक शक होगा, ये ६ कलमे 
दाककर््ता मने गये हैँ 1२३६॥ । 
अब इनके रमसे वर्षो को बततेहँ। | 
क्रमेण वेदाभ्धिखवह्वय (२०४४) . स्ततः 
शराग्निचन्द्रा (१३५) खखखाहिभूमयः (१८०००) । 
ततोभ्युतं (१०००८) लक्षचतुष्टयं च (४०००००) 
चन्द्रद्विनागाः (८२१) शकसंमितः कलौ ॥ ३७ ॥ 
युधिष्ठिर यक कठिके प्रारसम्ममें २३०४४ इसके बाद क्रमसे १३५१८००० 
+१००००॥-४००००० ~ ८२१ == ४३२२००० = कलियुग मान के विक्रम, शालिवाहंनादि 
कर्त मानि गये हँ ।२५७॥। 
अब भागे ज्योतिविदामरण नामक ग्रन्थके वार्क्योसे ६ खक कर्ताओं कौ जन्म- 
भूमि के विषय मे बताते दहैँ। या यों सम्षिये किसकी कहँ उत्पत्ति थी इसे बतति ह । 
ज्योतिविदाभरण के आधार पर 
ज्योतिविदाभरणे*-- 
युधिष्ठिरोऽम्‌ (दूवि हस्तिनापुरे ततोज्जयिन्यां पुरि विक्रमाह्वयः । 
दाटेयधाराभृतशाल्वाहूनः सुचित्रकूटे विजयाभिनन्दनः | ३८ ॥ 
स्नागाजुनो रोहितके क्षितौ कलिभंविष्यतीन्द्रो भुगुकच्छपत्तने । 
कृतग्रवृत्तिस्तदनन्तरं भवेत्तदा भविष्यत्यवनीभृतोऽकतः ॥ २९ ॥ 
ऽ्निहुन्ति यो भृतलमण्डले शकान्‌ स 
पञ्चकोटयन्जदलप्रमान्‌ करौ (५५००००००००) | 
सराजपुत्रः शककारको भवेच्लुपाधिरानोदुभुतशाककत्‌ंहा ।। ४० ॥ 
श्री युधिष्ठिर का जन्म हस्तिनापुर में भौर उज्जेनमे विक्रम का, चारेरमोलेर 
पव॑त पर शाख्वाहुन मौर चित्रदृूट मे विजय का, रोहितास में तागाजुन का, भृगु- 
कच्छ में कलि का जन्म होगा भौर इपकै अनन्तर सतयुग कौ प्रवृत्ति होगी तथा राजा 
सूयं के व्लीमूत होगे 1 भौर अपनेतेज बल्सेही राजाहोगा। जोकि भूमण्डल में 
साडे पांच करोड़ चकों को मारने मे समथं होगा वही राजपत्र छक कारक राजाधिराज 
शकों को मारने वाला भद्ञरुत राजा होगा ॥ ३ ८-४०॥ 


१. १० भ्र° ११२ श्लोक । 
२. ज्यो० वि० १० य० ११३ इलोक । 
३. ज्यो० वि० १० प्र १०६ श्लोक । 
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अथ मेदिनीमानम्‌- 
अव भगे इस भूमण्डल के मनको यवादि से आरम्म कर्के बतते है| 


त्रियवेर ज्रं परोक्तं मुष्िरच चतुरद्धलम्‌ । 
 मुष्टिषटकेभेकेहण्डः षट्‌दण्डन धनुभेवंत्‌ । ४१॥ 
सह्‌ खधनुषे.क्रोरारचतु.क्रोशस्तु योजनम्‌ । 
शतयोजनमाण्डल्यं दीपं च शसतमण्डलेः॥ ४२॥ 
रतद्रोपेभेवेत्वण्डं नवखण्डा च मेदिनी ॥ ४३॥ 
ग्रन्थो मे कहा दहैकि तीन जौ के तुल्य १ अगुरु, ४ अगुल=१ मुष्टि। £ मुष्टि 
दण्ड । ६ दण्ड=१ धनु । १००० धनु को । ४ कोशं=योजन । १०० योजन=१ 
मण्ड ।१०० मण्डलनद्वीप ओ र १०० द्वी प=१ खण्ड तथा & खण्ड = भूमि ।॥४१-४३। 
अथार्यावत्तंमानम्‌ । मनुः-- 
अब आगे आर्यावतं व॒ मध्यदेश की सत्ताया यों समक्ञियिये देश इस धरातल 
पर कह से कर्हा तक है, इसे बताते हं । 
आर्याचतं मान 
भसमुद्रात्त॒ वे पूवंमासमुद्रात्तु पदिचमम्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुबंधाः१ ॥ ४४ ॥ 
भार्यावतं का मान तथा पूर्वीय व॒ पर्चिमीय पवतो के मध्य की मुमि को आर्यावतं 


कट्ते है ॥*४४।। 
मध्यदेशमानं च तत्र॑व- 
| मध्यदेश ज्ञान. 
रहिमवद्धिन्ध्ययो म॑ध्यं यत्प्राक्‌ विनशनादपि । 


प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेडं विदुरबृधाः ॥ ४५॥ | 
हिमारय भौर विन्ध्य पवत के मधघ्यकी व विनशन पव॑त से पूवं तथा प्रयागसे 
पदिचम की भूमि को मध्य देश कहते ह ।1४५॥ 

अब आगेश्री मस्कराचायंजो के वाक्योसे भूमिकी परिषि क्याहोतीदहै, इसे 

बताते है । - 
-भास्करः- | 
भास्कर के जाधार पर भूपरिधि व व्यासयोजन 
प्रोक्तो योजनसङ्ख्यया कुपरिधिः सप्ता द्खनन्दाम्धय 





१. मनुस्मृ° २अ० २२ ष्टोक । 
२- मनुस्मृ ° २ अ० २१ श्छोक। 
३. सि° चि° म० भूप० १ इलोक । 
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( ४९६७ ) स्तदयासः कुभुज द्धसायकमुवोऽ 
(१५८१) थ प्रोच्यते योजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सिद्धान्त शिरोमणिमे कहारैकिचार हजारनौ सौ सडसठ योजन मू परिषि 
ओर म्‌ व्यास एक हजार पच सौ इक्यासी योजन है ।॥४६॥ 


अथ ब्रह्यण्डमानम्‌ । *भास्करीये- 
अब जागे आकाश्च को परिधि कितने योजनदहै। इसेश्री मास्कराचायंजी के वचन 
से बताते है अर्थाद्‌ जहां तक सूयं किरणे अन्धकार को नष्ट कर सकं वहं तक भका 
कक्षा होती है । वैसे अकाश की सीमा मापन दुष्कर है । 
| त आकाल कक्षा का ज्ञान 
कोटिघ्नेनंखनन्दषट्‌कनखमूभूभृदमुज ङ्धन्दुमि (१८७१२०६९२००००००००० 
 ज्योत्तिःशास््रविदोः वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनैः। 
तद्बर्रह्याण्डकटाहुसंपुटतटे केचिज्जगुवेष्टनं  केचित्प्रोचु- 
रहश्यदश्यकगिरि पौराणिकाः सूरयः ॥ ४७ ॥ 
श्री मास्कसयचायंजी का कहना कि आकाश को कक्षा १८७१२०६६२००००० 
०००० योजन है पा ज्योत्तिषदयास्व जानने वाले कहते हैँ । कसो का मतहै कि इस 
. इस ब्रह्माण्ड के कढावों का जो मिर्न स्थान दहै वही यहु परिषि दहै। तथा अन्योंका 
| कटुना है किं जहाँ तक लोकाखेक की स्थिति है वह को परिधि है ।(४७॥ 
*करतककल्ितामलकवदमलं सकं विदन्ति ये गोलम्‌ | 
दिनकरकरनिकरतिहतश्च तमसो नभसः परिधिरूदितस्तैः ॥ ५८ ॥ 
जोकि हाथमे रखे हुए स्वच्छ शुभ्र आामरे की तरह इस विमल गोरु को जानते 
है उन्होनि सुय को किरणें जहा तक अन्धकार को नाद करतीदहै वर्ह तक इ 
` आकार को परिधि को बत्ताथा है ।खन]। 
विशेष--सूयसिद्धान्त मे इससे मिनन प्राक होती है यथा (डन्योमखत्रय 
 खसागरषटकनागनव्योमाष्ट बन्ययमरूपनगाष्टचन्द्राः । ब्रह्याण्डसंपृटपरिभ्रमणं समन्ताद. 
म्यन्तरे दिनकरस्य करप्रसारः' (सु° सि० १२ अ० ६० इछोक) ॥४८॥ 
अथ पुथ्वौमध्यतो च्द्रसूर्योच्चमानम्‌- 


। भब आगे भुमघ्य मागसे चन्द्रव सुयं को उच्चता को योजन के हिसाब से बताते 
': है।या यों समश्षिये चन्दर तथा सूयं का कणं कितने योजन होता है। 


५ क १ सि० शि म० क १ इछोकं 1 
८ . सि° शि° मण कृ० २२९ इलोक $. ` 
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| सुय चन्द्र कणं योजन 
'नगनगाग्निनवाष्टरसारवे ( ८९३७७ ) रसरसेषु 
महष मिताः विधोः ( ५१५६६ ) | | 
निगदितावनिमध्यत उच्छति श्रुतिरियं किल योजनसङ्स्यया ॥४२॥। 
सिद्धान्त चिरोमणिमेक्हादै किसूयंका ६८६३७७ योजन ओर घन्द्रमाका 
५१५६६ योजन कणं होता है ॥(४२॥ 
जथ ग्रहाणां बिम्बमानम्‌-- 
सुयं चन्द्र बिम्ब व्यास योजन 
बिम्बं रवेद्विद्धिशरतुंसङ्ख्या (६५२२ ) 
नीन्दोः खनागाम्बुधि (४८०) योजनानि ॥ ५० ॥ 
सिद्धान्त शिरोमणि यें कहा है सुयं बिम्ब ६५२२ योजन ओौर चन्द्रमा बिम्बयोजन 
४८० व्यास्त होता है ॥५०॥ 
अथ प्रहमणां मानम्‌-- 
गरहा के बिम्ब मान 
ऽव्यङ्घ्रीषवः ( ४।४५ ) सचरणा ऋतवः ( ६।१५ ) त्रिभाग- 
युक्ताद्रयो ( ७।२०) नव ( ९) स च व्रिर्वेषवक्च ( ५।२० ) । 
स्युमंध्यमास्तनुककाः क्षितिजादिकानां 
त्रिज्याशुकणं विवरेण पृथग्विनिघ्नः ॥ ५१ ॥ 
मौम का कला ४५ वि०, बुघका ६ कण० १५ वि०, गुरु का७ कण २० वि 
शुक्र का९ भौर शनि का विम्बमान ५ कण २० विकला होता है ।५१॥ 
अथानेककालज्ञानम्‌- 
अब धागे दिन कै विविध विभाजन को बताते हं । 
दविधा तरिधा चतुर्धा वा पञ्चधा दिवसः स्मृतः। 
तत्र॒ मध्याह्लतः पूवं पूर्वाह्णः परतः परः ॥ ५२॥ 
द्य॒मानस्य त्रिभागेन भारस्करोदयत्तः क्रमात्‌ । | 
पर्वाह्कहचैव मध्याह्लो ह्यपराह्धः स्मृतो बुधे: ॥ ५३॥ 
दिनकोदो, तीन; चारव पाच हिस्सों मे गोंटने से घर्थातु प्रथम दो विमाग 
करनेसे मध्याह्न से पहले पूर्वाह्न मौर मध्याह्न के अनन्तर भपराह् होता है । सूर्योदय 





४ पोणम्‌ 


१. सि° शि गऽ बन्द्रप्र9 ष २ ष्खोक । 
२. सि शि गण चं० ग्र ५ दोक ॥ 
2 सि श्ि० गश | ग्र9 यु° १२ इटखोक | ` 
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से दिन के तीन पूर्वाह्न, मध्याह्न व अपराह्ल अर्थात्‌ दिनमान मे ३ कामागदेनेसे जो 
त्रिभाग उपठन्ध हो उतने समय का पूर्वाह्न व उतना हौ मध्याह्वं वं अपरारह्ल 
होता है 1५२-५३।। 
मनुस्मतो-- 
मनुस्मृति के आधार पर 
र्वाह्लप्रहरं सद्धं मध्याह्वप्रहुरं त्तथा। 
भातृत्तीयोऽपराह्वः स्यात्सायाह्श्च ततः परम्‌ । ५४ ॥ 
मुहृतंत्रितयं . प्रातस्तावानेव तु सद्धवः। 
मध्याल्लस्तिमुहूतंः स्यादपराह्योऽपि ताहशः ॥ ५५ ॥ 
सायाह्वस्तिमुहूतोऽथ क्षणोभ्ह्वः पञ्चशुलवः । 
मावत्तंनो च मध्याह्धः पूर्वाः सङ्खवोत्तमः ॥ ५६ ॥ 
चार हिस्सोमे दिन का विमाजन करने से प्रथम चतुर्थाश पूर्वाह्न, 
द्वितीय प्रहर मध्याह्ं, तीसरा अपराह्न अर चौथा. भाग सायाह्वं होता है। तथा 
दिनके र्पाच मागोंकी अर्थात्‌, प्रथम & घटी तक प्राततः, १२ तक संगव, १८ तक 
मध्याह्व, २४ तकं अपराह्व भौर २५ से ३० घटी तक्र अर्थात्‌ दिन मान के अन्तिम 
पच्चमांय को सायाह्धं संज्ञा होती है। इन संज्ञाभों में रपाचवे को शूलव, मधघ्याह्व को 
भावतन ओर पूर्वाह्न की संगव संज्ञा होती दै ॥ ५४-५६॥ 
स्कन्दपुराण 
अब लागे सन्ध्या कव व कितने समय की होती है हसे स्कन्द पुराण के बचनसे 
बताते है। 
सन्ध्या ज्ञान 
 उदयात्प्राक्तनी सन्ध्या घटिकात्रयमुच्यते ! 
सायं सन्ध्या त्रिघटिका अस्तादुपरि भानुत्तः ॥५७॥ 
तरिमुहुतः प्रदोषः स्याद्रवावस्तद्धते ततः। 
महानिशा निशीथस्य मध्यस्थघटिकाढयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कन्द पुराणमेंकहादहै कि सूर्योदय से तीन घटी पिले प्रातः सन्ध्या ओर सूर्या- 
स्त के ३ घटी बाद सन्ध्या होती दै वथा सूर्योदय के अनन्तर ६ घटी तक प्रदोष कार 


होता है । मध्यरात्रि में २ घटी महानिया होती है अर्थत उक्त धटियों की महानिशा 
सज्ञा है । ५७-५८॥ 


बृह वज्ञ रञ्जनम्‌ | ३६ 


पराशरस्मृतौ-- 
पराशर स्मति के भाघार पर 

महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहुरढयम्‌ ॥ ५९ ॥ 

नाडिका षट्‌ च पञ्चाशस्प्रातस्त्वेकोऽधिकोऽसरुणः । 

उषःकालोष्टपञ्चाश्त्‌ शेषः सूर्योदयः स्मृतः ॥ ६० ॥ 

पराशरस्मृतिमेकहाहं कि अधं रात्रिक पूवं व बाद एक-एक प्रहर कारकौ 

महानिशा संज्ञा वर्णितदहै तथा ५७घटीको अरुणओौर ५८बवींकी उषःकाल वं देष 
की सूर्योदय संज्ञा होती है ।॥ ५९-६०॥ 


ज्योतिविदामरण में कहा है श्रातश्च सङ्खवस्नैव मध्यान्हः चारदस्तथा । सायान्हू- 
मर्धोदयतः पर्ांो चूमितेः क्रमात्‌ । पञ्चधा मगकालोऽप्तौ त्रिधा पूर्वाह्नकं ततः । 
मध्याल्लमपराह्वन्तु द्वेधा पूर्वापिराधंके' प्र° (२६-२७ श्लो) ॥५६-६०॥ 
भब आगे & प्रकार कै मानों के नामों को विविध ग्रन्थों के वचन से बताते है । 
नवधा मानम्‌ ` सूयंसिद्धान्ते-- 
९ प्रकार के मान सूयसिद्धान्त के आधार पर 


ब्राहयं देवं तथा पैत्रं प्राजापत्यं गुरोस्तथा । 
सौरं च सावनं चान्द्रमाक्षयं मानानि वे नव ॥ ६१ ॥ 
सुय॑सिद्धान्त मे कहा टै कि १ ब्रह्य सम्बन्धी (ब्रह्म), २ देवसम्बन्धी (दिव्य) ३ 
पितु सम्बन्धी, “प्रजापतेरिदं प्राजापत्यम्‌" "मन्वन्तर व्यवस्था च प्राजापत्यमुदाहूतम्‌ 
मनुसम्बन्धो, ५ गुरु सम्बन्धी, ६ सौर, ७ सावन, ८ चान्द्रोर ९ वां नाक्षत्र मान 
होता रै ।\६१॥ 
 पौटस्त्यः-- 
पौलत्य के आचार पर 
रब्राहूां देवं मनोर्मानं पत्यं सौरं च सावनम्‌ । 
नाक्षत्रं च तथा चान्द्रं जवं मानानि वे नव ॥ ६२ ॥ 
पौलस्त्य ्छषि नेमी ब्राह्म, २ देव, ३ मनु, ४ पैत्य, ५ सौर, ६ सावन, ५ 
नाक्षत्र, ८ चान्द्र अर ९ वां जेव मान बताया है ।।६२॥ 
भास्कर कै जाधार पर 
उएवं पृथक्‌ मानुषद वजेवपेत्रयक्ष॑सौरेन्दवसावनानि | 
ब्राह्यं च कारे नवमप्रमाणं ग्रहारच साध्या मनुजः स्वमानात्‌ ॥६२॥ 


१. १४ अ० १२ इ्रोक। 
२. ज्यो° नि° २४ प° २२ इ्लोक । 
३. सि० शि० म० का० ३२ शलोक) 


४०. तीसय परण 


सिद्धान्तच्चिरोमणिमें मी इसी रीप्तिसे मानोंकेनामरहै। तथा म्रन्थो का आनयन 
मनुष्य मन से करना चाहिये । एेसा मास्कर का कथन है ॥६३॥। 
व्यवहा रप्रदीपे-- 
| व्यवहार प्रदीप के आधार षर 
सौरमेन्दवमार्ष्यं च देवं जैवं च सावनम्‌ । 
पेव्यं च मानुषं ब्राह्ममित्ति मानानि वे नव ॥ ६४॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिषिदात्मजरामदीनज्योतिषिच्छते सडग्रहे बृह व- 
ज्ञरञ्जने कारादिमानज्ञानं नाम तृतीयं प्रकरणं समाम्‌ ।।२३॥ 
व्यवहार प्रदीपमेमी इसी प्रकार के मानों के नाम है ।६४।। | 
विकेष--वसिष्ठसंहिता मँ मी कहा है श्रां च दिव्यं मनुपिच्यमानंसौरं च चान्द्रं 
गुरुसावनक्षम्‌ । एषां नवानां च...” (११ अ० १ इ्छो०) ६४॥ 
दस प्रकार श्रोमान्‌ ज्योिषी गयादत्तजी के पुत्र पं० रामदीन द्वारा रचित वृह वज्ञ- 
रञ्जन संग्रहं ग्रन्थ का कालादिमान नाम तीसरा प्रकरण समाप्त हुभा । 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्‌भागवतामिनवशुक पं केशवदेव चतुवंदात्मजमुररी- 
धरचतुवदक्ृता बहरवज्ञरञ्जनस्यतृतीयप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या 
परिपूर्णा ।॥२॥ | | 


¢^ + | प्र ह १२ | 
अथ चतुथ संवत्सरप्रकरणं प्रारभ्यते 
भव आगे चौथे प्रकरण मे अत्यन्त उपयोगी बात जो कि प्रायः समी पच्चाङ्कों में 
च्खिी रहती है अर्थात्‌ यहं सार किसि नामसेया यों समक्षिये कि इस वषं का ६० 
के नामोंसे क्या नामदहै तथा इसे जानने की क्या विधि है ओर उनकेनाम 
क्या-क्या हैं एवं बाष्प भादि से उत्पन्न उत्पात कौन-कौन होते हँ । इसे बताते है । 
भारद-~~ 
नारद मुनि के आधार पर 
गृह्यते सौरमानेन प्रमवादब्दलक्षणम्‌ ।॥ १॥ ` 
श्री नारद मूनिका कहना हैकि प्रभवादि ६० संवत्सरो का ग्रहुणसौर मास्से 
करना चाहिये । 
वेदाद्खज्योतिषे तु-- | 
| वेदाङ्गं ्योतिष के आधार पर 
माघशुक्लप्रपन्नस्य पौषकृष्णसमापिनः| 
इति चान्द्रमासेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां प्रवृत्तिरुक्ता । 
वेदाङ्क ज्योतिषमेतो पौष मास की समाप्ति के अनन्तर माघशुल्कसे प्रारम्म ` 
मानादहै इस य्य चाद््रमास से प्रमवादि कीं प्रवृत्ति सिद्ध होती है। 
भानुघ्नभागादिसमे रहोभिस्तस्य प्रवृत्तिः प्रथमं क्रियात्स्यात्‌ । ` 
इत्यनेन क्वचित्सौरमानेनोक्ता । इति त्रिविधा प्रभवादिषष्टिसवत्सराणां 
प्वृत्तिहंश्यते तत्र साधुपक्षो विचायते । 
अचर प्रमवादिग्रवृत्तिः बाहुस्पत्यमानेनैव शोभना । 
मानान्तर सदा पुवंकबाहंस्पत्यमानेनैव षष्टयन्दगणनोक्तति तत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


अंशादि फक को १२से गूनाकरके जो दिनादि हो उतने दिन पूवं मेषसे 
प्रवुत्ति संवत्‌ कीहोती दै इससे ज्ञात होता रै कि कहीं पर सौरमान से सवत्सरका , 
मानयन होता है । इस प्रकार तीन रीत्िसे संवत्‌ का आनयन होता है। इस में जच्छा 4 
तरीका हैजो है उसे कहते हँ 1 यथा गरु संचार से इसे जानने कौ विधि शास्त्रों ने ्रेष्ठ ष 1 
बताई दै। | 


इन तीनों मे गुर मानसे हौ संवत्सर की ` शृ ति उ | कव उ न नी गहै 





४२ ` चौया प्रकरण 


तदाह्‌ सूयं सिद्धान्ते-- 
सुयसिद्धान्त के आधार पर 
यथा-- | | 
"वाहंस्पत्येन षषटयब्दं ज्ञेयं नान्येस्तु नित्यशः ॥ २1 
 सूयंसिद्धान्त में कहा हैकि प्रभवादि ६० वर्षोका ज्ञान सवदा गुरुमानसेही 
करना चाहिये अन्य ब्रह्मादि मानसे नहीं करना चाहिय ॥ २ 
कधुवसिष्ठसिद्धान्ते-- 
लघुवरसिष्ठसिद्धान्त के आधार पर 
मध्यगत्या मभोगेन गुरोर्गोरववत्सराः।। ३॥ 
लघुवसिष्ठसिद्धान्त मे गुरु की मध्यम गति कै तुल्य एक राशिमें संचार व्च एक 
गु का वषं होता है ॥३॥ ष 
| रमास्कराचार्योऽपि-- 
भास्कराचायं के आघार पर 
वृहुस्ततेमंध्यमराशिभोगं सांवत्सरं सांहित्तिका वदन्ति । 
एवं भास्कराचायं जी ने सिद्धान्तरशिरोमणि में मी कहादहैकि गुरु अपनी मध्यम 
गति से एक रारि का जब तक भोग करता है, उतने सयय तक एक प्रमवादि संवत्‌ को 
सत्ता रहती है एसा संहिता चा स्व जानने वालों का कहना है । 
इत्यनेन मध्यमगुरुरारिपुरणसमय एव प्रभवादिषष्टयन्दप्रवृत्तिरिति सूचितम्‌ । 
फलनिर्देशस्तु गुरुमानोत्पन्नप्रभवादिसंवत्सराणामित्येवाह्‌ । 
इससे सिद्धहोतादहै कि मध्यम गुरु रारि पुरगकारटही प्रमवादिका समय) 
इन संवत्‌ मे जन्म छेने वारे का फर तो स्पष्ट गति से जब गुरु १ राशिकामोगकर 
रे तब तक के समय के हिसाब से करना चाहिये । अर्थात्‌ फरदेशच मे स्पष्ट ग्रहं ही 
फल देने मे समथं होते हैँ । 
वसिष्ठोऽपि-- 
वसिष्ठ के आधार पर 


पष्टयब्दजन्मप्रभवादिकानां फरं च स्वं गुरुमानतः स्यात्‌ ।॥ ४ ॥ 
इति वेदाङ्कज्योतिषवचनन्तु ततोऽन्यविषयं यदाह्‌ गगगः-- 

१. भु०° सि० १४ अ० २ इलोक । | 

२. सि० चि०मरका० २ श्लोक ॥ 

३. व सं° ११० ३ शोक । 





बृहद व्ञरञ्जनम्‌ ` [र दे 


न्छषि वसिष्ठने भी गुरुमानसे प्रमवादि ६० वर्षो की प्रवृत्ति स्वीकार 
को है 11४ | म 
वेदाद्ध ज्योतिष का वचनं तो अन्य विषयके ल्िहै। 
 गर्गाचायं जी के आधार पर 
माघशुक्छं समारभ्य चन्द्रार्कौ वासवक्षंगौ । 
जीवशुक्छो यदा स्यातां षष्टचब्दादिस्तदा भवेत्‌ ॥.५॥ ` 
गर्गाचायं जी का कहना कि माघद्युल्कके प्रारम्मसे जब शुक्छ पक्ष में 
धतिष्ठा नक्षत्र में सूयंचन्द्र, गुरु विद्यमान थे, तब ६० प्रमवादि वर्षो कौ प्रवृत्ति 
हुई यो ॥५॥ 
 श्रीपत्तिनापि-- 
श्रोपत्ि फे माधार पर 
इयं हि षष्टिः परिवत्सराणां बृहस्पतेमध्यमराक्ञिभौगात्‌ । 
उदाहूता पुवंमुनिप्रवीणेनियोजनीया  गणनाक्रमेण ॥ ६॥ 
आचायं श्रीपत्ति जी ने मी मध्यम गुरु गतिसे रग्क राधिके भोग समय को वत्सर 
समय इस किए मानाहैकि पूवं मुनियोंनेदही इस मत्त को स्वीकृति प्रदान की है ॥६॥ 
तपसि खल यदाक्षावृद्गमं याति मासि प्रथमल्वगतः सन्‌ वासवे वासवेज्यः। 
निखिकुजनहितारथं वषंवुन्दे वरिष्ठः प्रभवइति स नाम्ना जायतेऽब्दस्तदानीम्‌ ॥७॥ 
माघ मासमे धनिष्ठा के प्रथम अंशम गुरु का उदय हुभा था समस्त जन 
कत्याण के चयि प्रमव नामक वत्सरया॥७]। 
तुतीयपक्षस्तु फखाभावादुपेक्ष इत्युपरम्यते 
फल के अमावमें तीसरे पक्का त्याग करके विराम ग्रन्थकार के रहैहै। 
६० संवर्तो मं प्रथम प्रभव नामक वषं को प्रवृत्ति का समय 
"वराहः- 
वराह के आधार पर 
आद्यं धनिष्ठांरामभिप्रवृत्तो माघे यदा यात्युदयं सुरेज्यः । 
षष्टयब्दपुवः प्रभवः स नाम्ना प्रपद्यते भूतदितस्तदाऽब्दः॥ ८॥ 
भाचायं वराहमिहिर का कहना है कि जब धनिष्ठा के प्रथम अंश में स्थित 
होकर वृहस्पति माघ मास में उदित होता है उस समयसे षश्चन्दों मे प्रथम प्रमव 
नामक वषं का प्रारम्म होता दहै। यहं वषं प्राणियोंके ल्यि दुम करनेवाला 
होता है ।॥८॥। 


१. ब० सं० ८ अ० २७ इछोक । 





छ ` ५ चौथा प्रकरण 


महृतंगणपति मे कहा है "माघे मासि धनिष्ठायाः प्रथमे चरणे गुखः । यदोदेति तदा 
श्रेष्ठः प्रभवो वत्सराग्रणोः० (१ प्र° ११ श्लो०) ॥८॥ 
"पेतामहसिदढधन्ते-- | 
 चैतामह सिद्धान्त के जाधार पर 
प्रमाथी प्रथमं वषं कल्पादौ ब्रह्मणा स्मृतम्‌ | 
तदा हि षष्िहूच्छाके शेषं चान्द्रोऽत्र वत्सरः ।॥ ९ ॥ 
व्यवहारिकसंज्ञोऽयं कालः स्मृत्यादिकमंसु । 
योज्यः सवत्र तत्रापि जवो वा नमंदोत्तरे ॥ १०॥ 
वैतामहसिद्धान्तमे कहाहै कि ब्रह्माजीने प्रथम कल्पक आदिमे प्रमाथी 
नामक संवत्‌ स्मरण किया अर्थात्‌ पदर पहर प्रमाथी नाम वषं था। इसलिये 
रकमेया यों जानिये रक संल्यामे ६०्का भागदेने से चान्द्र संवत्सर गुरु मानसे 
होता है । व्यवहार के लिय यहं समय की वर्षाट्मक संज्ञा स्मृति कार्यो में ग्रहण करना 
चाहिये । | 
सारांश-- चान्द्र वषं भे समस्त शुम कायं नमंदा नदीके दक्षिण देशो में 
होते है भौर नमंदाके उत्तर देशोंमे गुरु संचारवशही वर्षौकी गणना करना 
चाहिये ।॥ ६-१० ॥ 
रआटिषिणिः-- 
आरिषेणि के आधार पर 
स्मरेत्सवंत्र॒ कर्मादौ चान्द्रसंवत्सरं सदा । 
नान्यं यस्माद्रत्सरादौ प्रवृत्तिस्तस्य कौतिता ॥ ११॥ 


चऋछषि आ्षिणि का कहना है कि समस्त शुम कार्योमें.चन्ध संवत्‌ को ही 
ग्रहण करना चाहिये क्योकि यास्तं मे युभादि कौ प्रवृत्ति चैत्र शुक्छसे प्राप्ठहोतीदै। 


अन्य किसी वषं से नहीं प्रतिपादित दै।॥ ११॥ 


मकरन्दे-- 
मकरन्द ग्रन्थ से सम्बत्‌ आनयन 
द्विवेदपञ्चेन्दुविहीनकश्शाके गहा गृहाणां दशयक्त्रि भागः | 
ख्वा गृहाः स्वीयदिगंशहीना छिपता विलिक्ता रसकुञ्जरागाः ॥१२॥ 
¦ तष्टानि खाङ्धौभ॑वनानि भूमियुतानि शुक्लादिह्‌ वत्सरः स्यात्‌ । 
` भानुष्नभागादिसमेरहौभिस्तस्य प्रवृत्तिः प्रथमं क्रियात्स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
 ¶श्यो० नि २६ प° १२-१३ श्छोक । 
२. ज्यो० नि० २६ पृ १४ इछोक । 








वृह वज्ञ रञ्जनम्‌ 


उदाहरणं तु म्रन्थविस्तरभयाच्नात्रास्माभिङिखितं तच्चैवं मकरन्दात्‌ 
कतव्यं द्रष्घ्यं चेति । | 


मकरन्दमेकहादै कि १५४२ कौ अमीष्टश्चकमें घटानेसे अभीष्ट गुर्‌ मगण ` 
राशि होती दहै! इसपर १० जोड़कर डका मागदेनेसे अंश तथा राशिमे दशमां 
घटाने पर पाठान्तर से जोड़ने पर कला भौर ७न्६् से माग रारियोंमेदेने से विकला 
फरुहोतादै। इस गरु मगण राशिमें ््ण्का देनेसे जो राशिहो तत्तल्य राशि 
गुरु की गत रा्िहोतीदै। इसमे एक जोड़ने पर नजो संख्या हौ उसके समान ६० 
संवतो मे जिसकी प्राति हौ वहं संवत्‌ चैत्र शुक्छसे होतादहै। 


दस अशादिकोशरसेगुनाकरनेसे जो दिनादि प्रष्ठ हौ तत्तूल्य दिनिमेषके 
मूयंसे पुवं इसको प्रवृत्ति होती है ।॥ १२-१३॥ | 

उदाहरण तो ग्रन्थ बट्‌ जानेके नाते यहीं नहींदियाजा रहा है । उस.उदाहरण 
कोतो मकरन्दसेही करना देखना चाहिये । 

राजावी में कहा है -- चाकः सुय॑षुचन्द्रेरच हीनः शेषः समा: समा । गताऽन्दास्तत्र 
विज्ञेया वत्सरानयने पुनः । याताब्दा यमर्वजिता नगगुणा बृन्याम्बराङ्धोदधुता मायं 
रन्धमिताऽब्दनेत्रदर्हुनाढचं सान्दशक्रन्दुतः । दिग्मागाक्ठककायुतं प्रमवतोऽब्दाः षष्िसेषाः 
स्मृताः । शोषांश्ाः रविभिहंता दिनमुखं मेषाऽकंतः प्राग्मवेत्‌" ।॥ १२-१३ ॥ 

अन्य मी शाक्राक्षे्दुवियुक्खक्रो नगगुणः शन्याम्बराङद्खोदधृतो माद्यं लन्धमिताऽब्द- 
वेददहुनाढयं सान्दभूषेन्दुतः । दिग्मागा सकलखायुतं प्रमवतोऽन्दाषष्टिशेषा स्मृताः| 
दोषांशा रविभिहुता दिनमुखं मेषाऽकंतः प्राग्मवेत्‌" ( ) ॥ १२-१३ ॥ 

नोट--पुस्तक मं-ग्रहा ग्रहाणां खवा ग्रहा ^रसकुल्जराङ्कम्‌" यहां पर मातृका 
के आधार पर दियादै। मातृका में स्वीयदिगं्युक्ता यह्‌ पाठन्तर्है। १२.१३॥ 

टिप्पणी -ज्योदविष के इचिहास का अवलोकन करने से चाति होता है कि मकरन्द 
ताम का को इछोक वद्र ग्रन्थ नहीं है किन्तु सारणी रूप म्रन्थ मवकश्यहै. ओर आज 
मी मकरन्द के पश्चाद प्रकाल्ित हते दै। भाचायं पं० मकरन्दजी का जन्म आज 
से ५०० वषं पूवं हुभ्रा था । इनका १४०० जन्मरकदै तथासारिगीमो १४००्से 
प्राह होती दै) इसका परिवतंन समय-समय पर हुभादै। यहं सुन्दर पच्वाद्धके 
आनयन की सारणी है ।यह्‌ पद्य मकरन्द विवरण में है ॥१२-१३।। 

नसं के दक्षिण संवत्‌ आनयन | 
शलाकः साकंः षष्टितष्टो नमंदादक्षिणे भवेत्‌ । 
संवत्सरोऽन्यदेशे स्यात्स एव॒ भवसंयुतः ॥ १४ ॥ 

दक मे १२ जोड़कर ६०्से भागदेने पर नमंदा के दक्षिणम संवत्‌ होतादहै 

ओर अन्य देश में ११ जोड़कर जो हो वह संवत्‌ होता है ॥ १४॥ 


४६ चौथा प्रकरण 


विशेष -मूहुतंगणपति में कहाहै न्शाको दवादशमियुक्तः | षष्टिहृद्वत्रो भवेत्‌ । 
रेवायां दक्षिणे मामे मानवाख्यः स्मृतो बुधैः। स एव नवमिर्णुक्तो नमंदायास्तथोत्तरे 
(१ अ० १५१६ इल्मेक ) 1 १४ ॥ । 


अथ संवत्सरतामानि । श्रीपतिः१-- 
` अब आगे ६० संवतो के नाम आचायं श्रीपति कै वाक्य से बताते है 


प्रभवो विभवः शुक्छः प्रमोदोऽथ प्रजापत्तिः । 
अद्धखिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथेश्वरः ॥ १५॥ 
बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमो वृषसंज्ञकः। 
चित्रभानुः सुभानुर्व तारणः पथिवो व्ययः ॥ १६॥ 
सवंजित्सवंधारी च विरोधी विकृतः खरः। 
नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदूमुखौ \ १७ ॥ 
हेमलम्बो बिम्बङ्च विकारी शावंरी प्छ्वः। 
शुभकृच्छोभनः क्रोधौ विश्वावसुपराभवौ ॥ १८ ॥ 
प्लवद्कः कीलकः सौम्यः साधारणविरोधकृत्‌ । 
परिधावी प्रमाथी च भानन्दो राक्षसोऽनलः ॥ १९॥ 
पिद्धलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थो रोद्रदुमंती । 
दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षः क्रोधनः क्षयः ॥ २०॥ ` 
१ प्रमव, २ विभव, ३ शुक्क, ४ प्रमोद, ५ प्रजापति, ३ अद्धिरा, ७ श्रीमुख, 
८ भाव, ९. युवा, १० धाता, ११ ईद्वर, १२ बहुधान्य, १२ प्रमाथी, १४ विक्रम, 
१५ वृष, १६ चित्रमानु, १७ सुभानु, १८ तारण, १९ पाथिव, २० व्यय, २१ सवंजित्‌, 
२२ सवेधारी, २३ विरोधी, २४ विकृत, २५ खर, २६ नन्दन, २७ विजय, २८ जय, 
२६ मन्मथ, २३० दुर्मुख, ३१ हमलम्ब, ३२ विलम्ब, ३३ विकारी, ३४ शावंरी, 
२३५ प्लव, ३६ शुभक्रत्‌, ३७ शोभन, ३८ क्रोधी, ३६ विक्ष्वावयु, ४० परामव, 
४१ प्टवंग; ४२ कोलक, ४२ सौम्य, ४४ साधारण, ४५ विरोधकृत्‌, ४६ परिधावी, 
४७ प्रमाथी, ४८ आनन्द, ४६ राक्षप्त, ५० अनक, ५१ पिङ्घल, ५२ कारयुक्त, 
५३ सिद्धाथं, ५४ रौद्र, ५५ दुमति, ५६ न्दुमी, ५७ रुधिरोद्गारी, ५८ रक्ताक्ष, 
५६ क्रोधन, ६० क्षयये ६० संवत्सर होते हँ ॥ १५-२० ॥ 
बारह युगकाज्ञान 
युगं भवेदरत्सरपञ्चकेन युगानि च द्वादश्वषंसङ्ख्या । 
` भवन्ति तेषामधिदेवताश्च क्रमेण वक्ष्यामि मुनिप्रणीतम्‌ ॥ २१॥ 


पचि वर्षो का एक युग होता है भौर युग बारह होते ह अर्थात्‌ एक-एक युग यें पच 
भभव वर्षादि के १२यृगहोतेैया यों सम्िये प्रमवादि पांच की युग संञा होती है । 


बृहरैवजञरञ्जनम्‌ वि 


इन बारह युगो मँ ६० वर्षात्मक कारहोतादै। उन बारह युगोँके जो मुनियों 
छारा कथित अधिपति होति हैँ उन्हे मै क्रम से बताता हं 1 २१॥ 
| बारह युर्गो के अधिपति 
"विष्णुर्जीवः शक्रो दहुनस्त्वष्टा चाहिर्बृश्न्यः पितरः । 
विशवे सोमरचंद्रो ज्वखनो नासत्याख्यङ्च भगः ॥ २२ ॥ 
प्रथम युगक्रा स्वामी बिष्णु, दूसरे का जीव ( बृहस्पति), तीसरे का शक्र 
( इन्द्र), चौथेका दहन (अग्नि), पाचवं का त्वष्टा ( प्रजापति), छ्टे का 
अहिवुध्न्य, सातवं का पितर, भाख्वेका विश्वेदेवा, न्वेका सोम, दशवं का 
इन्द्राग्नि, ग्यारह्वे का अश्िनी कुमार भौर बारहवं युग का मग (सूर्यं }) अधिक 
होता है 1 २२॥ | | 
` विक्ञेष--प्रकाशित बहज्ज्योतिसार मे 'विश्वेदाश्चन्द्रज्वरनौ नासात्यनामानौ च 
मग" यह्‌ पाठान्तर है ।॥ २२॥ । 


समाससंहिता मे कहा दै 'विष्णुगुरुशक्रहुतभुक्तवश्टाहिवुंध्न्यपित्यविश्चानि । 
सोममघेन्द्रागन्याख्यं त्वाश्चिनमपि मागसंज्ञं च' (बु° सं० ७ अ० २३ शोक 
मटो० )॥२२॥ र) 

व राहुः*--- 
बारह युगो के उत्तमादि भाग वराह के भाधार पर 

चत्वारि मुख्यानि युगानि तेषं विष्ण्विन्द्रजीवानरुदवतानि । 

चत्वारि मध्यानि च मध्यमानि प्रान्त्यानि चत्वायंघमानि विन्द्यात्‌ ॥२३॥ 

पूवंकथित बारह युगो मे बिष्णु, इन्द्र, ब्रहस्पति ओर अग्नि जिनके देवता हवे 
उत्तम, मध्य कै चार ( प्रजापति, भअहिनबध्न्य पितर भौर विश्वेदेव ) जिनके 
देवता हैँ वे प्रघ्यम ओर अन्तके चार ( सोम, शक्रानठ, अश्चि गौर सुयं }) जिनके 
देवता हैँ वे अशुम होते दहै ॥ २३॥ 

समाससंहिता मे कहा है "चत्वारि युगास्यादौ श्युमानि मध्यानि मधघ्यमफकानि । ` 
चत्वायन्त्यानि न शोमनानि वषेवियेषोऽत्र' (बृ° सं० ७ अ० २६ दलोक मटरो °) ॥२३।। 

उश्रोपतिः- | 

प्रत्येक युग के अन्दर होने वाले ५. ५ वर्षो के नाम व देवता श्रीपति के अधार पर 
संवत्सरः प्रथमकः परिवत्सरोन्यस्तस्मादिडान्विदित्तिपूवपरापरे स्युः । 
एवं युगेषु सकलेषु तदौयनाथा वह्मुचम्बुशीतगुविरञ्चिरिवाः क्रमेण । २४॥ 


नयत काम 


#। 


१ बृ° ज्यो° सरा० ४ भृ०। 
२. ज्यो० नि° २६ पूर ६५-२० ररोक। 
द. बण सं° ८ 9० २६ इलोक । 


त | ` चौथा प्रकरण 


माचायं श्रीपति का कहना है कि पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा 
इडावत्सर, चौथा अनुवत्सर भौर पांचवा इदवट्र संज्ञक होता है। इनके स्वामी 
क्रम सेः अग्नि, सूयं, चन्द्र, प्रजापति ओर शिवर्हु। जैसे--संवत्सर का स्वामी अग्नि 
परिवत्सर का सूयं, इडावत्सर का चन्द्र, भनुवत्सर का प्रजापति व इदृवत्सर का स्वामी 
शिव होता है ॥ २४ ॥ 

मूहृतंगणपति मे कहा है “आदौ संवत्सरो ज्ञेयो युगस्थानन्तदं वतः । मनुम्‌ वत 
प्रोक्तो द्वितीयः परिवत्सरः । इडावत्सरसंद्वव्च व्रतीयः सोमदेवतः । अनुवत्सरकस्तुयंः 
प्राजापत्यः समीरितः । तथेवेदवत्सरो गौरीदेवतः स तु पन्चमः। युगं तै प्र्वभिवेषेः 
 षष्टद्राशभिर्यगैःः ( १ प्र० १८-२० रखोक ) । २४॥ 


विश्चेष ~ ज्योतिष सार में शुवपदाद्‌ मवेयः यहु पाठान्तर है ॥ २४ ॥ 

बृहत्षंहिता मे भी कहा है "संवत्सरोऽग्निः परिवत्सरोऽकं इदादिकः शीनमयूुख- 
माली । प्रजापतिश्चाप्यनुवत्सरः स्यादिद्त्सरः दोलंसुतापतिश्च' ( ७ अ० २४ 
इलोक ) \॥\ २४ ॥ 


"वराहुः- 

पुवंकयित १२ युगो कै स्वामियों के माम वराह के वहा 
विष्णुः सुरेज्यो बक्िभिहताशो त्वष्टोत्तरप्रोष्टपदाधिपश्च । 
क्रमादुगेकाः पितुविश्वसोमशक्रानलाख्यार्च भगाः प्रदिष्टाः | २५ ॥ 


आचायं वराहमिहिर ने भी पूर्वोक्त क्रमसेदही प्रथस युगका बिष्णु, दुसरेका 
मुरेज्य ( वृहस्पति ) तीसरे का बलमितु (इनदरं) चौथे का हुताश (अग्नि), 
` पाचर्वेका. त्वष्टा { प्रजापति), छ्टे का रउत्तरप्रोष्ठपदाधिप { अदहिर्बुन्न्य }, सात्वेका 
` पितर, आख्वे का विष्वेदेव, ने का खोम, दशवे का शक्रानल ( इन्द्राग्नि ), भ्यारद्वे 


 काअदिवि ( अद्विनी कुमार ) भौर बारहुवे युगकामग{ सूयं ) ये स्वाभी! रेसा 


कहा २५५ 
बौर मी भिन्न ज्योिषसार मे “विष्ुर्जीव रक्रोदहनस्त्वश्ष महेश्वरः पितरः । 
` विश्वेदेवास्चद्र' ( ३२) ।। २५॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है कृष्णः सूरिस्त्विद्रो ज्वलनस्त्वष्टा चाहिन्रुष्न्यः पितरः । 
 विश्वेचन्द्रस्त्विद्द्रो दहुनस्त्वदिवन्थाख्यो मगस्त्वपरः' ( € अ० २८ इलोक }) । 
तथा मृहुतंगणपति मे 'तदोच्ा बन्ह्जीवेन््रपावकस्त्वष्टसंज्ञकाः । अहिधुंख्यर्च 
पितरो विद्धेदेवा निशाकरः पृषहुतोऽनखो (१ प्र° ११२ इ्छोक }) ॥ २५॥ 





१ बग सं० ८ अ० २३ शइ्टोक। 


॥। 


५ वृह वज्ञरञ्जनम्‌ | ४६ 


पर्वाक्त पाँच संबत्सर्यो का फल 


"वृष्टः समाद्ये बहुखा द्वितीये प्रभृतत्तोया कथिता त॒तीये । 
पर्चाज्जलं मुञ्चत्ति यच्चतुर्थं स्वल्पोदकं मुञ्चति पञ्चमक्च ॥ २६ ॥ 
आचायं वराहमिहिर का कहना है कि संवत्सर नामक वषं में मध्यम रूप ते श्राव- 

णादि चार मासो मे वृष्टि होती है, परिवत्सर नामक वषं मे आद्य भाग में (श्रावण, 
माद्र मे), इदावत्सर नामक वषं में चारों मासो मे बहुत वृष्टि, अनुवत्सर नामक वषं भे 
अन्त मे (आर्विन व कतिक में) वृष्टि होती है ओर इद्वत्सर नामक वषं मं थोडी 
वर्षा होती है ॥२६॥ 
मतान्तरम्‌-- 
मतान्तर से 
आनन्दादेभेवेद्‌ब्रह्या भवादेबिष्णुरेव च| 
जयादेः शङ्करः पोक्ताः सुष्टिपालननाशकाः ॥ २७। 
भनन्दादि २०का ब्रह्मा, मवादिर२०का विष्णु भौर जयादि र०्का शंकर 
इशषल्ियि स्वामी होते कि एक सृष्टि करने वाला, दुसरा पालन करै वारे 
ओर वरृतीय संहार करने वारा है ।२७॥ 
सब आगे तत्त्वविवेकं नामक ग्रन्थ के वचनो से वाष्पं की उत्सत्तिव इससे 
होने वार मृगोचिकं खगोरीय चमत्कार एवं कठिन रोगों का मी ज्ञान कंसे होता दै । 
द्मे बताते है । 
वाष्पोत्पत्तिः । तत्तवविवेके-- 
वाष्प निदान से शौतादि उत्पत्ति ज्ञान 
उर्व कुगोलादध एव चाग्नेभर्वायुरस्त्यत्र सदेव शीतम्‌ । 
महत्कुतः कैरपि योजनेस्तद्राष्पाम्बुदाद्यं जनयत्यपुवंम्‌ ॥ २८ ॥ 
तद्राष्परूपं कथयामि सम्यक्‌ यतोऽन्यवेचित्यमपीहि खस्थम्‌ । 
श्री कमलाकर महू ने अपने सिद्धान्ततत्तवविवेक नामक ग्रन्थ मेँकहाटै कि भूगो 
से ऊपर भौर अणिनिगो के ती ही भूवायु रहती दै । उक्त दोनो गोर के मध्यमे सदा 
ही मधिकं शीत की स्थिति होती है । वहु चीत पृथ्वी से उचा कितने योजन अर्थात्‌ 
बारह योजन पृथ्वी से ऊपर अपूवं वाष्प व॒ मेघादिको पैदा करता है । क्योकि 
भूवायु कौ स्थिति मी बारह योजन कपर ही भूमि में रहती है । (भूमेबहि््दादश यो- 
१. बृ० सं० ८ अ० २३ इलोक । 
२. ज्यो० नि २९ पृ° ६१ इछोक 
३. सि ° तत्वं मध्यमा ० १६९२१२३ = २८-४२ \1 





` होजातेहै।॥३२॥ ` 


५० चौथा प्रकरम 


जनानि भूवायुः सा मस्कराचायं जीने कहा है । उन भुवायु सम्बन्धी चमत्कारो 
को अच्छी तरह से समस्त भेदो कै साथ कहता हं । जिन वाष्पं से आकाश में विचि- 
त्रिता हष्टि गोचर होती है उन्हं मी बताता हूं । २८-२८३॥ 
वाष्प से इन्द्रधनुषादि फा ज्ञान 
अग्नूयम्बवायुप्रमवाः सदोर्ध्वं बाष्पाः कुपृष्ठाद्गगनं प्रयान्ति ॥ २९ ॥ 
अनेकवर्णं वियतीन्ध्रचापं ग्रहात्समन्तात्परिवेष उक्तः । 
तथेव भानां पतनं च विदयुत्तथेव गन्धवपुरं विचित्रम्‌ ॥ ३० ॥ 
भुगोक के अन्तगंत अग्नि, जरु वायु से होने वाटी गैस आकाश में जाकर अनेक 
रंगों में धनुष जैसी आकृति बन जाती है । जिसे जनता इन्द्रधनुष के नाम से व्यवहार 
करती है । तथा ग्रहोँके चार्यो भोर जो परिधि बनती दै उसे परिवेष, नक्षतोकाया 
यों समक्षिये ताराओों का गिरना उल्का, विजरी चमकना एवं विचित्र गन्धववंनगर का 
दीखना ये सब वाष्पसे ही उत्पच्च होते हैँ २८ २-२३०॥। 
वबाष्पस्तेञन्यभी 
ये केतवोरिषटफलग्रदाः खेऽम्बदाश्च भूकम्प इहास्ति रोके | 
मारी महाख्या करकाप्रपाताद्यं सवेमित्थं किर वाष्पतोऽ ॥ ३१॥ 
 मौरभी जो अनिष्ट फक देने वारु केतु, आकाश मे मेष, भूकम्प, महामारी (हैजा) ` 
कुहरा ओखा गिरना वगैरह समस्त दूषित पदाथं वाष्प सेही उत्पन्नं होते है ॥२१॥ 
| इन्द्रधनुष मं अनेक रद्धं का कारण 
विरिकावयवेर्वाष्पे मिधित्तं सूयं रदिमिभिः। 
अधोधः संस्थितेशिचत्रान्वर्गान्नदयन्ति, भस्थिताः ॥ २२ ॥ 
इस भूगो प्र एक के नीचे एक स्थित होने से मनुष्य जब अघन अवयवो से युक्त 
वाष्प को सूयं की किरणों से मिध्ित देखतादै तो. वाष्प अनेक वणं 


उत्का पतन काकमरण 

बाष्पैः साकं गन्धकादिपरयगा. अपि भूमित्तः। 
गच्छन्त्यृध्वं ततश्चाग्निप्रयोगादग्निश्चस्त्रवत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
तारारूपाः सुगोखाग्निकणा भूमि प्रयान्ति हि। 


जब भूमि से गन्धकादि पदाथं वाष्पके. साथ भाकाद्यमेंञचे जाते तो उपर 


 सभ्निकागोढ है इसल्यि अग्तिशस्त्र को तरह गन्धकादि पदाथं अग्नि गोलसे 


 सम्पकं करके पटाके की तरह भूमि पर शोक कृण अग्नि कां गिरता दै।उसेहीलोग 
तारारूप मानकर कहते ह कि उल्का पतन हो गया है ॥३३ 1 । 


वर्णात्रु परयन्ति समुचितः 





बृहुह्‌ वज्ञ रज्जनम्‌ | | ५१ 


मेघ (बादल) का कारण | 
तथा रोत्यम्रयोगेण काष्पा एवं घने घनाः ॥ ३४ ॥ 
इतस्ततो वाथुवशाद्गच्छन्ति वियति स्थिताः । | 
जब कि भूमिसे निकी हई गस चीतसे संमिश्रणकरतीदहैतो गाकाद्चमें मेव 
हो जाते है । तथा मूवायु वश ही शाका मे इधर उधर घुंमते हैँ ।।३३ ‰-२४२॥ 
भूकस्प का लक्षण 
पाषाणेः कठिना भूमियंत्र तत्र कुतो बलात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वाष्पनिःसरणात्कम्पः शब्दोऽपि सततं भुवि । 
मत॒ एवान्यभूमौो तु विनायासात्कूतः किर ॥ ३६ ॥ 
वाष्पतिःसरणे तत्र कदाचिद्‌ रिष्टदोऽपि सः। 
भूमिकम्पः पवंतादौ स्वंदेवेति निणंयः।। २७ ॥ 
जर्हा को भूमि पत्थर से कड़ी होती दहै वहा की भूमि से सहसा ( अचानक }) जब 
चाष्प निकलर्ती दै तो भूमि कापने गती दहै जौर शब्द मी उस कपन कारु मे होता 
दै 1 इससे सिद्ध होतादै कि धरती हंल्ने मे भूमिकाफटनाहीहेतुहै)। 
बाल्मीकि रामायणम मी कहा है तस्य चन्दोमहानासीक्िर्घातिसमनिस्वनः 1 
भूमिकम्पश्च सुमहान्‌ पवतस्येव दीर्यतः" ( बा° का० ६७ सगं १८ लोक ) । 
साराश्--मृगोलान्तगंत जल, अग्नि, वायु तत्त्वादि के संघषं धे उत्पन्न वायु कै 
च्वक्रसे विदीणं ममि कापने लगती है। इस विषग्र का विश्चेष वणन बारहूवे प्रकरण 
मे भगे अवलोकन करं । 
कोमल भूमि में विना प्रयासके जो भूमिस कमी वाष्प निकक्तीदहै तो पृथ्वीमें 
कम्पहोतादहे) यहु कम्पन कमीबयुम करने वारामी होता दहै। अधिकतर भुकम्प 
कश्दायक ही होता है ।॥ ३४-२७ ॥ | 
विक्ञेष--यह रिष्ट शब्द से कल्याण का ही ग्रहण रिया गया है, क्योकि अमरकोष 
मे कहा है "रिष्ट क्षेमाबुमामावे" । परन्तु फलित ज्योत्तिषमें प्रायः रिटसेक्श्काही 
प्रतिपादन पाया जातादहै। सारावलो मे कहा है--निःरोषरिष्हन्ता भ्ुनङ्कलोक्य 
गरुड इवेति प्रायः कर सवेदा जहाँ की भूमि पहाड़ों से कठिन होती है अर्थात्‌ परवती 
इलाकों मे भुकम्प होता दै ॥ ३४२१-२३७ ॥ 
महामारी हंजा का लक्षण 
दष्टदिष्टवसादभूस्थविषसम्बन्घत्तोऽत ये । 
बाष्प्रु नदेहर्ग्नास्तद्वशेन मरणं यतः ॥ ३८ ॥ 
महामारीति, नाम्ना वै स्याता रोके प्रजायते 








५२ चौथा प्रकरण 


दुर्माभ्यवड भूरमिस्थ जहर से सम्बन्ध करके जो वाष्प निकरती है वहं जब मनूष्य 
के शरीरो मं मिल्तीहि तो उनके कारण जोजन क्षति होती है । इसख्ियि रोक (संसार) 
मे मनुष्य उसे महामारी नाम से कहते हँ ॥ ३८-३८३ ॥ 
उद्यकाटोन सूयं बिम्ब को खाकिमा का कारण 
अथ वाष्पराम्बुयुगं बिम्बमुदयेऽकस्य प्यति ॥ ३९ ॥ 
तेन दृश्यं भवेद्रक्वणं भृपृष्ठगस्य त्त्‌, 
 वेखाहीनं कालहीनं खगजं प्रहुणादिकस्‌ ॥ ४० ॥ 
कदाचित्कूुच्र चिद्रान्योत्पातजं तदि वाष्पजम्‌ । 
उदयकारीन सुयं को जल्वाष्पसे परिप्टुतदही देखा जातादहै। इसय्यि भूपृषठः 
मे स्थित जन कारु वणंके ही सूयंको देखते हँ आकाशस्य ग्रहुणादिक वेलावं 
 क्रालसे रहित होकर कमो वा कही मी वष्पजन्य अन्य उत्पात की तरह दृष्टिगोचर 
होता है ॥ ३८२-४०२ ॥ 
बीज कमं का खण्डन 
वेखाहीनेऽन्तरं यत्तद्बीजं मत्वैव कार्जम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कर्माहुं खेचरं शुद्धं नाशयन्त्यघमा बलात्‌ । 
इत्थं संक्षेपतः प्रोक्तं विस्ता रोऽप्यान्यरास्वतः ॥ ४२ ॥ 
समये परिवतंनसे जोग्रहींमे अन्तर पड्ठादहै उसे बोजसंस्कार कहते हु) 
इस बीज से संस्कृत ग्रह कमं योग्य होता है। एेसाजो छोग कहते हँ वे अधम ह! 
नि यहाँ सक्षेपमें कहा है। इसका विस्तार अन्य चास््रोसे जानना चादिए 
11 ४०-४२॥ 
 विकेष--यहां पर कमलाकर ने बीजका खण्डन करिया है । अर्थात्‌ निर्बीज ग्रह 
ही कायं में उपयुक्त होते है, कथि सु्यसिद्धान्त मे यहं संस्कार नहींदै1 इसि 
युक्ति शून्य खण्डन मास्कराचायंजी कामेरी हृष्टि मे उचित नहीं है ।॥ ४०१-४२॥ 
इति श्रीमज्ज्योतिविद्यंगयादत्तात्मजश्री रामदीनज्योततिविद्विरचिते 
सङ्ग्रहे बृहद्‌ वज्ञरञ्जने चतुथं संवत्सरप्रकरणं समाप्तम्‌ 
इस प्रकार श्रीमान ज्योतिषो गयादत्त के पुत्र श्रीरामदीन ज्योतिषिद्‌ दास 


रचित बृह्‌ वज्ञ रञ्जन नामक ग्रन्थ का संवत्सर प्रकरण नामका चौथा प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ ४।। | | 


इति  श्रीमथुरावास्तव्यश्रौमदुमागवताभिनवशयुक प° केशवदैवचतुवंदात्मज- 
भुरलीधर्चतुवक्ृता चतुथप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या पूरतिमगात्‌ ॥४॥ 


4 € $ 
अथ पञ्चमं वपाप्रकरणं व्याख्यायते । 
अब गे पांचवे प्रकरण का प्रारम्म करते है! इसमें वषा का विचार किया 
गया हे । अर्थात्‌ भूमि में वर्षण कब व॒ कितनी होगी इस बात को वायुवद्च तथा अनेकं 
प्रकार कै ग्रहं योगों से विविध ग्रन्थों के आधार पर बताते हँ । क्योकि अन्नदही संसार 
का जीवन है भौर अन्न कौ उत्पत्ति वर्षासे हौ होती है । इसलिये इस प्रकरण में इसी 
बात का विवेचन करते हैँ । पाठक गण इमे अध्ययन करने पर प्रसनच्च इस ल्यि होगे 
कि बहुत सी रोकोक्ति इस में शास्वोक्त पद्धति से ओत प्रोतरहु। | 
तत्रादौ कायुपरीक्षा-- 
भूवायु कक्षा में होने बाले चमत्कार 
लल्लः१-- | 
निर्घातोल्कापरिवेषविदुच्छक्रचापसकिलरमुचः | 
गन्धव॑ंनगरपूर्वा मध्ये भूवायुकक्षायाप्‌ ॥ १॥ 
आचायं कल्ल ने भपने शशिष्यधीवृद्धिद" ग्रन्थ मेंक्हाहैकि निर्घात, उल्का, 
परिवेष, विद्युत्‌, इन्द्रधनुष, मेघ, अपूवं गन्धवेनगर इत्यादि समस्त चमत्कार भृवायु में 
ही होते हैँ । अर्थात्‌ जरह तक भूवायु की स्थिति आक मेँ है वहीं तक पूर्वोक्तं चमत्कार 
दोखते ह ॥\१॥ | 
कहा है--अन्तं जगतः प्राणाः प्रावृट्कालस्य चाच्चमायत्तम्‌ ।\१।। 
रभास्करोऽपि-- 
आकाक्ञ मं भूवायु कौ स्थिति फा ज्ञान 
भूमेबहिरदश योजनानि भूवायुरत्राम्बुदविद्युदाद्यम्‌ । 
इति | २ ॥ | 
मास्कराचायं जीने सिद्धान्तधिरोमणिमें कहादहैकि भूमि से बारह योजन तक ` 
भूमिक वायु रहती है तथा इसी में ही मेघ बिजली आदि रहती हं ॥२॥ 
आषाढी पूरणिमा के दिन सूर्यास्त समय में हवा से वर्षाकाज्ञन 


गआषाढयां भास्करास्ते सुरपत्तिककुमे वाति वाति सुवृष्टिः 

सस्यध्वंसं प्रकरर्याद्यदि दहनदिशि मन्दवृष्टियंमेन । 
१. प्रा० मा० ऋ० वि० ४० पु०। 

२. १८पृ०पा० लि० ३४३३२ श्लोक १-२ श्रोक । 

३. म० यू० चि० १८ पृं० ३२ शोक । 


4 ह ।\४॥ 
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नैकऋत्यां मध्यमा स्याद्ररुणबहुजलाः वायवे वायुकोपः 
कौवेर्यां सस्यपूर्णां भवति वसुमती तद्रदीकश्चानकोणे ॥ ३ ॥ 
यदि आषाढी पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समयमे पूर्वं ददा की हवा 
चे तो सुन्दर वृष्टि होती दहै । यदि उसी दिन व समय भग्ति कोणसे हवा वे 
तो धान्यो का नादा, दक्षिणकी वायुसे थोढी वर्षा, नै्रंत्य कोण की से मध्यम वर्षा, 
पदिचमी दिशा की ह्वा से अधिक वर्ष, वायन्यकोणकीसे हुवा का प्रकोप, उत्तर 
जर ईशान कोण की हवा से वसुन्धरा धान्यो से परिपुणं होती है ॥३॥ 
तथा कृषिपराच्चर में कहा है जाषाढयां पौणंमास्यां सूरपतिककूमो वाति वातः सृवृ- 
` ष्टिः 1 सस्यघ्वंसं प्रकुर्याद्‌ दहनदिशिगतो मन्दवुष्टियंमेन ॥ नैऋत्यां शस्यहानिवंरुणादिि 
जरू वायुना वायुकोपः । कावेर्यां शस्ययपूर्णा प्रथयति नियतं मेदिनीं शाम्मरुना च (प° १३ 
ररो० ५९1 ॥२॥। 
अन्यः- 
प्रकारान्तर से 
 आषाढमासस्य च पौणमास्यां सूयस्तिकाके यदि वाति वातः। 
` पुवंस्तदा सस्यय॒ता धरित्री नन्दन्ति लोकाः सजला घनाः स्युः ।॥ ४ ॥ 


यदि ` माषादी पूणिमाके दिन सूर्यस्ति समय में पूवं कौ हवा चरे तो 
` भूमि धान्योंसे परिपूणं व॒ बादर जख्वारे भते हैँ भौर संसारी जीव आनन्दित होते 


गं जी ने कटा है आषाढ्यां पववातेन सवंसस्या च मेदिनी ° 

तथा मयुरचित्रक में आषाढ्मासस्य च पौणंमास्यां सूर्यास्तकाके यदि वाति वायुः । 

` पुवंस्तदा सस्ययुता च मेदिनी नन्दन्ति छोका जलदायिनो धनाः ॥ (स म० पुण 
 पा० कि०्सं० ३४३३२ इछो० ७७) ।\४॥ 

| ` ओर भी मेषमालामें रद्रयामलीय वाक्य आषाढी पणिमायां तु पूवंवातो यदा 
` भवेत्‌ । निष्पत्तिः सवंधान्यानामारोग्यञ्च मविष्यतिः स० भ० पण०्पा० छि० सं9 

२७२०२ छो ४२) ॥४॥ | | 

ओर मी वनमाला में (बुचिवलक्षदलान्ततमीमुखे यदि वहत्यनिरो हरिदिभ्मवः । 


- जकर्मलं भजति क्षितिमण्डले बहुमुदं बहुधा वयुधाभृतः ।।४॥। 


तथा बृहत्संहिता मे मौ “पुवः पुवंसमुद्रवीचिरिखरप्रस्फालनाघूणितरचन ्रार्काश्बुस्या 
 कलापककितो वायुयंदाकाशतः । नैकान्तस्थितनोरमेषपटला ्ारद्यसंवधितवा, वान्तो 
त्कटसस्यमण्डिततछा सर्वा मही सोभते ° ॥(२७ अ० इलो० ।1४॥ | 


बृहहवञ्च रञ्जनम्‌ `" ५५ ` 


आषाढी फे दिन अग्निकोण ब दक्षिणकी वायुका फल 
कृशाचुवाते मरणं प्रजानामन्तस्य नाशः खलु वृष्टिनाश्चः । 
याम्ये मही सस्यविर्वाजता स्यात्‌ परस्परं यान्ति नृपा विनाशम्‌ ॥५॥ 
यदि भाषादो के दिन सूर्यास्त कार मे अग्तिकोण को पवन का आगमन होताहै 
तो जन्नों का नाश, प्रजा ( जन समुदाय ) कामरण ओर वर्षाका अमाव होतादहै, 
यदि दक्षिणसे हवा अतीदहैतो पृथ्वी प्र षान्योंका अमाव भौर परस्पर को छडाई 
से धनिको का विनाश होता है ।\५॥ 


गर्गाचायं जीने कहा है “अआषाढयामग्तिवातेन अस्थि्ेषा मही मवेत्‌ । आषाढी 
पौणमास्यान्तु दक्षिणो यदि मारुतः । तथा सुमटकोटीनां मही पिबति शोणितम्‌ ॥५॥ 

तथा मयुरचित्रक मेँ “कृरानुवायौ मरणं प्रजानामन्नस्य ना्चः खलु वृष्टिनाश्चः । 
याम्ये मही सस्यविवजिता स्यात्‌ कष्टं परं यान्त नृपा विनाशम्‌ । ,५॥ 


ञन्य मी मेघमाछा मेँ (आषाढयामग्निवातं चेदस्थिशेषा मही तदा । भषाढी 
पुणिमायां तु दक्षिणो यदि मारतः । सकपेषु तडागेषु तथा निज्लरणेषु च । तदा न 
हस्यते तोयं देवि देवो (न) वषत्ति" ॥५। 


अपिच वनमाला भे “अनलकोणमवो यदि मार्तो वहति मन्दजवो रजनीमूखे । 
वमति मस्मकरशानुक्षिखाकुका वदनतः परतोऽपि वसुन्धरा । दिनकरे विकरे परिघटदयतू 
दिवि घनं यदि दक्षिणमारुतः। प्छवति मन्दपयः कणिकामतो भ्रुवि मयं जनयन ` 
तनुतेऽम्बुदः' ॥ ५॥ 

तथा बृ० संहि० मे “यदाग्नेयो वायुमलङ्यञ्चिखरा स्कारनपटुः, प्कवत्यस्मिन्रू योगे 
भगवति पतङ्क प्रवसति 1 तदा न्ित्योहोष्ठाा ज्वल्नशिघ्ठरा लिङ्कितिख्ता स्वगात्रोष्मो- 
च्छवासैवंमति वसुधा मस्म-निकरम्‌' (२७ अ० २ लोक) ॥५॥ 


तारीपव्ररतावितानतरुमिः शाखामृगान्नतंयच्‌, योगेऽसिमच्र प्कवत्ति घ्वनिः सपरुषो . 
वायु्यंदा दक्षिणः । तद्वयोगसमूत्वितस्तौ गजवत्ताराद्धुलेघद्िता, कीनाशा इव मन्द 
वारिकणिका मुच्न्ति मेवास्तदा" (२७ अ० ३२ श्रोक) ॥\५॥ 

तथा लोकोक्तिमें मो “अगिन कोनजो बह समीरा । पडं कारु दुःख सहै 
रीरा । दखिन बह जर थक अलगोरा । ताहि समय जज्ञं बड बीरा ॥५॥ 

आषाढो के दिन सूर्पास्त के समय नं ऋ त्यकोण व परिचमी हवा का फल 
नैसाचरो वाति यदात्र वातो न वारिदो वषंति भूरि बारि।. | 
प्रत्यक्समोरे सुखिनो मनुष्या जखान्नपूर्णा च वयुन्धरा स्यात्‌ ॥९॥. 
यदि आषाढी पूणिमा के दिन सूर्यास्त कारु में नैकरंत्यकोण की हवा बहती है तो _ ` 
मेघ भधिक वर्षा नहीं करते किन्तु भाका्च को आच्छादित ही करते है । 


५६ । पाचवा प्रकरण 


यदि उसी समय पर्विम की हवा चलती है तो अधिक वृष्टि होने से भूमि अन्नोंसे 
परिपूणं हो जाती ह ॥६॥ 

# गर्गाचायं जी ते कहा है (आषाढचां सैक्र॑तो वायुयंदि तत्र प्रहृ्यते । विक्र 
यित्वा सदा सर्वं कत्तव्य धान्यसङ्ग्रहः ॥ अआषाढचां वारुणे वति वृष्टिः सस्यं 
मवेद्धरुवभ ।\६॥ त 

तथा मयुरचित्रक में "नैशाचरो वाति यदाऽत्र वातौ न वारिदो यच्छति वारि भूरि । 
तदा मही सस्यविवजिता स्यात्‌ क्रन्दन्ति छोकाः क्षुधया प्रपीडिताः । भाषाढमासे 
यदि पौणमास्यां सूर्यास्तिकाङ यदि वारुणोऽनिकः । प्रवात्ति नित्यं सुखिनः प्रजाः स्युजना- 
त्युक्ता वुधा तदा स्यात्‌ ।।६॥ 


अपिच वनमाङा में “जसुरकोणमवः क्षणदामूखे वहति चेदमलो विजलोऽम्बरुदः । 
अतिकराककपारकला्वृ ता वसुमती रुदतीव विलशक्ष्यते । वरुणवायुरिा रजसां कणा 
निकरमूग्रजवो द्ुतमुर्क्षिपवर्‌। वहंति चेदभमिता धरणौभृतो भरुजबछं सकलं 
व्रजति क्षयम्‌' ।1६॥ | 


| ओर सो वनमाला में "आषाढो पूणिमायांतु नैकछैत्यां यदि मारुतः । विक्रयित्वा 
तदा सवं क्रतव्यो षान्यसङ्‌ ग्रहः + आषाढो पुणिमायां तु पर्चिमो यदि मारुतः । निष्पत्ति 
सवधान्यानां खोक वषति माधवः ॥६॥ 


तथा बृहटसंहिता मे मसूृक्ष्मैलाख्वरीलवद्धः निचयाच्रु व्याघुणंयन्र सागरे मानोर- 
` स्तमये प्टवत्यविरतो वायुयंदा नैक्रेतः । क्षत्तष्णावृतमानुषास्थिलकलप्रस्तारमारच्छदा 
मत्ता प्रेतवधूरिवोग्रचपका मृमिस्तदा लक्ष्यते । यदा रेगृत्पातेः प्रविचलसटाटोपचपल 
प्रवातः पश्चाच्चेहिनकरक रापातसमये । तदा सस्योपेता प्रवरनिकरावद्धसमरा क्षितिः 


 स्थानस्थानेष्वविरतवसामांसरुधिरय' ॥६॥ 


एवं खोकोक्तियां नैच्छत कोन वंदना परे । राजा परजा भूखौ मरं ॥ 
नक्त मई बदना पर } राजा परजा भृखौ मरं ॥६॥ 
आषाढी पूर्णिमा सरयास्ति समय मे वायुकोण व उत्तरो पवन का फल 
वायन्यवति जख्दागमे स्यादश्रस्य नाशः पवनैः प्रचण्डः । 
सोम्येऽनिरे धान्यजलाक्रुरा धरा नन्दन्ति छोका भयदुःखर्वजिताः ॥ ७॥ 
यदि आषाह़ी के दिन सूयं कै अस्त कारम वायध्य कोण की हुवा चर्तीदहैतो 
वर्षा कार में प्रलर वायु के चलने से आकाश दूषित होता है। 
यदि उसी समय उत्तरी हवा चलती है तो धनधान्यसे भूमि परिपुणं होती है 
मौर संसारी जीव मथव दुःख से रहित होकर प्रसन्न रहते है ॥७॥ 


गर्याचायं जीने कहा है (शमादि च वायग्ये मशचकाश्च पतन्ति हि । उत्तरे मारते 
रोका गीतवा्यशूभैर्युता" ॥ ७1 


हरै वज्ञरल्जनम्‌ १७. 


तथा मयूरचित्रक मे "वायग्यवति जलदागमः स्यादन्नस्य नाचः पवनोढता च । 
म्येऽनिरे धान्यजलाकुला धरा नन्दन्ति लोका सयदुःखवजिताः ॥७॥ 
मेघमाला में कहा हँ 'जाषादौी पृणिमायां तु वायव्यां यदि मारुतः । नकुलाः चल- ` 
माश्च॑व मुषकाड्च पतन्ति वाः ।1७]। 
अन्यथ मी वनमाला मे (अनिरुकोणमवः पवनो यदा वहति सायमिङा विमा भवेत्‌ । 
अतितरां नवनोरदधारया फल्मया हि तया भ्रुवि पादपाः ॥। सति निद्यावदने गगने 
रवौ चक्ति उत्तरतः शुचि पर्वणि । वहति मन्दगतिः पवनो घरारवधरासित- 
वारिधराकुलाः' ।।७॥ 
ओर मीबृ० सं० मे “आषाढी पवंकारे यदि किरणपतैरस्तकालोपपत्तौ वायभ्यो 
वृद्धवेगः पवनघनवपुः पन्नगार्धानुकारी । जानीयाद्‌ वारिधारा्रमुदितमुदितामुक्तमण्ड्‌क- 
कण्ठा, सस्योदमासैकचि ह्वा सुलबहुक्तया माग्यतेनामिवोर्वीम्‌ ।॥ मेस्ग्रस्तमरीचिमण्डल- 
ते ग्रीष्मावसाने रवौ, वात्या मोदिकदम्बगन्धसुरमिर्वायुयंदा चोत्तरः । विद्युद्श्रान्ति- 
समस्तकारकरना मत्तास्तदा तोयदाः, उन्मत्ता इवं नष्टचन्द्रकिरणां गां पूरयन्द्य- 
म्बुमिः' ॥७॥ 
तथा रोकोक्ति 'वायब बहुं जर थक .अतिमारौ । मुस उगाह्‌ दण्ड बस नारी । 
उत्तर उपज बहु धनधान । चेत बात सुख कर किसान । 
आषाढो पूर्णिमा सूर्यास्त काल में ईशान कोणक्ी वायुका फल 
एेदोऽन्नवृद्धिवबंहृवारिपूरता घरा च गावो बहुदुग्धसंयुताः। 
भवन्ति वृक्षाः फलपुष्पदायिनो नन्दन्ति भूपा्च परस्परं तदा \॥ < ॥ 
यदि आषाढ सदी पूणिमाके दिन सूर्यास्त कालीन ईशानकोणकरी हवा चरती 
हैतो भूमि अधिक जरसे परिपुणं होकर अन्तको वृद्धि होती है तथा गाये मी अधिक 
दूध देनेवाली, वृक्ष फफ दाता ओर अपस मे राज्यों की प्रीत्तिमीौ बहृतीदहे॥<ा 
बरृहत्सहिता के भआषाढी योगाघ्यायमें कहादह कि (भाषाढयां पौणमास्यां तु 
यद्यशानोऽनिलो मवेत्‌ । अस्तं गच्छति तीक्ष्णांशौ सस्यसम्पत्तिर्तमा' ॥२८।। 
तथा गर्गाचायें जीने मो कहा है .माषाढयां पौणमास्यां तु ईलानो मारुतो मवेत्‌ । 
अस्तं गच्छति शीतांशौ (तीक्ष्णांणोः ?) सस्य सम्पत्तिरुत्तमा" ॥८॥ 
एवं बृ० सन्मे देशानो यदि शीतलोऽमरगणैः संसेव्यमानो मवेत्‌ पुच्गागर 
पारिजातसुरमिर्वायुः प्रचण्डघ्वनिः । आपूर्णोदकयौवना वसुमती सम्पन्नसस्याकुला, 
धर्मिष्ठाः प्रणतारयोः नृपतयो रक्षन्ति वर्णास्तदा*(२७अ० > हरो) ॥॥८।। 
अन्य मी मयूरचित्रक मे “टेञ्ेन वृद्धि्बहुवारिपूरिता धरा च गावो बहुदुग्धसंयुताः । 
मवन्ति वृक्षाः फल्पुष्यदायिनो वातेऽमिनन्दन्ति नृपाः परस्परम्‌० ।८।। 
तथा मेघमाङा में "आषाढ़ पूणिमायान्तु देश्चानो यदि मारुतः । मीतवाद्यरता कोकाः 
सुभिक्षं प्ररं मवेत्‌" ॥८।। 


५ ` , र्पचिर्वां प्रकरण 


ओर मी वनमाला ग्रन्थ मेँ 'दिनपतावपराक्षितिजं गते वहति शङ्कुः रकोणमवोऽनिलकः 
वसुमती मुदिता नवशस्यगोकुखपदं जं छदं रमिलक्ष्यते" ॥८॥ 
ओर भी खोकोक्तियो मे कोन इसान दुदुमी बाजे । दही भात मोजन सब गाजं ॥) 


"जो कहूं बहै इसाना कोना । उपजं विस्वा दो दो होना ॥८॥ 
सावन पचिवा मादो पुरवा, भासिन बसे इसान । कातिक कान्ता सीक न डोख 
गाज स्वं किसान ० ।\८॥ 


मुहुतंगणपति मे कहा है “आषा पौणिमायां च प्रदोषे वा दिवानिशम्‌ । प्राच्यां 
वायोस्तु वृष्टिः स्याद्धान्यनिष्पत्तिरुत्तमा ॥ अल्पवुषटिस्तथाग्नेय्यामनेर्मीतिमंहषंता । दुर्भिक्नं 
रौरवं घोरमनावृषटिश्च नैश्छतौ । वारुण्यां च महावृष्टिरघान्योत्पत्तिश्च मध्यमा । वायौ वायु 


` प्रचण्डः स्याद्‌ वृष्टिधन्यं च मध्यमम्‌ । बहुधान्यं शुमा वृ्िरुत्तरस्यां सुखी जनः । एेडा- 
न्यां सस्यसम्पत्तिधनाटचा सुखिनो जनाः. ( १५ प्र° २५५-२५८) ।८॥ 


तथा बृहुञ्ज्योत्तिषसार में मी “आषाढे पूरणिमायाञ्चेदनिलो वाति नैक्ंतः । अनावृ- 
 ्ि्घान्यनायो जलं कूपे न ह्यते ॥ आषाढे पूणिमायान्तु वायव्ये यदि मारुतः । धमंशीलक- 


स्तदा कोके धनं धान्यं गृहे गृह । आषाढ़ पूणिमायान्तु ईशान्ये याति मारुतः । सुखिनो हिं 


तदा खोका गीतवाद्यपरायणाः ॥ वर्ह्भिकोणे वह्भिमीतिः पर्चिमे च जखाद्‌मयम्‌ । अन्यत्र 
यदि वायुः स्यात्‌ सुभिक्षं जायते तदा ।।* (१३ पृ०) ॥८॥ 


आषा पुरणिमा के दिन ८ दिश्षार्भो को वायु का फल 
आषाढां पुणमायां च वायुवंहति चा्टदिक्‌ | 
प्रजानां सवंसौख्यं च राज्ञां सौख्यं परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
| यदि भाषादी पूणिमा के दिन सायं काल सूर्यास्त समयमे अणो दिदाकी हवा 
 चलतीहै तो जनताको सब प्रकारका सुल ओर राजाओं मेंमैत्री व सुखका उदय 


क होता है ।॥९॥ 


मेघमाला मेका. है जषाटी वुणिमायान्तु चतुरदिक्षु च मारुतः धान्यानि च 
 महर्ध्यणि वह्धिदाहः प्रकीपितः ।६॥ 
| आषादो के दिन हुवा न चलने का फल 
आषाढयां यदि वा वायुनं वहति कदाचन| 
तदा सर्वत्र वृष्टिः स्यात्सस्यवृद्धिः प्रजायते ॥ १० ॥ 
यदि भाषाढृी पूणिमा के दिनि हवा न चरती हो. तो उस वषं सब जगह अच्छी वर्षा 
होने से अन्न की पेदादद भधिक होती हे ॥१०॥ 
तथा मेघमाला में इसके विपरीत कहा है "निर्वात्तगगना देवि यदाषाद्स्य पूर्णिमा । 
तदा तु सवमेदिन्यां जर नास्तीति कथ्यते० ॥१०॥ ` 
आषाढी के दिनि खण्ड धायु का फ़ल 
 अषाडढयां सखेण्डवायुः स्याद्रो. च व्रहुते यदि। 
 रसाज्यश्करावृद्धिः सवंसौख्यं प्रजायते ।। ११॥ 





| बृह वजञरज्जनम्‌ [र ५९ 


यदि आषाढी कै दिन लखण्डवायु सुन्दर चरती दतो रस, घी, चीनी की वृद्धि 

होती है भौर उस वषं मे सब प्रकार का सुख होता दै ।॥११॥ 
माषाढीयोगोऽयं सम्यक्‌ प्रोक्तो मुनिमत्तं समालोक्य । 
यं ज्ञात्वा देवविदो लोके ख्याति समायान्ति ॥ १२॥ 

मैने यह आषाढो योग का ऋषियों के मतों को अच्छी तरहं समन्तकर वणन क्या 
है । इस आषाढी योग को ज्योतिषी खोग जानकर संसारम प्रसिद्धि प्राक्त करते 
ह ॥१२॥ [न 

अब आगे शलोकयप्रकाद ग्रन्थ के आधार पर आषाढी पूर्णिमा को ६० घटी मित 
मध्यम मान से मान कर ५,५ घटी के १२ मासो की कल्पना करके प्रत्येक मास में वृष्टि 
जानने के च्यिजो वणन है उसे बताते है! 


त्रलोक्यप्रकाशे *-- 

जेलोक्षय प्रकाशा के आधार पर | 
आषाढयां घटिकाषष्या मासद्वादशनिणंयः | 
दरादङपञ्चका षष्टिरित्येवं क्रममादिशेत्‌ ॥ १३।1 


पञ्चनाडी भवेन्मासो मासि मासि फटं पृथक्‌ । 
यत्र॒ नाड्यां शुभो वातो विद्युदश्रादिगजंनम्‌ ॥,१४॥ 
तत्र॒ मासि भवेदुवृष्िरित्थं कालस्य नणय & 
पूणिमायां विनष्टायां विनष्टं वषंमादिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रैलोक्य प्रका ग्रन्थ मे कहा है कि आषाढी पुशिमा की ६० घटी मध्यम मानसे 
भान कर उसमे १२ का माग इसल्यि देना चाहिये क्योकि मास बारह होते ४ 
हृ प्रकार १२काभागदेने पर ५,५ घटीके १२ मागहो जाये । मेरी समक्ष 
मे पूर्णिमा तिथिकेस्पष्ट मोगमेंश्र्का माग देकर जो द्वादाश हौ उष मे क्रमसे 
मास मं आने वाली वर्षा का विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस द्वादाश में उस दिनः 
सुन्दर वायु, बिजली भौर मेधो की गर्जना ह्यतो है उस अंशके मासमे वृष्टि होती 
है यह समस्त मासो का निणंयहै 1 यदि आषाढीके दिनि सुन्दर वायु वं मेघादि कौ 
गजना नहो तो उस वषं वर्षका जमाव होता दे ।॥१२-१५।। ^ | 
तथा गुरुसंहिता मे मी गर्गोक्तं वाक्य इस प्रकार दे 'अ।षाटे तु घटीषष्ट्या मास- 


` द्वादश्चनिणंयः । पञ्चनाडीमवेन्मासः षष्ट्या वषंविनिणयः । सवंरात्रं यदाश्राणि वातः 


 पूर्वोत्तिरो यदि! वर्षे तत्र कणाः पृष्टाः जायन्ते जगदीप्सितम्‌ । यदा नारस्य र्शोऽपि ` 


वातः पूर्वोत्तिरो न हि । न वषंते तदा मेघो दु्टकालो भवेदिह । यत मासविमागे च ` 


निर्मलं हश्ते नमः । तत्र हानिस्त्वनावृष्टिविज्ञेयं गगंमाषितम्‌' ।१३-१५॥ किष 





१. प्रा० मा० ० वि० ४० पु! 


&० | |  पाँचर्वां प्रकरणं 


अब आगे जल्दी वर्षा देने वारे योग वप्रस्न कारु मे जखादि इक्ुन से वर्षा योग 
को बत्ताते है । 


अथ सद्योवृष्टिलक्षणं प्रश्नं चाहु मय्‌रचित्रके' 


मय्‌रचित्रक के वक्त 

रुक्छे पक्षे क्षरिनि तनुगे तोयरारिस्थिते वा 

केन्द्रे यति प्रचुरमुदकं सौम्यदष्िप्रदिष्टम्‌ | 

पापैरष्टे न च बहुजलं प्रह्नकाठेऽपि तज्ज्ञे- 

वाच्यं सर्वं फरुमविकलं चन्द्रवदधागंवेऽपि ॥ १६ ॥ 
यदि प्रशन कारमं शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा जलचर राशिस्थ होकर कुण्नमेया 
, केन्द्रे बली हो तथा शुम ग्रहों दृष््हौ तो अधिक वर्षणं देने वाखा होता दहै । यदि 
पापग्रहसे इष्ट हो तो अधिक जर नहीं वरसाता है । भर्थात्‌ उस वषं अच्छी वर्षा नहीं 
होतीदहै। उक्तप्रकारसे यदिलशुक्रभी होतो प्रश्न कारमें वर्षा अच्छी होगी एेसा 
कटुना चाहिये ॥ १६॥ 

अब आगे जल्दी वर्षहोनेका लक्षण ओर प्रह्नके आधार पर शीघ्र वर्षा होने 

. कै योगों को मयुर चित्रक नामक ग्रन्थ के आधार पर बताते दै । 


छ प्रकारान्तर से 
 वर्षाप्रदने स्पुराति सकिरं वारिकार्यान्मुखो वा 
पृच्छाकाले सखिकमिति वा श्रूयते तन्मुखे वा । 
हृष्टः कूपो विमलसल्लिं चेद्रदेद्रारवृष्टि- 
मेतत्सवं भवति च फलं व्यत्ययं व्यत्ययेन ॥ १७॥ 
यदि वु सम्बन्धौ प्रशन समयमे पूछने वाला जका स्पशं करकेया जल 
सम्बन्धा कायं करने वाखा हौ, जर सुनार्ईददेताहौया जकका नामके रहाहौया 
शुद्ध जल काकुं दीख रहातो अच्छी वर्षा होगो, रेता कहना चाहिये । इसके 
विपरीत प्रतीत होताहयौतो वर्षका अमाव हौीता दै।॥१७॥ 
वनमाला में कहा है-- द्रभ्यं जलाद्रं सजलं घटं वा स्पृष्टा अलासन्नगतस्तदानीम्‌ । 
प्र्टाऽम्बुकामोन्मुख एव पृच्छत्यलं बवदेदम्बु" ॥१७॥ ` 
तथाबु०्संन्मेमी (भद्रं दरव्यं स्पृशति यदि वा वारि तत्संज्ञकं वा, तोयासन्नो 
मवति यदि वा तोयकरर्योन्मुखलो वा । प्र्टा वाच्यः सकिलमचिरादस्ति निःसंशयेन, पृच्छा- 
कारे सछ्लमिति वा श्रूयते यत्र शाब्दः" ॥१७॥। 
भौर भी छकषिपराश्र मेँ “जलस्थो जलहृस्तो वा निकटेऽय जकर्स्यवा। दष्ट 
छति वृष्टचथं वृष्टिः सञ्जायतैऽचिरात्‌ ॥ १७॥ 


1 ~ ^~ ~ 
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र हद वज्ञरञ्जनम्‌ | ६१ 
घन्यमी | 
प्ष्टब्ुयाज्जलमविरलं , दुनि रीक्ष्योऽतिसूयैः । 
प्रातःकाले मवति जलदः स्निग्धवेदूयंकान्तिः ॥ १८ ॥ 
यदि प्रातः कारीन सूयं. अत्यन्त दुनिरीक्ष्य हो तथा मेष वैदूयं की चोमाके 
समानदहौततो निरन्तर वृष्टि होगी । एेसा कहना चाहिये ॥॥१८॥ 
वनमाला में कहा है “उदयाचकर्मागतो दिनेशः कनकामोऽमलविद्रमच्छविश्चेत्‌ । 
प्रतपनु किरणो न दुर्निरीक्ष्यो द तमम्मः पतति क्षितौ तदानीम्‌" ।१८॥ | 
तथा बऽ सं०्में मी “उदयशिखरिसंस्थो दुनिरोक्ष्योऽततिदोप्त्या, द्रतकनकनिकाशः. ` 
स्निर्धवेदूयकान्तिः* ।॥१८॥ 
प्रकारान्तर 


प्रातःकाले पीतरदिमदुनिरीक्ष्यो मवेद्रविः। 
स्निग्धवेदूयं कान्तिश्चेन्मेघो वृष्टपिदः स्मृतः ॥ १९ ॥ 
यदि सबेरे का सूयं पीला दुःसह दहो तथा चमकदार वैदूयं मणिके समान आमा 
वारे बादल तो सुन्दर वर्षा होगी । एेसा आदेश्च होना चाहिए ।१६॥ 
"प्रावृट्‌काले यदा सूर्या मध्याह्ं दुःसहो भवेत्‌ । 
तह्नि वृष्टिदः प्रोक्तो दरतस्वणंसमप्रभः॥ २०॥ 
वर्षा ऋतु मे जिस दिन मध्याह्व कासूयं दुःसह तथा द्रवीमूत सुवणं के समान 
आकृति का होता है तो उपस दिनि वर्षा होती है ॥२०॥ 
| शकुन से वर्षा 
सयदा जदं च विरसं वियद्गोनेच्रसिभस्‌। 
दिशश्च विमलाः सर्वाः काकाण्डाभं यदा नभः |! २१ ॥ 
उन यदा वाति पवनः स्थलं यान्ति क्षषादयः। 
शब्दं कुवन्ति मण्ड्कास्तदा स्यादुवृष्टिस््तमा ॥ २२॥ 
वर्षा ऋतु मे जब जल स्वाद रहित तथा गायके नें के समान जका स्वच्छः 
हो तथा समस्त दिशां निम्॑हों या कौएके अण्डे कै तुल्य आमा वाला आकाश 
हो हवा न चरती हौ एवं मछली जक को छोड केर भूमि परञआ रहीहोभौर 
मेढक चिल्ला रहै हों तो अच्छो वर्षा होती ह ॥२१-२२॥ 
तथा बृण्संण्मे री “विरसमूदकं गौनेत्रामं वियद्विमला दियो, कवणविकृतिः. 
म० य° चि० १८ प° २३ शोक । 


मयू० चि० १८ पू०४ शोके । 
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काकाण्डामं यदा च मवेन्नभः। पवनविगमः पोप्लूयन्ते क्षाः स्थलगामिनो रसनम- 
सकृन्मण्डकानां जलागमहेतवः" ॥२१-२२॥ 
वनभाखा में कहा है "दशदिशो विमला विरसं पयो द्रवति वा छवणं किर यिनि 
तदिह गोनयनाममरूं पयः पतत्ति वायस्काण्डनिभं नमः ॥२१॥ | 
वनमालामें कहा है शन वाति यदि मारुतो रविरूदेति चण्डय॒तिः, द्रुतं भ्रुवि 
क्षावलिन्रंजति रन्तुरमभ्मस्तटानू । तदेव जलमागतं पयसि भेककोलाहृलो, वदेदिह 
समन्ततो बुधवरः पयोदागमे' ॥२२॥ 
| सस्य शकुन से 
+नखेखिखन्ति मार्जाराः पृथिवीं च यदा भुराम्‌ । 
रलोहा्णां मरनिचयो विख्रगन्धो यदा भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
ग्सेतुं कूवेन्ति रथ्यायां शिरावो मिक्ता यदा । 
रुद्धाञ्जनाभा गिरयो वाष्पमुद्रितकन्दराः || २४॥ 
पिपीलिका यदाण्डानि गृहीत्वोच्चेः प्रयान्ति वे। 
सर्पा वृक्षं समायान्ति तदा बहूजलप्रदाः॥ २५॥ . 
 वर्षाऋतुमे जब विाउ. अपते नोस भूमि को खोदे या लोहैके मर समूहं 
में दुगंन्ध आती हो तथा जब बालक एकत्रित हौकर मागमेंमिदीस्षे पुरु बनाये भौर 
पवंत शरुदध आमा वाले होंव मपसे मुद्धित गुफा होया चीटीं अण्डा को ठेकर 
मीत पर चद्‌ रही होया साप वृक्षों पर चठ रहे होंतो अच्छी वर्षा इन शक्रुनोंसे 


होती है ।।२३२-२५।। 


वनमाला मे कहा है “खिखन्तो वसुधामुच्चंविडाला स्वनखैयंदा । सेतुबन्धाश्च , 
[रथ्यायां वाजिनो बालनिमिताः' लोहानां मकूगनधस्व पवंताः कञ्जलोपमाः । कन्दरा 


 धाष्प-संरुदधा मवन्ठीह जलप्रदाः || २२-२५॥ 


ओर मी कृषिपराशर मे “उत्तिष्ठन्ह्यण्डमादाय यदा चैव पिपीलिकाः । कुवन्ति 


 -बालका मागे धूलिमिः सेतुबन्धनम्‌ 1 वृक्षाग्रा रोहणं चाः सद्यो वषंणलक्षणम्‌” |।२३-२१५॥ 


एवं व्ण सं० में भी 'विनोपघातेन पिपोकिकिानामण्डोपसङ्क्रान्तिरहिष्यवायः । 

द्रु मावरोहच भुजङ्गमानां वृ्टेनिमित्तानि गवां ष्टुतञ्च ०।॥२३-२५॥ | 
तथा बरृभ्सं० म मी'मार्जारा भृशमवनिं नखंकिखन्तो लोहानां मलनिचयः सवि- 

सगन्धः । रथ्यायां शिशुरचिताश्च सेतुबन्धाः सम्प्राप्तं जलमचिरान्निवेदयन्ति |] भिरयो- 

ऽञ्जनचूणंसक्निमा यदि वा वाष्पनिरुद्धकन्दराः । कृकवाकूविोचनोपमाः परिवेषाः 


शशिनश्च विदाः" २२-२५।। 
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वृहहैवज्ञ रञ्जनम्‌ (र ६३ 


 क्ीघ्र वर्ष्ण होने का कारण 
"गावः सूर्यं निरोक्षन्ति ककरासगणास्तथा । 
गेहाचेच्छन्ति पशवो निगंमाः कुक्‌कु रास्तथा ॥ २६॥ 
रलतारचोध्वंमुखाः सर्वाः स्नानं कुवन्ति परक्षिणः। 
पासुभिदच तुणाग्राणि सेवन्ते च सरीसुपाः ॥ २७॥ 
ॐवियत्तित्तिरपक्ाभमलिपन्तनिभं तथा| 
तदा वृष्टिः समादेद्या निरिचत्तं देवचिन्तकः ॥ २८ ॥ 
यदि वर्षा ऋतु में वुक्षस्थ भिरगिट तथा गाये उचा मुहं करके सूयं को देखते हीं 
त्तथा घरक पशु व कत्ता घर से बाहर जाने की इच्छान करते हों ओर कताय ऊष्वं- 
मुख हो तथा पक्षी धूलिसे स्नान करतेहौंया कृमि जाति साप आदि तृणके प्रान्त | 
भ्राग पर आरूढ ह या आका तीतुर पक्षीके पके समानञमा वालाहौ या 
भ्रमरके पखकेतुत्यहो तो ज्योतिषो को अदेश देना चाहिय कि निश्चय घ्र वर्षा 
होगी 1 २६-२८ ॥ | 
बरु० सं०्मे कहादहै 'तस्छिखसरोपगताः कृकरासा गगनततरस्थितदृश्टितिपाताः । 
यदि च गवां रविवीक्षणमुष्व निपतति वारि तदा न चिरेण। नेश्छन्ति विनिगमं गृह्यद्‌- 
धुन्वन्ति श्रवणानु खुरानपि । पशवः परुक्च्च कृक्करुरा यद्यम्मः पततीति निर्दशेत्‌ । 
वल्लीनां गगनतलोन्मुखाः प्रवालाः स्नायन्ते यदि ज्पांसुर्मिविहुङ्घाः । सेवन्ते यदिच 
सरीसृपास्तरृणाग्राण्यासन्नो मवति तदा जलस्य पातः । यदि तित्तिरपत्रनिमं गगनं मुदिता 


प्रवदन्ति च पक्षिगणाः । उदयास्तमये सवितुद्युनिशं विसृजन्ति घना न चिरेण जलम्‌ 
( २८ अ० =८-६, १२, १७ रखो० }) ॥ २६-२८ ॥ | 


तथा वनमाला में मो 'तित्तिरच्छदनिमं गगनं वा पक्षिणोऽपि मुदिताः प्रङुपन्ति । 
उद्गमास्तसमये सवितुश्चेदादिगन्तमतुला जलवृष्टिः ॥ २६-२८ ॥ 
जन्तुओं कौ चेष्टसे वर्षा का ज्ञान 
अवातवातस्तपल्ीत उष्णं रटन्ति मण्ड्करिवाह्चातकाः | 
मयूरकण्ठ्द्युतिसूयंमण्डले च्रिभिदिनैर्वारि पतन्ति भूतले ॥ २९॥ 
यदि वर्षा ऋतु मे दिन व रतम हवा न चरे ओर सुयं चन्द्र अधिक गरमदहोंव 
मेढक, स्यार, सपं भौर चातको का खन्द सुनाई पड़े एवं सूयं मण्डक मोर के कण्ठ ` 
सदश हो तो तीन दिन में अच्छो वर्षा होती है ।॥ २९॥ 
वनमाला मे कहा है "न वाति यदि मारुतो रविरुदेति चण्डद्युतिः । तदेव जलमागतंः | 
पयसि मेककोराहुरो" ।। २६ ॥ । ॥ 





१. मधुर चि० १८पृ०। 
२. मयू चि० {८ पृ०। 
३. मयू० चि० १८पृ०। . 
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ग्रहुस्थिति वश्च वष्टि ज्ञान 
"प्रावृट॒काटे शीतरहिमियेदा स्यास्सूर्यादस्ते सौम्यदृष्टौ यदा स्यात्‌ । 
बुद्धस्थाने सप्तमे च च्रिकोणे वृष्टि्वाच्या देवविदिभः पुराणैः ३०॥ 
जव वर्षा ऋतु मे चन्द्रमा सूयं से सक्षम स्थान में शुभग्रहुंसे दष्ट हो या बुद्धि स्थान, 


सक्षम, पचखमयानवममे शगुमप्रहसे हश्होतो प्राचीन विद्वानों का कटह्नारै कि 
वर्षा होती है ॥ ३०॥) 


विक्षेष--ग्रन्थान्तर मे इसते कु भिन्न क्चन प्रष्ठ होते हँ श्रावृषि शीतकरो 
भृगपुत्रात्‌ सक्तमरारिगतः शुमह्टः । सूयसुतान्नवपच्चमगो वा सप्तमगश्च जलाऽगमनायः 
(बु० सं० २८अ० २९ श्लोक )। २० ॥ 
तथा प्रा० मा० ऋ०वि०में ्रावृट्कारे शीतरर्मिः निश्च ुक्रादस्ते सौम्यश्च 
मन्दात्‌ । वुद्धिस्थाने सक्षमे चरित्िकोणे वृष्िर्वाच्या दवविद्मिः पुरस्तात्‌" ॥३०॥ 
एवं वनमाला मे “नवमप्वममावमूपागते हिमकरे मकरेऽपि समन्ततः । ददति 
मन्दमतो भ्रुवि जीवनं सरवका तवका हि बलाहकाः" । ( ७६ पृ०}।॥३०॥ 
शुभग्रह कौ स्थिति वशा वर्षा का ज्ञान 
शुभार्चव जरराशिस्थाः केन्द्रगाः स्वीयगेहुगाः | 
जलप्रदाः सिति पक्षे विधौ चोदयगे जले॥३१॥ 
वर्षाकारु मँ शुक्ल पक्त मे अपनो जरुराधिस्थ शुमग्रहं केन्द्र स्थानमे होतथा 
चन्द्रमा छुम्नमें जर रा्िमेंहो तब वर्षाहोतीरै।॥ ३१॥ 
अन्य प्रहस्थिति वक वृष्टि ज्ञान 
ऽसप्तमगौ रविचन्द्रौ सितरविजौ रपातरे खग्नात्‌ । 
प्रावट्कारे जलदौ भवततो वा द्वितीयसहजस्थौ ॥ ३२॥ 
 वर्षक्रारुमे जिस रािसे सप्तमे चल्दमावसूयंहो तथा चौथे स्थानमें 
उसी राशिख्गनसे शुक्रवरदनिहो वा दूसरे एवं तीसरी रारिमेहोंतो वर्षा होती 
है । ३२ ॥ 
प्रन खग्नसे वर्षाका ज्ञान 
भप्रदनरग्नात्तोय राशियंदि वित्ततृतीयगः । 
तोयसंज्ञो  ग्रहुस्तत्र भवत्यत्र जलप्रदः ॥ ३२ ॥ 
यदि प्रदन र्ग्नसे दूसरी व तीसरी राशि जख्चर हौ ओर उक्त राशियों मे जलः 
संज्ञक ग्रहंहो तो वर्षा होगी एेसा आदेश्च देना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


१. मयु° चि० १८ प° १२ श्रोक । 
मभू चि० १८ पृ० १३ श्रोक। 
. मयु० चि° १८ पृऽ १४ शुक । 
 मयु° चि० १८ पृण १६ शोक । 
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दो शुभ श्रहुके योगते वर्षा 
"समागमे ज्ञसितयोस्तथा च गुरुशुक्रयोः। 
तथेव जीवनुधयोवुंष्टिः स्यान्नात्र संशयः ॥ ३४ ॥ 
जब बुधशुक्रकाया गुरुशुक्रका यागुरुबुधका समागम होता है अर्थात्‌ उक्त 
ग्रहं एक राशिमे होतेह तो अवकश्यही वर्षा होती है। इसमे सन्देहं नहीं करन? 
चाहिये ॥ २३४ ।। 
अन्य योग 
यदा भवन्ति सूरस्य ग्रहाः पुष्ठावरम्बिनः। 
पुरतो वा यदा यान्ति तदा त्वेकाणंवा मही ॥ ३५॥ 
जिस समय समस्त ग्रह सुयं से पीछे यागे की रारियोंमे संचरणकरतेहैतो 
अच्छो वर्षा होती रहै ।॥ ३५ ॥ 
बुधशुक्रयोमंध्यगतः सूयं: स्याज्जलशोषकः। 
तयोयंदि समीपस्थस्तदा बहुजरप्रदः ॥ ३६ ॥ 
राशि चक्रमे बुध वदुक्रके बीच में जब सूयं रहतारहै तो वर्षा नहीं होती आर 
यदि इनके समीपहो तो अधिक वर्षा होती दै।। ३६॥ 


*अग्रे याति यदा भौमः प्चाच्चरतति भास्करः। 
तदा वृष्टिनं बहुका जायते नात्र संशयः ॥ ३७॥ 
यदि भमण्डल में आगे मौम व पीछेकी रा्षिमेसुयंहो तो वर्षा कार में अच्छी 
वर्षा नहीं होती है । इसमे सन्देह नहीं करना चाहिये ।। २७ ॥ 
बुधो यदि समीपस्थो न कुजन्मा पुरो यदि। 
अनन्तपद वित्यासरचातुयर्या सरसं कवेः ॥ ३८ ॥ 
यदि आका मण्डकमे सयंके समीप बुध हौ ओौर मौम अगभेनहो तो अच्छी 
वर्षा होती है जसे चतुरता मे अनन्त पद सरस कविता हीती दे ॥३८। 
अब आगे वराहोक्त विधिसे वर्षाके योगको कहते हैँ। 
 "वराहुः- 
व्रजति यदि कुजः पतद्धमागं घट इवं भिन्नतरे जरं ददाति । 
अथ भवति यदा दिवाग्रगहच प्रख्यघनानपि शोषयेद्धरिघरीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
. मयु० चि० १८ पृ० १७ श्चोक । 
मयु० १८ पृ० १८ श्चोक 
मयु° १६ पृ० १९ श्चौक। 
मयू० १९ पु० ३० श्चोक। 
त० जण च० २१ पु | 
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आआचायं वराहमिहिर का कथन है कि यदि सुयं कै मागं में अर्थात्‌ रारि में मङ्कल 
होतो धडकी तरहं मिन्नतलमें वर्षा हतीदहै यदिसूयंसे आगे भौम दहो तोप्रख्य- 
कारी मेघो कामी लोषण हो जाता है । अर्थात्‌ वृ नहींहोतीहै॥ ३९ ॥ 
अब आगे रुल्लचायं जी कै बताये हुए योग कहते हैँ । 
लल्लः- 
लुधदुक्रौ समीपस्थौ सजलां कुरुते महीम्‌ । 
तयोमंध्यगतो भानुः समुद्रमपि रोषयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
याचायं लल्ल का कथन है क्रि यदि बुध शुक्र समीपहौंतो जरसे युक्त भूमि 
 कोबनादेतेर्ह। इस योगमें यदि सुयं मघ्यमें होतोसमृद्र कामी रोषण होता 
है । सारांश यहूहैकि वर्षा नहीं होतो है ।४०॥ 
यदारसौरी सुरराजमन्त्री यदेकराशौ समसप्तके च। 
भयोध्यलद्धुापुरमध्यदेरो भ्रमन्ति लोकाः क्षुधया प्रपीडिताः ॥ ४१ ॥ 
जब राशि मण्डल मे मौम शनि व गुरु एक रारिस्थ होतेर्हैया सम सक्षक मेँ उक्त 
ग्रह होते ततो अयोध्या व रका के मध्यमे जोदेश भते उनमें संसारी जीव 
भूख से दुःखी होते है ॥४१॥ 
"व राहुः- 
अब आगे ग्रहं स्थिति वरा वराहोक्त वर्षा के योगको बताते है । 
प्रावृषि शीतकरो भृगुपुत्रः (तरात्‌) सप्तमराक्षिगतः शुभटष्टः। 
सूयंसुतान्नवपञ्चमगो वा सप्तमगश्च जकागमनाय ॥ ४२॥ 
यदि वर्षा कारमं शुक्रकी राशि से सक्षम रािमें चन्द्रमा गुम ग्रहुसे हष्हो 
अथवा शानि से नवम पच्चममें शुम हष्टिहौ तो अच्छी वर्षा होतो है ॥४२॥ 
अन्य वृष्टि योग 
प्रायो ग्रहाणामुदयास्तकाके समागमे मण्डलसङ्क्रमे च । 
पक्षक्षये तीक्ष्णकरायनान्ते वृष्टिगंतेऽके नियमेन वचारद्राम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रायः ग्रहों के उदय व अस्त काल मे, चन्द्रमा के साथ समागम होने पर. मण्डल 
प्रवेश होने पर, पक्ष के अन्त में, सुयं के अयन संक्रमणमे गौर सुयं के आदर नक्षत्र 
मे रहने पर अवद्य ही वर्षा होती दै ॥४२।। 
| वोग्रहोकी युति वक्वर्षाका ज्ञान 
समागमे पतति जलं ज्ञगुक्रयोज्ञंजीवयोगुरुसिततयोश्व सङ्खमे । 
यमारयोः पवनहुताशजं भयं न हृष्टयोरसहित्तयोश्च सद्ग्रहैः ॥५॥ 


१. ब्रु० सं° २८ अ° १६ शयोक । 
२. ब्रु° सं० २८ स० २० श्योक। 
३. व्र° सं० २८ अ० २१ श्ोक। 
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यदि आकाश में बुध शुक्र ष बुष गुरुव वबुधशुक्रकायोगहो तो वर्षा होती है यदि 
मंग शनि को युतिहौ वब्युम ग्रहं से द्टनहोतो वायु का प्रकोप होने से भगिनि 
मय होता है ।\४८}) 

ग्रहो को स्थिति से वर्षा 
"अग्रतः पृष्ठतो वापि ग्रहाः सूर्यावरुम्बिनः। 
यदा तदा प्रकरवन्ति महीमेकाणंवामिव ॥ ४५ ॥ 

जब राशि चक्रमे सुय से पीछे वा आभे समस्त ग्रहहोतिहैँतो भूमिको सभुद्रकी 

तरह बना देते ह । अर्थात्‌ अच्छो वर्षा समस्त भूमि पर होती है ॥\४५।॥ 


अथ तरिनाडोचक्रम्‌- 
मब अगे वर्षा जानने के किए त्रिनाडी चक्र को बताते ह सारांश यहुहै कि २७ 
नक्षत्रों को तीन स्थानमें विमाजित करके उनमें ग्रहोंके संयोगे होने वालो वर्षी 
का ज्ञान जिस परिस्थितिमें होता दहै । उसे बताते 
चरिनाडो चक्र का ज्ञान 
सपंचक्रं त्था टेख्यमरिवन्यादित्रिनाडिकम्‌ | 
नवनन्दनवरक्षाणि स्वगंपातारमूमिषु ।। ४६ ॥ 
एकनाडीर्थ्ताः सरवे क्रूराः सौम्याश्च खेचराः । | 
सद्यो वृष्टि विजानीयात्प्रभूतं जरमादिशेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वगंनाडीगताः क्रूराः सौम्याः पातालचारगाः । 
तद्रश्टिर्जायते तत्र क्षिप्रं तोयं समुद्रगमु ॥ ४८॥ 
नपुंसकानां योगः स्याद्वायुः स्वीयोगतो भ्रुवम्‌ । 
पुस्त्रीसंयोगतो वृष्टिग्रहाक्ष्चेत्सबलास्तदा ॥ ४९॥ 
च्लीबस्तरीयोगतः शीतं पुंयोगे वात्ततो भयम्‌ । 
वातनाडयादिगाः खेटाः कुयुंर्नाडोभवं फलम्‌ । ५० ॥ 
बुधशुक्रमहीसूनरगु रवश्चेकनाडिगाः । 
निस्संशयं तदा काठके जायते वृष्टिस्तमा॥ ५१॥ 
चलत्यङ्खारके वृष्टिर्दये च बृहस्पतौ । 
शुक्रस्यास्तमने वृष्टिवंकरान्ते च शनेभंवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
एक सपं की आकृति बनाकर उसे नो मागो मे विमाजितत करके पुनः एक भागमें 
३ नक्षत्रों को अिविभी आदि क्रमसे छ्खिनेपर £ स्थानोंमे २ षंक्तियां बनती हैँ 1 
उन की क्रमसे स्वगं, पाताल, मूमि अर्थात्‌ ऊध्वं & पंकितिमे स्थित, नक्षत्रोंकी 
स्वगं, मध्य में स्थित की पाता ओर तीसरी पंक्ति मे स्थित नक्षत्रों की भूमिसं्ा 
समन्ञ कर वर्षा का आदेश क्ररना चाहिये । 


१. ब० सं० २८ अ० २२ श्ोक। 
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जब समस्त दाम व पाप ग्रहं एक नाडीमे होतेर्हैतो शीघ्र ही अधिक पनीकी 
वर्षा होगी एेसा जानना चाहिये । । 
जब इस व्रिनःडी चक्र मँ स्वं नाडी में पापग्रहं ओौर पातारं नाडीमे चुम ग्रह 
संचारण करते दहतो शीघ्र वर्षण होती द। | 
जब एक नाडी मे नपुंसक प्रहोकायोग होतादहै या स्त्री संज्ञक ग्रहों का तो 
वायु चलती है वर्षा नदीं होती है । जब स्तौ व पुरुष संज्ञक बली प्रहु एक नाडीमें होते 
है ठो उत्तम वर्षा होती है। जब नपुंसक वस्त्री ग्रहंहोतिदँतोव्ड होती हे। तथा 
पुरुष ग्रहं एक नाडीमेंहोतेर्हैतो वायुका मय होता दहै। वातादि नाडी में स्थित ग्रह 
तञ्जनित फल प्रदान करता है) 
स्पष्टायं चक्र जब बुध, शुक्र, मौम गुरु एक नाडी 
मे उक्त सपं चक्रमे होतेर्हैतो उस 
समय अवश्य ही अच्छी वर्षा होती है । 
जब भौम मार्गी होतादहै तब 
या गुर का उदय या शुक का 


भस्त समय आर शनिकी वक्रता 
समासि मे वर्षा होती है ॥४६-५२\ 
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मयूरचित्रके-- 
भव भागे मयूर चित्रक नामक ग्रन्थमेजो कहा है उसे बवतेर्है। 
मयूरचिन्नक वज्ञ 
शुक्रस्यास्तमये वृष्टिरिज्ये चौदयमागते। 
सश्चरत्यवनीसुनौ वृष्िभेदे त्रिधा +मता॥५३॥ 
मयूरचित्रक मे कहा कि शुक्र के भस्तकारू्मे, गुरुके उदय कारमं ओर मौम 
कै मार्गी होने पर तीन प्रकार से वृष्टि होती है ।५२॥ 
अद्धारको यदा मार्गीं तदा सञ्चरते रविः। 
तुषारं वषंते देवः खण्डं खण्डं च वषंति || ५४॥ 
यदि सुय कै संचरण कार मेमौम मार्गीहो तो पाछा पडता तथा कही-कहीं 
वर्षा भी होती है ॥५४॥ 
चन्द्रातूत्रिकोणे दूने शुक्रो वा धेरणीसुत्तः। 
तदा काले भवेद्वृष्टिर्नात्र कार्या विचारणा ५॥ ५५ ॥ 
१. मयु० चि० ३४९१३ पृ० ८ शोक ६७ किन्तु शुक्रस्यास्तमयेदेवपूज्ये तुदयमागते 
पाठ है। ८ | | 


बृहहे वक्ञरञ्जनम्‌ ६६ 


जब उक्तकारुमे चन्रमासे ५ या &या ऽस्थानमें शुक्रया मौमदहोतादैतो 
अवश्य ही वर्ण होती है । इसमें सन्देहं नहीं करना चाहिये ॥ ५१५ ॥ 
जलयोगे समायाते यदा चन्द्रसितौ ग्रहौ । 
कररषष्टैयुंतौ वापि त्तदा मेधोऽल्पवृष्टिदः॥ ५६ ॥ 
वर्षा चतु मे जब चन्द्रमा व रुक्र एके राशिमे षपापम्रहुसे हष्टया युक्तवतो 
अल्पवर्षा होगी एेसा जानना चाहिये । ५६ ॥ | 
भानोरग्रे महोपुत्रौ जणशोषकः प्रजायते । 
भानोः पद्चान्महीपूत्रो वृष्टिभवति भूयसी ॥ ५७ ॥ 
यदि वर्षाकालमे सूर्यसे अगे भौम गमन करतारहै तोवर्षाका अभमवहोताह 
ओर यदि सूयंसे पीछे की राशि में स्थित होतार तो अधिक वर्षा होती है ॥ ५७॥ 


अब अगे सर्पकरति सप्तनाडी चक्र को वत्ताकर उसमे वर्षाका ज्ञानं जिस प्रकार 
से होता दै उसे बततिदहँ। यायो समक्षिये एक सपं को आक्रति बनाकर उपे, ७ मागो 
मे विमक्त करके पुनः एक माग को ४ मागोंमे बटने पर अमिजितके साथ नक्षत्रों 
का न्यास अगे बताई गई विधिसे करके कथित प्द्धतिसे इस चक्रके द्वारा करना 
चाहिये । यहु बताया जा रहा है । 
अथ सप्तनाडयः- 
`अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं सप्तनाड्किम्‌ | 
येन विज्ञानमात्रेण वृष्टि जानन्ति साधकाः ॥ ५८ ॥ 
कृत्तिकादि लिखेदुभानि साभिजित्तु क्रमेण च। 
सप्तनाडीव्यधस्तत्र कत्तेव्यः पन्नगाकृतिः ॥ ५९ ॥ 
ताराचतुष्केवेधेन  नाड्किका प्रजायते, 
तासां नामान्यहं वक्ष्ये तथा चेवं फलानि च ॥ ६० ॥ 
कत्तिका च विशाखा च मेत्राख्यं भरणी त्था । 
ऊर्ध्वाद्या रानिनाडी स्याच्चण्डनाडयभिधा मता ॥ ६१॥ 
रोहिणी स्वातिजञ्येष्ठास्विद्धितीया नाडिका मता । 
आदित्यप्रभवा नाडो वायुनाडो तथेव च॥६२॥ 
सौम्यं चित्रा त्तथा मूल पौष्णर्षं च चतुथकम्‌ । 
तृतीयागारनाडी च दहूनास्या तथेव च॥६२॥ 


१, न०.ज० च० २०५ पृ० १-६ ्चोक । 


९७० । पाचर्वां प्रकरण 


"रौद्रं हस्तं पुर्वषादं तथा भाद्रपदोत्तराः। 
चतुर्थां जीवनाडी स्यात्ौम्यनाडी प्रकीत्तिता ॥ ६४ ॥ 
पूनवेसूत्तराफाल्गुन्युत्तराषाढतारकाः | 
पूवंभाद्रा च शूक्राख्या पञ्चमी नीरनाडिका॥ ६५॥ 
पष्यरक्षं॑ फाल्गुनी पूर्वां अभिजिच्छततारका | 
षष्ठो नाडी च विज्ञेया बुधाख्या जलनाडिका ॥ ६६ ॥ 
मदलेषाक्षं मघा कणं धनिष्ठाभं तथेव च। 
अमृताख्या हिसाज्ञेया सप्तमी चन्द्रनाडिका | ६७॥ 
ग्रन्थकार कहं रहे हँ किमे अब कथित सप्तनाडी चक्रको इसचिये बता रहा 
कि इसके जानने पर साधक लोग वर्षाका ज्ञान करके जनोपकाराथं आदेश करते है? 
एक सपं की आति बनाकर उसे सात भागों म विभाजित करके पुनः एक माग के 
चार हिस्से करने पर चार नाडियां बनती हँ अर्थात्‌ इन चारों नक्षत्र की एक नाडी 
होती है। व्यास करते समय प्रथम कृत्तिका नक्षत्र से हौ अर्मिजित के प्ताय विमाजित 
करने पर ७३८ ४ = २८ नक्षत्र उचित होतेर्ह। अब इन सातो नादियोंके नामव 
फल मेँ बताता हुं । 
कृत्तिका, विशाखा, अनुराधा, मरणी हन चार नक्षत्रों को श्नि की दण्डा संज्ञक 
उध्वं प्रथम नाडी दै। | 
२ री-- रोहिणी, स्वाती, ज्येष्ठा, अर्िवनी सूयं की वायु संज्ञक । 
३ री-- मृगशिरा, चिता, मुल, रेवती, मौमकी अग्नि ,, । 
४ थी-आर्द्रा, हस्त, पु-षा० उ०मा० गुरु कीसौम्या ,, । 
५ वीं पूनवसु, उ० फा० उ०्षा० प° मा० शुक्र कीनीरा ,, । 
६ टीं--पृष्य, पु०फा० अमि शत्मिषा बुध कीजल ,, । 
७ वीं- आश्लेषा, मघा, भ्रवण, धनिष्ठा चन्द्रकी अमृत्त ,, 
होती है ॥ ५८-६७ ॥। 
तथा वनमालामें मीकहा दहै कृत्तिकादियमान्तानि साभिजिद्‌ भानि संलिखेत्‌ + 
स्पङ्कितिः स्यात्प्रस्तारः तद्वेधविधिरच्यते । भचतुष्टयवेषेन नाडिकंका प्रजायते । आदा 
चण्डाऽनिला चान्या तृत्तीया दहनामिधा । सौम्या चतुर्थी विन्या नीरास्या पन्चमी 
मता । उध्वतः क्रमतस्तासां मन्दमानुमहीसुताः । गुरमागंवविच्चन्द्रास्चण्डादीनाम- 
धीर्वराः' ॥ ५८-६७॥। | 


१. न° ज० च० २०६ प° ७-१५ शयोक । 
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स्पष्टाथं चक्र , 


६ री मिष हिर [र कियो | भ | 
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मध्यमां स्थिता सौम्या नाडी तस्याग्रपृष्ठतः। 

सौम्या याम्यगता ज्ञेयं नाडिकानां चिक त्रिकम्‌ ।॥ ६८ ॥ 
क्रूरा याम्यगतता नाडयः सोम्या सौम्यदिगाध्रित्ताः । 
मध्यनाडी च मध्यस्था ग्रहुरूपफलरप्रदाः। ६६॥ 
एकनाडीगता दाया ग्रहाः क्रूराः शुभा यदि। 

ततो नाडीफलं वाच्यमशुभं यदिवा शुभम्‌ ॥ ७०॥ 
ग्रहाः कुयुंमंहावात्तं गताश्चण्डाख्यनाडिकाः। 
वायुनाडीगता वायुं दह॒नामत्तिदाहकाः ॥ ७१॥। 
सौम्यनाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहुकाः। 
जायां वृष्ठिदक्चद्रक्चन्द्रनाडीगते यदि ॥ ७२॥ 
एकोप्येतत्फलं दत्तं स्वनाडीसंस्थितो ग्रहः । 

भूसुतः सवंनाडीषु दत्तं नाडीसमं फलम्‌ ॥ ७३॥ 

इस सक्षनाडी चक्रमे मध्यमे स्थित सौम्यनडीहै मौर अगेकी तीन नाडी 


सौम्य संज्ञकं ओर पीछेकी तीन नाडी याम्य संज्ञक है । पापग्रहं याम्यनाडीमे व 
शुभग्रह उत्तर नाडी मे हौं एवं मध्यनाडी यथावत्‌ हो तो ग्रह के अनुसार सौम्य याम्य 


नाडीका फल होताहै। यदिएक नडीमें २, ३ शुमग्रहहौं तो उस नाडीका 
दामादाम फर कहना चाहिये । 


यदि वर्षा समय मे चण्डनाडीमे ग्रहहों तो अधिक हवा चती, वायु नाडी 
मे भीग्रहों के रहने पर हवा सुन्दर चलती है, तथा अग्नि नाडी में ग्रहं हं तो अत्यन्त 


गमी होती है, सौम्य नाडी मे मध्यम अर्थात्‌ सुहावना मौसम होतार एवं नीरा 
१. न° जं च० २०८ पु १६-२१ ५ 


७२ पांचवाँ प्रकरण 


मेघो का आगमन ओर जर नाडीमे ग्रहोंके साथ चन्द्रमा होने पर तथा भमृतमेंभी 
भच्छी वर्षा होती है ॥। 

यदिएकमी ग्रहं अपनी नाडीमे संचरण करतादहै तो उस नाडीका फल 
देताहै भौर भङ्कर समस्त नाब्ों मे नाम दश फल देतादै, यह इसकी 
विदेषता ह ॥ ६=-७२ ॥ 

तथा वनमालामें मी कहा है शक्ौम्या मनघ्यगतानाडी तत्पुरः पृष्ठमागतः । उत्तर 
दक्षिणं ज्ञेयं नाडिकानां धिकं च्रिकम्‌ । क्ररा दक्षिणपाश्चंस्थाः सोम्या उत्तरमागमाः 1 
मध्या मध्यगतानाडी ग्रहुरूपफलप्रदाः । हयाद्या यथेकनाडीस्था ग्रहः पापाः शुमा यदि 
महावातं तु चण्डायां वाय्वां वायुविशेषतः । 


अग्निनाडचां महादाहुं कुवंन्ति भुवि सवतत: । नामानुसारतोऽन्यत्र फर कुवन्ति 
खेचराः 1 सौम्यानाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहकाः । जलायां जकदश्चन्द्रः चन्द्रनाडी- 
गतो ग्रहः । फरमेकोऽपि संधत्ते स्वनाडचां स्वफप्रदः । सवत्र नाडिकातुल्यं मङ्धलः 
कुरते फलम्‌ ।१६८-७२।। 
| चक्रसे फल काज्ञान 
प्रावृट्काले समायाते रौद्रृक्षगते रवौ । 
नाडीवेधसमायोगे जल्योगं वदाम्यहम्‌ | ७४ ॥ 
वर्षा ऋतु में आद्र नक्षत्र मेंसूयंकै अने परनाडी वेधहोनेकाजो जलकयोग 
भर्थात्‌ यों समक्चिये वर्षा होने का योगहोतादहै उसे मै बता रहा हूं ॥७४।। 
यत्र॒ नाड्यां स्थितश्चन्द्रः तच्रस्थाः खेचरा यदि । 
क्राः सौम्यारच मिश्रा वा तदिन वृष्टिस््तमा ॥ ७५॥ 
वर्षा काल मे आद्रा नक्षत्रमे सूयं के आने पर उक्त चक्रमे चन्द्रको देख कर तथा 
उसीनाडी मेदयुमवं पापम्रहु वा दोनों (गुम, पाप)हों तो उस दिन अच्छी वर्षा 
होतो दै ।॥\ ७५ ॥ 
वनमाकामें मी कहा है यत्र नाडचां गतदचन्द्रस्तत्रगा यदि खेचराः । मित्रश्रहु- 
विमिन्ना वा तदिन जलमूत्तमस्‌' \\ ७५ ॥। 
एकच्क्षे समायुक्ता जायन्ते यदि खेचराः 
तत्र॒ काले महावृष्िर्यावत्तस्यांशके शशो ॥ ७६ ॥ 


केवले: सौम्यपार्पेर्वा ग्रहैविद्धो यदा शशी 
तदा तुच्छंच पानीयं ददनं च भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ७७॥ 
वर्षा के समय जिस दिन एक नक्षत्र में अधिक ग्रह या समस्त एकत्िवहोतो 
अधिक वर्षा होती है । जब तक चन्द्रमा उस नक्षत्र का त्याग नहीं करता तब तक वर्षा 
निरन्तर होती है । जब चन्द्रमा केवर पापग्रहंया शुमग्रहुया दोनोंसे मिक्ताहैतो 
अल्प वर्षा होती है ओर दूषित दिवस हीता है ।॥ ७&-७७ ॥ 


बुहंट वज्ञ रञ्जनम्‌ | ७३ 


वनमालामें भीकहादहै 'एकनक्षत्रों योगे ग्रहास्तत्र भवन्ति चेत्‌ । तदह्नि महती 
वृषटिर्यावत्तदूमागगो विधुः । केवङ रिह संविद्धः पापैर्वाय शुभग्रहैः । तत्र स्वल्पं जलं ज्ञेयं 
वाम्बरं मेघमेदुरम्‌ ।\७६-७५७॥। 
न्य योगों हारा वर्षा ज्ञान 
यस्य ग्रहस्य नाडिस्थशचन्द्रमास्तदुग्रहेण च। 
हृष्टो युक्तः करोत्यम्भः यदि क्षीणो न जायते ॥ ७८ ॥ 
पीयूषनाडिगर्चन्द्रस्तत्र खेटाः शुभाशुभम्‌ | 
तिचतुःपञ्च पानीयं दिनान्येकत्रिसप्तकम्‌ ` ॥ ७२॥ 
एवं जलाख्यनाडीस्थे चन्द्रे मिश्रग्रहमत्विते। 
दिनाद्धं दिवसं पञ्च॒ दिनानि जायते जलप्‌ ॥ ८०॥ 
वर्षण चतु मे उक्त चक्र का न्यास करके उसमे देखना चाद्ये कि चन्द्रमा किस 
ग्रहुको नाडी मे स्थित है । तदनन्तर यदि चन्द्रमा उसको नाडीमे उससे युक्तया हृष्ट 
हो तो अच्छी वर्षा होती है। क्षीण चन्द्रमा होने पर अच्छी वर्ष का अमाव होता है।। 
अमृत नाडी मे यदिलशुमवपापग्रहोका योगहोतोयायों समक्षियेकिंरे ग्रहं. 
चन््रमाके साथ उस नाड़ीमेहोंतोएक दिन क्गातार तथा ४ग्रहोकायोगहोषो 
३ दिन तकं ओर अमृत नाडीमें पांच ग्रहो केसाथ चन्द्रमा के रहने पर सात दिन तक 
पानी बरसता दै ॥ 
सी प्रकार जल नाडी मे मी अर्थात्‌ जल्नाडी में तो २ ग्रहोंके साध 
चन्द्रमा आधे दिन तक्र, ४ ग्रहों के साथ सहयोग से एक ओर जक्नाडी में पाच ग्रह्‌हों 
तो पांच दिनि तक वर्षा होती है ।। ७८-८० ॥ | 
तथा वनमालामे मी कहा है त्रयो वाऽप्यथ चत्वारः पञ्च वा खेचराः क्रमात्‌| 
एकचिसक्तदिवसानल वषति वारिदः ॥ एवं जलछायामपि वास्तराधं दिनं तथा पच दिनानि 
नीरम्‌ ॥ ७८-८० ॥ | 
अन्य नाड्यो दारा फल का ज्ञान 
अमृतादित्रिनाडीषु जाय  सवंखेचराः । 
तत्र वृष्टिः क्रमाज्ज्ञेया धृत्या (१८) क (१२) रस (६) सङ्ख्यया ॥ ८१ ॥ 
यदि अमृतादि तीन नाब्यों में समस्त ग्रहहतो यों समक्षिये कि यदि भमृत 
नाडी मे चन्द्रमाके साथ सव ग्रहहतो १८ दिन, जकनाडीमें १२ दिन गौर तीरा 
नाडी में समस्त ग्रहोके साथ च्दमाहोतौ ६ दिनितक्र वर्षाहोतीदै॥ ८१ ॥ 
नीरा नाडी का पुनः विशेष फल 
नी रनाडीस्थिते चन्द्रे तत्रस्थैः पूववदु ग्रहैः। 
यामं दिनाद्धंकं चरीणि दिनानि जायते जलम्‌ ॥ ८२॥ 
१, न° ज० च० २०९ पृ० २२-२७प्ोक। 


७४ पाचर्वाँ प्रकरण 


यदि नीरा नाडी मे चन्द्रमा तीन ग्रहोँके साथहोतो एक प्रहर, ४ ग्रहः के साथ 
होतो आधे दिनतक भौर पांच ग्रहों से युक्त चन्द्रमाहौ तो तीन दिन तक वर्षा 
होती है ॥८२॥ 


सौम्यनाडीगताः सवं वृष्टिदास्ते दिनत्रयम्‌ । 
दोषनाडयां महावाता दुष्टवृष्टिप्रदा ग्रहाः ।॥ ८२ ॥ 
यदि सौम्यनाडी में समस्त होतो तीन दिन तक पानी बरसता है ओर रेष 
नाड्यां में प्रहु योग हने पर अधिक हुवा ओर दूषित वृष्टि दाता ग्रह होते हैँ ।॥८२॥ 


निजंखा जलदा नाडी भवे्योगे शुभाधिके। 
करूराधिके समायोगे जर्दा अपि दाहकाः। ८४॥ 
जोकि नाडो पानीदेने वारी ्वाणत नहींहै किन्तु यदि उस नाडी मे शुमग्रहों 
कायोगहोतादहैतो वहु जख प्रदाहोतीदहै। जो कि जलदेने वारीतोदहै किन्तु 
पापं ग्रहों के जमाव से दाहक हो जाती है ।८५॥। 
भयस्य (याम्य) नाडीस्थिताः क्रूरा अनावृष्टिप्रदा ग्रहाः । 
शुभयुक्ता जलस्थास्तेऽतिवृष्टिप्रदाः ग्रहाः ॥ ८५ ॥ 
जिस नाडी मे पाप ग्रहं इकदुंहो जति दहतो उस समयमे वर्षा नहींहोतीदहै भौर 
यदि शुम ग्रहों से युक्त नाडी होती दहै तो बहुत अच्छी वर्षा होती दै ॥८५॥ 
अन्य योग 
एकनाडीसमारूढौ चन्द्रमाधरणीसुतौ । 
यदि तत्र॒ भवेज्जीवस्तदा वारिमयी मही । ८६ ॥ 
जब चन्द्रमा व भौम एक नाडी मे होकर गुरुसे युक्त होतेर्हतो समस्त भूमाग 
पानी से ण्छावित होता है ॥८६॥ | 
वुधलुक्रौ यदेक गुरुणा च समन्वितौ । 
चन्द्रयोगस्तदा काटे जायते वृष्टिरुत्तमा ॥ ८७ ॥) 
जब बुध शक्र एक नाडी मेंगुरुसे युक्त होकर चन््रमासे संयोग करतेहोंतो 
उत्तम वृष्टि होती है ॥८७॥ 
मृहतंगणपत्ति में कहा है 'मृगरसौम्यौ यदेकत्र स्यातां जीवान्वितो तदा । वृष्टिः 
स्याद्‌ बहुखाऽकस्माच्चन्द्रयोगे विशेषतः ( २९१ प्र° ३२७ इछो °} ॥८७॥) | 
तथा वनमाला में मी एकत्र बुधशुक्रौ वा भवेतां गुरुसंयुती । तत्र चन्द्रसमायोगा- 
ज्जायते वृष्टिरुत्तमा ॥८७॥। 
तथा कृषिपराशर में कुछ मन्न है-यद्ेकराशौ मवतः सितेन्दुजौ पयोऽतिपूर्णा कुरुतो 
वसुन्धराम्‌ । तयोस्तु मध्ये यदि पदूमबान्धवस्तदा महीरोषमुपेति नान्यथा' ॥८७। 


१. न० ज० चण ६१० प° २८-३३ शोक । 


बृह्‌ हैवन्न रञ्जनम्‌ ७५ 


जल्योगे समायाते यदा चन्द्रसितौ ग्रहौ । 
करूरहेष्टौ युतौ वापि तदा मेघाल्पवृष्टिदाः ॥ ८८ ॥ 
वर्षा काल मे जब चन्द्रमा वशुक्र एक राधथिमें स्थितो तथा जरूर ग्रहोंसें 
 दश्यायुतहों तो अल्प वर्षा होती है ॥८८॥ 
मृहूतंगणपति में कहा है “भृगचन्द्रमसी पपै: खेचरेयेदि संयुतौ । तदा स्वल्पोदका 
वृष्टिजंख्योगे महत्यपि' (२१ प्र ३१८ इरो ०) ।।५८॥ | 
सोम्यनाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहूकाः। 
जलानां वृष्टिदर्चन्द्रश्चन्द्रनाडीगते यदि ॥ ८९ ॥ 
जब समस्त ग्रहं सौम्य नाडी मेहति तो मध्यम वर्षा, नीरा नाडीमे बाद 
भौर चन्द्रमा अपनी ताडीमें ग्रहों कै साथहोतारहै तो अच्छो वर्षा होती है ॥८६॥ 
तथा वनमाङा मे मी सौम्या नाडीगता मध्या नोरस्या मेघवाहकाः | जरायां 
जलदर्चन्द्रः चन्द्र नाडीगतो ग्रहः ॥८६॥ | | 
उदयास्तगत्ता मागें वक्रं युक्तास्च सङ्खमे। 
जटनाडीगताः खेटा अतिवृष्टिप्रदायकाः ॥ ९० ॥ 
ग्रहों कै उदय व भस्तमे, मार्गी होने कै समय, वको होने पर र संगम हो जाने 
पर तथा जल नाडी में समस्त ग्रहुहां तो बहुत अच्छी वर्षा हती है ॥९०॥ 
तथा कृषिपराशरमें कहा है शश्रहाणामुदये चास्ते तथा वक्रातिचारयोः। प्रायो 
वषेन्ति हिं घना नुपाणामूद्यमेषु च ।॥९.०।। 
नक्षत्रों की स्त्री पुरुष नपुंसक संता 
मृकाच्चतुदंश पुंसां नक्षत्राणि क्रमाद्बुधेः ॥ ९१ ॥ 
+आद्रदिदशकं स्त्रीणां विशाखात्रिनपुंसकम्‌ । 
आर्द्र से दश्च १० नक्षत्रोंकीस्त्रीसंशाव विशाखा, शनुराधा, ज्येष्ठा की नपुंसकः 
शौर मु से चौदह नक्षर्त्रो कौ पुरुष संज्ञा होती दै ॥९१॥ 
मुहुतंगणपत्ति में कहा है स्त्री संज्ञानि दशचाद्रति भानि प्रोक्तानि कोविदः + 
विश्षाखा त्रितयं क्लीबं पुंसंज्ञानीतराणि चः (२१ प्र° ३२५ शो) ।६१॥ 
वायुनंपृसके मेच स्त्रीणां भे चाश्रदशनम्‌। 
स्त्रीणां पुरुषसंयोगे वृष्टिभंवति निद्विततम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यदि क्लीब संज्ञक नक्षत्रों मेंयोगहोतो वायु चलतीहै तथास्त्री संज्ञकं 
योग्यो तो निमंर भाकाद भौरस्त्री संज्ञक व पुरुष सन्ञकमे योगो तो भच्छी वृष्टि 
होती दै ॥६२॥ 





१- न० ज० च० २१३ प° १-२ श्रोक। 


७६  ्पाचर्वां प्रकरण 


ग्रह को श्रुष्कादि संज्ञा 
 रविभौमाकजाः शृष्काः सजौ चन्द्रभागवौ | 
तृधवाचस्पतिक्ेयो सजलौ जल्य्ञिगौ ॥ ९३ ॥ 
सुयं मोम, शानि, शुष्क, (सूखे) चन्द्रमा व शुक्र जलसं्ञक भौर जलसंज्ञक राशियों 
मे यदि बध शुक्र गुरुहौंतो उनकी भी जरु संज्ञा होती दै ।६३।। 
जल संज्ञक राज्ञि 
कुम्भककटक मीनमकरालितुखाधघराः । 
सजला राशयः प्रोक्ता निजंलाः शेषराशयः \॥ ९४॥ 
कुम्भ, ककं, मीन, मकर, वुरदिचक, तुला इनकी जल संज्ञा ओर अवशिष्टो की 
( मेष, वृष, मिथुन, सिहं, कन्या, धनु, ) निजं संज्ञा होती है ॥९४॥ 
तथा जातकपारिजातमे कहादहै भमीनालिककटमृगा सल्िलामिधानास्तौयाश्चया 
घटवघूयुगगोपसंज्ञाः' ॥९.४॥ 
इति श्रीमज्ज्योतिविद्रयंगयादत्तात्मजरामदीनज्योतिविद्धिरचिते 
सङ्ग्रहे बृहहेवज्ञरञ्जने पञ्चमं वुष्टिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥५॥ 
इस प्रकार ज्योतिषवेत्ताओं में श्चेष्ठ श्रौ गयादत्त जी के पत्र पं रामदीननज्योतिधी 
कै द्वारा रचित बृहुदैवन्ञरञ्जन नामक प्रन्थ कार्पाचर्वां वर्षा प्रकरण समाप्त हुमा । 
इति श्वीमथुरावास्तव्यश्रोमद्मागवतामिनवशुक प° केशवदेवा- 
त्मजमुररीधरचतुर्वेदकृता बृहहंवज्ञ रञ्जनसं ्रह्रन्धस्यपन्चम- 
प्रकरणस्य श्रीघरीहिन्दी टीका पूर्णा ।५॥ 


अथ षष्ठ फटकुदुमटतप्रकरण प्रारम्यतं । 
अब अभेष्टे प्रकरणम वृक्षो में फल फूलों की वुद्धि को देखकर या रयो समक्षिये 
उनकी उघ्ततिसे पदार्थो की प्राक्षि भौर धान्यो की अभिवृद्धि कंसे होती है इसका 
विचार इस प्रकरणमें किया गयादहै॥ 
वा राहीये- 
वराह के आधार परं प्रथम इतस प्रकरण फे प्रयोजन का ज्ञान 
फलकरुसुमसंग्रवृद्धि वनस्पतीनां विलोक्य विज्ञेयम्‌ । 
सुखभत्वं द्रव्याणां निष्पत्तिस्वापि सस्यानाम्‌^ ॥ १॥ 
वृक्षो म अनायास फ व फर्छों को अरमिवृद्धि जान कर पदार्थो की सुखमता 
शौर धान्यो की निष्पत्ति का ज्ञान करना चाहिए ॥१॥ | 
किस प्रदाथं से कसि की वृद्धि 
र्डालेन कलमश्ाकि रक्ताशोकेन रक्तशालिश्च | 
पाण्ड्कः क्षीरिकया नीलाशोकेन सूकरकः ॥ २॥ 
यदि शाल (साख) के वृक्ष पर फर फुलोको वृद्धिहौ तो जडहुन धान्य भादि 
की, काल अशोक से लार धान्यो की, दुधी से पण्टुककी भौर नीर अशोक पर 
फूलों की वृद्धि से सुकरकं नामक धान्य को वृद्धि होगी एेसा जानना चाहिये ॥२॥ 
यवादि धान्यो को वुद्धि का लक्षण 
ऽन्यग्रोघेन तु यवक्रस्तिन्दुकवृद्धचा च षष्टिको भवति । 
मरवत्थेन च ज्ञेया निष्पत्तिः सवंसस्यानास्‌ ॥ ३॥ 
यदि वट के वृक्ष वें कलव फुलों की वृद्धि हषश्िगोचरहोतो जौ की, तेन्दुभा 
में फल पूर बढ़ने पर साठी धान्यकौ ओर पीपरके वृक्त में यदि फर फूलों को वृद्धि 
हो तो समस्त धान्य अधिक मात्रा में उत्पत्च होते दै ॥३।। 
तिलावि धान्यो की वृद्धिका लक्षण 
*जम्बूमिस्तिरुमाषाः शिरोषवृद्धया च कङ्ुनिष्पत्तिः । 
गोधूमाश्च  मधूकेयंववृद्धिः सस्षप्णेन ॥ ४॥ 
१. ब्र सं० २६ म० १ शुक । 
२. बु० सं° २६ अ० २ शोक । 
२. बु° सं° २६ अ० रे श्रोक । 
४. त्रु० सं० २६ अ० ४ रोकं । | „ अ 


७५८ छठा प्रकरण 


यदि जामुन कै वृक्षों मे अधिक फल फुल लगे तो तिल माष (उडद) आदि की, 
शिरसे ककुनी की, महुए से गहु को मौर सक्तपणं वृक्ष पर अधिक फल फूल नजर 
भतेर्होतोजौकी वुद्धि होती है 11४1 | 
कपासादि वृद्धि का लक्षण 
"अतिमुक्ककुन्दाभ्यां कर्पासं सषंपान्वदेदसनैः | 
वदरीभिश्च कुरुत्थां रिचा रबिल्वेनादिशेन्मुद्गान्‌ ॥ ५॥ 
यदि वसन्तीरता भौर कुन्द पृष्पोंमे फछकीवृद्धिहोतो रुकी, असनासे 
सरसों की, वेर से कुल्थी ओर करञ्ज (कजा) मे फर कुलो की वृद्धि होतो मृंगकी 
फस अच्छी पैदा होती है ।५॥ 
अलसी आवि का वृद्धि लक्षण 
°अतसीवेततसपुष्पेः पलाककुसुमेरच कोद्रवा ज्ञेयाः । 
तिलकेन शद्खमोक्तिकरजतान्यथ चेद्घुदेन शणाः ॥ ६ ॥ 
यदि बेतके वृक्षमे फल पफुर्छोको वृद्धिदहोतो तीसीकी, पलास ( ढाक ) 
से कोदोंकी, तिलकं से शंल, मोती व चाँदीकी गौर दइ््गदीवुर्षो में फल रूरछोकी 
वृद्धिहो तो सनू की फसल अधिक उत्पन्न होती दै ॥६॥ 
हाथो भादि को वुद्धि लक्षण 
ऽकरिणश्च हस्तिकर्णे रदेश्या वाजिनोऽहवकर्णेन | 
गावश्च पाटलाभिः कदलरीभिरजाविकं भवति ॥ ७॥ 
यदि हस्तिकणं वृक्षो मे फल कुर्लो की वृद्धि होती दीखे तो हाथी की, अश्वकणं वृक्ष से 
घोडा की, पाटलासे गायोंको ओरकेलाभों के वृक्ष पर अधिक फ फुर उत्पन्न हों 
तो बकरी, भेड, भेडा आदि की वृद्धि होती है ॥७॥ 
सोना आदि वुद्धि का रक्षण 
४चम्पककुसुमेः कनकं विद मसम्पच्च बन्धुजीवेन । 
कुरुषकवृद्धया वचं वेद्यं नन्दिकावर््तः ॥ ८ ॥ 
यदि चम्पा फुर की वृद्धिहोतो सोना कौ, बन्धुजीवसे मृंगकी, कुरबक से वजन 
की भर नन्दिकावतं वृक्ष मे फर फूलों की वृद्धिसे वैदू्यंमणि कौ वृद्धि होती दहै ।८॥ 


क ती 





१. ब्रु° सं° २६ अ०भ शयोक । 
२. ब्रु° सं० २६ अ०६ शोक । 
३. बु० सं° २६ अण ७ शोक । 
४. बु° सं० २९ अ० ठ श्लोक । 





बृहह वज्ञरञ्जनम्‌ | ७९ 


केसर आदि वृद्धि का लक्षण 
"विद्याच्च सिन्दुवारेण मौक्तिकं कु ङुमं कुसुम्भेन । 
रक्तोत्पलेन राजा मन्त्री नीलोत्पलेनोक्तः ॥ ९॥ ` 
यदि सिन्धुवास वृक्ष में फल फूलों को वृद्धि हो तो मोती को, कुसुम्म से केशर की, 
रक्छकमल से राजाकौ ओर नीरुकमल में वृद्धिहोनेसे मन्वीकी वृद्धि होती है ॥६॥ 
व्यवसायादि वृद्धि का लक्षण 
रश्रेणी सुवणंपूष्पः पद्चैविप्राः पुरोहितः कुमुदैः । 
सौगन्धिकेन बल्पतिरकंण हिरण्यपरिवृद्धिः ॥ १०॥ 
सुवणेपुष्प से व्यापारी की, कमर सेब्राह्मण की, कुमुद से पुरोहित की, सुगन्ध 
वस्तु से सेनापति की भौर भामकेवृक्षोमेंपृष्पोँकी वृद्धि से सुवणं की वृद्धि होती 
है ॥१०॥। 
| मनुष्यो के कल्याण का लक्षण 
आम्रैः क्षेमं भल्लातकैभंयं पीङ्मिष्तथारोग्यम्‌ । 
खदिरशमीभ्यां दुभिक्षम्जुनैः शोभना वृष्टिः ॥ ११॥ 
जिस वषं आमके वृक्षों मे फ अधिक भते हतो उस वषं में मनुष्य मात्रका 
शुमदहोता है। यदि मल्कातक पर वृद्धि होतो मय, पी से आरोग्य, सैर तथा 
सीसम से दुर्भिक्ष ओर अजुन वृक्ष पृष्पादि से अच्छी दर्षां होगी । एेसा जानना 
चाहिये ।११॥ 
सुभिक्ष का ज्ञान 
*पिचुमन्दनागकुसुमेः सुभिक्षं मारुतः कपित्थेन । 
निचुलेनावुष्टिमियं व्याधिभयं भवतति कुटजेन ॥ १२ ॥ 
 यदिनीम व नाग केशर वृक्षों में फल पूर अधिक हों तो सुभिक्ष, कपित्थसे हवा 
की, निचुल से वृष्टि का मय भौर कुटज वृक्ष पर पुष्पादि वृद्धिसे रोग मय होता 
३ ।॥।१२॥ | 
गन्ना आदि वृद्धि का लक्षण 
“दूर्वाकुशक्रसुमाभ्यामिन्ुर्व्लिस्च कोविदारेण । 
 हयामालताभिवृद्धया बन्धक्यो वृद्धिमायान्ति ॥ १३॥ 
„ बु० सं° २६ अ० ९ शुक । 
बृ०° सं० २६ भर १० शयोक । 
. बु° सं० २६ अ० ११ शोक । 
बृ० सं° २६ भ० १२ शाक । 
„ बृ० सं° २६ अ० १३ श्रोक। 
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८० छटा प्रकरण 


यदि दुब वकुटाके पृष्पौँंकीवृद्धिहो तो गन्नाकी, कचनारसे जग्निकी भौर 
दयामर्ता मे पुष्पादि वृद्धि से व्यभिचारिणी स्वी की वृद्धि होती दहै ।। १३।; 
वृक्षां के पर्चो से वर्षा काज्ञान 
"यस्मिन्देशे स्तिग्धनिच्छिद्रपत्राः संहश्यन्ते वृक्षगुल्मा कताह्च । 
तस्मिन्वृष्टिः शोभना सम्प्रदिष्टा रूक्षेदि्द्ररल्पमम्भः प्रदिष्टम्‌ ॥ १४॥ 
जिस देश मेँ फटी हुई छता व कतां के पत्ते चीकने व छिद्र रहित दृष्टिगोचर 
होते है तोउस देशम उस समय सुन्दर वर्षाहौतीदहै। यदि पत्तोमे रूखापन व 
छिद्र हों तो अल्प पानी बरसता दै । एेसा जानना चाहिये ।। १४॥ 
पराशरने मो कहा है -अच्छिद्रपत्राः सुस्निग्धाः फञ्वृषपसमन्विताः। निदिशन्ति 
शमं वृक्षा विपरीतं विगह्ताः' । १४ ॥ 
रमुहतंगणपत्तौ- 
भब अगे मृहूतंगणपति ग्रन्यके आघार पर वृक्षोमे पृष्पकी वुद्धिसे वर्षाव 
धान्यको वृद्धि को बतत्िहै। | 
वृक्षादौ बहुभिः पृष्पेम॑हावृष्टिः प्रजायते । 
यत्र॒ स्वत्पत्तया वृष्टिदुर्वाभिश्चे्षबोधिकाः। १५॥ 
मुहुतंगंणपति में कहा कि वृक्षोमें पुष्पों को बढ़ोतरी हष्टिगोचर होती दहै 
तो अधिक वर्षा होती है गौर भत्पता हो तो अल्प वर्षा होती है। १५॥ 
मधूकेबंहुगोधूमा यवाः स्युवेटजैः फेः । 
सुभिक्षं नागनिम्बैः स्याच्छालवृक्षस्तु चाल्यः ॥ १६॥ 
यदि महुभाके वृक्षोमे अधिक फल पृष्पहीं तोगेहूंकी, वटके फल पुष्पोंकी 
वृद्धिसेजौकी वं नागफलो एवं नीमके वृक्षों में पुष्पादि की अधिकतासे देशम 
सुमिक्ष अर्थात्‌ यों समक्षिये कि समी पदाथं युर्म होतेह गौर सालक वृक्षोमें 
पुष्पादि की वृद्धिसे साठी आदि घान की वृद्धि होती दहै ॥ १६॥ 
अश्वत्थादधिकं धान्यमर्जुनादधिकं जलम्‌ । 
क्षेममास्रश्व पाशैः कोद्रवा जम्बुतस्तिलाः | १७॥ 
यदि पोपरुके वृक्षो मे अधिक पुष्पादि होतो घान्योंको, भजन वुक्षसे ज 
को, जामके से जनकल्याण, ढकं से कोदों गौर जामूनके वृक्षों में पुष्पादि विशेष 
होतो विल को वृद्धि होती दहै ।। १७॥ । | 
दुभिक्षं खदिरे रोगाः कूटजैः परिकीततिताः ॥ १८ ॥ 
१, ब्रृ° सं० २६ अ० १४ शयोक । | 
२. २० प्र° २५१-२५४ षलो० । 


वृहदैवज्ञरञ्जनम्‌ | ८१. 
यदिखंर के वृशभे पुष्पादि की वृद्धि हो तो काल का प्रकोप भौर 
कोरंया के वृक्षों मे पुष्पादि वृद्धिसे रोगोंकी वृद्धि होषीहै॥ १८॥ 
अथाद्रादिनक्षत्राणां जल्वषंणे फलम्‌-- ` 


आद्रादि में वर्षा का फल 
जरूमाद्रपूनवंस्वोः पुष्ये शारीमधकयोः। 
विषं रेषा मघा प्रोक्ता जरममतसत्निभम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सर्पिः पूर्वा दधिकश्चेव उत्तराफाल्गुनी भवेत्‌ । 
त्वाषकषुरससम्पत्तिः स्वात्यां स्यादधिकं मधु ॥ २०॥ 
ग्रन्यान्तर मे कहा दै कि आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्प नक्षत्र में स्यं रहने पर वर्षा होने 
पर धान व महुआ को श्रेष्ठ, श्रेषा व मघा मे अमृत समान होनेपर मी जहुर (असरुभ) 
पर्वा मे घी, उत्तराफाल्गुनी मे दही, चित्रा मे उख कौ वृद्धि ओौरस्वातीमें होने से चैत 
की फसल अच्छो होती है ।॥ १६-२० ॥ 
इति श्रोज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदोनज्योतिविद्िरचिते सङ्ग्रहे 
बृह्‌ हेवन्ञरज्ञने ष्ठं एलकरुघुमरताप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमात्रु ज्योतिषियों मे श्रेष्ठ ज्योतिव्ता गयादत्तजी के पत्र श्री षं० | 
रामदीन दवाय रचित संग्रहा्मक बरहहेवज्ञरञ्जन का फलकरुसुमरता नामक छटा प्रकरण 
समाघ्ठ हमा । ६ ॥ | व 
इति श्रोमथुरावास्तव्यश्रीमद्धागवतासिनवशुक पं कैशवदेवचतुवंदात्मज- 
मुरटीधरचतुरवेदकृता बृह वज्ञ रञ्जनसङग्रहु्रन्थस्थषष्टप्रक रणस्य 
श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्णा।। &॥ 





अथ ग्रहाणां योगकथनं नाम सप्तमं प्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे ग्रहं योग कथन नामक सातवें प्रकरण मे मगोरीय विविध ग्रह योगों 
कै दारा संसारम जीव मात्र कै स्यि होने वाले शुभाशुभम योगों को बताते रहै। 
"मयुरचिच्रके- 
प्रथम मयुर चित्रक नामके ग्रन्थ से योगों का विचार प्रस्तुत करते हैँ । 
सुयं भोम युति काफल 
ररौ द्रनक्षत्रगावे्तौ यदि सू्य॑महीसूतौ। 
मासे महघंतां यान्ति धान्यानि स्वस्थतां पुनः ॥ १॥ 
| जिस मासमे रौद्र {आद्रा नक्षत्रम सूयं मौमकी युति होतीदहै तो धान्यो कै 
मूल्यो में वृद्धि अर्थात्‌ महंगी होती दहे॥ १॥ 
सुय केतु युति का फल 
ऽस्व्मनुके च भरणीं मूगं वा यदि चास्थितौ। 
रकुवणं महघेतां यात्ति सिन्धुदेशोदभवं विदुः ॥ २॥ 
जबक्रि भरणीया मृगशिरायें सूयं केतुकी युतिहोतीहै तो समद्र देशो में 


क | होन वारे नमक के मावो में वृद्धि होती है अर्थात्‌ नमक पर तेजी आती दहै ॥ २॥1 


बध-शुक्र-भोम यति का फट 
वृधशुक्रमहीपृत्रा भुजद्धक्ं समाधिता । 
। नन्दन्ति खोकाः सुखिनः सुभिक्षं जनयन्ति च॥३॥ 
जबकि बुध-शुक्र-मौम ग्रह दरेषा नक्षत्र मे एकत्रित होते हैँ तो संसार मे सुभिक्ष 
अर्थात्‌ प्राणी मात्र सुखी होता दहै ओर उस युतिके समयको भमीलोग बडाई करते 
 ईै॥३॥ 
| स्वाती में भौम मौर रेवती में सयं होनेपर फल 
भ्स्वातीं याति यदा भौमो रेवतीं याति भास्करः। 
चरचित्ता महीपालाः प्रजानाशं प्रयान्ति च॥ ४॥ 


. मयू० ५ पृ० १ श्ोक। 
` मयूु० ५ पृ०२ रोक । | 
मनुर पृण्देष्छोक।  . + 
 मबु० ५ पृ०्ण्ष्ोक। 
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| बृहदैवज्ञरञ्जनम्‌ = | | दै 
जब कि स्वाती नक्षत्रमे मौम ओर रेवती में सूयं होता है तो उस समय क राजा ` ` 
या यों समक्षिये कि शासनाधिकारी अस्थिर स्वभाव वारे ओर जनसमदायका हसि 
होतार ।॥४.॥ | 
 अनराघा.में छनि ब ज्येष्ठा में गुरु काफल 
"अनुराधां गतः सौरिरजयेष्ठायां च बृहस्पत्तिः। 
परिचमायां तदा युद्धं प्रजानाशं प्रयाति च॥५॥ 


जब कि अनुराधामे शनि ओर ज्येष्ठा मे गुरु होता है तो पर्विम दिशां युद्ध 
होने से जनस्यित्तिका विनाश होतादहै।। ५॥ 


मल सें शनि, स्वातोमें ब॒धव पघाम चद्रसाका फ 
र्मछे मन्दो बधः स्वात्यां मघायां चन्द्रमा यदि। 
| सङ्ग्रहे सवंधान्यानां लाभो भवति नान्यथा ॥ ६॥ 
जव कि मुल मे रानि, स्वाती में बुध भोर मघा मे चन्रमा होतारहै तो समस्त 
धान्यो को इकटा करने से म्न होता है अन्यथा मविष्यमे महगीञआ जनेसे हानि 
ही उठानी पडती दहै ॥ ६ ॥ | ॑ 
उ० षा. में हनि से सप्तमस्य सुथं काफल 
उविश्वमे च गतो मन्दः सप्तमक्षं यदा रविः। 
तदा जख्विनाश्ः स्यास्रजानां कदनं त्तथा ॥ ७॥ 
जब्र कि उत्तराषाढ मे शनि ओर उससे सप्तम नक्षत्र मे सयं होता है तो वर्षा का 
अमाव व जनता को करह होता ह । ७॥ 


भवण नक्षत्र में पापी ग्रहका फल. 
श्रवणं यदा क्रो ग्रहः करदिचत्समाध्रितः। 
अन्नं महधतां याति गोधूमाद्व विशेषतः ॥ ८ ॥ 
जव कि श्रवण नक्षत्रम कोई करर ग्रहभातारहै तो अन्नो के मावो में तेजी आती 
है । विशेषकर गेहूँ अधिक तेज हो जाता है। ८ ॥ 
धनिष्ठा में क्ञनि भोम युति का एल ॥ 
न्वासवक्ष यदा सौरिममिपुत्रेण संयुतः 
न॒वष॑न्ति जलं मेघाः सस्यहानिस्व जायते ॥९॥ _ 
मयू० ५ पृण ५ शोक । 
मयूु० ५ पृ० ६ शयोक ॥ 
 मनू० ५ पृ०्छषछोक। 
मयू० ५ पृ <षछोक॥ ` 
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८९ सातर्वां प्रकरण 


जब कि धविष्ठा नक्षत्र मे शनि मौम एकत्रित होते हैतो वृष्टि का अमाव हौनेसे 


धान्यो की उपज कम होती है ।। & ॥ 
वण मेंगुरुव चित्राम भीम का फल 
"वारुणे च यदा जीवदिचच्रायां धरणीसूत्तः। 
तदा नश्यन्ति गोधूमाः सस्यहानिमंहघंता । १० ॥ 
जब कि श्रवणमें गुरुवचिघ्ामें मौमहोवाहै तोगेहका अमाव ओर अन्य 
अन्नो के दामों मे तेजी आती ह । १० ॥ 
मकर या कुम्भ में सुय, मङ्कल, शुक चन्द्रमा युति का फल 
स्भानुर्मौमो भुगुश्चैव शनिकषेत्रे समाधिताः। 
यदा निशापतिस्तत्र त्तदा दुभिक्षतो भयम्‌ ॥ ११ ॥ 
जबकि मकरया कुम्ममें सुयं, भौम, रुक्र, चन्द्रमा एकत्रित होते हतो अका 
पड़ने से जीव मात्तको मयहोतादहे। ११॥ 
वृष राति मं राहु भौम युतिका फल 
वृषे राहुयंदा भौमौ षष्ठे मासि महद्भयम्‌ ) 
भवत्यत्र न सन्देहस्तदा दुभिक्षपीडनस्‌ ॥ १२॥ 
जबकि वृष रादिमे राहुव मौमहोतेहैँ तो उस योगसे छठे मास मे अधिक 
मय भौर दुर्मिक्ष से पीडा होती है। इसमे सन्देह नहीं करना चाहिये ।। १२ ॥ 
मिथुन राशिमें शनिया राहुका फल 


भमिथुनक्ष ॒सूयपुत्रो राहूर्वां यदि संस्थितः। 

दुर्भिक्षं जायतते तत्र॒ पश्चिमायां नुपक्षयः॥ १३।। 

जब किं मिथुन रारिमें रानिया रहुका संचरणहोतारहै तो दुर्भिक् संसारम 
होता है भौर पर्चिम देशीय शासक का विनाश होतारहै।॥ १३॥ 

सुय राहु भौम जौर चन्द्रमा शुक्र शनश्चर युति का फल 
~रविराहुमहीपुत्राः  सरिशुक्रशनेर्चराः । 

एकराश्ि गतता ह्येते तदा पृथ्वी भयाकुला }] १४॥ 
पूवेदेशे महापीडा नृपाणां संक्षयो भवेत्‌ । 

प्रजानाशो व्याधिभयं त्तस्मिन्कारे न संशयः | १५॥ 


. मयू० ५ पु० १० श्ोक । 

- मयु° ५ ० ११ शोक । ` 

- मयू० ५ पु० १२ श्रोक। 

. मथू० ५ प° १३ शोक । 
५. मयू० ५ पृ० १४ श्रोक। 

, ६. मयु° १ प° १५ शोक | 
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वृहदेबज्ञरञ्जनम्‌ ^ ~ = 


जब कि सुय, राहु मौमया चन्द्र, शुक्र, शनि एक रािमें एकत्रित्त होते हतो 
समस्त भू-माग मयसे व्यथित होतादै ओर पूर्वीयक्षेत्रमे अधिक पीड़ा व शासक 


का विनाज्ञया धनिक वर्गोका हास, प्रजाका नाच ओर निश्चय ही रोर्गोका 
भातक होता है ।॥ १४-१५ ॥ 


एक राशि मं सु० च० मं० क्षण बु रा० युतिका फल 
"सुय॑चन्द्रारमन्दारच राहुर्चन्द्रसूतो यदि । 
एकरा गता देते दक्षिणस्यां भयप्रदाः ॥ १६॥ 


जब कि सूयं चद््रमाऽ मौम, बुध, शनि, राहु एक राशिमे एकत्रितहोतेदहैतो 
दक्षिण देश का जन समुदाय मयमोत होता है ।॥ १६॥ 


एक राशि मं मं० सु० शण० रा० श्यु° गुरु युति का गल 
च्एकराहिगता दधेते कुजाकंशनिराहवः। 
शुक्रो गुरुश्च तत्रैव तदा भयविवद्धंनाः॥ १७ ॥ 
उत्तरे छत्रभद्धः स्यान्नात्र कार्यां विचारणा | | 
जब किं एक रालि मं भौम, सुयं, शनि राहु, शुक्र, एक रारि में होते हैँ तो उत्तर 
देम ही जीव त्रस्त होते दहै राजा (शासक) का विनय होता है। इसमे विचार 
करने को आवश्यकता नहीं है ॥१७-१७ १७२।। 
एक रािमेंसु० चं० मं०गु°्ह्न०्बु° युतिक्ाफड | 
रविचन्द्रकूजा जीवमन्दचन्द्रसुता . यदि॥ १८॥ 
समाधिता दयेकराि तदा पुथ्वौ भयाकुला । 
राज्ञां नाशो व्याधिभयं प्रजानां संक्षयो मवेत्‌ | १९ ॥ 
जब कि सुय, चन्द्रमा, मौम या गुरु, शनि, बुध एक राधिमे इकटं होते दैवो 
समस्त भूमण्डल मय के व्यथित, राजां करा नाच्च भौर समुदायका हास होवा 
दै 11 १७-१७१।। 
एक राशि में मं सु° गु° शु युति का फल 
"“कुजाकंजीवशुक्राङ्च यदेकत्र समाधिता: । 
भयं व्याधि प्रकू्व॑न्ति सवंधान्यमह्ंता॥ २०॥ 
जिस समय मे मौम, सूयं, गुरु, शुक्र, एक राशिमें मिल्तेहैतो मय तथा 
रोगो के दाता ओर समस्त अन्नो के दामों को बढ़ाने वारे होतेह ।२०॥! 
१. मयु० ५ पृ० १६ शोक । 
२. मयु° चि० ६ पृ० १७ शोक । 
३. मयू० चि० ६ पृ १८ शुक । 
४. मयू० चि० ६ प्र १९ छक । 
५. मयु° चि० ६ पु० २० शोक । 


। + | । सातां प्रकरण 
सिह राक्लिमें मं० स्‌०चं° बु° गु° युतिका फल 
१वुजार्केन्दुज्ञजीवाद्व सिहरा्ि समाधिताः। 
छत्रभङ्खः प्रजानाश्लो भयभीता च मेदिनी ॥ २१॥ 
जिस समयमे सिहं राशिमे मौम, सूयं, चन्द्रमा, बुध, गुरुइकटं होतेर्है सो 
शासक व जनता का नाश ओौरडरसे उरी हुई भूमि रहती है ॥२१॥ 
एक राहि मेबु° श्चु° सुण युति काफल 
च्एकराशिस्थिता दयते सौम्यशुक्रदिनाधिपाः। 
सवंधान्यमहषेत्वं मेघाः स्वल्पजलप्रदाः ॥ २२॥ 
जिस समय एक राशि मे बुष, शुक्र, सूयं इक होते है तो समस्त अन्न महुगे ओर 
बादर थोडा पानी बरसाते हैं ।२२॥ | 
| एक राक्चि में शनि गुरु का तथा गुरु से सातवें शनि का फल 
उएकनक्षत्रगा ह्येते तदा भयविवद्धंनः। 
यदा जीवयुत्तो मन्दो जीवादा सप्तमे स्थितः। 
 भतदा प्रजा विनयन्ति भूपार्चाच्नपरिक्षयाः ॥ २३ ॥ 
जिस समयमे एक राशिमेशनि गुरु भिल्तेहैँ यागुरुसे सक्षम राशिमें शनि 
 होतादहैतो जन समाज का विना भौर राजाभोंके अन्नोंका वास होता दहै। 
रथात्‌ राजकीय मण्डारागार में अन्न संग्रहं का अमाव होता है ।॥२३॥ 
| एक राति में हानि भोम युति का फल 
 कर्कमीनमुगस्त्रीषु शनिभौमौ यदा स्थितौ । 
“तदा युद्धाकुला पृथ्वी ` धनधान्यविर्वाजिता । २४ ॥ 
| जिस समय में ककं या मीनया मकरया कन्या राधिमें शनि मौम भिरूतेर्हैतो 
युद्धसे दुःखी पृथ्वी ओर घन धान्य से रहित होती है | २४।। | 
| मिथन, कन्या, धनु, मोन राशि में हनिका फल 
मिथुनस्त्रीधनुर्मीनराशौ मन्दो यदा भवेत्‌ । 
तदा भूपा विनश्यन्ति पृथ्वी शोणितपूरिता ॥ २५॥ 


१. मयू° चि० £ पृ० २१ शयोक । 
२. मयु° चि० &पृ० २२ शोक । 
३. मयु० चि० ६ पु० २३ श्लोक । 
४. मयूु० वि० ६ पृण २४ धोक । 
५. मयू° चि० ६ पृ २५ रोक । 
६. मथु° चि ६पृ० २६ श्ोक। 


| वृह वज्ञ रञ्जनम्‌ | | ८७ 


जिस समय मे मिथुन वाकन्यावाधनु वा मीन में शनि क्रा संचार होताहै वो 
राजकीय यासकों कानाद्च भौर भूमिमे अधिक. स्थलों पर क्डाई हौनेसेखुनसे 
पावित पृथ्वी होती है ॥२५॥ 
एक राशिमें सु° श्ु° गु° युतिका फल 
रविशुक्रसुराचार्या यदेक समाश्रिताः । | 
 . १राज्यश्रंशः . प्रजानाशः. सवंसस्यमहु्घंता | २६॥ 
जिस समय में एकं रारि में सुयं, शुक्र, गुरु, एकत्रित होते दँ तो शासक व जनता 
का नाश ओर समस्त भन्न महुगे होतेह ॥२६॥ 
एक राशिमंसू्‌० श्ु० मं० युतिका फल 
रविभागेवभौसाक्च रक्षिमेकं समाध्िताः। 
"धुततेरमसुराच्ं महति महाभयम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस समयमे एक राशि में सुयं, शुक्र, भौम इकदटुहोतेरहैतो घी, तिर, तेल, 
खली, मसूर के भावोंमें वृद्धि भौर बडा मय होता है ॥२७॥ | 
 एकर्तिमेंगु० ब्रु क्ञ० रा० युत्तिका फल. 
सुरेज्यकविमन्दाश्च  राहुरेकतव संस्थिताः । 
मेवा जलं प्रमुञ्चन्ति सवंधान्यमहघेता ॥ २८ ॥ 
जिस समयमे एक राशि में गुर, शुक्र, शनि, राहु मिख्तेदंतो बादल अधिक 
वर्षा करते है ओर समस्त अन्नो के भाव बहु जति हैँ ।२८।। | 
एक राक्ि में सू० बु० गुण श्० रा० युतिका फल 
रविज्ञगुरुमन्दाश्च  राहुयुक्त यदा स्थिताः । 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं तस्मिन्काले न संशयः ॥ २९॥ 
जिस समयमे एक राशि मेसुयं, बुध, गुरु, दनि, राहूयोधकरतेदहैँतोदेल 
मे अमन चन, कल्याण भौर नीरोगता होती दहै । इसमें सदेहं नहीं करना चाहिये ॥२९॥ 
| एक रा्ि में भौम, शुक्र, रानि० युति काफल 
| एक रारिगता ह्येते | भौमभागंवसूयंजाः ॥ 
“तदा भूपा विनश्यन्ति प्रजानां संक्षयो मवेत्‌ ॥ ३० ॥ | 
जितत समय मे एक राशि में मौम, शुक्र, शनि, इकदटुंहोते हतो राजागों 
(दछासकों) का नाश भौर जनक्षति होठी है ।३०। । 


१. मयू० चि & पृ० २७ श्ोक। 
२. मथू०चि० ६ प° २८ ष्लोक। ` 
३. मयु° चि ६ धृु०२९ शोक 
य मपु० चिन देपृ० ३०षछोक} 
५. मयु० & पृऽ २३० शोक । 


द्ट साता प्रकरण 


एक खि मं शु° श्० मं० गु० युति का फल 
'लुक्रमन्दारजीवाद्च यदेकत्र समाधित्ताः | 
मेधा जलं न॒ मुञ्चन्ति दुर्भिक्षं जायते तदा ॥३१॥ 
जिस समय मेंएक राशिमें शुक्र, रानि, भौम, गुरु मिरूतेहैँतो बाद आना 
केर चरे ते हँ तथा वर्ष नहीं करते, इसक्िए अकार की सम्भावना होती है ।२१। 
एक रषक्षिमे शु ग० श० मं० बु० ` 
 उगुरुमन्दारशुक्रास्च यदा सौम्यसमन्विताः। 
देश्रंशः प्रजानाशो वस्त्रघात्वोमंह्‌घंता ॥ २२ ॥ 
जिस समयमे एक राशि मे गुरु, रानि, मौम, सुक्र, बुध इकदुहोतेरैतो देश 
तष्ट, जनता का नाश, वस्त्र ओर धातुभों मे तेजी आती दहै ॥३२॥ 
एक राशि मे सु° चं० गु० युति का फल 
ऽदिननाथेन्दुगुरवो यदेकत्र समाश्रिताः । 
उत्तरस्यां दिशि भयं प्रजाः क्रन्दन्ति निव्यदः॥ ३३ ॥ 
ष्यवान्नमुद्गवस््राणां सद्ग्रह च कृते सत्ति। 
मासे सप्तमके चेव लाभो भवतति पुष्कलः ॥ ३४ 
जिस सभय मे एक राशि में सूयं, चन्द्रमा, गुरु मिलते है तो उत्तर दिशा मयसे 
व्याप्त होकर कहां कौ जनता प्रतिदिन विलाप करती है । उस समय जौ, मूंग, वस्त्रों 
का संग्रह करने पर सातवेंदही मासमे लाम दहो जाता है॥ ३३-३४॥. 
एक राधिमेसू° चं० शु० गु० बु° युति का फल 
"रवीन्दुशुक्रेज्यशशाङ्कपृत्रा = यदैकराशौ सहिता भवन्तिः। 
मेघाः प्रवषंन्ति महत्ता स्यात्प्रजाविनाशो दिशि निक्रंते स्यात्‌ ॥३५॥ 
| जिस समय मे एक रारि मे सूयं, चन्द्र, शुक्र, गुरु, बुध एकत्रित हीते ह घो मेष 
 अधिक्र वर्षा करते ह, महता होती है ओर नैऋत्य दिशाकौी जनताका हास 


होता है ।। ३५ । 
एक रारिमेंगु°्सु०शु° कश्ञ० मं० युतिकां फल 


` जीवाकंशुक्राकौसयुताः यदैकराश्ि गता भृमिसूुतेन युक्ताः] 
भृपारपीडान्नमहघंता स्यात्‌ क्रन्दन्ति लछोकास्त्रभयाभित्तप्ताः ॥ ३६ ॥ 
- मयूुऽ € पृ ३१ श्लोक । ` 
- मयु० £ पुऽ ३२ शोक । 


- मय्‌०ऽ € पृ० ३३ श्रोक । 
. मय्‌० ६ पृ० २४ श्वोक। 


५. मभरू° चवि० ७ पृ० ३५ शयोक 1 
६. छपर चि० ७ प०३ ६ शोक । 


०९ ४ €) „<< 


बहर वज्ञ रञ्जनम्‌ ९ ८९ 


जिस समय मे एक राहि मे गुर, शुक्र, शनि, मौम एकत्रित होते हँ तो राजा 
( शासक ) खोग दुःखी, अन्नो की ` महगी अपैर संसार अस्व भये पीडित होता 
है । ३६ ।। | | | | 
एक रारिमें शनि राह युतिकाफलः 
"शनिराहू यदेक भवेतां सहितौ तदा। 
सवेधान्यमहधंत्वं राजानो भयविह्वलाः ॥ ३७ ॥ 
जिस समयमे एक राशिमें शति राहु इकदुं होते हैँ तो समस्त अन्न के मावोंमें 
वृद्धि मर राजा ( चासक ) भय से विह्वर होते हँ \\ ३७॥ 
एक राशिमं म° जु° युति का फल 
रएकरारिगत्तवेतौ धरापुत्राद्धिरःसुतौ । 
तदा मेघा न वर्षन्ति वर्षाकाले न संशयः। ३८॥ 
जिस समयमे एक राशिमे मंगल शुक्रको युतिहोतीदहै तो वर्षा समयमे 
अच्छी वर्षा नहीं होती है । इसमे सन्देहं की आवश्यकता नहीं है \॥ ३८ ॥ 
| एक नक्षत्र में मं० क्षु" गु° युत्तिका फल | 
 उमहीसुतो देत्यपुरोहितो गुरुयंदेकनक्षत्रसमाधित्ताः ग्रहाः । 
तदा सुभिक्षं च यवान्नसङ्ग्रहे मासे चतुर्थे विपुखो हि काभः॥३९॥ 
जिस समयमे एक नक्षत्रमे मौम, शुक्र, गुरु इकटुं होते हैँ तो सुभिक्त अर्थात्‌ 
समस्त पदाथं सस्ते व सुल्म होते हँ तथाजौ का संग्रहं करने पर चौथे मासमे प्रचुर 
लक्ष्मी कौ प्राप्ति होतीदहे।॥ ३६ ॥ व 
एक रारि में ७ ग्रहों की युति का फल 
ग्प्त ग्रहा यदेकस्था गोख्योगस्तदा भवेत्‌ । 
दूभिक्षं रषटूपीडा च तस्मिन्‌ योगे न संशयः॥ ४० ॥ 
जिस समयमे एक रारिमे सातो ग्रहं इकटुंहोतेरहैँ तो गोल नामक योग होता 
है । इस योग में दुमिक्ष व राष्ट्‌ पीडाहौती है । इसमें सन्देहं नहीं करना चाहिए ।।४०॥ 


भचक्र में सुयं, शुक्र, चन्द्र को स्थिति व्च फल 
“अग्रे याति दिवानाथः पृष्ठे च भुगुनन्दनः। 
मध्ये सोमसुतो याति मवत्यन्नमहघंता ॥ ४१ ॥ 


१. मयु° चि० ७ पु० ३७ र्रो० | 
२. मयु० चि० ७ पृ० २८ दलो०। 
३. मथू० चि० ७ भ ३६ रलो०। 
४. मयू० चि० ७ पुण ४० शको०। ` 
५. मयू० चि० ७ पृ० ४१ ष्लो०॥ 


९० ` सात्वं प्रकरण. 


राशिचक्र मे सूयं की राध्िसे पीडेकीरायिमे शुक्र भौर चन्द्रमा इन दोनोंके 
मध्य मे जब होतादहैतो अन्न के मावों में महुगी आती दहे ।। ४१।) 
शुक्र शनि बुध वज्ञ फल 
"गच्छतोऽग्रे शुक्रशनी बुधः पृष्ठं समाध्ितः। 
धनधान्याकुला पुथ्वी प्रजा नन्दन्ति सवशः ॥ ४९॥ 
बुधसे आगे की रारि मे शुक्र शनि जब होते दँ, तो समस्त भूमण्डक धन धान्यसे 
परिपृणं होकर जनता भनन्द से कारू को व्यतीत करती है ॥ ४२॥। 


| सुयं भोम कौ स्थिति से फल 
र्मौमस्य पृष्ठतो याति भानुष्चेज्जलशोषकः | 
॥ भवत्यत्र न सन्देहो विपरीतो जलप्रदः॥ ४३॥ 
जब सयं के पी भौम होतादहै तो वर्षा नहीं होती भौर सुयंसे आगे होनेपर 
अच्छी वर्षा होती है इसमे सन्देहं नहीं करना चाहिये 1 ४२ ॥ | 


| पुनः भ्रकारान्तरसे 
मेषे समाधितो भानुवृषे च धरणोसूतः। 
भयव्याधियुता लोका नृपाणां विग्रहो महान्‌ ॥ ४४॥ 
जबक्रिमेष राशिमें सूयं ओरवृष रारशिमें मौमहोतादहै तो संसारी जीव 
भयव रोगोंसे व्याप्त होते दँ भौर राजाओों से चत्नुता होती दहै ।। ४४॥ 
मेष राति मं श० सु०श्लु° भौ युत्तिका फल 
भ्मेषे शनैश्चरो भानुर्भागिंवो भमिजस्तथा | 
दुभिक्षं लोकपीडा च भवेत्पृथ्वी भयाकुला ॥ ४५॥ 
| जिस समयमे मेष राशिमे चनि, सूयं, शुक्र, मौमकायोगहोतादहै तो, दुर्मिक्ष 
, (अकार ) मानसर सन्ताप ओौर भूमि मयसे वित्तहोती दहै ।। ४५॥ 


वष राति मेश ० क्लु° भो० युतिका फल 
“वृषराशि यदा प्राप्ताः शनिभागंवम्‌मिजाः। 
| दुभिक्षं रषटभङ्कश्च लोकानां भयमादिरोत्‌ ॥ ४६ ॥ 
 . जिस समयमे वृष राशिमें शनि, शुक्र, मौमका योगहोतादहैतो दुर्मिक्ष, राष्- 
मंग, साप्तारिक जीवों मे भय व्याप्त होता है ॥ ४६॥ 


१. मयू चि० ७ पृ० ४२ दछो०। 
ति मयुर चि० ७ पु० ४२ इछो० । 
. मय्‌०.चि० ७ पु० ४४ दली°। 
५ मयू | चि ०७ प० ४५ एसो ° । 
. मयु० चि० ७ पु० ४६ रलो० । 


< ० ५ 


वृहदैव्षरज्जनम्‌ ९१ 


वुष राक्ष मे सु° भौ० ज्० युत्िकाफल 
"वृषे भानुः कुजः सौरिस्तदा युद्धं समादिशत्‌ । | 
न वषन्ति जलं मेघा दुर्भिक्षं लोकपीडनम्‌ ॥ ४७॥ ` 
जिस समय मे वृष राशि में सूयं मौम, श्निकायोगहौोतादहै तो भूमि में लड़ाई 
होती दहै आर मेष पानी नहीं देते हैँ इसमे अकार होकर संसारी जीव दुःख मोगते 
हैँ ।॥ ४७॥ 
रनि, गुर, भौम, स्थिति बहा फल ` 
्मीनराक्शिगते मन्दे ककटस्थे बृहस्पतौ । 
तुलाराशिगते भौमे तदा दुभिक्षमादशेत्‌ | ४८॥ ` 
जिस समयमे मीन राशिमें दानि वक्कमे गुरुर तुखा राधिमे मौम होता 
हैतो अकाल पडताहै।! ४८ ॥ | 
तुला राक्ञिमंश्ु° श्० भौ० युति का फल 
ऽशुक्राक्रिममिपुत्रा हि तुलारारिस्षमाधिताः। 
तदा युद्ध महाघोरं रज्ञां च्व परस्परम्‌ ॥४९॥ 
जिस समयमे तुला रािमें शुक्रः यदि, मौम एकत्रित होतेह तो पारस्परिक 
राजार्थो मे बहुत बड़ी ड़ाई होतो है ॥४६।। | 
मीन रिम चं° शु० भौ० युति काफल 
“चन्द्रभागंवधरासुता यदा मीनरारिमुपयान्ति वे तदा। 
दुरुभं भवति सवंधान्यकं वारिदश्च न जलं प्रमुञ्चति ॥५०॥' 
जिस समय मीन राशिमे चन्द्रमा, शुक्र, मौमकी युति होतो है तो समस्त धान्य 
( अन्नादि ) अप्राप्य भौर वर्षा का उस समय अमाव होता है ।*५०॥। 
गर शानि युति का फल 
 भगुरुयक्तः शनिवंक्र करोति च यदा तदा। 
नवमे मासि गोधृमतिकुतेरूमहघेता ।॥ ५१ ॥ 
जिस समयमे गुरसे युक्त होकर शनिवक्रीहीतादहै तो नवं मास में गेह, तिल 
तंर मे मंहुगी माती है ।५९१॥ | 
गु° चुर बण भौ० युतिका फल 
'गुरशुक्रावेकराशि गतौ दुभिक्षदुःखदो। 
युदढदौ शनिमाहेयौ तदा दुर्भिक्षकारको ॥५२॥ 


१. मयू० चि० ७ पृ° ४७ इरो°। 
२. मय्‌ऽ चि० ७ पृ० ४८ दलोऽ । | 
२३. मय्‌° चि० ७ पृ० ४६ एलो ०---बुक्राक्रिमूमि पृत्राहिः पाण्है। ` 
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&, मय ० विण ७ पर. ५२ इखो० । 
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६२ ` सातां प्रकरण 


जिस समयमे गुरु शुक्रकायोग होताहैतो अकार एवं जन समुदाय दुःखी 
होताहे। शनि भौमका एक राशिमें योग होने पर दुर्भिक्ष तथा पारस्परिक करृहं 
हौता है ॥५२॥ 
शुभग्रह के अतिचारी होने पर एल 
"यदा श्लुभग्रहुः करिचदतिचवारं करोति च। 
तदा नुषाः क्षयं यान्ति दुभिक्षं तत्र दारुणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिस समय मे कोई शुम ग्रहं अतिचारीहोतादहै तो राजाभों का हासं भौर 
दुभिक्ष से दुःख होवा है ॥५२॥। 
पापग्रह के अतिचारी होने पर फल 
अतिचार यदा क्रूरो ग्रहः करिचत्करोति च। 
तदा नन्दन्ति राजानो धनधान्याकुका धरा | ५४॥ 
जिस समय में कोई पापग्रह अदिचारी होतार तो राजा आनन्दित होतेह ओर 
 धनधान्यों से आकर धरा होती है ॥५४। 
श० शु० को स्थितिवक्ञ फल 
ग्यदातिचारगो मन्दो वक्रीभूतोद्धिरःसुतः। 
तदा नन्दन्ति राजानो धनधान्याकुरक धरा ॥ ५५ ॥ 
जिस समय में रति अतिचारी भौर रुक्रवक्रीहोतादहै तो'रयाजा आनन्दित होते 
है गौर धनधघान्यों से व्याक भूमि होती है ।\५५॥ | 
लुभ पाप स्थितिवक् फल 
ष्यदा क्ररग्रहो वक्रो शुभश्चेवातिचारगणः। 
वि तदा भवति दूभिन्तं राज्ञां युद्धं परस्परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
 जिक्त समयमे क्रूर प्रहंव्क्री भौर शुम ग्रहं अतिचारी होता तो दुरमिक्ष गौर 
` राजाघों मे आपसी ठंडाई होती है ।1५६।। | 
| अन्य स्थिति से फल | 
"यस्मित्मासे पूणिमायां यदा वषंति वारिदः 
गोधमघुत्तधान्यानां तस्मिन्मसे महुघंता ॥ ५७ ॥ ` 
जिघ्च मासकी पणिमामें वर्षा होतीदैतो उस समयमे गेह, घी, धान्य के मावो 
मे उछाङ भाती है ।॥५७॥ 


१. मय्‌° चि० ८ पू० ५३ श्लो०। 

२. मय्‌० चि० ८ पृ० ५४ दलो ° । 

३. मय्‌० चि० ठ पृ० ५५ द्छो० | 

४. मय्‌० चि० ८ पु० ५६ दलो ॥ 
५. मयू० चि० ८ पृ० ५७ इलो०। 


बृहहै वज्ञरञ्जनम्‌ | | . ९३ 


प्रकारान्तर से 
भयदा मलिम्डुचे भौमोऽङ्धिरा रादयन्तरे ब्रजेत्‌ । 
गुरूवां महतो वृषटिरथवा लोकसंक्षयः ॥ ५८ ॥ 


जिस अधिक मासमे मौमव रक्रया गुरु एक राधिके अन्तरम होतेह तो 
भधिक वर्षा व संसार का हस्र होता है ॥५८॥ 


पुनः प्रकारान्तर से 
रकातिके मागंरीषं च सङ्क्रान्तौ वारिवषंणम्‌ | 
तदा महता पोषे सस्यवृद्धिक्च . मध्यमा ॥ ५९ ॥ 
जब कि कात्तिक या अगहुन मासमे संकरान्तिके दिन वर्षा होती है तो. पौष 
मे मंहगी भौर मध्यम घान्यों की वृद्धि होती है ।॥५६॥ | 
गु° श्ु° कश्० बु° युतिका फल 
गुरुशुक्राकिशशिजा यदेकत्र समाधिता 
घातयोगं विजानीयात्पांसुवृष्टिस्तदा भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस समय में गुर, शुक्र, शनि, बुध एक राशि मे एकचित होते हतो धूलि की 
वर्षा करने वारा घात योग होता है \॥६०॥ 
सू० चं० भोौ० स्थितिवक्न फल 
भसूर्यद्विधुः पञ्चमसप्तसः स्याशक्षोणीसुतो याति तथारिगेहे । 
दिग्दाहयोगो मुनिना प्रदिष्टो सञ्चात उल्कापत्तनादिकारी ॥६१॥ 
जिस समय में सूयं से पांचवें या सातवं चन्द्रमा ओर छठे स्थानमें मौम होता 
है तो दिग्दाहुंनाम कायोग होता है । तथा उल्का पत्तन की राका हौतीरहै ॥६१॥ ` 
भूमिकपन योग 
"+उपप्लवात्सप्तमगो महीजो महीुतात्पञ्चमगो यदा बुधः| 
वुधाद्विघुः स्याच्च चतुष्टयस्थितः स चेह भूकम्पनयोग ईरितः ॥६२॥ 
यदि उपप्ठव ( उत्पात ) कौ राशिसे सातवें मौम भौर मङ्कलसे पांचवें बुध 
तथा बुषसेकेन््रमें(१।४७। १०) चन्द्रमाहोतोभूक्म्पहीताहै।॥६२ः॥ 
दक्षिण दिशा मं दुभिक्ष का ज्ञान 
भ्मेषे वृषे कुरीराद्धं यदोत्पाता भवन्ति हि। 
दक्षिणस्यां तदा युद्धं प्रजाः क्षुदुदुःखपीडिताः ॥ ६३ ॥ 
१. मय० चि० ८ पृ० ५८ ष्छो०। 


२. मय्‌० चि० ८ पृ० ५६ इखो०। 


द, मय्‌ चि० घ पृ० ६० स्छो० } 
४. मयु९ चि० ८ षु० ६१ चखो० । 
५. मय्‌० चि० ८ पृ० ६२ इछो० । 
६. मयू० चि० ८ पुऽ ६२३ शछो०। 


६४ सातर्वां प्रकरण 


यदिमेषया वृषया कक राशिके अधं भाग स्थित सूयं मे उत्पात हतेरहैतो 
दक्षिण दिशा मे ख्डाई ओर जनता भूल से दुःखी होती है ॥६२॥ | 
| प्रारन्तर से दुर्भिक्ष काज्ञान 
"मिथुनेऽकंऽच्चनाशः स्याद्धिन्ध्ये सिहर्के भयम्‌ । 
कान्यकुब्जे महापीडा कन्यायां संस्थिते रवौ ॥ ६४ ॥ 
यदि मिथुन के सयं मे उत्पात हौतादैतो विन्ध्य देशमें अन्न का विनाञ्च भौर 
सिहल देक मे मय होता दै) 
यदि कन्या रा्िके सूयं में उत्पात होता दहै तो कान्यकुञ्ज देर मे जनता नाना 
प्रकारके दुःखों से व्याप्त होती दै \॥६४।। 
तुखा वृश्चिक, मकर भें उत्पात का फठ 
तौलिन्यके च दुभिक्षं देशभङद्कोऽथ पिङ्गले । 
वृश्चिके च म॒गे सूये दुभिक्षं नमेदात्तटे।॥ ६५॥ 
यदि तुरा राशि के सूयेंभे उत्मातदहोतो दुरभिक्ष व देश संग, वृरिचक कैसूयंमें 
पिगल देश में ओर मकरके सूयं में नमेदा नदो के क्रिनारे दुक्ष होता दै ॥६५॥। 
धनु, कुम्भ में उत्पात काफल 
धनुष्यकं विनश्यन्ति देदाः कालिज्ञरादयः । 
मद्रदेदस्य नाशः स्यात्‌ कुम्भेऽकं सस्यपोडनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि धनु के सूयं मे उत्पातहोतो कालिञ्जरादि देशोका विनाच्च ओर कुम्म 
के सुयमे मद्रदेश का नाश तथा भन्न पोडा होती दै ।।६६॥ 
शुक्र हानि अस्ते का फल 
र्दक्रसोयोहियोरस्तमेकराशौ यदा भवेत्‌ । 
| अन्नपीडा महायुद्धं देशे देशे च विग्रहाः ॥ ६७॥ 
यदि किसी मी एक रा्िमें शुक्र, शनि, भस्तदहोतो अन्नो का दुःख तथा देद्य 
देरान्तयों मे परस्पर करह्‌ तथा घनघोर ठकडाई होती रै ।६७॥ 
४, ५ ग्रहोकी यति काफल 
“चत्वारः पञ्चषाः खेटा बलिनस्त्वेकरारिगाः। 
रज्ञां बहुभयं ददुररिभिदु:खदा मत्ताः ॥ ६८ ॥ 
जब किसी एक राशिमेचार यार्पाँव ग्रह एकत्रित हीतेर्है तो राजार्ओो को 
शतु से नाना प्रकार के क्छ मागने पड़ते है ॥६०॥। | 
१. मय्‌ चि० यपू ६४ इरो०। 
. मय्‌° चि० ८ प° ६५ इरो० । 
- मय्‌० चि० ठ पु० ६६ इलो० । | 
. मय्‌० चि० रदे पृ०२७ श्ठलो०॥ 
. मय्‌० चि० २३ पृ० २८ श्छो०। 


< ० -« „८ 


ृहदैव्ञरञ्जनम्‌ ` ६५. 


२,३ प्रहु वो होनेका फल 
भयदा प्रतोपगौ खेटो नुपं क्षोभयत्तस्तदा। 
प्रतीपगास्त्रय खेटा युद्धवृष्टिभियप्रदाः || ६९ ॥ ` 
जिस समयमे दो ग्रहुवक्रोहोतेरहैँतो राजाओंमें क्षोमकी वृद्धि भौर तीन ग्रह 
वक्री होने पर अधिक कडाई, वर्षा ओर मय होता है ॥६६॥ | 
४, ५ ग्रह वक्री होने का फल 
रराजान्यत्वं हि कुवन्ति चत्वारो यदि वक्रिणः। 
प्रतीपगाः पञ्च खेटा भद्धदा राज्यराष्टयोः | ७० ॥ 


जित समयमे चार ग्रहुंवक्रोहोतेर्हतो राज्यमङ्ख ओौर पाचि ग्रहु वक्री होने पर, 


राज्यवं राष्टका विनादा होता है ।1७०।। 
भविनाक्ष योग ज्ञान 


उअकसौरी भौमसौरी तमस्सौरीज्यमङ्धखी । 
गुरुसौरी महायोगो महीनालाय कल्पते ॥ ७१ ॥ . 


जिस समय में सूयं शनि, या मोम श्नि, या राहु खनि या गुरु मौमया गुरु शनि | 


की युति होतीदहै तो प्रायः पृथ्वी में विनाश की अधिकता होती है ॥७१॥ 
५, ६, ७, ८ ग्रह य॒त्तिकाफल | 
*पञ्च ग्रहन घ्नन्ति चतुष्पदानां ते षट्‌ ग्रहा घ्नन्ति समस्तभूपान्‌ । 
सप्तग्रहा घ्नन्ति समस्तदेशान्‌ अष्टग्रहैः स्यात्खलु कूटयोगः ॥७२॥ 
जिस समयमे पाच ग्रहं एक रारिमें अतेदहैँतो पश्युओं का विनाद्य तथा £ ग्रह 


होने से समस्त राजाओोंकाव सात ग्रहं होने पर समस्तदेशोंका नादहोतादहैभौर | | 


आठ ग्रह एक स्थानम होनेसे कट योग होता है ॥७२।। | 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मज रामदीनकृते सङ्ग्रहे बृह हेवन्ञरञ्ञने 
ग्रहाणां योगकथनं नाम सप्तमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 
इस प्रकार प्रकार ज्योतिषवेत्ता गयादत्तच्ची के पुत्र रामदीनं द्वारा रचित बृह्हुवज्ञ-. 
रञ्जन नामक सड्गग्रहु ग्रन्थ काग्रहोंका योग कथन नामक सातवां प्रकरण समाप 
हु ॥७॥ । ५ 
दति श्रीमथुराबास्तब्यधीमद्‌मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुवदत्मिज- 
मुररीधरचतुर्वदकृता सप्ठमप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्द 
व्याख्या पुत्तिमगात्‌ ॥७॥ - 


 . १. मयु° चि० २३ पु० २६ इरो०। । 
२. मयु० चि० २३ पृ०.२३०.इलो°। 

३. मय्‌० चि० २३ प° ३१च्खो०। 
 ४.मय्‌०चि०र्दपृ०देर्श्लो०। 


अथ अष्टमं ग्ररहाणायुत्पातप्रकरणं प्रारभ्यते । 


अब अगे आघ्वें प्रकरण मं उत्पातो का वणन किया गया दहै । उन्हुं विविध्‌ योगों 
से बताते हें । 
| मत्स्यपुराण- 
अथ प्रवक्ष्ये द्विजपुद्धवानां ज्ञानं सुदिव्यं तरुभूमिवारिजम्‌। 
उत्पात्तसंज्ञान्‌ विविधान्‌ विकारान्‌ जाताश्च देशे नुपराज्यभङ्कान्‌ ॥ १ ॥ 
मत्स्य पुराणम कहादहै कि श्रेष्ठ ब्राहमाणोंके लिए घुन्दर दिव्य ज्ञानको जोकि 
वक्ष या भूमिया जर से उत्पन्न होताहै, उसे कहता हं । वे वृक्षादि जन्य उत्पात 
अनेक विकारो से उत्न्न होते हैँ ओर जिसदेदा या स्थान में उत्पात उत्पन्न होतिर्हँ 
वरहा के राजा का तन्व नट होता है तथा स्वयं पदच्युत होकर न्ट होता है ॥१॥ 
विलञेष--उत्पात किसे कहते है गौर ये उत्पात क्यों हुभा करते हैँ इसका क्या 
कारण दै) इस जिज्ञासा मे उत्तर है करि श्रक्तेरन्यत्वमुत्पातः' तथा (यः प्रकृतिविप- 
यासः सवं: संक्षेपतः स उत्पातः । क्लितिगगनदिन्यजातो यथोत्तरं गुरूतरो भवति" इन 
वाक्यो से सिद्धहोतादहै कि प्रकृतिका विपर्यासिहीयायों समक्षिये कि प्रकृतिके. 
बदलने पर मूमिजन्य, आकाशीय गौर दिव्य तीन प्रकार से उत्पात हआ करते है| 
इसके विषय मेँ मी आचायं वराह ने कहा दहै कि मनुष्यों मे जब विनीतता नहीं होती 
तो उससे पाप होता दहै। यही पाप जब प्रचुर मात्रामें होतादहै तो इससे उपद्रव 
होता है । दिव्य, आन्तरिक्ष ओर भौम उत्पात उन उपद्रवो की सुचना देते हैँ । आचायं 
वराह ने कहा है अपचारेण तराणामूपसगंः पापसच्वयाद्‌ भवति । संसुचयन्ति 
दिव्यान्तरिक्षमौमांस्त उत्पाताः ॥ (बु° सं० ४६ अ० २ रलो०) ॥१॥ 


तथा गर्गाचायं जीने भो कहा है “अत्तिलोभादस्त्याद्वा नास्तिक्यादुवाप्यधमंतः ॥ 
न राप्चारान्नियतमुपसगः प्रवतंते" ॥१॥ 


उत्पात होने मे अन्य कारण यहुमीदहै कि मनुष्यों के अविनय से अप्रसन्न देवता 
गण उन उत्पातो को उत्पन्न करते है । कहा है “मनुजानामपचारादपरक्ता देवताः 
सृजन्त्येतान्‌” ओर मी गर्णाचायं जी का वचन (ततोऽपचारो मर्यानामपरज्यन्ति देवताः । 
ते सृजन्त्यदूताच्‌ मावाच्‌  दिव्यभूम्यन्तरिक्षजाच्‌ ॥१॥ 
एवं वसिष्टठसंहिता मे मो “अन्यत्वं प्रकृतेः यत्तदसावृहपातसंन्कम्‌ । अधमंतस्त्व- ` 
सत्याच्च नास्तिक्यादतिलोमतः 1 अनाचारा नृणां नित्यमुपसगंः प्रजायते । दिव्यान्तरिक्ष- 
क्षितिजविकारा घोररूपिणःः ॥१॥ 


७ बृ हदं वन्ञरञ्जनम्‌ ९७ 


दिव्य उत्पात उसे कहते हनो कि सूयं आदि ग्रह ओर नक्षत्रोँके विकार युत 
होने से होता है । उल्का, निर्घात, विकार युत्त वायु, सूयं, चन्द्र का परिवेष, गन्धवं 
नगर, इन्द्रधनुष आदिसे हए उत्पातो का नाम अन्तरिक्ष उत्पात ओर चायमान 
वस्तु के स्थिर एवं स्थिर के चायमान होने का नाष भौम उत्पात होता दहै ॥ 

मौम उत्याततो शान्तिसेनष्टहौ जातादहै भौर आन्तरिक्ष कम होता है, एक 
दिष्य उत्पात शान्तिसे मी नष्ट नहींहो पाता दहै कहा है दिव्यं. ग्रहृक्षेवकृतमूल्कानिर्घात- 
पवनपरिवेषाः । गन्धरवव॑पुरपुरन्दर्चापादि यदान्तरिक्षं तत्‌ ॥ भौमं चरस्थिरभवं 
तच्छातिभिराहतं शमूषैति 1 नाभसमूपेति मरदृतां शाम्यति नो दिव्यमित्येके" ॥१॥ 

तथा गर्गाचायंजीने भी कहा दहै स्वर्मानूङगेतुनक्षत्ग्रहुताराकजेन्द्रजम्‌ । दिवि 
चोत्पद्यते यच्च तटहिव्यमिति कोतितम्‌ ॥ वाय्वभ्रसन्ध्यादिश्दाहुपरिवेषतमांसि च । खपुरं 
चेन्द्रचापं च तद्‌विन्यादन्तरिक्षजम्‌ ॥ भूमावत्पद्यते यच्च स्थावरं वाथ जद्खमम्‌। 
तदेकदशिक भौममूत्पातं पिकीतितम्‌' ।१।। 


च्य मो समाससंहिता मे “दिव्यं ग्रहृक्षजातं भुवि मौमं स्थिरचरोद्‌भवं यच्च । 

दिश्दाहोल्कापतनं परिवेषादयं वियत्प्रमवम्‌' ॥१॥ 

महषि पराशरने मी कहा है “मौमं शान्तिहृतं नाशमूपगच्छति मादंवम्‌ । नाम- 
सं च शमं याति दिग्यमुत्पातदश्ंनम्‌ ।\१।। | 

आचायं वराह का सिद्धान्त दहै कि अधिक सुवणं, गौ, अन्न, भूमिका दान करने 
से दिव्य मौ उत्पात शन्त होतादै। कहा है दिन्यमपि शान्तिमुपैति प्रभूतकनकान्न- 
गोमहीदानैः । रुद्रायतने भूमौ गोदोहात्‌ कोटिहौमाचच ॥१॥ 

सुयं चश्दरग्रहुण से ७ दिन के मध्य उत्कादि पतन फल 


भकम्पतिर्घातरजोऽतिपाता आसप्तरात्राद्‌ ग्रहुणाद्रवीन्द्रौः। 
उल्कानिपाताः परिवेषचापाः स्युयंत्र तहे शनपस्य नाशः ॥ २॥ 
जब सूयंग्रहुण या चन्द्रग्रहणसे ७ दिनके भीतर भूकम्प, निर्घात, अधिक धृकि 
उडना, उल्का पत्तन, परिवेष, इन्द्रधनुष भादि जहाँ दिखाई देते तो उसी स्थान 
के स्वामोकानाश्च होता दहै ।२। 


केतु के उदय से फल 
यस्यां शिखा स्यादिश्चि धूमकेतोः प्रयाति यस्यामुदितोऽथ केतुः । 
रद्र: स्पुरोढानि च यानि यानि तेषां सदेशान्नृपतीन्निहन्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
धूमकेतु जिस दिशा मँ उदित होता है तथा उसको शिखा (चोटी) जिस दिया 
मे रहती है भौर रौद्र केतु जिषं २ नक्षत्र का स्पशं करतादहैतो उक्त दि्ार्ोँके 
राजा या यों समक्षिये कि स्वामी का विनाच्च होता दै ॥२३॥ 





९८ आठर्वाँ प्रकरण 


विहिष-रौद्र केतु पुवं भौर अग्निकोण मे उदित होने वारा, तीन चिवा वाखा 

कपि, रूक्ष या ताघ्नके समान किरण वारा ओर आक्के तीन मागमे गमनं 

करने वारा होता है । कहा रै श्रागवैस्वानरमागे शूकाग्रः ह्यावरूक्षताम्राचिः । नमस्तरि- 
मागगामी रौद्र इतिः ॥ (बु° सं° ११ अ०३२श्खो०) ॥२॥ 
अन्य उल्पात लक्षणव फल 


उ्येष्ठास्थित्तोऽकंण कुजेन युक्तो राहुः शनिर्वप्युदितश्च केतुः । 
यदा त्तदानीं भुवि सावंभौमौ रोगाद्रणाद्रवा कमते प्रमद्धम्‌ \॥४॥ 
जब कि ज्येष्ठा नक्षत में सयं मौम से युक्त राहु शनियाकेतु से युक्त होकर उदित 
होता है तो शासक जन (राजा) रोग या पुदध से न्ट होते दँ ।॥४॥ 
| अपर उत्पात व फल 
निरन्तरा सप्तदिनानि वृष्टिवेषां विनाल्पा प्रचुराथ वा स्यात्‌। 
अद्धारमांसास्थिघुतादिवृष्िर्वा यत्र तदहृशनुपस्य भङ्धः॥५॥ 
जब कि निरन्तर सात दिन दक अधिक या अल्प वृष्टिःहोतीरहै\ या विना वर्षा 
के सात दिन तक अंगार, मांस, हही या घृतादि की वषा होतीहैतो जिस देश्ये 
उक्त स्थिति उत्पन्न होती है तो वर्ह का शासक (राजा) पदच्युत होता है ॥९। 
वर्षा ऋतु मं सात दिन निरन्तर पानी से उलखात 
प्रावट्कठे च सप्ताहाद्रषंणात्छलु भूपतेः. 
॥ि सैन्यक्षोभो भवेन्नूनं दीघेकाखन्त संशयः ॥ ६ ॥ 
जब किं वर्षा कारुमें निरन्तर सात दिनतक वर्षाहौतीहैतो निश्चय ही राजा 
की तेना मे अधिक क्षोम होता है ॥६॥ 
वृक्षोत्पन्न उत्पात 
रक्तादिवर्णेवसनैः प्रवेष्ठितान्‌ पश्यन्ति यस्मिन्‌ विषये नरास्तरून्‌ । 
शुष्काः प्ररोहन्ति पतन्ति नोरजो वृक्षाश्च तदुशनुपस्य विच्युतिः ॥ ७ ॥ 
जब कि मनुष्य वृक्षो को ङा कपडोंके वस्त्रों से भाच्छादित देखने रगता है 
तथा सुखे वृक्षोमे अंकूुरको एवं हृष्ट-पु वुर्षौ को गिरते अचानक देखता रहै तो इस 
उत्पात रूपी शकुन से व्ह के चासक्‌ को पदच्युति होती है ॥७॥ 
| न जलजन्य उत्पात | 
रुदन्ति जल्पन्ति हसन्ति वाप्यः शुष्यन्त्यशोष्याः सछिङायाश्च । 
यान्ति प्रतीपं सरितश्च कूपा नश्यन्ति वा भद्धभयाय राज्ञाम्‌ ॥ ८ ॥ 
जब किं वापिर्याँ अर्थात्‌ बावरी दी्विकाया यों समक्िये कि सथित जल के अमाव 
से रोने गें तथा लोग भी चित्के रहँ या हसते रहें भौर पानीके श्रोत मी 





बृ हरैवक्ञरञ्जनम्‌ | ६६ 


` ुखने लगे या नदीकीधारा विपरीत दिशाओंमें बहने लगे या अच्छे अच्छेकुएं 
अचानक न््होने रगे तो उस देश के लासक का नाञ्च हो जाताहै ॥८॥ 
अन्य उत्पत का लक्षण वि 
प्रासादकोटध्वजहम्यंतोरणाः पतन्त्यकस्माच्च चिना निमित्ततः । 
रुदन्त्यभीक्ष्णं रजनीषु कुङ्कुरा यस्मिर्च तस्मिन्विषये नुपच्युतिः ॥ ९ ॥ 
जब किं देवताओं के मन्दिर ओर राजकीय निवास स्थानं या कोठे या ध्वजा 
या धनिक रोगों के मकान विनाकारणके धराद्ायी होने के गौर रात में निरन्तर 
कृत्ते रोने रगे तो शासक की पदच्यृति होती है या यों समक्िये कि ये उत्पात अशुभ 
सूचक होते ह ।९॥ 
| अन्य उत्पात का लक्षण 
रूक्षः क्षपायां परिवेष इन्दोर्मानोयंदा सवंदिने दशाहान्‌ । 
चतुस्त्रिखेटाः परिवेषगा वा स्युयंत्र॒तहेशनुपस्य भरद्धः॥ १०॥ 
जब कि रात्रिमें चन्द्रमा का नीरसं परिवेष लक्षित होता है या समस्त दिन सूयं 
कापरिवेषहोया तीन चार ग्रह परिवेशगत होतो दस दिनम उसदेश के राजां 
कयमया यों समक्षिये शासक का नाश होता टै ।।१०॥ | 
पश्च मन्‌ष्य नक्षत्र जन्य उत्पात 
, ` गर्भो विचित्रो महिषीतुरद्धीत्तारागवं [णं ?| दितिसमुद्धवो वा | 
चतुस्विशीर्षडिघ्भुजेनृ जन्म॒ यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य भद्धः॥ ११॥ 
जब कि भैसव घोड़ी गमंसे विचित्र वस्तु पैदा करने कगे या नक्षत्र समुदाय 
संकुचित दीखने लगे, तीन चार सिर, पैर जीर हाथवालों का जन्म होनेख्गे तो जिस 
नगरमे एेषादह्ोतादहैतो वर्ह $ शासकका नाद होता हि ॥११।। 
अन्य उत्पात का ज्ञान 
पृथ्वी विदारश्व विनाम्बुपातात्खावो जरस्याम्ब विहीनदेलात्‌ । 
सरित्तडागादिषु रक्ततोयं रज्ञः प्रभद्धाय भवेत्समार्घात्‌ ॥ १२॥ 
जब बिना वर्षाके भूमि फटने लगे भीर जरू रहित देशोंसे जक स्रोत जषा 
बहुने लगे, नदी, . तालाब के पानी रुधिरमय होने च्गेतो ६ महीना के मीतर व्हा के 
राजा या शासक का नाश होता हं ।\१२॥ | 
अन्य उत्पात का लक्षण 


ग्रस्तं विधं ` वाप्यदयस्थमर्क रग्नस्थमिन्द्‌ परिवेषगं वा। 
उल्का निहन्याद्विषये च यस्मिस्तस्य क्षितीशो मरणं प्रपच्येत्‌ ॥ १३॥ 





१०० | भठवा प्रकरण 


जिस समयमे प्रसित चन्द्रमा अथवा उदयस्य सूयं या छग्नस्य चन्द्र अर्थात्‌ 
उदित चन्द्रमा परिवेषसे धिरा हृभा दहो तथा किसी विचार के समय उल्का का पतन 
होताहैतो उस देके राजा (लासक) का विनाश होता है ॥१३॥ 


अपर उत्पात का लक्षण 
प्रबन्धकाकासितकीरकाद्या ये केतवस्ते रविमण्डरुस्थाः । 
सूयंग्रहे वास्तमयोदये स्युयंस्मिन्पुरे त्तस्य नृपस्य भदः । १४॥ 
जब कि प्रबन्ध, कौवा, असित कीलकादि केतु सूयग्रहणके समय या पूर्यीदयया 
अस्त के समय रविमण्डले होतेर्हतो जिस नगरमे एसी स्थिति हो जातीदहैतो 
उसनगरके स्वामी का अनिष्ट होतः दै ॥१४।) 
अन्य उत्पात लक्षण 
विना वारिप्रवाहाद्रे वर्ध॑न्ते सछिलाशयाः। 
यत्र॒ तत्र नृपश्रंशः सस्यवुद्धेरथ क्षयात्‌ ॥ १५॥ 
जब कि बिना जल प्रवाह के अर्थात्‌ बिना वर्षासे तालाबों मे पानी बढ जाता 
हैया जिस देश नगरमे रेक्षाहौतादहैतो वर्हाके राजाका यों समक्षिये वर्हाके 
दासक का तन्त्र फेकहो जतादहै ओर अघ्लोंका हास होता है ॥१५॥ 
सुय सम्बन्धौ उत्पात छक्षण व फल 
सन्ध्याद्रयेऽकैः परिवेषकारी रक्तंदच मेघैः स्थगितो रणाय 
खण्डोऽतिकृष्णस्तपनोऽतिरूक्षो यस्मिन्‌ पुरे तस्य पुरस्य हानिः ॥ १६ ॥ 
जव किं दोनों सन्ध्याभों मे छार बादलों से सुयं परिवेषकारी या अधिक कारा 
, खण्डित या रष्क होताहै तो वहां र्डाई समाक्षहो जाती भौर उप्त नगरका नार 
-होता है ।१६॥ 





छाया सम्बन्धौ उत्पात ल्छणब फल 
सुनिमंलेऽकं घनरेणुहीने छाया प्रतीपाथ न इश्यते वा| 
यस्मिदच देडो सुमहद्भयं च तस्मिन्समायात्यचिरादरिभ्यः ॥ १७॥ 
जब कि अधिके धृक्िसे रहित सुन्दर नि्म॑ल सूयं की छाया विपरीत द्याम 
दिखाई देती दहै या निमंल मुयंहोनि परदछाया किसोकीमी दिखाईन प्डेतो उस 
देश मेंशीघ्रहीशत्र से मय प्राक्च होता है ॥१७॥ 
तथां बृऽ्संमेंमी धयद्यमलेऽकं छायान दह्यते प्रतीपा वा। देशस्य तदा सुमह्‌- 
द्मयमायातं विनिदश्यम्‌' ॥ १७] । 
देव चेष्टा से उत्पातं व फल 
मङद्कः पातो जल्पनं रोदनं वा नुत्यं हास्यं देवतानां च यत्र । : 
धूमज्वालास्वेदभस्मप्रमोक्षो दुभिक्षातिभपमद्धोऽथ. तत्र ॥ १८ ॥ 


ृहैवज्ञरञ्जनम्‌ १०१ 


जब कि देव मतिया लचानक गिरने कगतीर्हैया हूटने क्गतीर्है, रोतीहैया 
चिल्लाने रुगती है यानृत्य करने ल्ग्तीदहैँ यार्हसते क्गतीदहैँ यां धुआं कील 
निकलने रगती या पसीना या मस्म निकरुती हई प्रतीत होत्तौ है तो वहीँ राजाका 
विनाश ओौर दुप्रिक् होने से उस स्थानके रोग दुःखी होते हैँ ।१८॥ | 


| भन्य उत्पात लक्षण व फल । 
नरा विहुङ्काः पशवः प्रदोप्ता नदन्ति युद्धचन्ति विन्ता निमित्तात्‌ । 
व्रजन्ति वा मेथुनमन्यजातां यस्मिन्पुरं तस्य न॒पस्य भद्खः॥ १९॥ 
जब किज्सिदेश् में प्रदीक्च मनुष्य, पक्षी, पशु, अकारण अनन्वित होतेर्हँया 
रुडाई ल्डते हैँ या अन्य जात्तिसे मैथुन करतेहँतो वरहा के राजा (शासक) का 
विनाश होता दै ॥१९॥। 


जन्य उत्पात लक्षण व फल 

आरण्यसत्वः प्रविरोदभोतो दिवा च यस्मिन्नगरं विशेषात्‌ 

सूर्योदये वास्तमये श्यृगालाः प्राच्यां प्रतोच्यां नृपतेभ॑याय।।२०॥. 

जब करि कोई वन जीव निमय होकर नगरमे प्रवेश करता दहै, विचचेषकर पूर्योदय 
या सूर्यास्त समय मे दयार जिस नगरमे पूर्वया परशिमसे मताहैतो राजाको 
भयमोत्त बना देता है ॥२०\। 


वायु जन्य उत्पात लक्षण व फल 


 अत्तिप्रचण्डः पवनः सशक॑रो निरन्तरं सप्तदशाष्टवासरान्‌ । 
 चैचऋछत्यजो दक्षिणपद्विमोद्भवो यस्मिन्पुरे तत्र रिपोभंयं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
जबकि भिरन्ठर सातया आया दस्त दिन तक मूत्कोणों के साथ नैऋत्यकोण 
या अत्यन्त पशचिमकी प्रखर हवा चक्तीहैती उस स्थान पर शत्रुसे भय उत्पन्न 
रोता रे ।॥२१॥ | 
पशु चेष्टा जस्य उत्पात लक्षण व फल 
गावस्तुरद्धा द्विरदा क्षपायां क्रन्दन्ति हषंन्ति नदन्ति दीनम्‌ । 
सन्त्यक्तधाराश्रुविलोचनास्च यस्य क्षित्तीशस्य च त्तस्य भद्धः॥२द॥ 
जब छि रात के समयमे माय, घोडे गौर्‌ हाथी अकारण चित्छानेकगतेर्हैया 
हुषित होते हँ या बगानन्दित होतेह यानेोंसे भि बहातेहैतो उ राजा को नश 
कर देते ॥२२॥ । 
अन्य उत्पात लक्षण ब फल 
प्रासादयानाल्यपादपाद्या र्व्भिं विना यत्र॒ परिज्वकन्ति।! “; | 
धूमोऽथ वा स्यादनङेविनैव यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य भद्धः॥ २३१. ` 


१०२ भार्ठरवां प्रकरण 


जब कि जिस नगरमे राज महल, सवारी घर ओर वृक्षादि बिना अग्निके 
जख्ने कगे या त्िनि भग्निके धुं निक्कताहै तोरउप्त नगरके राजा काना 
होता है ॥२३॥ | 

तथाब्०्सं० मे कहा टै श्रासादमवनत्तोरणकेत्वादिष्वनखेन दग्धेषु । तडिता 
षण्मासातु परचक्रस्यागमो नियमात्‌ धूमोऽनगितिसमूत्थो रजस्तमश्वाद्भिजं 
महामयदम्‌" ॥ (४६ अ० २० शलो °) ॥२३॥ 

तथा वसिष्ठसंहिता मे मी 'संधुक्षतोऽपि नृपतेः पीडाजनपदस्य च । यस्मिन 
पुरे जनपदे धूमोऽनग्नौ महुप्रजः' ॥ २३ 

वाद्यजन्य उत्पात च फल 

अनाहतास्तूयंमृद द्ध मेरीशब्दा भवेयुनुंपतेरच यस्य । 

भे्यादिशब्दा गिरिकुञ्चवाप्यां यस्मिन्पुरे त्तस्य नृपस्य भङ्धः॥ २४॥ 

जब कि विना बजाये जिस नगरमे तुर, भेरोओौर मृदङ्खादि के शब्द पवत 
लता व जलाशयो में होते हतो उस स्थानके स्वामी का विनाश होता है ॥२४॥ 

नक्षत्रजन्य उत्पात लक्षण व फल 

तारागणो यत्र विभाति कासरे सूनिमंखेखे न विभाति वा निशि। 

सविस्पुलिङ्खस्त्वथ धूमसंयुतो यस्मिन्‌ पुरे तस्य नुपस्य भद्धः ॥ २५ ॥ 

जबकि जिस नगरमे दिनम ताराओंका दर्शन ओर रत्रिमे -जदशेन हो तथा 
विस्फुखिङ्गसेया धुणंसे युक्ततारया मण्डल होतादहै तो वहाकै राजाका नाद 
होता है ॥२५।। 

इन्द्रधनुष उत्पात लक्षण व फल 

माहेन्द्रचापो जर्देविना दिवा रात्रौ समेघोपि महेन्धदिग्भवः। 

स॒ राज्यपीडां कुरते विरोषतो जलरेतरो भाति . जगव्यवृष्टिक्नत्‌ | २६ ॥ 

जब कि जिस राज्यमें मेघोँके बिना दिनमें इन्द्रधनुष दिलाईदेया रात्रिमें 
मेघो के साथ पूवं दिशा में दिखाई पडे तो उप्त राज्यमें या स्थान पर वर्षाका अमाव 
होता है ।२६॥। 

तथा ब्रृ० सं०्मेकहा है व्यभ्रे नमसीन्द्रघनद्धिवा यदा हरश्यतेऽथवा रात्रौ । प्राच्या- 
मपरास्यां वा तदा मवेतुक्षुदमय सुमहत्‌" 11 (४६ अ ० ४५ इलो०) ॥२६् 
वृष्टिजन्य उत्पात लक्षण व फल 

वृष्िस्तडिद्वारिदगजंनस्वना विना पयोदः प्रभवन्ति यच वा। 
चलाः स्थिराः स्युः प्रचर च निचला यस्मिन्पुर तस्य नृपस्य विच्युतिः ॥२७॥ 


बहु वज्ञरञ्जनम्‌ १०३ 


जबकि मेघोंके अभमावमें बादलों की गडगड़ाह्टके साथ जिस स्थान पर 
वर्षा होती है तथा चल वस्तु स्थिर होने कगे भौर स्थिर पदार्थो मे गति उत्पन्नहो 
तो वहाँ का शासक (राजा) पद से हट जाता है ।॥२७॥ 
जलजन्य उत्पात लक्षण ब फल 
सदा निभंरजलाद्रेः स्थिरता देवताल्पाषाणः। 
प्रतिमादे रानयनं वा राज्ञो राज्यभङ्काय स्यात ॥ २८१ 
जब किसी सवंदाक्षरनेकै जलम जो कि प१वेतसे बहुता है उसमे स्थिरता ओर 
मन्दिर से पाषाण की प्रतिमा गतिशीर जिक्षके राज्यमें होती.है उसका राज्य मङ्ख 
हौतादै।२८॥ | 
न्य उत्पात लक्षण व फल ` 
भदालकोटध्वजतो रणाद्यमुदेति गन्धवेपुरं हि रक्तम्‌ । 
प्रधूमितायां दिशि यस्य राज्ये तस्य प्रविद्याल्क्षितिपस्य भङ्खः॥ २९॥ 
जबकि जिसके राज्यम प्रधूमित दिल्ामें आकाशम अट्ाल्िकिा, परकोटा, 
ध्वजा तोरण या छाल गन्धवं नगरका उदय होतादहै तो वरह के शासक (राजा) 
का नाश होता है ।॥२६॥ 
मन्य उत्पात लक्षण व फड 
काष्ठदाहः पीतवर्णोऽग्निवणंः स्पष्टं छायां व्यज्चयेत्सूयंवद्यः । 
पक्षान्मासाद्रा स भूपं निहन्याददुभिक्षाति मानवानां च कुर्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
जब कि काठ जने पर उसकी जंचका रद्ध पीखा हो तथा उसभमििसे सूयं 
की तरह्‌ स्पष्ट छाया प्रतीत होततीदै तो उस देदराके राजा का मरण एक पक्षया एक 
मास के मीतर होता है । तथा जनता अच्च की कमी के कारण दुःख मोगती है ॥३०॥ 
| समस्त जगत नाक्ञक उत्पात लक्षण 
रोह्णीशकटे केतुभिन्यात्सौरोऽ्य वा कुजः। 
यदा तदा जगत्सवं संक्षयं यात्यसंशयः। ३१॥ 
जब कि रोहिणी शकट कोकेतु ओर श्निया मंगलकेतु भेदन करताहै तो 
अवश्य ही समस्त ससारनष्ट हो जाता है ।२१॥ 
अस्य उत्पात क्षण व फल 
पव द्वितीये प्रहरे दिवानिशं पुथ्वीप्रकम्पः पवनाग्निमण्डले । 
दुभिक्षचौ रानलभूमिविग्रहममयैः प्रजां हन्ति नरेन्द्रभङ्कदः ॥ २२॥ 
जबकिदिनया रात्रि के पहूरे या दुसरे प्रहुरमें हवाया अग्निक मण्डल 
मं भूमिमं कम्पन होतादै तो अकाल, चोर, अग्ति ओर भूमिम लड़ाई मय 
रोगके कारण प्रजा भौर शासक का मान मदन होता है ।१३२॥ 


१०४  आ्ठ्वां प्रकरणं 


तृतीय चतुथं प्रहर में उत्पात का फल 


तुये तृतीये प्रहरे दिवानिशं भ॒मिप्रकम्पो वरुणेन्द्रमण्डले । 
सस्याधंवुद्धिः प्रचुराग्बुवुष्िदो हन्यान्चुपान्कण्ठमुखामयज्वरेः | २३ ॥ 
जबकि रातया दिनके तीसरे या चौथे प्रहर में वणया इन्द्र मण्डलम भूमिम 
चेचर्ता आतीहैतो अन्नोंकी वृद्धि ओर अधिक वर्षा होतो है। तथा राजाओों का 
कण्ठ, भूख व ज्वर रोगों से विना होता है ॥२२ 
ग्रहुणजन्य उत्पात ब एल 
सौम्यां दिहि श्रावणकातिकार्विते भानोहमांशो ग्रहणं यदा भवेत्‌ । 
पादांरामद्धं च सूरेज्यवीक्षितं तदा भवेतक्षेमयुवृष्टिवृद्धिमाक्‌ ॥३४॥ 
जब कि श्रावण या कार्तिके या आशहिवन में चतुर्था जथवा आधा सूयं चन्द्रमाका 
ग्रहण गुरु प्ति दृश होता दै तो उत्तर दिराओं में सुख, आनन्द, सुन्दर वृष्टि भौर स्थन की 
वृद्धि होती है ॥२३०४।॥ | 
प्रकारान्तरे 
याम्यां च सर्वं ग्रहणं रवोन्दरोग्र॑स्तोदयास्तौ च यदा भवेताम्‌ 
कुजाकजाभ्यां च निरीक्षितौ स्तस्तदा जगत््ुद्धयकष्टमेति ॥ ३५ 1 
जबकिरसूर्यया चन्द्रमा का सवं ग्रहण हो तथा ग्रसित का उदय या अस्त 
तथा मोम हनिसेदृश्हो तो दक्षिण कौ जनता भूस कष्ट पाती है \॥३५॥ 
भाकाश्ोयं उत्पात लक्षण वे पले 
प्रासादकोटध्वजत्तौरणान्वितं स्कन्दति गन्धवेपुरं तितघ्रभम्‌ 
प्रशान्त दिहयस्तमयोदयं रवेस्तद्‌भपतेवृद्धि जयाथंसौख्पदम्‌ ।। ३६ ।। 
जब कि जिक्के राज्य में प्रच्ान्त दिशामें सूर्यास्त या उदय के समय आकाश में 
महु, परकोटा, ध्वजा तोरण से युक्त सफेद स्कन्द गन्धव नगर फा अवलोकन हौ तों 
उस राज्य को वृद्धि, विजय, धन ओौर सुख होता दै ।\३६॥ 
परिवेष से उत्पात लक्षण ब फल 
स्निग्धः समग्रः परिवेष इन्दोर्मानोयंदा माक्षिकशाम्भकान्तिः। 
अखण्डितो रोप्यनिभोऽथ वा स्यास्प्रावृष्यकं क्नेससुभिक्षवृष्टये । ३७ ॥ 
जब कि जिस देम सूयं या चन्द्रमा चीकने समस्त परिवेष अर्थात्‌ घेरे में 
आते हँ । अथवा चांदी के समान अखण्ड वेरेमे आते हँ सहव तुल्य रगकेअतेदहैँतो 
वर्षा काल मे अच्छी वर्षा हती है ओर समस्त सुख साधन प्राक्त होते दै ॥२७॥ 
अन्य उत्पात लक्षण ब फल 
सूर्यादये वास्तमये दिने वा त्मोनिभो भूरिरजो निपातः। | 
पक्षाहृरद्रादशवाससराद्रा यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य भद्धः॥ ३८ ॥ 


बृहहवज्ञरञ्जनम्‌ | १०५. 


जब कि जिसके राज्य में सूर्योदय समयमे या जस्त समयमे या दिन में अन्ध- ` 
कार के सहश अत्यन्त धृकि उड्तीदहैतो वर्हांके राजा का पन्द्रहुया दस या बारह 
दिनिमे सान तष्ट होता है ॥३८। 


उल्कापात से अनिष्ट ज्ञान 

उल्कानिपाता बहवः क्षपायां रूक्षाश्च रक्ता चितपन्नगाभाः। 

एकाथ वोग्रा नियतेदिवोल्का यस्मिन्नपुरे तस्य नृपस्य भद्धः ॥ ३९ ॥ 

जब्र कि जिस्देशमे रात्रिम सूखी, लार, चितकबरे सपे की कान्तिके समान 
चमकदार अनेक उत्काओं का पतनहोतादैया दिनम एक उग्र उत्का का सम्पात 
हो षो वहाँ के राजा का अमिमान चूर-चूरहो जाता ।३६। 


| प्ररारान्तरसे 

दिवाथ रत्रौ तरणेः पुरस्तान्निर्घातपातः समदीप्रकेम्पः। 

उल्कान्वितो वा स्वयमेव वा स्याद्यस्मित्‌ पुरं तस्य नृपस्य भङ्खुः।। ४० ॥ 

जब क्रि जिस स्थानम दिनया रात्रिमे सूर्योदयके पुवं भूमि हलिनि के साथ 
निर्घात का पतनहोयास्वयं दही उल्का का पातो तो वहँके राजा का सम्मान नष 
होता दै ।॥४०॥ 

पुनः प्रकारन्तर से | 

महीप्रकम्पादचः पुनस्तुतोये तुर्येऽय वा सक्तमवासरे वा। 

पक्षेऽय मासे मवति द्वितीयः पुथ्वीप्रकम्पो मरणाय राज्ञाम्‌ ॥ ४९१॥। 

जब किं जिस स्थान में पृथ्वी हिलने के बाद पुनः दुसरा प्रस्वलन तीसरे या चौय 
या सातवें या पन्द्रहूवे दिनेया माक्षमेहोतादहै तो उस स्थानके स्वामी का विना 

ह्येता है ।*४ ॥ | 
दो ग्रहणां से उत्पात लक्षण व फल 

सहस रदमेगश्रुहणात्‌ सुधांशोः पक्षावसाने ग्रहणं यदा स्यात्‌| 

तदा नरेन्द्राः स्ववलप्रकोपैर्यान्ति क्षयं सौख्यमुपपि लोकः ।॥ ४२॥ 

जब कि सूयं ग्रहण के १५ दिनि बाद चन्द्रमा काग्रहण होतादत्त राजा समुदाय 
अपने पुरुषां कै क्रोध से नश होतेह भर जनता सुखी होती ह ॥४२॥ 

अन्य उत्पात लक्षण व फल | 

तुषा ररदमेग्रुहुणाच्च भानोः पक्षावसाने ग्रहणं यदा स्यात्‌| 

तदा नरेन्द्राः स्वबप्रकोपेर्यान्ति क्षयं कष्मुपेत्ति रोकः ।। ४२३॥ 

जब कि चन्द्रमाके ग्रहृण के पन्द्रह दिन बादसूयं का ग्रहण होतादहै तो राजा 


लोग अपने बलकेक्रोधसे हस की प्रक्षि करतेहैँभौर संसारी लोक क्से दुः 


मोगते है 1।४२।। 


१०६ शार्वं प्रकरण .. 


पुनः ग्रहण ते उत्पात लक्षण व फल ` 
तुषार रसमेग्रंहणाच्च भानोः पक्षावसाने ग्रहणं यदा स्यात्‌ | 
तदा क्षितीशाः स्वचमूप्रकोपेर्यान्ति क्षयं कष्टमुपेतत्ति खोकः॥ ४४॥ 
जब कि चन्रमा के ग्रहण के अनन्तर १५बें दिन सुयंका ग्रहण होतारैतो राजा 
रोग अपनी सेना के क्रोध से नष्ट होते ह ओर जनता कष्ट मी मोगती है ।॥ ४४॥ 
| पुनः, ग्रहण से उत्पात लक्षण व फल 
 आसप्तरातराद्ग्रहुणा्रवीन्द्धोः स्यात्वेटयुद्धात्परिवेषचापात्‌ । 
दिग्दाहुकम्पात्कवृदष्ठियुद्धरोगाःप्रशान्तिश्च जलगप्रपात्तात्‌ ॥ ४५॥ 
जब किदयुयं या चन्द्रमाके ्रहण के सात दिन बाद ग्रह्‌ युद्ध; परिवेष, दिश्दाह्‌, 
भृस्वल्न हौ तो कुत्सित वर्षा, कुडाई ओर रोग होते हैँ तथा सुन्दर वर्षाहोने से शान्ति 
पराप्त होती है) ४५ ॥। | 
| अन्य उत्पात लक्षण व श 
रात्रौ धनुदिने उल्का तारा चैव दिने त्तथा 
रात्रौ तु धृमकेतुश्च भूकम्पक््च तथेव हि|| ४६॥ 
एतानि दुष्टचिह्वानि देशक्षयकराणि च|) ४७॥ 
जब कि रात्रि में इन्द्रधनुष, दिन मे उल्का पात तथातारयाका दर्शन भौर रात 
मे धूमकेतु याभूकम्पहो तो हन दुष्ट चिन्हों से देह का विनाद्य होता दहै ।। ४६-४७ ॥ 
इति श्रीऽयोतिविद्गयादन्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे बृहदवन्नरञ्जने 
ग्रहाणां उत्पा्तकथनं नाम अष्टमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान ज्योचिषवेत्ता गयादत्त जी के पुत्र पं० रामदीनं द्वारय रचित 
बहुरे वज्ञ रञ्जन संग्रहात्मक ग्रन्थ का ग्रहों के उत्पात कहने वाका आर्ठर्वां प्रकरण 
समाप्त हआ ॥८॥ | 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रौमद्‌भागवतामिनवशुक पं ° केशवदेवचतुरवदात्मज- 
मुररीधरचतुर्वेदकृता अष्टमप्रकरणस्य श्रोषरी हिन्दी व्याख्या पृ्तिमगात्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ 


| कका ` _ 
अथ नवम पारवषादम्रकर्ण ब्रारभ्यत | 
अन आगे नवे परिवैष प्रकरण मे परिवेष का स्वरूप, उनके वणं, स्वामी, कुबेर कृत 
परिवेष, चेतु के वञ्च परिवेष का लक्षण, अशम परिवेष फल, उसके वणं वश ॒शुभा- 
शुम ज्ञान, परिवेष से वृष्टि का ज्ञान, परिवेष गत ग्रहोंका फल, तिथि क्रम से परि- 
वेषादि के फल को वराहं मिहिरोक्त वचन बल से बताते हैँ । | 
"वाराहीये- 
परिवेष का स्वरूप 
सम्मूच्छिता रवीन्द्रोः किरणाः पवनेन मण्डलीभूताः | 
नानावर्णक्त्तयस्तन्वभ्र व्योम्नि परिवेषाः ॥ १॥ 
आचाय वराहमिहिर का कथन है जव क्रि वायुके द्वारा मण्डलीभूत सूयं तथा 
चन्द्रमा के किरण के अनुरूप मेष ॒वारे आकाश में प्रतिबिम्बित होकर अनेक वण॑ 
कै दिखाई देते है उसी का नाम परिवेष होतार ।॥ १॥ 
समय के आधार पर परिवेष का एल 
रविशरिपरिवेषे पूवंथामे च पीडा रविशदिपरिवेषे मध्ययामे च वृष्टिः | 
रविशकिपरिवेषे धान्यनाशस्तुतीये रविशिपरिवेषे राज्यभङ्खद्चतुथं ॥ २॥ 
जब कि भूयं चन्द्रमा का परिवेष पहल प्रहरमें हौतादहैतो पीडा, दुसरे में वर्षा 
तीसरे मे अन्नो का नाश्च भौर चौथे प्रहर मेंहोतादहैतो राज्य मंग होतार ॥२॥ 
परिवेर्षो के रंग भौर उनके स्वामी | 
ते ररक्तनीलपाण्डुरकापोताघ्राभरवबलहरिशुक्छाः । 
इन्द्रयमवरुणनिक्छोतिश्वसनेशपित।महाग्निकृतताः ॥ ३ ॥ 
ये परिवेष इन्द्र, यम, वरुण, नि्छंति, वायु, शिव, ब्रह्मा ओर अग्निङ्कृत ज्रमसेः 
रक्त, नीक, थोडा सा श्वेत, कबूतरी रग, मेघ वणं, कष्णश्वेत, हरे ओर सफेद रग कै 
होते है । या यों समक्षिये कि इन्द्रकृतं लाल, यमकृत नीका, वरुण कृत थोडा सफेद 
निरति कृत कन्ूतरी रंग, वायु कृत मेषं वणं, शिव कृत शबल, ब्रह्मा कृत हरा भौर 
अग्नि कृत सफेद रंग काहोतादहै॥३॥. 
कुबेर कृत परिवेष का रग 
धनदः करोत्ति मेचकमन्योन्यगुणाश्रयेण चाप्यन्ये | 
प्रविलीयते मुहुमुहुरल्पफलः सोऽपि वायुकृतः ॥ ४ ॥ 
१. ब्रु° सं० ३४ अ० १ इरी०। 
२. ब्रुण सं° ३४ अ० २ इ्छो०। 
२. ब्° सं० ३४ अ० २ रखो० । 


१०८ नवां प्रकरण 


कुबेर कृत मयूर कण्ठ सहश नील रंग का परिवेष होता है । न्य इन्द्रादि इत 
परिवेष मिरे हुए रंगकेहोतेरहै। जो परिवेष बार बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है 
वह्‌ वायु जन्य होने से अल्प फल प्रदान करता है ।। ४॥ 
तथा काश्यप ऋषिने मी कहा है 'सितपीतेनद्रनीरामा रक्तकापोतवश्रवः । चवरा- 
बहिवर्णाश्च विज्ञेयास्ते शुभप्रदाः ।। रेन्द्रयामाप्यनैछत्यवारुणाः सौम्यवद्धिजाः । 
ह दयाहश्येन मावेन वायव्यः सोऽपि कष्टदः' ।। ४॥ 
ऋतुभो के आधार पर परिवेष का फल 
*चाषरिखिरजततैलक्षीरजलाभः स्वकालसम्भूतः | 
अक्किलवृत्तः स्निग्धः परिवेषः हिवसुभिक्षकरः ॥ ५॥ 
जबकि नीरक्रण्ठ, मोर, चांदी, तेल, दूघ ओर जल के सामान शमा वाला परिवेष 
यदि क्रम से अपने समय में उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ यदि चिशरचऋतुमें नीलकण्ठ को 
-कान्तिवाला, वसन्त मं मोरकी तरह, गर्मी मं चादौ कीतरह्‌, वर्षा मेंतेरु, शरदमं दूध 
सौर हेमन्त ऋतु मं जल तुल्य कान्ति वाला होकर अखण्ड मण्डलाकार व निमंरुहोतो ` 
लोगोंकादुम तथा समिक्त होतादै।॥ ५॥ । 
कादयप ्षिने कहौ है “शिशिरे चाषक्गेर्य वसन्ते शिखिषन्तिमः। म्रोष्मे 
रजतसंकालः प्रावृट्तैलसमूद्‌ मवः । गोक्षोरसहशचः शस्तः परिवेषः शरत्प्मृतः ) हेमन्ते 
जलसद्का्ः स्वकाले बुमदः स्मृतः" ।॥५॥ [र 
अशुभ परिवेष का लक्षण 
रसकरुगगनानुचारो नैकाभः क्षतजसन्िभो रूक्षः । 
 असकटशकटकशरासनश् ्खाटकवत्‌ स्थितः पापः ॥ ६॥ 
जब कि समस्त आकरा मण्डल मे बिहार करने वारा अनेक रगका, लाक, रूखा, 
अखण्डित तथा गाड़ी या धनुष या त्रिभुज को तरह आकृति वाका परिवेष होताहैतो 
दूषित फलदायक कह है ॥६॥ | 
परविष के रंग से शुभाश्चुम एड 
ऽशिखिगलसमेऽत्तिवषं बहुवणं नृपवधो भयं धूम्रे । 
हरिचापनिमे युद्धान्यशोककुसुमप्रमे चापि॥७॥। 
जबकि मोरके कण्ठके समाननीरेरगका परिवेष होत्तादहै तो अधिक वर्षा 
अनेक रंगोंकादहोनेसे राजा का नाद्य, धूञ्रवणं होने से मय, इन्द्रधनुष के तुल्य भौर 
अशोक पुष्पके समान कान्तिवाका परिवेषहौ तो परस्परमें युद्ध होने को सुचना 
- देता है 11७1 


१. ब ° सं० २३४ भ० ४ दलो०। ` । 
२. बु° सं० २४०५ इलो०। ॑ 
३. बृ० सं० ३४ अ० ६ इटछो०। 


` बृहटेवज्ञ रञ्जनम्‌ १०९. 


परिवेषसे वर्षका ज्ञान 


+वणनैकेन यदा बहुलःस्निग्धः क्षुराध्रकाकीणंः। 
स्वर्तौ सद्यो वषं करोति पीतश्च दोप्ताकः | ८॥ 
जबकि एकरगका, अधिक, नि्म॑ंरु, उस्तयाके तुल्य मेघों से व्याप्त, अपनी 
ऋतु मे परिवेष हष्टिगोचरहौताहितो शोघ्रवर्षा होती दहै। 
यदि पीलेरगका परिवेषहो भौर उससमयसरुयकी किरणे तीखींहोतोमी 
जल्दी वषा हती है ॥८॥ 
भयप्रद परिवेष का लक्षण 
ग्दीप्तमुगविहद्धशूतः कलुषः संध्यात्रयोत्थितोऽतिमहान्‌ । 
भयक्रत्तडिदुल्काद्यहूतो नृपं हन्ति शस्त्रेण ।९॥ 
जब सूयं को ओर मुख करके हिरण व पक्षो समुदाय के शब्द युत, रखूखा, तीनों 
सन्घ्याओं म॒ उत्पघ्च अत्यन्त विश्चारु परिवेष हृष्टिगोचर होता तो संसारमे मय 
व्याप्त होता है । एेसा समक्षना चाहिये ॥६॥ 
तथा गर्गाचायंजी ने कहा है “उदयास्तमयोमेध्ये सूर्याचन्द्रमपोद्रयोः। परिवेषः 
प्रहश्येत तद्‌ यष्टमवसीदतिः ॥६॥ 


न पवविनाशश परिवेष लक्षण 


उप्रतिदिनमकटहिमांरोरह्निशं रक्तयोनरेन्द्रवधः । 
परिविष्टयोरभीक्ष्ण लग्नास्तमयस्थयोस्तद्रत्‌ ॥ १० ॥ 
जबकि प्रतिदिन सूयंका ओौर रतम चन्द्रमा का काल रंग का परिवेष 
दिखाईदेता है या उदय व अस्त के समय प्रतिदिन परिवेष दिखाई देता है तो राजा 
कानाद होता है ।॥१०॥ | 
तथा गर्गाचायंजीने कहाहै "दिवा सुय परीवेषो रात्रौ चन्द्र यदा मवेत्‌ । 
एकस्मिस्विदहोरात्रे तदा नश्यति पाथिवः । एतेन विधिना नित्यं सप्ताह परिविष्यते । 
सवभूतविनाशः स्यात्तस्मिन्नूत्पात दरंनेः ।।१०॥ | 
एवं समाससंहितामे भी “इटङ्काटकचापविकारसन्निमः परुषमूरतिरतिबहुलः । 
सकखगगनानुचारी बहूवर्णश्चावलम्बीौ च । द्वितरिगुणः खण्डो वा सम्ध्यात्रयमृत्थितो 
ग्रहुच्छादी । परिवेषः पापफलो ग्रहरोधी हन्ति तदुमक्तीः । स्निग्धो मधुधृतरिखिचाप- 
पत्रनीरोत्रान्जरजतनिमः । क्षेमसुभिक्षाय मवेत्‌ परिवेषोऽकंस्य शचथिनो वा ॥१०॥ ` 
१. ब्रु सं० ३४ अ० ७रलो०। | 


२. ब्रृ° सं° ३४ अ०८ इखो०। 
३. ब्रृ° सं० ३४ अ० ९ इलो०। 


११० न्वा प्रकरण 


परिवेष ते सेनापति आदि को भय 


"सेनापतेभेयकरो द्विमण्डलो नातिशस्त्रकोपकरः । 
त्रिप्रभृति ास्त्रकोपं युवराजभयं नगररोधम्‌ ॥ ११॥ 
जब किं आकाशम दो मण्डल वाला परिवेष हष्टिगोचर होतादहै तो सेना नायक 
मय से युक्त, किन्तु ज्यादे शस्त्र भय करने वाला नहीं होता है । 
यदि तीन, चार, पाँच मण्डलो से युक्त परिवेष होवा है तो स्त्र कोप, युवराज को 
मय भौर शत्रुओं से नगर को अवणद्ध करने वाला होता है ॥११॥ 
तथा गर्गाचायं जौ ने कहा है द्विमण्डलपरी वेषः सेनापतिमयङ्कुरः । युद्धे सुदारुणं 
कुर्याद्‌ हश्यते भण्डलस्त्िभिः" ॥११॥ 
परिवेष से वर्षाका योग 
च्वृष्टिस्व्यहेण मासे न विग्रहो वा ग्रहेन्दुभनिरोधे । 
हो राजन्माधिपयोजेन्मक्षं चाशुभो राज्ञः । १२॥ 
जब कि आकाशम ताराग्रहीमे कोई एक ग्रह्‌; चन्द्रमा ओर कोई एक नक्षत्रये 
तीनों परिवेषमे आ जतेरहैँतो तीन दिनि में वर्षा ओर कडा होती रै । 
अथवा जिस राजा का जन्मरुग्नेल, जन्मराशलीच या जन्सनक्षक्षंये तीनों एक 
परिवेषमे हो जतिदहैँतो राजा कै छ्यि अद्युम फर होता है ।।१२॥ 
तथा गर्गाचायं जीने कहाहै त्रीणि यत्रावरुष्येरकतक्षत्रं चन्द्रमा ग्रहुः। यहेण 
वषतीन्द्रङ्च मासाद्वा जायते मयम्‌" ।१२॥ 
परिवेष स्थित क्लनि का फल 
परिवेषमण्डलगतो रवितनयः क्षुद्रधान्यनाशकरः । 
` जनयति च वातवृ्ट स्थावरकृषिकृन्निहुन्ता च ॥ १३ ॥ 
जब कि परिवेष में चनि स्थित होतादै तोट अन्नो (कोनी आदि) का नाद 
"वायुयुत वृष्टि, स्थावर (वृक्ष आदि) की हानि ओर किसानों का नाश्च होता है ॥१३॥ 
` परिवेष स्थित मंगल गुरु काफल 
*भौमे कुमारबलिपत्तिसेन्यानां विद्रवोऽग्िश्स्तरभयम्‌ । 
जीवे परिवेषगते पुरोहितामात्यनुपपीडा ॥ १४॥ 
` जब किं परिवेष में मंगरुञा जातादहैतो कुमार, सेनाका स्वामो भौर सेनार्म 
को व्याकर, अग्नि से मय तथा शस्त्र मयकरताहै। . ।  " = 


१. व° सं० २३४ अ० १० इको०। 
२. ब्रु सं० २४ अ० ११ इरो०। 
२. बु° सं० ३४ अ०१२ दरो ० । 
४. बु० सं० २४अ० १२ इलो०। 


बृहटेवज्ञरञ्जनम्‌ १११ 


जब कि परिवेष में गर होतादहैतो पुरोहित, सचिव ओर राजां को पीडा 
भराष्च होती ह ।१४।। | 
परिवेष स्थित बुध व शुक्त का फल 
+मन्तरिस्थावररेखकपरिवृद्धिदचन्द्रजे सुवृष्टिश्च ¦ 
शुक्रे यायिक्षचियराज्ञोपीडाग्रियं चान्नम्‌ | १५॥ 
जबकि परिवेषमे बुधं आ जाताहै तो सचिव, वृक्षादि गौर रेखकों की वृद्धि 
तथा सुन्दर वर्षा होती है । 
यदि परिवेष मे शुक्र होतादहै तो गमन करने वार क्षत्नियों तथा रानियों को 
पीडा ओर दुर्मिक्न होता है ।॥१५॥ 
परिवेष स्थित राहू वक्तु का फल 
रक्षुदनलमत्युनराधिपदास्त्रेभ्यो जायते भयं केतौ । 
परिविष्टे गभेभयं राहौ व्याधिनंपभयं च॥ १६॥ 
जब कि परिवेषमंकेतु दष्टिगोचरहोतादहै तो दुर्भिक्ष, अग्नि, मरण, राजा भौर 
शस्त्र का भय होतादहै। 
यदि परिवेष में राहू होतादहै तो गमं मय, व्याधि ओर राजमय होता है ।१६॥ 
समाससंहिता में कहा है "बलपुरोहितनरपतिकृ षिकृत्पीडा क्रमेण परिविष्ट: । कुज- 
गुरुसिताकपूत्रैः सौम्येन तु मन्व्रिपरिवृदधिं । केतोः शास्तवोद्योभो राहोः परिवेषेण रोग ` 
मयम्‌ । युद्धक्षुदमयनपतेर्नाशिं व्याघ्यादिमिः क्रमरः' ॥ १६॥। 
| परिवेष मं दो तीन जादि ग्रहुहोने काफल 
उयुद्धानि किजानीयात्परिवेषाभ्यन्तरे द्रयोग्र॑हयोः । 
दिवसकृतः शशिनो वा क्षुदवृष्टिभयं तरिषु प्रोक्तम्‌ || १७ ॥ 
भ्यात्ि चतुषु नरेन्द्रः सामात्यपुरोहितो वशं मृत्सोः । 
प्रलयमिव विद्धि जगतः पञ्चादिषु मण्डलस्थेषु ॥ १८ ॥ 
जब कि सुयं चन्द्रमाके परिवेषमें दो ताराग्रह स्थित होतेहंतो युद्ध तीन ्रहु 
हों वो दुर्भिक्ष मौर अवृष्टि का मय, चार ग्रहहों तो मन्त्री भौर पुरोषितके साथ 
राजाकी मत्य ओर सू्यंया चन्द्रमाके परिवेषमें पाचों ताराग्रहंहोंवोसंसारका 
प्रलय होता है ।१७-१८॥ 
. बु° स० ३४ अ० १४ श्लो० । 
२. बु° सं० ३४ अ० १५ इखो°। 
२३. बु० सं० २४अ० १६ श्छो० । 
४. बु° सं० ३४ अ० १७ इखो०। 


१ १२ ` तवां प्रकरण 


तारा प्रह व नक्षत्र का अलग-अलग परिवेष फल 
ताराग्रहस्य कुयत्पुथगेव समुत्थितो नरेन्द्रवधम्‌ । 
नक्षत्राणामथवा यदि केतोर्नोदयो भवति !॥ १९॥। 
जव करिकेतु काउदयन हुमा हो.तथा ताराग्रहं या नक्षत्र पृथक्‌ पृथक्‌ परिवेष 
से युत होतेँतो राजा का विनाश होता है ॥१९। 
तथा कराद्यप ऋषि ते कहा है भरिवेषाम्यन्तगौ द्रौ म्रौ यायिनण्सै | युद्ध च 
मवति क्षिप्रं घोररूपं सुदारुणम्‌ । मण्डलान्तरिता पञ्च जगतः संख्ययावहाः । अथ 
ताराग्रहुस्यव नक्षत्राणामथापि वा । परिवेषो यदा हृष्यस्तदा नरपतेवंधः । यदि कैत्रूदयो 
न स्यादन्यथा तददेद्‌फलम्‌' ।।१ ९॥ । 


तिथिक्रम से परिवेष का फल 


°विप्रक्षत्रियविटशद्रहा भवेतप्रतिपदादिषु क्रमशः । 
श्रेणोपुरकोशानां पञ्चम्यादिष्वज्ुभकारी ।॥ २० ॥ 


ऽयुव राजस्याष्टम्यां परतस्त्रिषु पाथिवस्य दोषकरः | 
पुररोधो द्वादश्यां  सेन्यक्षोभस्त्रयोदश्याम्‌ | २९॥ 


 भनरपतिपत्नीपीडां परिवेषोऽभ्युत्थितर्चतुदंश्याम्‌ । 
कुर्यात पञ्चदश्यां पीडां मचुजाधिपस्यैव । २२॥ 


जब कि प्रतिपदा आदि चार तिथियों में परिवेष दिखार्दृदेतोब्राहाण आदि चार 
वर्णो का विनाश्चहोतादहै। या यों समक्षिये प्रतिपदामें परिवेषहो तो ब्राह्यणो का द्वितीया 
मे क्षत्रियो, का तृतीया में वेश्यो का ओर यदि चतुर्थो तिथि मे परिवेष दिखाईदेतोशुद्रो 
का, पंचमी में तुल्य जातियोंके संव का, छठमे नगरका, सष्षमीमें कोश का, 
अष्टमी मे युवराज का, नवमी, दशमी, एकादशी मे यदि परिवेष दिखारईदे तो राजा 
का अशुम करने वाला होता है । | 


, यदि द्वादशौ तिथि में वरिवेष दिखाईदेतादहै तो नगर का अवरोध, त्रयोदशी में 
सेनाओं मे आकरूक्ता, चौद में रानी को भौर पूणिमा में यदि परिवेष द्खाईदेतो 
राजा को पीड़ा होती है।॥ <९०~-२२॥ 


१. बृ० सं० ३४ अ० १८ रखो०। 
२. बृ सं० २४ अ० १६ इरो°० । 
३, ब्र ° सं० ३४ अ० २० इलो० । 
। ४. बु0 सं० २४ अ० २१ इलो० | 


८ बृहरैवज्ञरञ्जनम्‌ | ११३ 


परिवेष में रेवा वज्ञ बरुभाश्युभ फल 
*नागरकाणामभ्यन्तरस्थिता यायिनां च बाह्यस्था । 
परिवेषमध्यरेखा विज्ञेयाक्रन्दसाराणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
ररक्तः श्यामो रूक्षह्व भवति येषां पराजयस्तेषाम्‌ । ` 
सिग्धः शवेतो द्युतिमान्‌ येषां भागो जयस्तेषाम्‌ ॥ २४॥ 

जब किं परिवेष के अन्दर रेखा दिखाई देती है तो नगर वासियों का, परिवेष से 
बाहर दिखाईदे तो गमन करने वारे राजार्ओंका जओौर परिवेषके मध्यमे रेखा 
दिखाई दे तो मयद्कुर युद्ध की प्तार वस्तुओं का शुमाशुम करने वारी होती है । ॑ 

लिख राजाकी तरफ रारू, कालाया रक्ष वणंकाहोताहैतो उस राजाकी 
पराजय होती है । रथात्‌ यो सयक्षिये कि परिवेष कै अन्दर कारा, लार सुक्षदहोतो 
नगर वासियों की, बाहर में एेसी स्थिति हो तो गमन करने वारे विजयेच्छु राजा की 
शौर यदि परिवेष के मध्यमे काल, काला, या रूक्ष दिखाईदे तो सेनाओोंकी पराजय 
होती है । तथा जिनका माग निम, दवेत ओर कान्ति युक्त हो तो उनकी विजयं 
होती है । २३-२४॥ 

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मज रामदीनज्योतिविक्छरते सङ्ग्रहे 
बृहहेवज्ञरञ्जने परिवेषकथनं नाम नवम्‌ प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार श्रीमान गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिष वेत्ता प° रामदीन दवाय कृत 
हह वज्ञरञ्जन संग्रहारमक ग्रन्थ का परिवेष कै फल कहने वाला न्वा प्रकरणं समाप्त 
हभ । ९ ॥ 

इति श्रीमथुयावास्तव्यश्रौमदूमागवतामिनवशुक प° केशवदेवचतुवंदात्मजमुरलीषर- 
चतुरवेदशृता नवमप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ॥९॥ 


स 
१. बृ० स० ३४ अ०२२शछो०। 
२. बु° सं० ३४ अ० २३ ९को०। 





क (५ क 
अथ दशमं नि्घांतपरकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे दसवें प्रकरण में निर्घात किसे कहते है, इसको ओर समय के आधार 
पर होने वारे जक्षण व फल को बताते है । 
तच्च वाराहीये- 
वराह बश निर्घात का खक्षण 
१पवनः पवनाभिहतो गगनादवनौ यदय समापतति 
भवति तदा निर्घातः स च पापो दीप्तविहगरुतः ॥ १॥ 
जव कि आकाशम हवासे हवा टकरा कर पृथ्वी में पड़तीहै, उस समगर उसके 
गिनेसेजोशब्दहोतादहै, उसे निर्घात करते हँ । यदि यह्‌ सूर्यामिमुख पक्षियों के 
शाब्द से युक्तहो तो दूषित फल देना वाला होता है ।। १॥ 
तथा गर्गाचायं जीने कहा है यदन्तरिक्षे बवान मारतो मारुताहतः । पतत्यधः 
सनिर्घतो मवेदनिलसम्मवः' ॥ १ ॥ 
समयवश निर्घत का लक्षण 
्अर्कोदियेऽधिकरणिकनपधनियोधाद्धनावणिग्वेहयाः ) 
आ प्रहु रदोऽजाविकमुपहन्याच्छू्रपौ रांश्च ॥ २॥ 
ञआमध्याह् द्राजोपसेविनो ब्राह्मणांश्च पीडयति । 
वेदयजलदांस्तृतीये चौरन्प्रहरे चतुर्थे तु॥३।, 
४अस्तं याते नीचान्‌ प्रथमे यामे निहन्ति सस्यान्‌ । 
रात्रौ द्वितीययामे पिशाचसङ्घान्निपीडयति ॥ ४॥ 
“तुरगकरिणस्तृतीये विनिहन्या्यायिनकष्चतुथे । ` ,. 
भेरवजजेरशब्दो याति यतस्तां दिशं हन्ति॥५॥ 
जबकि सूर्योदय कार मे निर्घात होताटै तो अधिक रणिक, राजा, धनी, रुर, 
स्वरी, व्यापारी भौर वेश्याभों का नाश होताहै। यदि दिनके पहिरे प्रहुरमेहोतो 
भेड छाग पारक, शुद्र व पुरवासियों का नाच होता है । दुसरे प्रहर में राजा सेवक भौर 


बृ° सं० ३९ अ० १ इलो०। 
२. बृ०° सं० ३६ अ० २ इलो० 
२. बृ सं०३९अ० २ इलो०। 
४. त° सं° ३६ अ० ४ रलो° | 
५. बु° सं० ३९ अ० ५ इरो० । 


बृहद्वज्ञरज्ननम्‌ ११५ 


ब्राह्मणों को पीडाहोतीदहै। तीसरेमें व्यापारीव मेवका न्चओौर चौथे प्रहर भें 
निर्घतिहोतो चोरों को पीड़ा होती दहै । तथा रात के पहि प्रहर में धान्यो का नाद्य 
दुसरे म पिद्याच समूहो को पीड़ा, तीसरे में हाथी व घोड़ों का नाच ओौर यदि राचिङके 
चौथे प्रहर में निर्घातहो तो गमन करने वालोंका नाद्य होतादहै। तथा जिस दिशा 
मे पुटे हृए घडे की तरह मयद्कुर श्रे जाता दहै तो उस दिशा का नाश 
होतार २-५॥ | 

समाससंहिता मे कहा है निर्घातोऽ्टोरात्ेण हन्ति नृपपौरभूत्यराष्जनामू । 
तस्करविप्राश्चार्कोदयादिशं पतति यस्याम्‌” ।। २-५॥ ` | 

गर्गाचायं जीने मी कहा है "यदा सूर्योदये प्राप्त निर्घातिःश्रूयते भ्रुवि । क्षत्रिया 
योधमुख्यार्च पीडचन्तेऽत्र ने संरायः । प्रहरे तथा वेश्याचु हन्याद्‌ गोजीविनस्तथा । 
परिवृत्ते हयै वेश्या अपरां तु दस्यवः । नीचचौ रांश्च हन्यात्‌ स अस्तमेति दिवाकरे । 
प्रथमे प्रहरे सध्यान्यद्ध॑रात्रे तु राक्षसात्‌ । रातित्रिमाये वर्यांश्च प्रत्यूषे चाहितो भवेद्‌ । 
यां दिशं चामिहन्येत निर्घातो भैरवः स्वनः" ॥ २-५ ॥ 

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनन्यो्तिवत्कृते सङ्ग्रहे 
वृहटेवज्ञरञ्जने निर्वातलक्षणं नाम दशमं प्रकरणं 
स्मात्‌ ॥ २० ॥ 

हस प्रकार श्रीभाघ्रू ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र रामदीनजी द्वारा विरचित 
जरहद्‌ वज्ञरञ्जन नामक संगृहीत ग्रन्थ का दसवां निर्घात लक्षण नाम वाला समाष्ठ 
हुभ \। १० ॥ 

इति श्रीमथु रावास्तव्यश्रीमद्धूागवतामिनवशुक पं ° केशवदेवचतुर्वेदाहमजमुररोधर- 
चतुवैदङृता दथमप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ॥ १० ॥ ` 


भ < * छ 
अर्धकद्शय इण्द्रवनुःप्रक्रण ्रारभ्यत्‌ । 
घब अगे ग्यारह इन्द्र॒ धनुष प्रकरण मे मत मतान्तरों से इन्द्र धनुष के स्वखूप 
को, तथा उसके वणं से संसारी फल को, विदिशां मेँ उत्पन्न के फल को, जलादि में 
स्थित फर को, चारों दिश्चाभों मे स्थि होने के फल को अर उसके द्वारा ब्राह्मणादि 
वर्णो के अशुम फर को बताते है । 
तत्तु वाराहीये- 
वराह वश्च इन्द्र धनुष का स्वरूप 
"सूय॑स्य विविधवर्णाः पवनेन विघद्विताः करा साभ्रे । 
वियत्ति धनुः संस्थानां ये हद्यन्ते तदिन्द्रधनुः | १॥ 
जब किं मेघाच्छादित नमो मण्डलमें सूयंकी रमयां पवनस टकरातीरहैँतो 
घनेक रंगों से युक्त धनुषाकार जो दिखाई देतादै, उसीको रोग इन्द्र धनुष नामे 
पुकारते ह ॥ १॥ 
केचिदनन्तकुखोरगनिक््वासोदुभूतमाहुराचार्याः । 
कदयपस्तु- 
मतमतान्तर से स्वरूप व फल 
अनन्तकुल्याता ये पन्नगाः कामरूपिणः। 
तेषां निरवाससंभूतमिन्द्रचापं प्रचक्षते ॥ २॥ 
तद्यायिनां नुपाणामभिमुखमजयावहं भवति । 
किसी आचाय काकहनादहै कि नागराजके वंश में उत्पन्न सपो के निश्वाससे 
यहं इन्द्र धनुष उत्पन्न होता है । | 
दस केचित्‌ मत मे कदयपजी का मी मत है, एेसा उनके वाक्य से पता चलता है। 
यदि इस इन्द्र धनुष को सामने करके राजा लोग ्यत्रु विजय हेतु प्रस्थान करते 
हतो रेसे राजा पराजय का अनुमव करते है| २-२द ॥ 
| इन्र धनुष के स्वरूप के आधारः पर फल 
आच्छिन्नमवनिगाढं धुतिमस्स्निरधं घनं विविघवणंम्‌ ॥ ३ ॥ 
द्विरुदितमनुलोमं च॒ प्ररास्तमम्भः प्रयच्छति च॥४॥ 


१. ब्रु° सं० ३५ अ० १ इरो० । 
२. बु० सं° ३५ अ० २ दरो । 
च. ब्ु० सं० ३५अ० २ इलो०। 


बृहद वज्ञरञ्जनम्‌ ११७ 


जब किं अलण्ड, भूमिमें रगा हषा, उज्ज्वल, निम, अविकल, अनेक वणं युत 
दोबार उदितदहो या पदिचम दिथामें दिखाईदे तो च्युम फर तथा अधिक वर्षा 
होती है । २४-४ ॥। 

विच्ेष --इस पमे जो अनुरोम शब्द है उसका कोई-कोई उत्तर अओैर दक्षिण 
दिशा अथं बतकातेरहँ। इसमे ऋषि पत्र नाम से वाक्य मटोली मेँ भिरुताहै। 
जसे “द्विर्तरमविच्छिन्नं स्तिग्धमिन्द्रायुधं नरम्‌ । पृष्ठतो विजयाय स्याद्धिच््छिन्नं 
पर्ष न तु" ॥ २१-४॥ 

तथा इस विषय में नन्दी का कथन है कि बहुवणंमविच्छिर्नं दिरुन्नतं स्निग्ध 
ममरपतिचापम्‌ । पवात्‌ पाश्वं वापि प्रयाणकाङे रिपुवधाय" ॥ ३-४ ॥ 

ओर मी ब्हुस्पतिजी का वाक्य भनीलतास्रमविच्छिन्नं द्विगुणं सिद्धमायतम्‌ । 
पृष्ठतः पाइवयोर्वापि जथायेन्द्रधनुमवेत्‌" । २१-४ ॥ 


अपि च गर्गोक्तमयूर चित्र मे पुवंस्यां दिरिं सङ्ग्रामे भमवतीन्द्रधनुयंदि । पश्चिमे 
च प्रयातानां जयस्तत्र न संक्यः । येषां प्रवृत्ते सङ्ग्रामे प्वादि द्रधनुमेवेत्‌ । पूर्वेण तु 
प्रयातानां जयस्तत्र न संशयः । येषां प्रवृत्ते सङ्ग्रामे वामपाश्वं च पृष्ठतः। धनुः 
प्रादुमेवेदनद्रं जयस्तेषां न संशयः । येषां प्रवृत्ते षड्ग्राम पुरस्ताद्‌ दक्षिणेन वा। धनुः 
प्रादुमेवेदैनद्रं वधं तेषां विनिदिलेत्‌ । पश्चिमे तु दिशो मागे मवतीन्द्रघनुयंदि । समेघगगनं 
स्निग्धं वैहूयंविमलदयतिः । विद्युच्च निमंला माति पूवं वायुयंदा मवेत्‌ । सप्तरात्र 
महावषं निदिं वचिन्तकः' ॥ २२-४ ॥ 

विदिषक्षा में स्थित इन्द्र धनुष का फल 
"विदिगुद्भूतं दिक्स्वामिनाशनं व्यभ्रजं मरककारि । 
पाटलपीतकनीले रास्त्राग्निश्षुत्कृता दोषाः ॥ ५॥ 

जबकि ईशान कोणमें इन्द्र धनुष दिखाई देता दहै तो गजाघ्यक्ष का, अग्नि 
कोण मे उदित होनेपर कुमार का, नैऋत्य में दुत का गौर वायव्य विदिशा में इन्द्रधनुष 
दिखाई दे तो गुप्तचर का नाश होता हे । 

इन्द्र धनुष थोड़ा कारु होनेपर शस्त्र दोष, पीराहौतो अभि दोष भौर नीले 
रंग कादिवाईदेतादहै तो दुमिन्ष होता रहै ।। ५॥ 


जल आदि इन्द्र धनुष का फल 
रजकूमध्येऽनावृष्टिमुंवि सस्यकधस्तरौ स्थिते व्याधिः 
वल्मीके शस्रमयं निदि सचिववधाय धनुरेन्द्रम्‌ ॥ ६॥ 





१. बृ° सं° २५ अ० ४ दरो०। 
२. बरु० सं० २५ अ० ५ इ्लो० । 


११८ ` ग्यारहवाँ प्रकरण 


: ` जिस समय जल मे इन्द्र धनुष दिखाई देताहै तो वर्षका जमाव, भूमि पर 
दिखाई देतो धान्योंका नाश्च, वृक्ष पर दीखेततो व्याधि, टीके पर दिखाई देतो चस्त्र- 
भय ओर रात्चिमें दृष्टिगोचर हो तो खचिव का नाश होता ।॥ ६॥1 


“ पुर्वापिरास्थ इन्द्र धनुष का फल 
` "वष्टि करोत्यवृष्टचां वृष्ट वृष्ट्यां निवारयत्येन्द्याम्‌ । 
पश्चात्सदैव वृष्टि करलिक्षभृतश्चापमाचष्टे ॥ ७ ॥ 
जब कि अनावुष्टि के समय पुवं दिया मे इन्द्र धनुष दिखाई देता है तो वर्षा भौर 
बर्षाकरारुमें दीखेतो वर्षाका अमाव होता है । तथा पश्चिम दिला में उदितहोनेपर 
सदा वर्षा करने वाला होतार) ७॥ 
 दिगृवज्च अन्य फल 
स्चापं मघोनः कुरुते निरायामाखण्डलायां दिशि भूपपीडाम्‌ । 
याम्यापरोदक्प्रभवं निहन्यात्सेनापत्ति नायकमन्त्रिणौ च ॥ ८ ॥ 
जब कि रात्रि के समय पूवंदिशामे इन्द्रधनुष दिखाई देताहै तो राजा लोगं 
पीडित होतेदहै। तथा दक्षिण दिशामे दीखेतो सेनापति, पर्चिममें दीखने पर 
प्रधान पुरुष ओर उत्तरम इन्द्र धनुष दृष्टि पथपर भयेतो सचिव का विना 
होता है। ८ ॥1 | 
तदक ब्राह्यणादि वर्णां का अशुभ फल 
उनिशि सुरचापं सितवर्णाद्यं जनयत्ति पीडां द्विजपूर्वाणाम्‌ । 
भवति च यस्यां दिशि तदृश्यं नरपतिमुख्यं न चिराद्धन्यात्‌ ।। ९। 
जब कि रात्रिके समय रवेत आदि वणं का इन्द्रधनुष दिखाई देताहैतो 
ब्राह्मणादि वर्णो का नादहोतादहै। अर्थात्‌ स्वेतरगका होतो ब्राह्मणों का, लाक 
रगकाहो तो क्षत्रियोंका, पीत वणंकाहो तो वंद्योका ओौरकारे रगका 
इन्द्रषनुष दिखार्ईदेतोुद्रोका नाश होताहै। तथा जिस दिशामे दीखतादैतो 
उस दिशा क राजा का विनाच शीघ्रहोतादै। ६ 1 
तथा क्यप ऋषिने कहा “अवृष्यै वषणं कुर्याद्र दिशमूपाश्चितम्‌ । 
परिचिमायां महदषं करोतीन्द्रधनुः सदा । रात्रौ चेद्‌ हश्यते पूवं मयं नरपतेमेवेत्‌ । 
याम्यायां बलमुरुयश्च विनाशमभिगच्छति । परिचमायां प्रधानस्य सौम्यायां मन्त्रिणो 
वधः । स्निरधवणं घनैः श॒ भरर्वाशण्यां दिशि हश्यते । बहूदकं सुभिक्षं च शिवं सस्यभ्रदं 
भवेत्‌ ॥ ६॥ ` 
१. ब्रृ° सं० २५ अ० ६ श्ो°। 
२. बु° सं० ३५ अ० ७ शलो० । 
२३. बु सं° २५ अ०८श्खो०। 


नृहईव्ञरञ्जनमु ११६ 


वाराहीतः करतमिदमिन्द्रचापविलक्षणम्‌ । 
ग्रन्थविस्तारभयत्तो रामदीनेन धीमता ॥ १० ॥ 
मैने रामदीनने ग्रन्थ के बदुनेकेडउरसे वराहंसंहितासे इन्द्र धनष लक्षण 
प्रकरण का वणन क्रियादहै।। १०॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मज रामदीनञ्योत्तिवित्करते सङ्ग्रहे 
वृहहेवज्ञरञ्जने इन्द्रचापलक्षणं नाम एकादशं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ 11 ११॥ | 
दस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्तजी के पत्र पं० रामदीन द्वारा रचित 
बृहुद्‌दवज्ञ रञ्जनसङग्रहात्मक ग्रन्थ का इन्द्रधनुष लक्षण नामक ग्यारहर्वां प्रकरण 
समाप्त हा । ११ ॥ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्ूमगवतामिनवशुक प° केशवदेवचतुरवेदात्मजमूरलीधर- 
चतुर्वेदविहिता श्रीधरी हिन्दी टीका सुद्रप्रकरणस्य पूर्णा॥ ११॥ 


+ _, @ $ _. 
अथ द्वादशं भमिकम्पप्रकरणं प्रारभ्यते । 
भब आगे बारहवे प्रकरण मे भुकम्प क्यों मौर कंसे तथा इससे शुभाशुभम होने के 
समय फी सूचना का ज्ञान मी कहते ह । प्रन्यकार ते वाराही संहिता के समस्त पद्य 
प्रस्तुत किये हँ । उन्हीं सब बातों का विवेचन इसमे है । 
वाराहीये- 
मतान्तर्यो के साथ पृथिवी हिलने का लक्षण 
*क्ितिकम्पमाहूरेके बृहदन्तजंलनिवासिसत््वकृतम्‌ । 
भूभारखिन्नदिग्गजविश्रामसमुद्धवं चान्ये | १॥ 
किन्हीं कद्यपादि मूनिर्यो का कहना है कि जक में निवास करने वारे बड़ जीवों के 
धक्के से मुमि हिल्तीहै॥ एवं गर्णादि मरहषियोंका मतै कि जिस समय भुभिमें 
वजन बड जाता है । इसखिये दिग्गज अर्थात्‌ दिद्याभों के मालिक धक कर थोड़ा भारम 
करने की सोचते हैँ अतः भूमि में कम्पन होता दहै।। १॥ 
कश्यप्ऋषि ने कहा है "वारुणस्योपरि पृथ्वी सदखवनकानना । स्थिता जलजसह्वा एच 
सक्षोभाश्चाख्यन्ति ताम्‌' । १ ।। 
तथा गर्गाचायं जी भी "चत्वारः पृथिवीं नागा धारयन्ति चतुदिदम्‌ । वधंमानः 
सुवृद्वश्चातिवृद्धश्च पृथुश्रवाः । वधंमानो दिर पूर्वां सुवद्धो दक्षिणां दिशम्‌ । परश्विमा- 
मतिवृद्धश्च सौम्याशां तु पृथुश्रवाः ॥ नियोगाद्‌ ब्रह्मणो ह्येते धारयन्ति वसुन्धराम्‌ । ये 
इवसन्ति यदा च्ान्ता स वायुः श्वसितो महान । वेगान्रु महीं चाख्यन्ति भावामावाय 
देहिनाम्‌" ॥ १ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
°अनिोऽनिलेन निहतः क्षितौ पत्तन्सस्वनं क रोत्येके । 
केचित्वद्ष्टकारितमिदमन्ये प्राहुराचार्याः ॥ २॥ 
श्री वसिष्ठ ऋषिका कुना है कि जब आकाश में वायुसे वायु ठकराकर भूमिमें 
गिरती है तो शब्द के साय भुकम्प होता है । 
 वृद्धगर्गाायंजीका कथनदहैकि प्रजाओोंके अट अर्थात्‌ पुण्य पापके कारण 
पृथिवी हिर्ती है ॥ २॥ 


१. ब्रृ° सं०° ३२ अ० १ श्लोक । 
२, ब्र° सं०२३२अ० २ र्लोक। 


बृहद वज्ञरञ्जनम्‌ १२१ 


वसिष्ठ ऋषि ने कहा है ध्यदा तु बल्वाच्रु वायुरान्तरिक्चानिलाहताः । पतत्याशु 
स निर्घातो भवेदनिकसं मवः । तस्य योगान्निपततश्चत्यन्याहुता क्षितिः । सोऽभिषातः 
समुत्थः स्यात्‌ सनिर्घातं मही चरः" ॥ २ ॥ 

तथा वुद्धमगजी का कथन प्रजा धमंरता यत्रतत्र कम्पं शुमं मवेत्‌ । जनानां 
श्रेयसे नित्यं विसृजन्ति सुरोत्तमाः । विपरीतस्थिता यत्र जनास्तत्र शमं तथा । विसुजन्ति 
प्रजानान्तु दुःखरोकामिवृद्धये ।॥ २ ॥ 


पराशर आदि मृनिर्यो का मत 
"गिरिभिः पुरा सपक्षेवंसुधा प्रपत्तद्भिरुत्पतदिभिश्च । 
आकम्पिता पितामहमहाम रसद।स सव्रीडम्‌ ॥ ३॥ 
भगवन्नाम ममेत्ततत्वया कृतं यदचकेत्ति तन्न तथा | 
क्रियतेऽचरेश्चलद्भिः शक्ताहं नास्य चेदस्य ॥४॥ 
तस्याः सगद्गदगिरं किञ्ित्स्फुरिताधरं विनतमीषत्‌ । 
साश्नुविखोचनमाननमवलोक्य पितामहः प्राहु ॥ ५॥ 
मन्युं ह्रे घाव्याः क्षिप कुलिशं शेलपक्षभङ्खाय । 
ङ्क्रः कृतमित्युक्त्वा मा भेरिति वसुमतीमाह ॥ई६॥ 
“किन्त्वनिलदहनसुरपतिवरूणाः सदसत्फखावमोधाथंम्‌ । 
प्रा्दित्रिचतुभगिषु दिननिशोः कम्पयिष्यन्ति॥७॥ 
पूवंकारमे भकाच्चसे गिरते हए व मुमि से उडते हुए पंख वाके पहाडोंकेदढवारा 
कम्पित पृथ्वी देवताभों की समामे ल्ञ्जाके साथ ब्रह्माजौीसे बोलोहि प्ररु जपने 
मेरा नाम अचला रक्खा है किन्तु चलायमान, भ्रमण करते हुए पवतो के द्वारा वह 
नाम वैसा नहीं रहा अर्थात्‌ मै चरायमान हूं । अतः इस दुःखको सहन करने के चयि 
मै समथ नहं है । इस प्रकार भूमिका गद्‌-गद्‌ वाणी वाखा कुछ-कछ फडइकेते हए 
अधर वाला, त्रिनघ्र तथा आयसुओं से युक्त नेत्र वाखा मुख देखकर ब्रह्माजो ने कहा--हे 
इन्द्र तुम पृथ्वी के दुःख का ना करो भौर पवतो के पंखोको नष्ट करने के खयि वच 
का प्रहार करो । इस प्रकार ब्रह्याजो का अदेश जान कर इन्द्र ने भूमिसे कहा तुम 
डर मतकरो मै इनके पोको काटदेताहुं। किन्तु शुमाश्ुम फर जानने के व्यि 
वायु, अग्नि, इन्द्र ओर वरुण दिन तथा रातके क्रमसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय मौर 
चतुथं माग में तुके कम्पित करेगे । | 
१. ब्रु° सं० २२अ० २ इरोक। 
२. ब्रु° सं० ३२अ० ४ इलोक । 
३. व° सं° ३२ भ० ५ इरोक्र । 
४. बु° सं० २२ अ० ६ इलोक । 
५. बु° सं० ३३ अण ७ दोक । 


१२२ बारहवा प्रकरण 


जसे दिनि पूर्वाधिं मे वायु, उत्तराधं मे अग्नि, रत्निके पूर्वाधिमे इन्र ओर 
उत्तराधं मेँ वरुण तुजे कम्पित करेगे ॥ ३-७ ॥ 
कहा भी है "रात्रौ दिवा च पूर्वां वायव्यः कम्प उच्यते । मघ्याह्वे चाद्धरत्रेच 
हौता्चः कम्प उच्यते ॥ दिवारात्रौ ततीर्येऽ्े मादैन्दश्चाभिमीयते । चतुथे वतंमनेऽदय 
वारणं निदिशेदबुधः' ॥३-७। | 
तथा गर्गाचाये जीने मी कहा दहै कृत्वा चतुर्धाहोरात्रं द्विधाहोऽथ द्विधा नि्चम्‌। 
देवताश्चरययोगाच्च चतुर्धा मगणं तथा ॥ पूरवे दिना वायव्य आग्नेयोऽद्धं तु परिचिमे । 
एेन््रः पूरवे च रात्रयद्धे पश्चिमाद्धंतु वारुणः ॥ चत्वार एवमेते स्युरहोरात्रविकल्पजाः ॥ 
निमित्तभूता लोकानामूल्कानिर्घातभूचलाः' ॥२३-७॥। 
वायव्य कस्य का लक्षण व फल 
भचत्वार्यायंम्गायान्यादित्यं मुगरिरोऽदिविथुक्‌ चेति। 
मण्डलमेतदायव्यमस्य रूपाणि सप्ताहात्‌ ॥ ८ ॥ 
"धूमाकुलीकृताशे नभसि नभस्वान्‌ रजः क्षिपन्‌ भौमम्‌ । 
विरुजन्‌ द्र मांच विचरति रविरपटकरावभासी च।॥ ९ ॥ 
वायव्ये भूकम्पे सस्याम्बुवनौषधिक्षयोऽभिहितः। 
दवयथुदवासोन्मादज्वरकासभवो वणिक्पीडा ॥ १० ॥ 
रूपायुघमुद्रेदस्तीकविगान्धवंपण्यरिस्पिजनाः । 
पीड्यन्ते सौराष्ककु रमगधदक्ाणंमत्स्याश्च ॥ ११ ॥ 
नक्षत्रों मे से उत्तरा फाल्गुनो, हस्त, चित्रा, स्वाती, पनवयु, मृगरिरा, अश्विनी 
इनकी वायव्य मण्डल संज्ञाहोतीदहै। यदि इनमे से किसी नक्षत्रम भूमि हिख्नेकी 
संभावना होती दहै तो इनसे साति दिन पटहिकेये लक्षण दीखने लगते हँ । जसे धूमसे 
युक्त दिदा वाला आकारा होता है, पृथ्वी से धूलि उडती हुई गौर वृक्षो को तोडती हुई 
हवा चरती है ओर सूयं की किरणें मन्द हौ जाती हैँ । वायव्य भूकम्प होने से अन्न, 
जर व ओौषधियां नष्ट होती है । तथा वनियोको शोथ, दमा; उन्माद, ज्वर ओर 
खासी से उत्पन्न पीडा होतीदहै। वेश्या, चस््रसे जीविका करने वारा, वेद्य, स्त्री, 
कवि, गान विद्या जानने वाका, व्यापारी, चित्प गीर सौराष्ट, करू, मगध, दशाणं भौर 
मत्स्यदेशवासी मनुष्य पीडा प्रक्ष करता है ।<८-११।। 
तथा गर्गाचायं जी ने कहा है शभरथमेऽ्धि चतुर्मासो नि्घातोत्कामहीचलाः । सौम्या- 
दित्यायंम्णहस्तचित्रास्वात्यर्िनीषु च ॥ मवन््यनिखजाः सर्वे लक्षणान्यवघारय । 


१. बृ० सं० ३२ अ० ८ इलोक। 
२. बृ० सं० ३२ अ० ६ इरोक। 
३. ब्रु° सं० ३२ अ० १० द्लोक। 
2. च्रु° स० ३२ अ० ११ श्लोक । 


वृहद्‌ वज्ञरजजनम्‌ | १२३ 


धूमव्याप्ताः दिश्चः सर्वा नमस्वान्‌ प्रक्षिपन्‌ रजः ॥ द्रुमाष्च मञ्जश्चरति रविस्तपति 
शीतलः । सप्तमेऽहनि कम्पः स्याद्‌ मूमेरनिलसं मवः* ॥०-११॥ , 
आग्नेय मण्डल फा लक्षण व कल, 
"पुष्याग्नेयविशश्ाखाभरणीपित्रयाजभाग्यसंज्ञानि । 
वर्गो हौतभुजोऽयं करोति सूपाण्यथे्तानि ॥ १२॥ 


्तारोल्कापातावृत्तमादीप्तमिवाम्बरं ` सदिग्दाहम्‌ । 
विचरति मरुत्सहायः सप्ताचिः सदिवसान्तः ॥ १३ ॥ 
आग्नेयेऽम्बुदनाशः सिलाश्यसङक्षयो नुपत्तिवैरम्‌। 
दद्रुविचचिकाञ्वरविसपिकाः पाण्ड्ुरोगर्च । १४ ॥ 
 भ्दीप्तौजसः प्रचण्डाः पीडयन्ते चारमकाद्धबाह्मीकाः। 
तद्धणकलिद्धबद्धद्रविडाः शबराश्च नैकविधाः ॥ १५ \। 


मचक्र मे से पुष्य, कृत्तिका, विशाखा, मरणी, मघा, पूर्वामाद्रपदा ओर पर्वा 
फाल्गुनी इनको आग्नेय मण्डल संज्ञा होती है। यदि इनमे से किसी नक्षत्र में भूकम्प 
होता है. तो इससे सात दिन पहिरे, दि्दाह्‌, तारा या उल्काका पतनसे आकरा 
प्रज्वक्ति होताहै भौर वायुकी सहायतासे अग्निका संचरण होता दहै । आग्नेय 
भकपन मे मेघ भौर जलाद्चयों (वापी, कुआ, तालाब आदि) का विनाद्य, राजाभोःमे 
भापसी कलहं, दाद, खुजखी, ज्वर, पेचिसर ओर पीछिया रोग की वृद्धि होतीदहै। 
तेजस्वी, क्रोधी मनुष्य, अश्मक, भद्ध, वाल्हीक, तद्धण, कलिद्ध, वङ्क, द्रविण भौर 
रबर देलवासी नानाविध रोगो के शिकार हीते है ।१२-१५॥ 

गर्गाचायं जीने कहा है द्वितीयेऽन्हि चतुमणि निर्घातोल्कामहीचराः | पिच्य 
माग्याजपुष्याग्तिविश्चाखायमदवतेः ।॥। मवन्त्यनिलजास्ते च ङक्षणानि निबोध मे। 
तारोल्कापातदिग्दाहैयदीक्षं लक्ष्यते नमः ।। मरुत्‌ सहायः सक्षाचिः सष्ठाहान्तश्चरत्यपि + 
सक्षमेऽहनि विज्ञेयः कम्पश्चानलसं मवः` ॥ १२-१५॥ 

इन्द्र मण्डल फा लक्षण व फक 

"मभिनजिच्छुवणधनिष्ठाभ्राजापत्येन्द्रवैड्वमेत्राणि । 
सुरपति मण्डलमेतदूवन्ति चाप्यस्य सू्पामि॥ १६॥. 


१. ब्रृ° सं०३२अ० १२ श्छोक। 
२. ब्र° सं० ३२अ० १३ इरोक। 
३. ब्रृ° सं० २३२० १४ श्लोक । 
४. घ्रृ° सं० ३२अ० १५ इलोक । 
५. ब्ु° सं० ३२ अ० १६ दोक । 


१२४ बारहवा प्रकरण 


›चकताचलवर्ष्माणो गम्भीरवि राविणस्तडिद्रन्तः । 
गवलाल्िकुकाहिनिभा विसुजन्ति पयः पयोवाहाः ॥ १७ ॥ 


२रेन्द्रं स्तुतिकुलजातिख्यातावनिपार्गणपविध्वन्सि । 


अत्तिसारगलग्रहुवदन रोगकृच्छदिकोपाय ॥ १८ ॥ 
काशियुगन्धरपौ रवकिरातकीराभिसारहरमद्राः । 
 अबृदसुराष्टूमालवपीडाकरमिष्टवृष्टिकरम्‌ ॥ १९ ॥ 


मचक्र मे से भमिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, उत्तराषाडा, अनुराधा 
इन नक्षत्रों की इण्द्रमण्डक संज्ञा होती है । यदि इन नक्षत्रोमे से किसी एक नक्षत्रमें 
भूकम्प होता है तो इससे सात दिन पूवं प्बतके समान शरीर वाले, गम्भीर शब्द 
करने वारे, चिजलो वाके, महिषश्णुद्ख, भ्रमर कूर तथा सापो के समान कान्ति वाले 
वर्षा करते है । इस एन्द्र कम्पन में मुख्य वंश मे उत्पन्न मनुष्य, यशस्वी राजा भौर. 
संधियो मे प्रधान का विनाश्च तथा अतिसार, कण्ठरोग, मुखरोग ओर कफ जन्य रोग की 
वृद्धिहोतीदहै। काक्षी, युगन्धर, पौरव, किरात, कीर, अभिसार, हक, मद्र, अबुंद, 
सुराष्टओर मालव देशमें रहने वारे पीडा प्राक्तिकरतेर्ह तथा प्रयोजन के अनुसार 
वर्षा होती है ॥ १६-१६॥ 
तथा गर्गाचायं जी ने कहा है निशाद्धं तु यदा पूर्वे उस्कानिर्घातभूचलाः । मैवेन्द्र- 
वश्वश्रवणा्िजिद्‌ रोह्णिवासवैः ॥ स्यादिन्द्रसंमवः कम्पो जक्षणानि च मे शृणु 
वषेन्ति बहवो मेघा व राहमहिषोपमाः ।। धुन्वन्तो मधुरद्र रावाचु विचयुद्धासितमृतलाः । 
सप्तमेऽहनि संप्रा्षे कम्पः स्यादिन्द्रसं मवः' । १६-१९।। 
वरुण मण्डल का लक्षण व फल 
 भपौष्णाप्याद्रष्लिषामूलाहि्बन्यवरुणदेवानि । 
मण्डलमेतद्वारुणमस्यापि भवन्तिरू्पाण ॥ २०॥ 
“नीलोत्पलाङिभिन्नाञ्जनत्विषो मधुरराविणो बहुलाः । 

तडदुद्ासितदेहा धाराङ्कुरवर्षिणो जलदाः ॥ २१॥ 

ध्वारुणमणंवसरिदाधित्तघ्नमतिवृष्टिदं विगतवैरम्‌ । 

गोनदंचेदिकुकुरान्‌ किरातवेदेहिकाय्‌ हन्ति ॥ २२॥ 


१. बु°सं० २२अ० १७ इलोक । 
२. ब्रृ° घं० ३२ अ० १८ २रोक। 
३. ब्रे° सं० २२अ० १९ इरोक। 
४, बु° सं० २२ अ० २० इलोक। 
५, बृ° सं० २३२ अ० २१ इलोक। 
६. बु° सं० ३२ अ० २२ इलोक | 


बृह वज्ञ रञ्जनमु १२५ 


मचक्र मे से रेवती, पूर्वाषाढा, आद्रा, आरटेषा, मूक, उत्तराभाद्रपदा, शतभिषा 
इनकी वरुण मण्डर संज्ञा होती है । यदि इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र मे पृथ्वी हिरी 
हे तो इस कम्पन से सात दिन पहरे समुद्र तथा नदी तट वासियों का विनाश, जघधिक्र . 
वर्षा, परस्पर चत्रुता से हीन मनुष्य तथा गोनद, चेदी, कुकुर, किरात ओर विदेह्‌ देश 
मे निवास करने वालों का विनाश होता है ॥२०-२२॥ 


तया ग्गाचाय जीने कहा है ननिक्षायां परिचमे भागे निर्घातोल्का महीचलाः । 
पौष्णाप्यार्द्रोरगा मूलाहिवु्नयं वरुणं तथा ॥ कम्पो वारुण एमिःस्याच्ृणु तस्यैवं 
खक्षणम्‌ । वषन्ति जखदास्तत्र नीकाङ्जनचयो पमाः ॥ विद्युद्‌ मासितदेहाश्च मधुरस्वर- 
भूषिताः । सप्तमेऽहनि सं प्रापे कम्पः स्याद्वारुणस्ततः' ।।२०-२२॥ 
भूकम्पावि का फल 
^षडमिमसिः कम्पो द्वाभ्यां पाकं च यात्ति निर्घातः] 
अन्यानप्युत्पातात्‌ जगुरन्ये मण्डलेरेतैः ।। २३ ॥ 
भूकम्प काफल & मासमे तथा निर्घाततिका फर दो महीनेमेहोतादै। गं 
आदि मूनियों का कहना कि अन्य उत्पातों का फक मण्डलके साथ ही 
होता है ।२३॥। 
तथा गर्गचायं जीने कहा है 'निर्घातोल्कामहीकम्पाः स्तिग्धगम्मीरनिस्वनाः। 
मेघाः स्तनितच्चब्दाश्च सूर्येन्दुग्रहणे तथा ॥ परिवेषेनद्रचापं च गन्धवंनगरं तथा । मण्डलै- 
रेवं बोधव्याः शुमाशुमफलप्रदाः' ।।२३॥ 
` ओर भी समासरसहिता मे “आयंम्णपूवं मचतुष्टयं च शशाद्कुमादित्यमथारिवनी 
च । वायग्यमेतत्‌ पवनोऽत्र चण्डो मासद्येनाशुमदः प्रजानाम्‌ । अजेकपादं बहुला 
भरण्यो माग्यं विशाखा गुरुभं मघा च । क्षुदग्निलस्तरामयकोपकारि पक्षेस्व्रिमिमण्डलमगिनि- 
संज्ञम्‌ । प्राजापत्यं वैष्णवं भैत्रमैन्द्रं विखवेशंस्याद्‌ वासवं चाभिजिच्च । देनद्रं ह्येतन्मण्डलं 
सक्षरात्रात्‌ कुर्यात्तोयं हश्लोकं प्रान्तम्‌ ॥ अआहिबुध्न्यं वारणं मुलमाप्यं पौष्णं सपं 
मन्मधारीदवरं च । सद्यः पाकं वारुणं नाम रस्तं तोयप्रायं हृश्ोकं प्रशान्तम्‌" ॥ २२।। 
उल्का आदि उत्पार्तो के फल का नियम 
*उल्का हरिश्चन्द्रपुरं रजश्च निर्घात भूकम्पककुप्प्रदाहाः । 
वातोऽतिचण्डं ग्रहणं रवीन्द्रोनंक्षत्रता रागणवेकृतानि ॥ २४॥ 
ञव्यभ्रे वृष्टिवकृतं वातिवृष्टिधू मोऽनग्निविस्फुकिङ्खाविषो वा । 
वत्यं सत्त्वं ग्राममध्ये विशेद्रा रात्रावेन्द्रं कामुकं दुश्यते वा ॥ २५ ॥ 





मिमाना 


१. ब्० सं० २२ अ० २३ लोक । 
२. बृ सं° ३२ अ० २४ इलोक । 


३. बर सं० ३२ भण० २५ श्लोक । 


१२६ बारहवा प्रकरण 
*सन्ध्याविकारः परिवेषखण्डा नद्यः प्रतीपा दिवि तूयंनादाः 
अन्यच्च यत्स्यालप्रकृतेः प्रतीपं तन्मण्डरेरेव फलं निगद्यम्‌ ॥ २६॥ 
उल्का, यन्धवपुर, धूलि, निचत्ति, भूकम्प, दिग्दाह्‌, मयद्धुर वायु, सुयेचन्द्र का 
ग्रहण, विकारथुक्त नक्षत्र भौर तारागण, बिना बादल करे वर्षा, विकार युत वायुके 
साथ वृष्टि, अभग्निको चिनगारीदार लपट, वनम रहने वारे पशुओं कार्गविमें 
आना, रात्रि में इन्द्रधनुष दिलाई देना, सन्ध्या में विक्रार, परिवेष खण्ड, नदियों की 
गति में विपरीतता, आकाश मे तुरही का बजना तथा प्रकृति के विरुद्ध मन्य लक्षण 
होना इन समस्तो का फल पूवं केथितत मण्डलो के आधार वश ही कहना 
नचाहिये १२४-२६॥ | 
मण्डलो के दारा कंपन का फल रहित होना 
र्देत्येन्द्रो वायव्यं वायुश्वाप्येन्द्रमेवमन्योन्यम्‌ । 
वारुणहौतभुजावपि वेखानक्षवजाः कम्पाः । २७ ॥ 
इन्द्रके मण्डर मे उत्पन्न कम्प व्यायव्य कम्प क्रा, वायव्य मण्डलक मे उत्पन्न कम्प 
 इन्द्रका, वारुण मण्डल मे उत्पन्नं कम्प अग्नि कम्प का, अभिनि मण्डर मे उत्पन्न कम्प 
वारुण कम्प का, वेखा जात कम्प नक्षत्र कम्पका ओर नक्षत्र जात कम्प वेखछा जात 
कम्प का नाश करतारहै। यदि वायभ्य मण्डलान्तगंत वायव्य वेखा मेँ कम्पहो 
तो अपने फक की पुष्टि होती दै । एवमेव अन्य मी समक्षना चाहिये ॥२७॥ 
वेला मण्डल के वश्च कस्पोक्त फल में विष्टोष 
शप्रथितनरेदवरमरणव्यसनान्याग्नेयवायुमण्डलयोः । 
। ्षुद्यकरकावृष्टिमिरूपताप्यन्ते जनाश्चापि |} २८ ॥ 
जब कि आग्नेय मण्डल तथा वायव्य वेला में या वायव्य मण्डल एवं आग्नेय वेला 
भे भूकम्प होतादहै तो यजार्जकामरणया मरण के तुल्य कष्ट होतार ओर मनुष्य 
गण दु मिक्त, मृत्यु तथा अवृष्टिसे पीड़ित होतेह ।॥ २८॥ 
| वेला मण्डल के भेद से कम्पोक्त फल में चिरोषं 
श्वारुणपौ रन्दरयोः सुभिक्षरिववृष्टिहादंयो कोके | 
गावोऽतिभूरिपयसो निवृत्तवैराश्च भृपाङाः ॥ २९ ॥ 
यदि वारुण मण्डल ओौररे्धवेलामे या रेन््र वेछाव वारुण मण्डल में भूकम्प 
होता है तो जनता धनधान्य से परिपुणं, कुशल वृष्टि ओर चित्तम शान्ति होती दै 





१. ब्ु० सं० २२अ० ६ श्लोक । 
. ब° सं० २३२ अ० २७ श्लोक । 

` ३. बु° सं० २२ अ० २८ श्लोक । 
वृ° सं० ३२ अ२२९ श्छोक। 


ृहृहैवलञ रञ्जनम्‌ | १२७ 


तथा गाय अधिक दुष देने वाली तथा राजा छोग परस्पर में शृता से रहित 
होते हे ।॥ २९॥ 
तथा काद्यप जी ने कहा है ?ेन््रस्वानिलजं हन्ति वायव्यस्चापि शक्रजम्‌ । आप्यो 
हौतभुजं हन्ति चामिर्वारुणसम्मवम्‌ ॥ वाय्वग्िमिश्ितो यश्व केला मण्डलसम्मवः। 
दुभिक्षव्याधिरोगेस्तु पीडचन्ते तत्र॒ जन्तवः ।। माहेन्द्रवारणे यत्र॒ वेला मण्डलसंमवः । 
सुभिक्षक्षेमधर्माणां तत्र वृष्टिः प्रतिष्ठिता ॥ २९॥ | 
तथा अन्य मी "योऽन्यस्मिन्नक्षत्रे मागे चान्यत्र भूचलो मवति । स भवेद्‌ व्यामिश्च- 
फरस्तन्मे गदितो निबोध त्वम्‌ ॥ कुरशाल्वमत्स्यनं षधयपुण्डान्धकालिङ्घविन्ध्यपाद- 
स्थान । वाय्वागनेयः कम्पः सानलजीवानु मजति मैच्याम्‌ ॥ प्राच्यशकचीनपल्लव- 
यौधेयकपदियक्षवद्गोमान्‌ । चरदण्डमगधबन्धकिविनासनः शक्रवायव्यः ।! आवन्तिकः 
पुलिन्दा विदेहुकादमीरदरदवासान्ताः । बाह्याधिताश्च वायव्यवारुणे प्राप्नुयुः पीडाम्‌ ॥ 
एेक्ष्वाकवाऽरदमरयथ्यान्‌ पटनच्चरामीरचीनमरुकुत्साच्र । देन्द्राग्नेयः कम्पो हिनस्ति राज्ञरच 
समुदीर्णाचर ॥ सरितः सरः समूद्राधितांश्व गोनदं मद्खनाराज्यम्‌ । क्षत्रियगणांश्च हन्यात्‌ 
कम्पो वरुणाग्तिदेवत्यः ॥ कादयामिसारकाच्युतकच्छद्रीपायं देशजाः पुरुषाः । गणपुजिता। 
कुलाग्रया नुपाश्च वरुणेन््रवध्याः स्युः ॥ २६ ॥ 
` अनुक्त फल समय का निणंय 
"पक्षश्चतुभिरनिकस्तिभिरग्निर्देवराट्‌ च सप्ताहात्‌ । 
सद्यः फरति च वरुणो तेषु न कालोषद्‌भूतेषृक्तः ॥ ३० ॥ 
जिन उपद्रवो के एल का समय नहीं कहा है उनका यदि उत्पातं वायव्य मण्डल 
मेहोतोदयो मासमे, आग्नेय मण्ड्मे हतो डेढ मासमे, इन्द्र मण्डलमेंदहो तो सात 
दिनिमें भौर वारुण मण्डलमेह्योतो उसी त्निफरलहेतादहै॥२०॥ 
मण्डल के आधार पर भूकम्प का प्रदेडा 
चलयति पवनः शतट्रयं शतमनलो दशयोजनान्वितम्‌ । 
सकिलपतिरशीतिसंयुतं कुलिशधरोऽभ्यधिकं च षितः ॥ :१॥ 
जब कि वायव्य मण्डल मे भूकम्पहौतादैतोदो सौ योजन तक, अग्निमण्डलमें 
हो तो दशं योजन तक, वारुण मण्डलम हो तो एक सौः अस्सी योजन तक र रेन 
¦ मण्डल में भूकम्प हो तो आठ से अधिक योजन तक पृथ्वी में कम्पन होता है ॥३१॥ 


तथा कार्यप जी ने कहा है वायग्ये मण्डले नित्यं योजनानां शतद्वयम्‌ 1 ददाधि- 
;, कमथाग्नेय एन्द्र षष्ठ धिकं तम्‌ । यतं चाशीतिसंयुक्त वारुणे मण्डले चलेत्‌" ॥३१॥ 





१. व° सं० ३२अ० ३० श्छोक । | 1 
२. बृ° सं० ३२अ०३१ इलोक । | ००५५ 4 १ 


१२८ बारहवा प्रकरण 


| भूकम्प के बाद पुनः भूकम्प का फल 
१त्रिचतुथंसप्तमदिने मासे पक्षेभ्य वा त्रिपक्षे च।.. 
यदि भवति भृमिकम्पः प्रधाननृपनाशनो भवति | ३२॥ 
वाराहमतमालोक्य भृकम्पस्यापि लक्षणम्‌ । 
व्यङखत्सङ्ग्रहेऽप्यस्मिस्‌ रामदीनसुधी रथम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जब कि भूकम्प होने के अनन्तर तीसरे, चौथे, सातवें, पन्द्रहु्वं या पैतालीक्वें 
दिन पुनः भूमि हिल्ती है तो उस स्थानके राजा कानाश होता है ।॥२३२॥ 
तथा गर्गाचायं जीने कहा है "अद्धंमासे चतुर्वि तरतीये वाथ स्मे । कम्पात्‌ 
पुनयंदा कम्पो मासे साद्धं यदापि वा । उत्पद्यते जने यत्र तत्र विन्यान्महद्‌मयम्‌" ॥३२॥ 
मैने वराहं मिहिराचायं के मत को देखकर भूकम्प का लक्षण इस ग्रन्यमें 
लिखा है ।३२॥ 
विश्चेष-- यहं समस्त प्रकरण बृहत्संहिता से सङ्गृहीत है \\३३।। 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मज रामदीनज्योतिवित्कृते 
सङ्ग्रहे बृह हवज्ञरञ्जने भूकम्पलक्षणं नाम 
` द्वादशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योत्तिष वेत्ता पं० गथाद््त जी कै पुत्र पण्डित रामदीन दारय 
रचित बृहद्‌ वज्ञरज्जन नामक संग्रहं ग्रन्थ का बारहवां प्रकरणं समाष्ठ हुआ ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० कैशवदेवचतुरवे दादमजमुररीधर- 
चतुवेदविहिता द्वादशाप्र करणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात्‌ ॥ १२ ॥ 


[व परिप 
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थ न ® क + 
अथ त्रयोदशं दिग्दाहरक्षणव्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब भागे तेरहवे प्रकरण में रंगों के भेद से दिग्दाहं का फक, दिग्दाह का लक्षण, 
समस्त दिशाओं में दिग्दाहं का फल ओर -दिग्दाहू के गुम लक्षण को बताते ह| 
| रंगणके मेदसे दिग्दाहुका फल ` 
"दाहो दिक्षां राजभयाय पीतो देशस्य नाशाय हताश्वः । 
यश्चारुणः स्यादपसव्यवायुः सस्यस्य नाशं स करोति दृष्टः ॥ १॥ 
जब कि पीले रंगका दि्दाहहोताहै तो राजा मयमीत्त, अग्तिव्णंकाहोतो 
देश का किनाश्च भौर वाह तरफ लोहित वणं का वायु दिखाई दे तो धान्यो काना 
होता है॥ १५ 
दिग्दाह का लक्षण ओर फल 
च्योऽतीव दीप्त्या कुरुते प्रकाशं छायामपि व्यञ्जयतेऽकंवद्यः । 
राज्ञो महद्र दयते भयं स शस्त्रकोपं क्षतजानुरूपः ॥ २॥ 
जब कि दिग्दाहु अपनी अत्यधिक कान्ति से प्रकादित होता है भौर भूयं की तरह 
हश्यमान द्रव्यकी छाया को भी प्रकाशित करता दहै, तथा राजा को भयभीत करता है। 
यदि वह ालरगकाहोतो शस्वरका मय होतादहै।॥ २। 
समस्त विक्षार्ओं में दिग्दाह का फल 
उप्राक्‌ क्षत्रियाणां च नरेहव राणां प्राग्दक्षिणे शिल्पिकुमारपीडा । 
याम्ये सहोग्रैः पुरुषेस्तु वेश्या दूताः पुनभप्रमदाइ्च कोणे ॥ ३॥ 
*परचात्तु शूद्राः कृषिजीविनश्च चौ रास्तुरङ्खः सह वायुदिक्स्थे । 
पीडां व्रजन्त्युत्तरत्तङ्च विप्राः पाखण्डिनो वाणिजकाइच शार्व्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
जबकि पूवं दिशामें दिग्दाहं दिखाईदेताहैतो वहं राजाके साय क्षत्रियोंको 
.पीडित करता है । अग्निकोण में दिखाई देता है तो लोहार सोनार आदि कारीगयो को 
व कुमारो को पीडा होती है । दक्षिण में दष्टिगोचरहोतो क्रूर मनुष्य, वैद्य, दूत ओर 
पुनर्म स्त्री ( भक्षत योनि दुबारा शादौ करने वाली } को पीडा होती है \ पदिचिम 
दिया मे दीखने से शद्र व किसानों को, वायब्यकोण मे दिखाई देने से घोड़ोके साथ 
म 
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१३० तेरह प्रकरण 


चोरो को, उत्तर द्शिामें दीखेतो ब्राहाणों को ओर ईशान कोणमे दिग्दाह्‌ दिखाई 
दे तो पाखण्डी भौर वनियों को पीडा होती है ।॥ ३-४॥ 

तथा क्यपजो ने कहा है प्राच्यां दिशि प्रदीक्तायां श्रेणीनां भयमादिदयत्‌ । 
आग्नेय्यान्तु कुमाराणां वेश्यानां दक्षिणे तथा ॥ नैक्ऋृत्यां च स्ियो इन्ति रद्रानू पर्चि- 
मतस्तथा । वायव्यायां चौरभयं विप्राणामुत्तरे तथा ॥ पाखण्डिवणिजां पीडा ह्येानी 
यदि दीव्यते" ॥ ३-४ ॥ 

दिश्दाह्‌ का ज्ुभ लक्षण 
१नभः प्रसन्तं विमलानि भानि प्रदक्षिणं वाति सदा गतिश्व | 
दिशां च दाहः कनकावदातो हिताय रोकस्य स्पाथिवस्य ॥ ५॥ 

जब कि निमंङ भाकाश व नक्षत्र दक्षिणावतं क्रम से धमता हभ वायु ओौर सुवणं 

की तरह दिग्दाह्‌ होता है, तो राजा के साथ समस्त रोग सुखी होते हैँ \॥ ५॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योत्तिवित्कृते 
सङ्ग्रहे बहहेवज्ञरञ्जने दिग्दाहरक्षणं नाम 
त्रयोदशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥१३॥ 

इस प्रकार श्रीमान ज्योतिष वेत्ता १० गयादत्त जी के पुत्र पण्डित रामदीन जी 
द्वारा रचित बृहद्‌ वज्ञरञ्जन नामक सङ्ग्रहं ग्रन्थ का तेरहवाँ प्रकरण समाप्त हुभा ।॥ ५॥ 
इत्ति श्रीमथुरावास्तव्य्ीमदूमागवताभिनवशुक पं केरावदेवचतुवेदात्मज- 
मुररीधरचतुर्वदङृता त्रयोदशप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका समाक्षिमगात्‌ ॥ १३ ॥ 
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ध चतुदंशं उल्काटक्षणप्रकरणं प्रारभ्यते । 
भव आगे चौदहवं प्रकरण में उल्का का स्वरूप, इसके पतन के विविधं क्षण अर 
कालक्रम से फल को बताते हैं । | 
उल्का फा स्वह्पव भेव 
+दिवि भुक्तशुभफलानां पतत्तीं रूपाणि याति तान्युल्काः । 
धिष्ण्योल्काशनिविदुत्तारया इति पञ्चधा नसिन्नाः॥ १॥ 
जब कि प्राणी स्वगं के सुख का काल के हिसाब से उपभोग करके पृथ्वी में ञाता 
है तो आति हुए स्वरूप को उल्का कहते हैँ । इसके धिष्ण्या, उल्का, अयनि, बिजली भौर 
ताराये पाचभेदहोतेर्है। १।, 
विकेष-गर्गाचायं जी का कहनाहै कि खोकपार रोगो की परीक्षा करके 
श्ुमाशुम फल ज्ञान के लिय अस्त्रो को छोडते हैँ उसी का नाम उकल्काहोताहै॥ १॥ 
तथा उनक्रा वाक्य भी स्वास्त्राणि संसृजन्त्येते गुभाशुमनिवेदिनः । कोकपाजा 
महात्मानो लोकानां जकितानि तु ॥ १॥ 
भन्य भी स्वल्पसंहिता मे आाचायं वराहमिहिर का वचन “अस्त्राणि लोकपाला 
लोकाभावाय सुजन्त्युल्काः 1 केषाख्ित्‌ पुण्यकृतां तत्रोल्काविच्युतिः स्वर्गात्‌ ॥ ६ ॥ 
अपिचनारदने कटहाहै (स्वगंच्युानां रूपाणि यान्युल्कास्तानि वै भुवि। 
धिष्ण्योल्का विद्यदश्चनिस्ताराः पन्वविधाः स्मृताः ॥ ज्यो° नि० २६२ पुण १।१ ॥ 
फल के समय ज्ञान 
ग्डल्का पक्षेण फर तदद्धिष्ण्यारानिस्तिभिः पक्षैः । 
' विद्युदहोभिः षड्भिस्तदरत्तारया विपाचयति} २॥ 
जबकि उत्काका पतन होतादै तो इसका फर पन्द्रह दिनमे, धिष्ण्याभी 
१५ दिनम, अशनि र्पैतालीस दिनम, बिजली थर तारा ६ दिन मे अपना बुमारुम 
फल देती दहै ।॥ २॥ 
समाससंहिता मे कहा है “उल्काथ ` प्चरूपा धिष्ण्योल्का विद्युतोऽछनिस्तास । 
धिष्ण्योल्के पक्षफषे तत्तिगुणाश्चाशनिः षडहिकऽन्ये 1 फलपादकरीतारा षिष्ण्याधं 
पृष्कल शेषाः ॥ २ ॥ 
तथा नारदने कहा है (पाचयन्ति निमिः पक्षे्धिष्ण्योतल्काशतिसंज्िताः । ` वियत्‌ 
षडभिरहोमिस्च तारातद्रत्फलप्रदा' ॥ २॥ | 
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१३२ चौ दहरवा प्रकरण 


फल भाग का ज्ञान 
"तारा फलपादकरी फलाद्धंदात्री प्रकीर्तिता धिष्ण्या । 
तिस्तः सम्पूणंफला विद्युदथोल्काशनिर्चेति ॥ २३ ॥ 
ताराका फठ ३, वपिष्ण्याका आधा भौर विद्यत उल्का, अशनि इन तीनो का 
पणं होता दहै।) ३॥ 
तथा नारदने कहा है 'फरुपादकरी तारा धिष्ण्याख्यापफलप्रदा । पात उल्का- 
विद्य॒दद्न्यास्याः संपुणंफठ्दा नृणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनि का स्वरूप 


रअतत (द ?) निस्वनेन महता न॒गजाइ्वमगार्मवेहमतसूपशष्‌। 
निपतति विदारयन्ती धरातलं चक्रसंस्थानाम्‌ ॥ ४॥ 
जिस समय अशनि का पतन होतादहै त्तौ यहं अधिक शब्द करती हुई भूमिको 
फाडतीहृरई तथा चक्र की तरहं भ्रमण करती हुई हाथी, घोडा, हिरन, पहर, घर 
वृक्ष या पञ्युगो पर गिरती है 11 ४॥“. 
समाससंहिता मेँ कहा दै “अद्यनिः प्राणिषु निपतति दारयत्ति धरातल 
बृहृच्छन्दाः । ४ ॥ 
तथा नारदनजीने कहा है अश्वेमोष्टरपगुनुषु वृक्षक्षोणीषु च क्रमात्‌। विदारयन्ती 
पतिता स्वनेन महतोऽदनिः' ॥ ४ ॥ 
बिजली गिरने क्षा स्वप 
अविद्युत्सत्वत्रासं जनयन्ती तटतटस्वना सहसा । 
कुटिकविक्लाा निपत्तत्ति जीवेन्धनराशिषु ज्वक्िता ॥ ५॥ 
जिस समय भका से बिजडी का पतनहोतादहै वो प्राणियों को. मयमीत करती 
हृई तट तट छब्द करती हुई करुटिर ओर विश्यार स्वरूपवाली प्राणियों या काठके 
समुदायं को जलाती हूरई शीघ्र गिरती हे ॥ ५॥ 
समाससंहिता म कहा है "विचुत्तटतटशम्दा ज्वाङामाकाकुका पतति" ॥५॥ 
तथा नारदजीने कहा है “जनयित्री च संत्रासं विद्य॒द्व्योभ्नि ततः स्फुटम्‌ । वक्रा 
 विक्चाका ज्वेकिता पतन्ती वनराजिषु" ।} ५॥ 
धिष्ण्या पतन का स्वरूप 
भ्धिष्ण्या कृशाल्पपृच्छा धनृंषि दश ॒दश्यतेऽन्तराभ्यधिकम्‌ । 
* उ्वक्तिाद्खारनिकाशा द्रौ रस्त सा प्रमाणेन ॥६॥ 


१. बृ०्सं० ३३ भ०्रेश्ो०) 
२. बु० सं० ३३ अ० ४ श्ोऽ } 
३. ब० सं० ३३ अ० ५ श्ो°। 
४. बु० सं० २२ अ० ६ शरोऽ) 


हदं वलरञ्जनम्‌ १३३ 


जिस समय जकायसे धिष्ण्याका भिरना होतादहै तो यह पतली देहवालो 
खघु पुछ से युक्तं जाज्वल्यमान अश्निके तुल्य, दो हाथ लम्बी ओर दस धनुष प्रमाण 
भूमि में दिखाई देने वारी होती है।॥ ६ ॥ 
तथा समाससंहिता में कहा है धिष्ण्या सिता द्विहस्ता षर्नूषि दच्च यावि 
कृशदेहा ` ॥ ६ ॥ | 

एवं नारद जीने “पिष््या सपुच्छा पतत्ति ज्वलिताङ्घारसन्तिमा । हष्वद्वय- 
प्रमाणा घा ह्यतेऽतिसमीपतः ॥ £ ॥ 


तारा पतन का स्वरूप 
"तारा हस्तं दीर्घां शुक्ला ताम्राब्जतन्तुरूपा वा । 
तियंगधदचोध्वं वा याति वियत्थुह्यमानेव ॥ ७॥ 
जिघ्र समय भकाशसे ताराका पतनहोतादहै तो यहु एक हाथ कम्बी, श्वेत, 
ताञ्चया कमक सुत्रके समान अतिसूक्ष्म, तिरी, नीचे भौर ऊपर को तरफ 
जातीदै॥ ७॥ 
समाससंहिता मे कहा है 'तारा तु हस्तमात्रा यात्युष्वंमधः स्थिता सिता ताज्रा' ।।७॥ 
तथा नारद जी ने मो ताराभ्जतनुवच्छकला हंस्तदीर्घाम्बुज रुणा । ऊध्वं यत्ययवा 
ति्यंगधो वा गमनान्तरे ॥ ७॥। 
| उल्का पतन का स्वरूप 
"उल्का शिरसि विशाला निपतन्ती वधेते प्रतनुपुच्छा । 
दीर्घा मवति च पुरुषं मेदा बहवो भवन्त्यस्याः ॥ ८ ॥ 
जिस समय आकाशसे उल्का गिरतीदहै तो यहु विशाल मस्तकवारखी, पुरुष के 
प्रमाण तुल्य कम्बी ओर भिरने के समय बढती हुई गिरती दै । इसके अनेक भेद 
होते है ।॥ 5॥ 
समाधसंहिता मे कहा दै “उत्काग्रतो विशाखा बहुप्रकारा परुषमात्राः ॥ ८ ॥ 
तथानारदजीने भी “उल्का शिरो विशाला तु पतन्ती वधयेत्तनुम्‌ । दोषदुच्छा 
भवेत्तस्या भेदाः स्पुबहुवस्तथा' 11 ८ ॥ 
उल्का का भेदव फल 
ऽप्रेतप्रहुरणखरकरभनक्रकपिदंष्टिराङ्कलस्मृगाभाः । 
गोधाहिधूमल्पा पापा या चोभयशशिरस्का।२॥ 
१. ब्रृ०° सं० ३३ अ० ७ श्ुो°। 
२. बृ० सं° ३३ अ० ८ श्यु° । 
२. बरृ० सं० ३२३ अ०& श्रा । 


१३४ | चौदहवां प्रकरण 


जिस समय उत्का प्रेत, शस्व, गदहा, ऊट, नाक, मगर, बन्दर, सुअर भादि हंल, 
मृग, गोह, साँप भौर धुआं के समान स्वरूप वाखी या दो सिर वारी होती है तो अद्धुम 
फल देने वाली होती है ।॥ ६॥ ॥ 

तथा नारद जी ने कहा है शीडाद्चोष्टाहिगोमायुखरगोगजदांष्टिकाः । कपि. 
गोधाधूमनिमा विविधाः पापदा नुणामुः ॥ ९॥ 

उल्का का अन्य मेद व फल 
१ध्वजञ्षषकरिगिरिकमलेन्दुतु रगसन्तप्तरजतहंसाभाः । 
श्रीवुक्षवशद्भुस्वस्तिकरूपा रिवसुभिक्षाः ॥ १०॥ 

जिस समय मे मचछटी, ध्वजा, हाथी, पवत, कमल, चन्द्रमा, घोडा, तपी हुई धूलि 
हंस, नारियक वृक्ष, हीरा या शस्त्र, शक्कर या स्वस्तिकं रूप वाली दिखार्ईदेतीदहैया 
गिरतीदैतो उसी स्थानमेंखोग पृणं सुखी होतेह ॥ १० ॥ 

तथा काश्यपजी ने कहा है नरेमतुरगाश्वाश्मवृक्षेषु च पतेत्सदा । ज्वलन्ती 
चक्रवद्‌ दद्या त्वद्चना रावसंयुता । विदयत्त्रास्करी मीमा शब्दयन्ती तटत्तया । 
बृहच्छीर्षातिसक्ष्मा च जीवेषु च पतेत्‌ सदा । धनंषिद्दया या हश्यासाच धिष्ण्या 
प्रकीतिता ` ज्वकल्ितिङ्कारसददीद्धो हस्तो सा प्रमाणतः । पद्मताम्नाकृतिष्चव हस्त- 
मात्रायता गता । तियंगूष्वंमधो याति सोह्यमानेव तारका । उल्का मुनि विस्तीर्णा 
पतन्ती वधते तु सा। वनृपुच्छा नूमात्रा तु बहुभेदसमावृता। भायुधप्रेतसदसी जम्बु- 
कोषटरवराकृतिः । धूख्रवर्णां तु पापाख्या वि्ीर्षाया तु मध्यमा । ध्वजपदुमेमहंसामा 
पवताखवसमप्रमा ॥ श्रीवृक्षशङ्कमा सदशी या चोल्का सा दिवेप्रदाः ।॥ १० ॥ 

तथा नारदजी ने कहा है -अश्वेमचन्द्ररजतवृषहसभ्वजोपमा । व जश्कुत्वस्ति- 
काञ्जरूपाः धिवसुखप्रदा' ॥ १० ॥ 
५ उल्का का अन्य स्वरूप व फल 

"अम्बरमध्याद्‌बह्मयो निपतन्त्यो राजरषषटुनाक्ञाय । 
बम्भ्रमत्ती गगनोपरि विभ्रममाख्याति लोकस्य ॥ ११ ॥ 
जिस समय उल्का आकाशम बहत प्रकार से स्वरूप बदल कर गिरतीदहैतवो 

राजा तथा राष्ट्र का विनाश होता है तथा जो उत्का आकाश में बार-बार भ्रमण करती 
है, वह ससार को विपत्तिको सृचनादेतीरहै । ११॥ 


तथा नारदजी ने क है (निपतन्ती स्वराद्रह्लौ राजराष्टृक्षयाय च । यद्यम्बरे 
तिपतति लोकस्याप्यतिविश्चमम्‌ ॥ ११ ॥ 


१. ब्रृ° सं० २३ अ० १० श्ो०। 
२. ब्रु° सं० ३३ अ० ११ श्रो०। 


बृहदु वज्ञरञ्जनमु ९२३५ 


| अन्य स्वरूप व फल 
+संस्पुशती चन्द्रार्क तद्विसृता वा सभूप्रकम्पा च। 
परचक्रागमनुपभयदुभिक्षावुरष्टिभियजननी ॥ १२॥ 
जिस समय उल्का सूयंया चन्द्रको स्पशं करती है अथवासयं याचन््रसें 
निक कर मूकस्प करती हुई गिरती है, वहं दूसरे राजा का आगमन, राजमय, दुर्भिक्ष 
भौर वर्षा का अभाव करती है ।॥ १२॥ 
तथा नारदजी ने कहा है भ्यद्यकेन्दू संस्पृ्ति तत्तदुभूमिप्रकम्पनम्‌ । परचक्रागम- 
मयं जनानां क्षुदमयं जलात्‌" । १२ ॥ 
उल्का का अन्य स्वरूप व फक 
रपौ रेतरघ्नमुल्कापसव्यकरणं दिवाकरहिमांशवोः 
उल्का शुभदा पुरतो दिवाकरविनिःसृता यातुः ॥ १३॥ 
जिस समय आकाल मे उल्का सृयं व चन्द्रमा के प्रदक्षिणक्रमसे चरतीरहैतो 
क्रमसे पुरमे रहने वारे ओर बाहर रहने वालों का विनाश्च करती है! अर्थात्‌ सूयं 
कै प्रदक्षिण क्रम से चरती है तो पुरवास्सियों का ओर चन्द्र के प्रदक्षिण क्रम से चलती 
है तो बाहर रहने वालों का नाद करती है! जबकि उल्का सुय किरण से निकल 
कर जाने वालोंके आगे गिरतीदहै तो बह अच्छे फरकी भुचनादेने वारी होती 
है ।॥ १२ ॥ 
तथा नारदजी ने कहा है “अर्कन्धोरपसब्योल्का पौरेतरविनाशदा' । 
म अन्य उत्का का स्वरूप ब फल 
उश्॒क्छा रक्ता पीता कृष्णा चोल्का द्विजादिविणंघ्नी | 
क्रमशश्चैतान्‌ हुन्युम्‌द्धोरःपादवंपुच्छस्थाः ॥ १४॥ 
जिस समय सफेद, लार, पीडी ओर काली उल्का गिरतीदहै तो क्रम से ब्राहमण 
आदि वर्णको तष्ट करने वारी होती है। अर्थात्‌ यदि स्रफेदउल्काका पतनदहोतो 
ब्राह्मणों का, लाक से क्षत्रियो का, पीरीसे बनियोंकाभोरकारीसे शूद्रो काना 
होता है । 
यदि मस्तक कै ऊपर से भिरेतो ब्राह्यणो का, छातीसे भिरे तो क्षत्रियो का, बग 
से वैश्यो का भौर पीञसेगिरेतोशद्धोंकानाशकरतीदहै।॥ १४॥ 
उल्काफा मोर स्वरूप व फल 
*उत्तरदिगादिपत्तिता विप्रादीनामनिष्ट्दा रूक्षा । 
ऋज्वी स्निग्धा खण्डा नीचोपगता च तद्वृद्धवं ॥ १५॥ 


१. बरृ° सं ३२अ० १२ श्गो°। 
२. बु° सं० ३३ अण० १३ शो०। 
२. बु° सं० ३३ अ० १४ श्ो०। 
४. बु० सं० २२ अ० १५ श्यो०। 


१३६ चौ दहरवा प्रकरण 


जिस समय आक्राश से उत्का उत्तर की तरफ शिरतीदहै तो बरह्यणों को, पूवं 
गिरेतोक्षत्रियोंको, दक्षिणमें भिरेतो वैद्यो को भौर पदिचम की भोर भगिरेतो श्रो 
को अशम फरदेतीहै। 
यदि उल्का सीधी, चिकनी, अखण्ड ओर भआकाश्के नीचे मागमे जने वाली 
हो तो ब्राह्मणादि व्णांकी वुद्धि करने वालीहोतीदहै॥ १५॥ 
अन्य स्वरूप वं फल 
"दयावारुणनीलासुण्दहनासितभस्मसत्निभा रूक्षा । 
सन्ध्यादिनजा वक्रा दकता च परागमभयाय 1 १६ ॥ 
जिस समय भाकाय से पतित उल्का बानर के मुख के समान लार, सन्ष्याकाक 
भे उद्प्त, दिन मेँ उत्पन्न» वक्र या खण्डित पतित होती है तो पुरबासिययोंको शत्रुके 
आगमनं से मयमीत करने वारी होती है ॥ १६॥ 
उल्का का स्वरूप तथा फले | 
स्तक्षध्ग्रहघाचेस्तद्दुक्तीनां क्षयाय निदिष्टा। 
उदये घ्नती रवीन्दर्‌ पौरतरमृत्यवेऽस्ते वा॥ १७॥ 
जिस समय उल्का भाकाश्च मेँ नक्षत्र या ग्रह॒ का उपघाप्त करती दहै तो नक्षत्र व्यूह 
मे उक्तं उस नक्षत्र या ग्रह के भक्तों का विनाश्च करने वाली होतोदहै। 
जब कि उल्का सुयं या चन्द्रमा को उदय या अस्तकारुमें हनन करतीदहैतो क्रम 
पे पुरवासियों ओर बाहर रहने वालों का नाद करतीदहै। भर्थात्‌ सूयंहत होतो 
पुरवासियों का ओर चन्द्रमा हत हो तो बाहर रहने वालों का विना करने बाली 
होती है ॥ १७ ॥ 
 काष्यप ऋषि ते कहा दै नक्षत्राणि ग्रहाद्वेव यद्युत्काध्वस्तधूमिताः । तद्देशनाथ- 
नाद्याय रोकानां सम्भ्रमाय चः ।॥ १७ ॥ 
तथा समाससंहिता मे भी “उदगादिषु विप्रादीन् सितलोहितङृष्णव्णाश्ष्व । घ्नन्ति 
ग्रहूरक्षाघातंस्तद्धक्तीनां च नाश्चाय' ।॥ १७।। 
उल्का से हत नक्षत्रों का फल 
उभाग्यादित्यधनिष्टामूरेषूल्काहतेषु युवतीनाम्‌ । 
विप्रक्षत्रियपीडा पृष्यानिकविष्णुदेवेषु ॥ १८ ॥ 
शघ्रुवसौम्येषु नुपाणामुग्रेषु सदारुणेषु चौराणाम्‌ । 
क्षिप्रेषु कलाविदुषां पीडा साधारणे च हते॥ १९॥ 


९. बु° सं० ३३ अ० १६ श्रो । 
२. बरृ° सं० ३३ अ० १७ श्यो । 
२. बण सं० ३३ अ० १८ श्रो०। 
४. बु० सं० २३ अ० १६ श्रो०। 


बृहद वज्ञरञ्जनमु १३७ 


जिस समय भाकाश में पूर्वा फाल्गुनी, पुनवंसु या धनिष्ठा या मुर नक्षत्र की योग 
तारा उल्कासे हत होती दै तो युक्ती स्त्रियो को पीड़ा होतीदहै। | 
जवे कि पृष्पया स्वातीया श्रवण नक्षत्रकी योगतारा उत्कासे हत होती दै 
तो ब्राह्मण व क्षत्रियो को पीड होती है । 
जब कि उत्तराफाल्गुनी या उत्तराषाढा या उत्तरामाद्रपद या रोहिणी या 
मृगरिर या चित्राया अनुराधा या रेवती नक्षत्रकौ योग तारा उत्क्रासे हत होती दहै 
तो राजाओं को पीड हत्ती है। | 
जब कि पूर्वां फाल्गुनी या पूर्वाषढा या पूर्वामिद्रपदया भरणीया मघाया 
 आ्द्रायाद्छेषाया ज्येष्ठाया मूक नक्षत्रकी योग तारा उतल्कासे हत होीदहै वो 
चोरोंको पीडाहोतीहै। 
जब किं अर्विनीया हस्त या अभिजित या कृत्तिका या वि्लााकी योगतारा 
उल्का से हृत होतीदहैतो कला वेत्ताओं को दुःख प्राक्ठ होता दहै ।। १८-१९॥ 
नारदजीने कहा है (चरधिष््येषु पतिता स्त्रीणां चोल्का मयप्रदा । क्षिप्रभेषु 
विद्यां पीडा मूपतीनां स्थिरेषु च । मूृदूभेषु द्विजातीनां दारूणां दारुणेषु च । उग्रभेषु च 
शूद्राणां परेषां मिश्चभेषु चः ज्यो० नि० २६२ पृ०॥। १८-१९१ 
देवमत आदि पर उल्का गिरने का फल 
+ कुवंन्त्येताः पत्तिता देवप्रतिमासु राजराष्टभयम्‌। 
शक्रोपरि नृपतीनां गृहेषु तत्स्वामिनां पीडा ॥ २०।। 
रआशाग्रहोपघाते तद्‌ शयानां खले कृषिरतानाम्‌ । 
चैत्यतरौ सम्पतिता सक्कृतपीडां करोत्युल्का ॥ २१ ॥ 
ऽद्रारि पुरस्य पुरक्षयमथेन्द्रकोठे जनक्षयोऽभिहितः । 
ब्रह्मायतने विप्रान्‌ विनिहन्याद्गोमिनो गोष्ठे ।। २२॥ 
जिस समय आका से उत्का देवमूतिपर गिरतीदहै तो राजा भौर रष्टर्को 
भय, इन्द्रके उपर गिरेतो राजाभोंको मय ओर धर पर गिरेतो धर के माछिक 
को पीडा होती है । | 
जिस दिशा का स्वामी ग्रह उत्कासेहतदहो तो उस दिदा में रहने वाङ मनुष्यो को, 
खलिहान मे गिरे तो किसानोंको भौर छोटे मन्दिरके पाचके वृक्ष परगिरेतोषुर 
{ नगर ) का, दरवाजे के किवाड पर भिरेतो नगरवासियों का, ब्रह्माकै मन्दिर ` 
पर गिरेतोब्राह्मणोंका मौर गायोंके स्थान परगिरेतो गायों के पालने वाखा का 
नाश्च करती है ।॥ २०-२२ ॥ 


१. बृ सं० ३३ अ० २० श्चो°। 
२. बु° संऽ ३३ अ० २१ श्रो । 
२. बरृ° सं० ३३ अ० २२ श१लो०॥ 
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, तथा नारद च्छषिने कहा दहै ^राज्यराष्टर्‌विनाचाय प्रासादप्रतिमायु च। गृहै 
तत्स्वामिनां पीडा नृपाणां पवतेषु च ! दिक्षु तत्तदिगीश्चानां कषेकाणां स्थलेषु च। 
प्राकारे परिखे वाऽपि द्वारि तत्पौरमध्यमे । परचक्रागममयं राज्यपौरजनक्षयः । गोष्ठे 
गोस्वामिनां पीडा दिल्पकानां जरेषु चः । ज्यो० नि० २६२ पृ० ॥ २०-२२॥ 

गिरती हई उल्का की आक्रति से फल 
'क्ष्वेडास्फोटितवादितगीतोक्कृष्टस्वना भवन्ति यदि । 
उल्कानिपातसमये भयाय रटस्य सनुपस्य ॥ २३॥ 
जिस समय आकाशसे उल्का भिरती हई सिहुके समान शब्द करतीटहै या 
आस्फोटित, वाद्य ओर गन का गिरते समय उद्घोष करतीरहै तो राजा व राघ् 
भयभीत हो जाति हं ।॥ २२३॥ 
| उल्का के स्वरूप वश्च फल 
 ग्यस्यार्चिरं तिष्ठति खेऽनुषद्धो दण्डाकृतिः सा नुपतेभंयांय । 
या चोह्यते तन्तुधुतेन खस्था या वा महेन्द्रध्वजतुल्यरूपा ॥ २४॥ 
जिस समय आकाशम उत्का की आसक्ति अधिक समय तक रहती दहै, जबकि 
दण्डाकार दिखाई दे याअकाद्में डोरी बेंधीहुरईकी तरहंस्थिररहैया इन्द्र घनुष 
की तरह दिखाईदेतो राजा के ल्य मय कौ सुचना देती दहै ।॥ २४॥ 
तथा नारद ऋषि ने कहा है “राजहन्वी तन्तुनिमा इन्द्रन्वजसमाऽ्यवाः । ज्योऽ 
नि० २६२ पृ०।२४॥. 
अन्य फल अकार से 
उश्रेष्ठिनः प्रतीपगा तियंगा नुपाद्खनाम्‌ । 
हन्त्यधोमुखी नृपान्‌ ब्राह्मणानथोध्वंगा ॥ २५॥ 
भ्बहिपुच्छरूपिणी खोकसंक्षयावहा । 
सपेवत्परसपिणी यो षित्तामनिष्टदा ॥ २६ ॥ 
"हन्ति मण्डरापुरं छत्रवप्पुरोहितम्‌ । 
वंशगुल्मवत्‌ स्थित्ता राषटदोषकारिणी ॥ २७ ॥ 
स्व्यालसुकरोपमा विस्फुलिङ्खमालिनी । 
खण्डशोऽथवा गता सस्वना च पापदा ॥ २८ ॥ 
१. बृ०सं० ३३ अ० २२ इलो०। 
२. बृ०्षं ३३ अण २४ ३खो०। 

३. बृ०सं° ३३ अ० २५ च्को०। 

४. बु० सं० ३३ अ० २६ ररो०। 

५. ्रृ० सं ३३ अ० २७ दखो°। | 

६. भु० सं० ३२० २८ ष्लो०। | र 4 
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` जिस समय उल्का. विपरीत गमन करती है अर्थात्‌ जहाँ से अआतीटहै भौर वहीं 
लोट करजातीहै तो इस प्रकारकी उल्कासेठोंका, तिरछी चलने वाङी रातियों 
का, नीचे मुख वाली राजाओंका भौर ऊपर जाने वाटी उत्का ब्राह्मणों का विनाश 
करने वारी होती दहै । | 

जब कि उल्कामोरकी पृक समानहोतीदहै तो वह लोगोंको नाद करती 
है।॥ यदिसपंकी तरह चलने वारी होतीदहै तोस्व्ियोको अशुभ फल देते वारी 
होती है 1 | 

यदि मण्डकाङ़ृति उल्का होती है तो नगर का, छते के सदश हो तो पुरोहित का 
नाश करने वाली होती है मौर बंसकी बीडके समान उल्काहो तो राष्ट को मयमीत 
करने वालीहोतीदहै। | | 

जब कि उल्कार्सापया सुभर की तरह चिनगारिथोंकी माका पहुनी इई खण्ड 
खण्ड भर शाब्द करने वारी उल्का अशुम फल देने वाली होती है ॥। २५२८ ॥ 

तथा नारद क्षि ने कहा है श्रतीपमा राजपत्नीं तियंगा च चमूपतिम्‌ । अधो- 
मुखी नयं हन्ति ब्राह्यणानूष्वंगा तथा । वृक्षोपमा पुच्छनिभाजनसंक्षोमकारिणी । प्रसपंणो 
या सपवत्साऽद्धनानामनिष्टदा । वर्तृलोल्का परं हन्ति च्छताकारा पुरोहितम्‌ ॥ वंयगरत्म- 
ङताकारा राष्टृविद्रावणी तथा । सुकरण्यारुसहशा खण्डाकारा च पापदा । इन्दरचापनिमा- 
राज्यं खे नता हन्ति तोयदम्‌" । ग्यो० नि° २६२२६३२ पृ ० ॥ २५-२८ 11 

स्वरूप वहा अन्य फल 
"सुरपत्तिचाप्रपतिमा राज्यं नभसि विलीना जक्दान्‌ हन्ति । 
पवनविलोमा कुटिलं याता न भवति शस्ता विनिवृत्ता वा ॥ २९॥ 

जिस समय आकाश्च में इन्द्रधनुष को आति वारी उल्का उत्पन्ने होकर विलीन 
हो जातीहैतो मेधो का विनाश्च करदेतीदहै)। 

जब कि वायु के प्रतिकृ टेही होकर चलने वारी उल्का उत्पन्न होकर नीचे की 
तरफ नहीं आने वाली शम नहीं होती 1) २६ ॥ 

ञआौर भी पतन वक् फल 
"अभिभवति यत्तः पुरं बलू वा भवति भयं तत एव पाथिवस्य । 
निपतति च यया दिशा प्रदीप्चा जयति रिपूनचिरात्तया प्रयातः ॥३०॥ 

जिस समय आकाक्च से जिस दिश्ासे उत्काका पतन, पुर या सेनाके उपर 

होताहै तोराजाको उसी द्ल्ासे भयहोतादहै भौर जिस दिश्ाको प्रकाधितः 





१. बु० सं० ३३ अ० २६ श्लो० । 
२. ब्ु० सं० ३३ अ० २३० शलो° । 


१.४० चौ दहू्वा प्रकरण 


करती हृद गिरतीरहै तोउस दशाम यदिचतरु पर बहृाईकी जायतो शध्रुभींका 
विना जल्दी होता है ।॥ २० ॥ | 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सङ्ग्रहे 
बृह हेवज्ञरञ्जने उल्कालक्षणं नाम चतुदंशप्रकरणं 
समाप्तिम्‌ ॥ १४॥ 

इस प्रकार श्रीमान ज्योतिष वेत्ता गयादत्तजी के पुत्र पं° रामदीन द्वारा रचित 
बृहद्‌ दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्य का उल्का लक्षण नामक चौदहू्वां प्रकरण समाप्त 
हआ ॥ १४॥ 

इतिं श्रीमथुरावास्तव्यश्चीमद्धयागवताभिनवशुक प° केशचवदेवचतुके दात्मजमुरली- 
धरचतुवंदविहिता चतुदंशप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ १४ ॥ 


९ ॐ  @ € * 
अथ पञ्चदशं वर्षशनिणयप्रकरणं प्राभ्यते । 
भव आगे पदरहवे प्रकरण मे किस संवत्‌ का कौन राजाहोतादहै या इस वषंका 
वा अभीष्ट वर्षका कौन राजा, मन्त्री इत्यादि होगा, इसका निणय इस प्रकरणम 
कियागयाहै1 उसे बतातेर्ै। 
कल्पकतायाम्‌ ~ 
सभीष्ट वषं के राजा का ज्ञान 
संवत्सरस्य चान्तस्य कुहूभंवति यहिने । 
अपरो वासरो योऽसौ सोऽयं राजा विर्निरदिरोत्‌ ॥ १॥ 
कल्पलता नामक ग्रन्थमे कहा दहै कि जिस वषंके राजा का ज्ञान अभीष्ट हो उससे. 
पिरे संवत्‌ की अन्तिम अमावास्या जिस दिनकीहो अर्थात्‌ जिस वासरमें हो उसे 
दस्रा वार नामक ग्रहुही राजा होता है! जैसे संवत्‌ २०३८ की अमावस्या अन्तिम 
गवार के दिन है अतः इससे दसरा वार शुक्र संवत्‌ २०३६ मे राजाहुआदै। १॥ 
 । १रत्तनावल्याम्‌- 
प्रकारान्तरसे राजाका ज्ञान 
चेत्रशुक्लप्रतिपदि यो वारोऽर्कोदये स वषंशः। 
उदयद्धितये पूर्वो नोदययुगलेऽपि पूवंः स्यात्‌ ॥ २॥ 
दर्शान्तेऽनल्पेऽपि पूर्वो राजा तदागमोऽपि विज्ञेयः । 
यस्माच्चैत्रसितादेरुूदया दानोः प्रवृत्तिरब्दादेः ।॥ ३ ॥ 
दशप्रतिपत्सन्धौ चेत्रादौ यो भवेद्रारः। 
सोऽब्दपत्तिविज्ञेयः प्रतिपदि मध्याह्वुकाले यः।॥४॥ | 
बहुभिः कीर्तितो राजा रवेरुदयकालिकः। 
तत्र॒ भृपद्रये वृद्धौ भूपाभावस्तिथिक्षये।॥ ५॥ 
रत्नावली नामक ग्रन्थमे कहादहै कि चेत्र गुक्ल प्रतिपदा के सूर्योदय समयमेंजो 
वासर होता है, वहं वर्षेश या वषं का स्वामी राजाहोताहै। 
यदिदो दिन प्रतिपदा उदयमें होतो पिके दिनिजो वारही वही तथाःप्रति- 
पदाकाक्षयहोतो भी प्रथमदिनिका वार वाला ग्रु राजा होता है । भौर अमावस्या 
सधिकहोतो मी प्रथम दिनि वारा राजा होतादहै तो भागमसे विरोध उत्पन्न 
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होगा । क्योकि चेत्र शुक्ला प्रतिपदा के सूर्योदय समयमे जो वासर होता है वही राजा 
होतादहै। एेसाअगममें प्रमाण दहै। या अमावस्या प्रतिपत्‌ की सन्धिमें चत्र युक्ल 
पक्ष कौ आदिमेजो वार होता है वह राजा होता दहै। 


या मध्याह्ं काल मेँ प्रतिपदा जिस दिन हो वह राजा होताहै1 किन्तु अनेक 
विद्रातू इसी पक्त मे सहमत हँ कि उदयकालोन प्रतिपदामें जो वासर होता दै वही 
राजा माना जाताहै। | 

यदि प्रतिपदादो दिनि उद्यमे होतो उसव्षं दो राजा ओर प्रतिपदाका 
क्षयहो तो राजा का अभाव होता है ।॥२-५।। 

तथा ब्रहागृक्त ने कहा है “चैत्रसितादेरुदयाद्‌भानोदिनमासयुगकत्पाः ! सृष्टयादौ 
रद्धायां समं प्रवृत्ता दिनेऽकस्य ॥ २-५।। 

१गुग:-- 


गर्गो्ति व्चच से राजा काज्ञान 
अमाप्रतिपदोः सन्धिमंध्याह्भत्पुवंतो यदि। 
तदा तहिनिपो राजा परतश्चेत्‌ परो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्री गर्गाचायं जी का कहना है कि अमावास्या व प्रतिपदा की सन्धि यदि मध्या 
से पूवंहोतो उसी दिन का वार भौर मध्याह्व के अनन्तर सन्धिहोतो अगे वाखा 
राजा होता है ॥६।। 
मकरन्दे-- 
सक रन्दोक्त वार्ष्यो से व्षश्का ज्ञान 
 यस्मिन्वारेऽपराह्लं स्यात्प्रतिपन्मधुशुक्छजा | 
स॒ एव नृपतिक्ञंयो वराहाद्रयवहारतः॥ ७॥ 
अन्ये तु यत्र वारे किस्तुष्नकरणं स्यात्तमेव राजानमूचुः । एवं मतभेदे सति 
पूवं ग्यवस्थामाहुः | 
काम्बोजखाजरकिरातसिन्धुदेशेषु विल्वेष्वपि ददुरेषु । 
किस्तुघ्नमध्याह्वमतेऽन्दपः स्यादन्येषु सूर्योदयगो दिनेशः ॥ ८ ॥ 
मकरन्द नामक ग्रन्थमें केहाहै कि जिस दिन अपराह्लु कामें चत्र शुक्छ पक्ष 
की प्रतिपदा होती है तो-उसी दिन का वासर उस वषं का राजा वराहं के व्यवह्यर 
से होता है ।।७॥ 
: : अत्य विद्वानों का कहूनादहै कि जिस वारम किन्तुष्नकरण होतादहै वही राजा 
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इस प्रकार यर्हाया यो समक्षिये कि वर्षेश्के निणंयमें मतभेद होने के नति 
पूर्वाचार्यो ने व्यवस्था यह की दहै कि काम्बोज, खाज्‌र, किरात, श्िधु, बिल्व, दर्दर 
देशों मे जिस दिन मध्या के समय क्रस्तुष्न करण होता है वही वासर उस वषं का 
राजा होता है। तथा अन्य देशोंमे सूयं के उदय समयमे जब प्रत्तिपदाहोतोदहैतो 
उसी दिन का वार वषश होता है 11७-८॥ 
राजा, मन्त्री, सस्येश्च, रसेश, नोरसेश का ज्ञान 
चेत्रादिमेषादिकुलीरतौलिमृगादिवा राधिपतिक्रमेण । 
राजा चमृपो ह्यथ सस्यनाथो रसाधिपो नीरसनायकद्च ॥ ९॥ 
मकरन्द नामक ग्रन्थमें कहा है चंत्रगुल्क प्रतिपदाके दिनिजो वासर होतार 
वहू राजा, मेष संक्रान्ति के दिन जो वार होता है वह मन्ती (सचिव), ककं सङ्क्रमण 
केदिनिजो वार होता है वह सस्थेश, तुका सङ्क्रान्तिके द्िनिजो वार होता है वहं 
रखे भौर मकर सडक्रमण के दिन जो वार होता है वहं नीरसेश होता है ।६॥ 
+फलोदये - 
फलोदय प्रन्थ से राजा सचिवादि काज्ञान 
चेचस्य शुक्टप्रतिपत्तिथौ यो वारः स उक्तो नृपतिस्तदाग्दे । 
मेषप्रवेशे किल भास्करस्य यस्मिन्दिने स्यात्स तु राजमन्त्री ॥ १०॥ 
ककसंक्रा्तेर्यो वारः स अग्रघान्येरवरः। 
धनसंक्रान्तेर्यो वारः सं परिचमधान्येश्वरः॥ ११॥ 
कक॑प्रवेदो दिनपस्य उक्तं सस्यस्य नाथो मुनिभिः पुराणेः। 
मादरप्रिवेशे दिननाथ उक्तो मेघाधिपः प्रोक्तनविप्रवर्येः॥ १२॥ 
सिहसंक्रान्तिवारेशो दुरगेशः परिकोतितः। 
कन्यासंक्रान्तिदिनपो धनेशः परिकीतितः॥ १३॥ 
तुलाप्रवेशेऽहनि यस्य वारो रसाधिपोऽयं नियतः प्रदिष्टः । 
चापप्रवे्े दिवसाधिनाथे घाल्याधिपो वे कथितो मुनीन्द्रः ॥ १४॥ 
तक्रसंक्रान्तिवारेशो नीरसेशः प्रकीतितः। ` 
मीनसंक्रान्तिदिनपः फलटेश्लः परिकीतितः॥ १५ ॥ 
(ज्योतिष) फलोदय नामक ग्रन्थ मे कहा है कि चत सुदी परिवा केदिनिजो वार 
होता है वहू राजा, सूयंकी मेष संक्रान्तिमेजो वार होता है वहं मन्ती, कक संक्रान्ति 
कै दिनिजो वार होतादहै वहं अग्रधान्येइवर, धनु संक्रान्तिमे जो वार होता है वह्‌ 
परिचम धान्येश्वर, प्राचीन आचार्यो का कहना है कि कक संक्रमणके दिन जो वासर 
१. व्यो० नि २६ प०। ` त 
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ह्येता है वह्‌ सस्ये, आर्द्रा मे सूयंकेजाने परजो वार होता है मेषेश, धिह संक्रान्ति 
मे दुगेश, कन्या संक्रान्ति मे धने, तुला मे रसेश्च, धनु मे धान्ये, मकर में नीरयेश्च 
ओर मीन सक्रमणके दिन जो वार होता है वहु फलेश होता दै ।१०-१५॥ 
ज्योतिनिबन्ध मे कहा है च्चेत्रादिमेषचापादद्रातुलाककदिनेदवराः । नुपमन्विधान्य- 
तोयरससस्याधिपेश्वराः' ॥ १०- १५ | 
तथा वस्षिष्ठसंहिता मे कहा है 'चंत्रस्य शुक्लाद्यतिथेश्च वारनायोऽन्दपस्तस्य चमू- 
पतिः सः । मेषस्य सक्रान्तितिथेश्व वारनाथस्तु सस्याधिपतिमंवेत्‌ सः । कुटी रसंक्रान्ति- 
 जवारनाथो रसाधिपस्तौलिनि वासरेशः । फङं तथंषां क्रमशश्चतुर्णा पृथक्‌ पृथग्यसप्रयतः 
प्रवक्ष्ये ॥ वर्षाधिपो मेषदिनस्य वारद्चमूपतिश्वैव्रदिनादिवारः ! हणेषु वद्खेषु खलेषु भाग- 
धेष्वे वं च पौण्ड्‌ ष्वपि टंकरेषु" (११ अ ० ८-१० इटो ०) ॥१०-१५॥ 
मूहूतंगणपति मे कहा है चचैत्रेमासि सिते पक्षेऽर्कोदये प्रतिपत्तियौ । यो वासरः स 
राजा स्यात्तस्मिन्र वषं ततः फलम्‌ । मेषेऽक्वेदे यो वारः स मन्त्री कथ्यते बुधः । चापे 
धान्यपतिज्ञय आद्रायां जलदाधिपः । रसाधिपस्तुखायां स्यात्‌ कके श्स्यपतिस्तथा । 
मकरे स्वणं रत्नादि नीरसेशो बुधैः स्मृतः" (मिश्च° प्र १७५- १७७ खो ° ॥१०-१५॥ 
प्रकारन्तर 
रामध्नशाको नग (७) भक्तशेषः पक्षेण (र) युक्तो भवतीह राजा । 
बाणेन मन्त्री वसुभिरचं वर्षा नाथश्चतुभि (४) यंदि सस्यनाथः ॥ १६ ॥ 
धिगुणित शकामे७का माग देकर शेषमे २ जोडनेसे राजा, पांच से मन्त्री, 
जआाठ जोड़ने से वर्षा स्वामी गौर चार जोडने पर सस्ये होता है ॥ १६ ॥ 
अथ विकशोपकानयतम्‌ - 
विशोपकों का आनयन 
१ शके त्रिघ्ने हृते रोलेकन्धं स्थाप्यं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
दोषं द्विघ्नं शरे (५) युक्तं वषं स्याच्च ततः पुनः ॥ १७ ॥ 
ष्लञ्धं शाकं प्रकल्प्यैवं कतंव्याः प्रोक्तवक्क्रियाः। 
धान्यं तुणं ततः शीतमुष्णं मारुतवृद्धयः। 
 नाशोऽथ षिग्रहश्ष्वेवं जायन्ते क्रमतस्त्विमे ॥ १८ ॥ 
जिस वषं में विचोपकों का आनयन अभीष्ट हौ उस वषं की दाक संख्यको तोन से 
गुणा करके सातकामागदेनेपर जो रुन्धिहो उसे धान्यादिके च्यि छक कल्पना 
करना चाहिये । एवं शेष को दो से गुना करके उसमे पाच जोडने से वर्षा होगी । पुन 
` ङम्धि को अर्थात्‌ जिसकी कि कल्पना कमे कीदै, उसी को तीन से गुना करके सात 


 क्ाभमागदेनेपरनोरोषहोंरउसे दोसे गुना करके ५ जोड़ने पर धान्यको संख्या 
। इसी नियम से क्रिया करने पर वर्षासे विग्रहान्त संख्या होती है ।॥ १७.१८ ॥ 
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वि्ञेष - शक सं० = १९०४ । इससे वर्षादि अङ्को का ज्ञान पाठकोंकी सुविधा 
के ल्थि। जंसे इस वषं चक सं १९०्४द६ै। इसच्यि इश्रे ३ तीन गुना करने पर 
१९०४ >८ ३ = ५७१२ हुभा । इसमे सात का भागदेने पर ५७१२-७ = रुन्धि 
८१६ । रोष = ० । इसे द्यो से गुनने पर ००८२० । इसमे ५ जोड़ दियातो ५ यह 
वर्षा संख्या हुई । पुनः कन्धि ८१६ को शक माना अतः ८१६०८ ३ = २४४८ इसमें 
सातका भाग देने पर २४४८ ~ ७ = ३४९ रन्धि । रोष = ५। अतः ५८ २ = 
१० + ५ = ११५ यहं धान्य सख्या हुई । पुनः ३४६ कुञ्धि को चसक कल्पनां किया इस- 
च्यि ३४६ >८३ = १०४७ पे सात का माग देने पर १०४७ ७= १४६ रुन्धि । 
देष = ४८२ ८+ ५ = १३ तृण संख्या हुई । पुनः १४६ को शक मानकर पूववत्‌ 
क्रिया करने से = १४६ > = ४४७ मे सात का भाग देने पर ४४७ --७ ६३ 
रुन्धि । दोष = ६>८ २ = १२ + ५= १७ शीत संख्या हुई । पुनः ६३८३ = 
१८६ >< ७ = २७ रन्धि 1 देष = ० >< २ = ० + ५ उष्ण संख्या हई । पुनः रन्धि 
२७ को तीनसे गुनाकरने पर ८१७ ११ रुन्धि । दोष ४>८२==८-¬-५ = 
१२३ वायु संख्या हूर्ईद। इसी प्रकार. क्रिया करने पर अवरिष्ट का ज्ञान करना 
चाहिये ।। १७-१८ ॥ . 
तथा वसिष्ठसंहिता में कहा है त्रिध्ने रकाब्दे मुनिमिविमक्तं द्विनिष्नशेषं च रयुक्त्‌ 
वृष्टिः । धान्यं तृणं चीतमथोष्णवायु प्रजासमृद्धिः क्षयराजविग्रहौ ॥ चत्रिघ्नः शाकः 
सक्ष मक्तो रन्धं रामहतं मवेत्‌ । दोषं तु द्विगुणीकृत्य शरेणेव तु मिश्रयेत्‌ । वृष्टिरन्नं तृणं 
लीतं तेजो वायुश्च संज्ञका: । विग्रहं सवलोकानां ज्ञायते च पुनः पुनः । ॥१५-१८॥ 
तथा ज्योतिनिबन्ध में" रामनिघ्ने शके सक्तमक्ते मुहृदिघ्नशेषं शरे: संयुतं कारयेत्‌ । 
पूवंवद्‌ वृषटिरन्नं च शीतं तृणं चाऽतमो मारुतो जन्तुवृदधिक्षयौ विग्रहः ॥१७-१८॥ 
सवंनिष्पत्ति आदि का ज्ञान 
१वर्षादिनवकस्याथ योगं दशहूते युतः। 
तल्लन्धं निष्पत्तिरुक्ता सार्घा्धिं धमंसत्यके ॥ १९ ॥ 
मुहुतंगणपति मे बताया है किं वर्षादि & विश्वां का योग करके दसका माग 
देने पर रुन्धि सवं निष्पत्ति, आधा जोडने पर धमं व ‰ युक्तं करने पर सत्य हीता 
है । प्रकाशित मूक ग्रन्थ में “लग्धं निष्पत्तिष्ककृष्टा मासार्धं धमंसत्यके' पाठ है ॥१६॥ 
अथ क्षुदानयनम्‌ - 
क्षुधादि का आनयन 
र्डाके सप्तगुणे नन्दे (९ भक्तं रन्धं तु तत्क्वचित्‌ । 
निधाय द्विगुणं शेषं सेकं ॒क्षु्स्यात्ततः पुनः ॥ २० ॥ 
ञलन्धं दाकं प्रकल्प्यैवं कतंव्या प्रोक्तवक्करिया ॥ २१॥ 


१. मु° ग० २१ प्र० १८० दलो ° । २. भु०ग० २९१ प्र० १८१ श्छो° । 
३. मु० ग० २१ प्र० १८२ ष्लो०। | 
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तुषा निद्रा ततथालस्यमुद्यमः शान्तिरेव च। 
"क्रोधो दण्डोऽथ मित्रत्वमुत्सवः पापपुण्यके । २२॥ 
अभीष्ट राक संख्याको पसातसे गूना करकेभ्का माग देने पर रुन्धि की शक 
संज्ञा ओरशेषकोदोसे गुना करके एक जोडने पर क्षुधा संख्या वषं मे होती है । 
पुनः न्धि को सातसे गुनाकरकेनौका भाग देने पर रुढ्धिकी शक संज्ञा ओर 
दोष को दूना करके एक जोन से तृषा संख्या आतीदहै। इसी प्रकार क्रिया करने से 
निद्रादि से केकर पुण्यान्त तकं संख्या का ज्ञान होता है ॥ २०-२२॥ 
विशेषः-- यक सं० १९०४ में क्षुधादि का ज्ञानः ।. जपेः १६०४०८९ ७ = १३३२० > 
६ ० १४८० । शे०= ८०८२ = १६ ~+ १ = १७ = क्षुधा । 
पुनः कग्धि को सक मानकर ७ सेगुना करने पर १४८० >८ ७ =. १०२६० ~ & 
= रन्धि = ११५१ । शे° = १३९२ = २ १ = ३ तृषा । पुनः ११५१ को ७ गुना- 
करने पर ११५१०८७ = ८०५७ ~ ६ = कन ८९५ । शे० २०९२ = ४ ¬ १=५ 
निद्र । पुनः वही क्रिया क० ८९१५०८९ ७्८६२६१५ --९ = ल० ६६६ । शे० = 
१५९२ = २~- १ = ३ आलस्य 1 फिर वही प्रक्रिया ६६६८७ = ४८७२ -- ९ = ऊ 
४५४१ । रो ०३ >< २८६ + १=७ उद्यम । फिर ० ५४१को७से गुना करने पर 
५.४१ >€ ७=२७८७ ~ ९ = ४२० कण दोऽ = ७>८२= १४ + १ = १५ शान्ति। 
पुनः ४२० ०८७२९४० ~ ६३२६ क० । दरो° = ६>८ २१२ १ = १३ क्रोष। 
फिर ३२६ >८ ७ = २२८२ ~ ६ = २५३ छ ० । शो° = ५८ २=१०+ १ = ११ दण्ड । 
पूनः २५३ > ७ = १७७१ ~ ९ कु० १६६ । शओे० ७०८२ = १४ + १ = १५ मैत्रो। 
फिर १९६८७ = १३७२ --& ल० १५२। शओे० ४०८२ = ८¬+- १ = ९ उत्सव । 
पुनः १५२०८ ७ = १०६४ -~& ० ११८ । चो = २०८२४ १=५ पप। 
फिर वही क्रिया ल° ११८०८ ७ = ८२६ ~> &=क० ६१ । रे० ७८ २११५ पुण्य । 
अथ प्रकारान्तरेण क्षुदानयनम्‌-- 
प्रकारान्तर से क्षुधातूषादि ज्ञान 
शाक्रे वेदै (४) हते शेरे (७) भक्तं रन्धं च पूववत्‌ । 
रोषं च द्विगुणं सेकं क्षुधा तृष्णा सुषुक्षिका॥ २३॥ 
आलस्यमुद्यमः शान्तिः क्रोधो रोभोऽथ भेदकः । 
दण्डोऽथ मैथुनं चौर्यं रसनिष्पत्तिरेव च॥२४॥ 
*फलनिष्पत्तिरत्साहः पुण्यं पापं त्थेव च। 
सवंनिष्पत्तिरित्येवं संपत्तिकव यथाक्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 
१. मु० गण० ` इयज द्र प्रन रष्दच्छेर। ` २१ प्र १८२ इरो० | २. मु०ग० ब१ प्र १८४ २लो०।. 
द. मु० ग० २९ प्र० १८५ एलो {  ४.मु०ग० २१ प्र० १८६ श्जो०॥ 
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जिस दक में क्षुधादि का ज्ञान अगरीष्टहो तो उस शक संख्या को ४सेः गुना करके 
७ऽकाभाग देने पर जो देष बचे उसे दमेसे गुना करके उसमे एक जोड़ने परः 
अमीष्ट वषमे क्षुधा संख्याका ज्ञान होता दहै! इसके अनन्तर ङन्धि कोपे गुना 
करके सातकामागदेनेपरजो कन्धि आतीदहै उसको बार २ शकमनकरथसे 


गुना करके क्रिया करनी चहिये । तथा दोष को दोसे गना करके एक मिलाने पर 
क्रमः से तृष्णा, सुषु्ि, आलस्य, उद्यम, शान्ति, क्रोध, काम, दण्ड, मैथुन, चौय, 
रसनिष्पत्ति, फरनिष्पत्ति, उतसाह, पुण्य, पाप, सवंनिष्पत्ति भौर सम्पत्ति संख्या कां 
ज्ञान होता है ।२२-२५ 


विक्षेष--उदाहरण चक १९०४ >८४ = ७६१६-७ = १०८८ ल श्लो०= 
० >< २=० + १ = १ कुष्य । 

पुनः. कु० १०८८०८४४२३५२ ~ ७= ६२१६ ० | 

रो० = ५०८ २९० ~ £= ११ वरषा । 

फिर ० ६२१ >८ ४८२४८४--७'= २५४ ल०। 

रो° = ६ > २ = १२११ = १३ सुषुक्ि । 
पुनः ३५४ >< ४१४१६ ~ ७ = २०२ ० । दो० = २५८२-४ + १=५ आख्य । 
फिर ल० २०२८४ = ८०८ ~ ७ = ११५ ल ० । शओे° = ३ >< २=६ + १=७ उद्यम । 
पुनः ल० ११५ > ४ == ४६० ~ ७ = ६५ ० । शो०=५>८ २१० + १=११ चान्त । 
फिर क० ६५ > ४ = २६० ~ ७ = ३७ क० । दो० = १ >८२=२-- १२ क्रोध ॥: 
पुनः २७ ० कोर गना करने पर ७४-~ ७ = १० क०। 
शो ०=४>८ २= ८१ =६ लोम। 
फिर क ० १००८४४० ~ ७५ रु० । शे° ५>८ २१० १ == ११ भेद । 
पुनः ५८४२० --७ = २० । रो० ६>८२= १२ १= १३ दण्ड। 
फिर ० २०८४ = ८ -७ = १ ० । चै° १>८२ = २+ १ = मैथुन । 
पुनः १०८४-४ ७=ल०, ० । हो° = ४०८२ = ८ ~+ १=९ चौयं ॥२३-२५॥ 

ट्पपिणी -- इसके आमे रञ्धि शून्य हीनेसे क्रिया समाप्तहौ जाती दहै किन्तु रलोक 
में वणित रसनिष्पत्ति आदि का ज्ञान अवशिष्ट रहता है ।॥२३-२५॥ 

तथा वसिष्टठसहता मे कहा है दाक च वेदगणितं सक्षमिर्मागमाहरेत्‌ । रोषं च 
द्विगुणोक्त्य रूपं चैव तु मिश्वयेत्‌ । क्षुधा तृषाच निद्रा च आलस्यं तूद्यमस्तथा। 
क्लान्तिः क्रोधस्तथा रोभो भेदो मैत्री तथव च । उत्साहपुण्यपापानि ज्ञातव्यानि यथा- 
फ़रमम्‌ । चछाको वेदमितैनिष्नः बैलंंन्धयुगाहतैः । यच्छेषं तत्‌ पुननिषनं सैके प्राग्वत्‌ 
प्रजायते । क्षुधा तृष्णा तथा निद्राऽकस्योद्यमविषं तमः । क्रोधो दण्डश्व भेदः स्यादिच्छा- 
म्तिश्च रसाःक्रमात्‌' ॥ २३-२५॥ 


भौर मी ज्योतिनिबन्ध मे छके च वेदगुणिते सक्तमिर्मागमाहरेत्‌ । शेषं च दिग 
छत्य रूपं चैव तु मिनितम्‌ । क्षुषातृषा तथा निद्रा जालस्योद्यम एव च । शन्तिः 
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क्रोधस्तथा दण्डो भेद इष्टस्तथेव च । ततस्तु रसनिष्पत्तिः फरनिष्पत्तिरेव च । उत्साहः 
सवंलोकानां ज्ञातव्यो निरिचतं बुधं" (३२-३२ पृ ०) ॥२३२-२५।। 
घौर भी वहीं पर प्रकारान्तरसे शाकः सागरताडितो नवहुतो रब्धं निषाय 
कवचिच्छेषं दखहतं शराङ्कसहितं क्षुत॒ट्‌ पुषुशिः क्रमात्‌ । आलस्यं तत॒ उद्यम्च 
कथितः शान्तस्तथा क्रोधयुग्‌ 1 दण्डो मैत्रमथोत्सवश्च गदितः षापं च पुण्यं 
था' (पृ० ३२) । २२-२५॥। 
अथोग्रत्वाद्यानयनम्‌- 
उग्रत्वादिका आनयन 
१शाकर्चाष्ट (८) गुणः खेटे (९) भ॑क्तो रन्धं च पूववत्‌ | 
द्विघ्नं शेषं त्रिभियुंक्तमुग्रत्वं च रसोद्भवः ॥ २६॥ 
र्फलोत्पत्तिस्तथा व्याधी रोगनारास्तथेव च। 
भआचारश्चाप्यनाचायो मृतिजंन्म ततः परम्‌ । 
चौ रोपङमनं वह्भुर्भीती रग्निशमः क्रमात्‌ ॥ २७ ॥ 
उमीष्ट शक संख्या को आठ से गुनाकरकेनौसे मागदेने पर र्न्िको अगेकी 
क्रिया कै लियि श्चक मानना चाहिये; जब तक शोक में वणित वस्तुभों काज्ञननदहो तब ` 
तक कल्पना करना चाहिये भौर शेष को सवदा दो से गुनाकर तीन मिराना चाहिये ४ ` 
धर्थात्‌ प्रथम दोष व्च उग्रत्वको संख्या व द्वितीयादि शेष से रसोद्‌मव, फरोत्पत्ति, 
व्याधि, रोगनाश्, आचार, अनाचार, मरण, जन्म, चौ रोपशमन, अग्निमय ओर अग्नि- 
शमन की संख्या का ज्ञान क्रमक होता है ।॥ २६-२७॥ 
विशेष- जैसे अमी शक १६०४ ८ ८ = १५२२२ ~ ६ = १६९२ ० । शचे० = 
४ >< २ = ८-+ ३ = ११ उग्रता । 
पुनः १६९२८ ८ = १३५२३६९ = १५०४ क० । शे° = ०>८२= ०३ 
==> रसोद्‌मव । 
फिर १५०४>८ ८ = १२०३२-९ = १३३६ ० । शे° = ८» २३ 
= १९ फरोद्‌मव । | 
` पुनः १३३६ >८ ८ = १०६८८ > ६ == ११०८७ ल ० । शे०= ५८ २--२ = १३ रोग ) 
फिर ११८७ > ८ = ९४६६ ~ & = १०५५ ० । चे०= १०८२-३ 
= ५ रोगनाच । 
पुनः १०५५>८ ८ = ८४४० -~- ६ = ९२३७ ० । शे° = ७>८ २ + २ = १७ आचार । 
फिर ६३७ > ८ = ७४६६ > ६ = ८३२ ० । चे = ८०८२ + ३ १९ अनाचार ॥ 
पनः ८३२०८ ८ = ६६५६ ~ ९ = ७६६ ० । यो° = ५>८२ ३ ~ १३ मरण । 
फिर ७३६८ ८ = ५९१२ ~> ६ = ६५६ क ० । दो० = ८>८२ + ३ = १९ जन्म । 


१. मु° ग० २१ प्र° १८७ दलो० । २. मु० म० २१ प्र० १८८श्८ो०। 
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पुन; ६५६ >८ ८ = ५२४८ ~ ६ = ५८३ क० । शे० = १>८२ + ३ = ५ चोरशमन । 
फिर ५८३ >८ ८ = ४६६४ ~ ६ = ५१८ ० । शे° = २०८२ + ३ = ७ अग्निमय । 
पुनः ५१८>< ठ = ४१४४-- ६ == ४६० ० । दो० = ४ >८२ + ३ = १६ अग्निशमन । 
ज्योतिनिबन्ध मे कहा है शकाब्दं वसुभिनिध्नं नवमिर्मागमाहरेत्‌ । दोषं च 
द्विगुणीक्ृत्य त्रिमियुक्तं तु कारयेत्‌ । उग्रं रसः फरोत्पत्तिवर्याधिष्व व्याधिनाशनम्‌ । 
सदाचारोऽप्यनाचारो मरणं जन्म एव च । देशोपद्रवः स्वास्थ्यं च चौरकूलमयं तथा । 
चौरोपरमनं चाग्निमयं साम्यं क्रमेण च' ।॥ २६-२७ ॥, | 
तथा वसिष्ठसंहिता मे कहा दै 'शकादग्निहुतान्नन्दहूताच्छेषं द्विनिष्तितम्‌ । वतिभि्ुते 
पुनर्ब्धा सक्षेवं प्रजायते । शरमा मृषकाश्चैव दविक हिममेव वा । ताग्रं स्वचक्रं च 
तथा परचक्रमिति क्रमात्‌" (११ अ० ४६-५० शोक) ॥ २६२७ ॥ ` 
अथ शलभाद्यानयनम्‌- 
शलभादि का आनयन 
+ शाके त्रिघ्ने हूते नन्दे (९) कन्ध स्थाप्यं तदुक्तवत्‌ । 
द्विघ्नं शेषं त्रिभियुक्तं शकूभमो मूषकस्तथा ॥ २८ ॥ 
र्देविकं पीतताम्रे च चक्रं च परचक्रकम्‌ | २९॥ 
अभीष्ट शक संख्या को तीन से गुनाकरकेनौकामागदेने पर ङन्धि को शक गौर 
शेष कोदोसे गुनाकरके तीन जोडने पर क्रमसे शरम, मूषक, देव, पीत, ताग 
स्वचक्र, परषचक्रादि का ज्ञान होता हि ।। २८-२९॥ 
वि्ञेष-जेसे शक १६०४०८२ = ५७१२ ~ & = क० ६३४। शो = ६८२३ 
= १९५ शरम । 
पुनः ६३४८२ = १६०२ >~ ६ = २११ ० । चो० = ३ > २२३ = ९ मूषक । 
फिर २११८३ = ६२२ ~= ६ = ७० ल० ! दो” = ३०८२-२ = & दविक 1 
पुनः ७०>८ ३ = २१०--६ = २३ कछ० । चे० = ३>८२ + ३ = & पीत । 
फिर २३८३ = ६६ >~ ६ = ७ ल० । चो० = ६०८२३१५ ताप्र। 
पुनः ७>८२ = २१६ = २० । शे = ३०८२३ =६ स्वचक्र। 
फिर २०८३ = ६--९=० ल० । ० == ६८२4२ = १५ परचक्र। 
अथ प्रकारास्तरप्‌- 
प्रकारान्तर सं शलभादि आनयनय 
उदोकष्नो नवह्च्छाकः शेषं द्विघ्नं युतं च्रिभिः। 
शलभो मूषको देवं पीतं ताम्रं स्वचक्रकरम्‌ ॥ २०॥ 
प्रचक्रागमदचैवं क्रमाज्ज्ञेयं च पूववत्‌ ॥ ३१॥ 


१. मु० ग० २१ प्र १८२ ष्छो° । २. मू० ग० २१ प्र० १६० इछो०। 
३. मु० ग०२९१प्र० १६१ इलो०.। 


५.० पन्द्रह ्रकरणं 


अभीष्टश्ककोसातसे गुना करके स्का माग देने प्रर र्ञ्धिक चक ओर 
दोषकोदोसे गुना करके तीन जोडनि प्रर क्रम सेशछम, मूषक, देव, पीत, तान्न, 
स्व॑चक्र, परचक्रागम संख्या का ज्ञान होता है ॥ ३० ॥ 
विशेष - जे शक सं° १६०.४..७ = १३३२८ ~~ ६ = १४८० ल ० । शे° ८४९२ 
== १६ --२३ = १९ रलम । 
पुनः १४८००८७ + १०३६० ~ ९ = ११५१ छ ० । ले ° = १५८२ + ३ = ५ मुषक | 
फिर ११५१०८७ = ८०५७ ~ ९ = ८६५ ० । दो० २०५२ + ३ = ७ दैव 
पुनः ८६५ को शक मानकर अआभेकी क्रिया करने पर अभीर्टोकी संख्याका ज्ञान 
होत है | ३०-२१॥ 
अथोद्धज्जादिप्राण्यानयनम्‌- 
उव्‌ भिजादि जीवं का आनयन 
*शाके बाणेनंगेरकं रीं (५।७।१२।११) निघ्ने पथक्‌ पृथक्‌ । 
सप्तभक्तेऽवशेषं यद्विध्नं पञ्चयुतं क्रमात्‌ ॥ ३२॥ 
उद्भिज्ज स्वेदजश्चेव ज रायुःप्रभवोऽण्डजाः ॥ ३३ ॥ 


भअमीष्ट शक संल्या को चार स्थान मे पृथक्‌ पृथक्‌ स्थापित करके पाँच, सात 
बारह ओर भ्यारहसे गुना कर गुणन फलोंमे साका मागदेकरदेषको रसे 


गुना करके पाँच जोडने पर उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, अण्डज संख्या क्रम से होती 
दै ॥ ३२-३३ ॥ 
विशेष-- जसे अमी दाक संख्या १६०४ को चार स्थाचौं पर स्थापित्त करिथा-- 
१६०४८ ५= ९५२० ~ ७ = १३६० क० । रे° ००८२ + ५= ५ उद्भिज 
दूसरे स्थान मं १९०४५७१३३२८ = ७१९०४ क ० । दो ५ ०८२ + ५५ स्वेदज । 
तीसरे ,, ,, १९०४०८१ २२२८४८७३ २६४ छ ० । ओ० ०२६२ + ५=५ जरायुज । 
चौथे ,, ,, १९०४ >८ ११ = २०९४४ ~ ७= २९९२ ऊ०। से० ००९२५१५ 
अण्डज ।| ३२-२३ ॥ 
अथ धर्मानियनम्‌- 
धमं का आनयन 
खाश्रखाभ्राङ्कुवेदे (४९.०००) स्व केलिदशेषसमा युतिः । 
कचिमानेन संभक्ता यल्ल्न्धं धमंराशयः॥ ३४ ॥ 
अभीष्ट वषं मे अवधिष्ट कलि संख्या प्रे ४६०००० जोड़कर ककियुग सस्या से 
माग देने पर छल्धि धमं संष्या अभीष्ट वषं मे होती दै 11 २४॥ 
१. मु० ग० २१ प्र° १९२ इ्छो०। 
२. मु ग०२१भ्र० १९३ इलो०।॥ 
३. मु० ग० २१ प्र° १६७ इलछो०। 


बहदं वज्ञरञ्जनम्‌ १५१ 


जय व्रकारान्तरम्‌- 
अभीष्ट वषं मं रा्िर्यो के जाय व्यय का साधन 
+रसा-{६) स्तिथ्यो (१५) गजाः (८) शेकचन्द्रा (१७) नन्देन्दवं (१९) स्तथा । 
स्वर्गा ( २१) दिकः ( १०) क्रमाज्ज्ञेया रव्यादीनां ध्रुवा ईइमे।२५॥ 
रिज राशिपतेवंषं स्वामिनो ध्रुवयोगके। 
चरिष्ने बाणयुते भक्तं तिथि (१५) भिः शेषसम्मिताः ॥ ३६ ॥ 
आयाः स्थुः त्रिगुणे खन्धे शराढचास्तिथि (१५) भिहूते 1 
रोषे व्ययाः क्रमात्स्वस्य राश्लौ्नां कथितं ( ता ? ) बधे: ॥ ३७ ॥ 
अमीष्ट शक संख्या में राधि स्वामीको धुवाद्धु संख्या जोड़कर उक्तं योग फलको 
तीन से गना करके पांच जोड़कर पन्द्रह से माग देने पर रोष संख्या उस रशि की आय 
होती है तथा लब्धि में पूनः स्वामी धुवाङ्कु जोड़कर तीनसे गुना करके गुणन फक में 
पांच जोड़कर पन्द्रह कामाग देने पर रेष व्यय संख्या होती दहै। 
ध्रवाङ्ध--६ सूयं की, १५ चन्द्रमाको, ८ मौमकी, १७ बुघ की, १९ गुरुकी, 
२१ शुक्रको ओर १० हनि की संख्या हीतो है ।॥ ३५-२७ ॥ 
विक्ञेष--जंसे १६०४ शक मे वुदिवक राधिका आय व्यय करना है। इसल्यि 
१९०४ में वृश्चिक राशिकास्वामी मौमकी ध्रुवाङ्कु संख्या ठ जोड़ने से १९०४ ~+ 
८८= १९१२ हुभा । इसे तीन से गुना करने पर= १९१२०५३ = ५७२६ + ५ = 
५७४१ --१५ = ल० २८२ । शेष = ११ यह इस शक में भाय संख्या हुई । 
पुनः ३८२1-८ = ३६००८३ = ११७० + ५ = ११७५ > १५ = ० ७८ | रो० = ५ 
व्यय ॥ २३५-३७ ॥ 
ज्योतिनिबन्धमे कहा है “रकेरङ्खानि & चन्द्रस्य तिथयोऽ१५ ष्टौ ठ कुजस्य च। 
ज्स्यात्यष्टि १७ रुरोरेकोनविशति १९ रथो भृगोः । एकविद्यत्तिराख्याता २१ मन्दस्य 
१० दशसंमिता । राहोयददा १२ वर्षाणि दशायाः कथितानि च । स्वस्वामिवर्षाधि- 
पवत्सरेक्यं त्रिघ्नं शराहयं तिथिभक्तरोषम्‌ । भायोत्थरुब्धिस्तरिगणाथयुक्ता तिथ्याक्षल्ेषो 
व्ययसंज्ञकः स्यात्‌" । ( ३२ पु० ) ॥ ३५-३७॥। 
भथ संवत्सरादच्र सुभिक्षादिज्ञानमनुक्रमादाह- 
सुभिक्षादि का जनयन 
श्रिघ्नं संवत्सरं युक्तं शरेभक्तेऽथ सप्तमिः। 
तुद्धित्रिमिते शेषे सुभिक्षं विपुलं भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भत्रिपञ्चके च दुभिक्षं षट्‌ (ड्‌ ¢) भूसंस्थे च मध्यमम्‌ । 
शून्ये तु रौरवं ज्ञेयं फलं वषे बुधः स्मृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
१. मु०° ग० २१ प्र° १९६ दलो ° । २. मु० ग० ३१ प्र० २०० दरो० । 
३. म० ग० २९१ प्र २०१ दली० । ४.म० ग ०२१ प्र २०४ इ्खो°। 
५. मु० ग० २१ प्र २०५ रलो ० । 


१५२ पन्द्रहूवाँ प्रकरणं 


इ संवत्‌ संख्या को तीन से गुना करके गुणनफल मेँ पाच मिलाक्रर सात का भाग 
देने पर चार, दो, दोष प्राप्त होने पर विपुर सुभिक्षा तथा तीन पाँच दोष में दुर्भिक्ष 
६, एक में मध्यम जौर शुन्य दोष में उस वषं दुःख का साच्राज्य होता है ।२३८-३६॥ 

विशेष जैसे २०३९०८३ = ६११७ ५ = ६१२२-७ = कु० ८७४। दोष ४ 
अतः सुभिक्षा ॥ ३८-३९॥ 
अन्य्च- 
प्रकारान्तर से सुभिक्षादि साधन 
"दघ्नः संवत्सरे(रो ?,रामर्हीनो भक्ते(क्तो ?) नगैस्ततः। 
दोषे बाणमितेयुंगमेः सुभिक्षं हायने मवेत्‌ ॥ ४०॥ 
रवेदचन्द्रमिते ज्ञेयं दुभिक्षंखेतु रोरवम्‌। 
रसानलमिते मध्यमेतद्राच्यं फर बुधे: ॥ ४१॥ 
अमीष्ट संवत्‌ संख्याकोदोसे गुना करके गुणन फल में तीन घटाने से जो दोष प्राक्त 
हो उसमे सात का माग देने पर र्पाच, दो शेष में सुभिक्ष, चार, एकमे दुर्भिक्ष, शुन्यमें 
घनघोर दुख गौर ६व३रोषमे मध्यम फल होतादहै, ेसा पडितोंको कहना 
चादिये ।॥ ४०-४१ ॥। 
विशेष-- जसे संवत्‌ २०३६०५२ = ४०७८ ~ २ = ४०७५ ~ ७ ल ० ५८२। 
रो० = १ अतः दुर्भिक्ष ।। ४०-४१ ॥ 


अथ वत्तमानसंवत्सरस्य नामसङ्कयाङ्कात्युभिक्षा दिज्ञानम्‌- 
वतमान संवत्‌ की नाम संख्या के अङ्कु ते सुभिक्षादि ज्ञान 
उप्रभवाद्विगुणं कृत्वा चिभिन्यूनं च कारयेत्‌ । 
सप्तभिस्तु हरेद्धागं शेषं ज्ञेयं शुभाशुभम्‌ | ४२॥ 
*एकः चत्वारि दुभिक्षं पञ्चद्वाभ्यां सुभिक्षकम्‌ । 
त्रिषष्ठे तु समं ज्ञेयं शनये पीडा न संशयः 1 ४३॥ 
वतमान पे जिस नाम का संवत्‌ हो उसे प्रमवादि से गिनने पर जो संख्या प्राक्त हो 
उसेदोसे गुना करके गुणन फरूमें तीन घटाकरसातका माग देने पर यदि दोष १ 
याय्होतोदुरमक्ष, ५या २ मेंसुमिक्ष,३या & मे समता ओर शुन्यशेष प्राक्षहोतो 
उस वषं मे अधिक दुःख होतादै। अर्थात्‌ नाना प्रकारके कशे कौ जनताको प्राक्षि 
होती है ॥ ४२-४२ ॥ 


१. मृ० ग० २१ प्र० २०६ २लो०। 
२.भ्‌० ग० २१ प्र २०७ दजो°। 
३. ब्ृ° ज्यो° सा० ८ पृ० २० इलो, 
४, बु० ज्यो० सा० ८ पृ २१ श्लो०। 


वृ हद वज्ञरजञ्जनम्‌ | १५३ 


विहछेष- जसे २०३६ मे युवा नामक संवत्‌ है। इसे प्रभवादिसे भिनने पर ६ 
संख्या आता हे । इसच्ि ६१८२ = १८ - ३१५ ~ ७=शे ०= १ अतः दुरमिक्ष ।॥४२-४२॥ 
अथ राकात्सुमिक्षादिन्ञानमवाह-- 
शक से सुभिक्षादि ज्ञान 
+शाके त्रिघ्ने युते बाणेः शेलेभक्तंऽथ शेषके । 
क्रमाद्बोध्यं सुभिक्षं च दुभिक्तं च सुभिश्चकम्‌ ॥ ४४॥। 
महघं समता ज्ञेया चैकतो रौरवं तु खे॥ ४५॥ 
हृष्ट शक संख्या को तीन से गुना करके उसमें पांच जोडकर सातका भाग देने पर 
यदि एक शेष बचे तो सुमिक्ष, २येषमें दुमिक्ष, २ में सुमिक्ष, ४ मे महता, ५ में 
समता, ६ दोष मे रौरव {घनघोरदु.ख) भौर रान्य दोषमें मीकषशटही होता है ॥४४-४१५।। 
अथ वषंस्यात्र श्ुभाश्चुभविचारः-- 
वतमान वष भेप्राणीके नामसे शुभाशुभ का ज्ञान 
तिथिवारक्षंयोगानां युतिः संवत्सरान्विततः। 
प्रष्नामाक्षरेयुंक्तस्त्रहतः शेषके फलम्‌ ॥ ४६॥ ` 
एकेन क्छेलं समतता च द्वाभ्यां सुखं विरोषे मुनयो कंदन्ति ॥ ४७ ॥। 
अभीष्ट संवत्‌ संख्या में पृषछने वारे व्यक्ति के नामाक्षरो को संख्या भौर जिस समय 
भ्रन हो उस समय की तिथि, वार, नक्षत्र ओर योगकी संख्याको जोड़कर तीन से 
भाग देने पर यदि एक दोष बचे तो क्लेश, २ में समता मौर तीन चैष भें अर्थात्‌ शल्य 
शेष मे सुख होता दहै। रेता मुनि रोग कहते ह । ४६-२४७ ॥ 
अथ शकादुवृष्टिज्ञानम्‌- 
शक से वर्षाकाज्ञान 
तरिष्नः शाको द्वित्रियुंक्तो भक्तो वेदेश्च रोषके | 
विषमे प्रचुरा वृष्टिः समाद्र स्वल्पिका भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अभीष्ट शक संख्या को तीन से गुना कर गुणन फलु में पाँच जोड़ने पर जो योगफठ 
हो उसमे चार कामागदेने पर यदि शेष विषम (१।३) हो तो अधिक वर्षा भौर सम 
शेष (२०) हौ तो अल्प वर्षा होती है।। ४८ ॥ 
इति श्रौमद्गया दत्तज्योत्तिविदात्मज रामदीनज्योतिवित्करेते सङ्ग्रहे 
बृह टेव्ञरञ्जने वषंशादिनिणंयो नाम पञ्चदशं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
दस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिषशास्त्र वेत्ता गयादत्तजीके पृत्र पं० रामदीन द्रा 


विरचित बृह वज्ञ रञ्जन नामक संग्रहं ग्रन्थका वषशादिनिणंय नाम वाला पन्द्रहुवां 
प्रकरण समाप्त हना ॥ १५॥ 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रौमद्मागवतामिनवशुक प° कैवदेवचतूर्े दात्मजमुरलीधर- . 
चतुरवेदकृता प्चदशप्रकणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ॥ १५ ॥ 


१. मु° ग० २२प्र० २०२-२०३ इखो° । 


र्य । [७५३ 
अथ प्डरमयनप्रकरण प्रारभ्यत। 
मब अगे सोलहवं प्रकरण मे अयन का विचार किया गया रै । अर्थात्‌ अयनं 
किसे कहते हैँ । इसका क्या उपयोग है तथा इन अयनो मे क्या क्या करना चाहिए भौर 
फलादे मे सायन अयन या निरयन अयन गृहीत होता है। इसे विभिन्न ग्रन्थों के 
वाक्यों से बताते । 
तच्च सौरमेव । उक्तं च भास्करीयसिद्धान्ते-'वर्षायनतुयुगपूवंकमच्र सौ रात्‌ "इति । 
बह अयनस्ीरसे ही ज्ञात होतादै। अर्थात्‌ सूयंकी सद्क्रन्तिसे हीयायों 
समक्षिये सूयं के गमनसे ही इस्काज्ञान होता है । 
मास्करीय सिद्धान्त में भर्थात्‌ सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थमें कटाह कि वषे, भयन, 
ऋतु भौर युगकाज्ञान सूयं केभ्रमणसे ज्ञात होता है \ 
'यातीव्ययनम्‌" अर्थात्‌ ६ राशि उत्तर ओर & राशि दक्षिण दिशा मे जब गमनः 
करता है तो उत्तरायन, दक्षिणायन होता है 1 
तथा सिद्धान्तच्ेखर मे कहा है व्युमायततुप्रभृतीनि सौरात्‌" (१ अ० ५० -घ्लो०) ॥ 
सोमसिद्धान्ते- | | 


सोमसिद्धान्त के आधार पर 

यावदर्को न कर्कादि स्पुशेत्तावत्पुरायनः। 

सौम्याख्यमथ तिग्माूर्यावन्न मकेरादिगः। १॥ 

तावयाम्यायनं तत्स्यात्‌ । इति । 

सोमसिद्धान्त में कहा है कि जब तक सूयं ककं को आदिमे प्रवेशन करे अर्थात्‌ 

मकरादि -से मिथुनान्त में भ्रमण करे तब तक उत्तरयायन भोर करकादिसे धनु राधिके 
अन्त तक जब गमन करता है तो दक्षिणायन होता है । सारांश यह दै कि सुयं जब तक 
दक्षिण की ओर प्रतिदिन उदित होता है चब तके दक्षिणायन भौर इसके विपरीत मे 
उत्तरायन हेता है।। १॥ 

रसूयंसिद्धान्ते-- 

भानोमेकरसङ्क्रतिः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

कृकदिस्तु तथेव स्यात्‌ षण्मासादृक्षिणायनम्‌ ॥ २॥ 

अत्र केचित्सायनाकवश्ादेव अयनप्रवृत्तिरिति वदन्ति , 

तन्न + यत्तो निरयनगणनयेव लोके सकलव्यवहारो हर्यते । 


१. सि० लि० म० का १३ रलो ° । 
३. १४ अ० & इटो०।॥ 





बृहहे वज्ञरञ्जनम्‌ १५१ 


सुयंसिद्धान्तमें कहादहैकि सूयं करौ मक्र घङ्क्रान्तिसे अर्थात्‌ यों समक्षिये कि 
सूयं कै मकर राशि में प्रवे्होने से ६ मास तक उत्तरायन भौर कर्कादि से धनुराशि के 
अन्त तक सूर्य के भ्रमण व्च दक्षिणायन होतादहै॥ २॥ 
इस उत्तरायन व दक्षिणायन को गणना किसी-किसीके मतमें सायन सुयंकी 
सक्रान्तिबड ही अयन का प्रारम्म माना गया है किन्तु वहु पक्ष उचित इसल्यि नहींहै 
कि संसारमें निरयन गणनासे ही व्यवहार होतादेखाजारहादहै। 
तद्यथा १वसिष्ठसंहितायाम्‌-- 
वसिष्टसंहिता वक्त 
षट्‌ पौष्णभाद्रादरारौद्रधिण्यात्सुराधिपाद्धाति व क्रमेण। | 
पर्वाधिमध्यापरभागगेन्दुमुट्क्तऽखिलं म्योमचरास्तथैव ॥ ३॥ 
ग्रहाणां पूर्वाधिमध्यापरभागयो गित्वं निरयनगणनैव प्रत्यक्षतो 
गणितागतनक्षत्रे हश्यते । 
सायनत्वेऽपि ग्रहः कदाचिदेकनक्षत्रान्तरे नक्षत्र यान्तरे वोपरभ्यते, एवं 
सति यात्रादि्ुभकायं मुहूतेषु भरण्यादिदृष्टनक्षत्राणां, गुरुपुष्यादिसिद्धियोगानां 
च व्यवहारो निरयनेनेवोपपद्यते । सा्नगणना तु नियत्तविषया । 
जंसा कि वसिष्ठसंहिता भें कह है कि रेवती से ६ नक्षत्रों में चन्द्रमाके रहने पर 
पूर्वाधं, अरद्रासे १२ नक्षत्रों तक मध्य ओर ज्येष्ठासे & नक्षत्र तक चन्द्रमाके 
रहने पर, परमाग संज्ञा होती है । उसी प्रकार अन्य ग्रहं के उक्त नक्षत्रों मे संचरणसे 
मी पूर्वाधं, मध्य, पर संज्ञा होतीदरै।॥२॥ 
ग्रहीं को पूर्वार्धादि संज्ञा निरयन गणित से प्राक्ठ ही प्रत्यक देखी जाती है । - अयन 
जोड़ने पर कमी एक नक्षत्र ओर कमी-कमी २ नक्षत्र का अन्तर उपलन्ध होता है। 
इसल्यि यात्रादि शुभ मूहूर्तं मे तथा मरण्यादि दूषित नक्षत्रोंके विचार में एवं गुरु 
पुष्यादि सिद्धियोगों का विचार संसारमे निरयन ग्रहं नक्तत्रों से सिद्ध किया हुमा 
प्रत्यक्ष है, सायन गणना क विचार तो निरिचत विषयोंमे दही किया जाता दहै । 
उक्तञ्च ब्रह्यसिद्धान्त-- 
ब्रह्मसिद्धान्त वक 
अयनांशा प्रदातव्या छग्ने क्रान्तौ चरागमे। 
वित्रिभे सत्रिमे पाते तथा दिक्कमंपातयोः।।४॥ 
इति । अतएव रिष्टः सायनमकरसङ्क्रमवशेन प्रवृत्तोत्तरायणे 
विवाहादि श्ुभकमं न कुवन्ति ॥ 
जैसा कि ब्रह्मसिद्धान्त मे कहाटै लग्न, क्रान्ति, चरागम, वित्रिम, सत्रिम, 
पात, दिशा ओर हक्कमं के आनयन मे अयना जोड़कर हौ साधन करना चाहिये ॥४।। 
इसल्यि शिष्ट समुदाय सायन मकर में सूयं कै प्रवेरा वश उत्तरायन मेँ विवाहादि 
शुम मूहूर्तो का आचरणं नहीं करते है ॥1 


१.२३ ० १६ इलो० । 


१५६ व सोखहूवां प्रकरण 


दक्षिणायन सें वजित कायं 
राचिभागः समाख्यातः खरांशो दक्षिणायनम्‌ । 
व्रतबन्धादिकं तत्र चूडाकमं च वजंयेत्‌ ॥५॥ 
जलाशयसुरारामप्रतिष्ठा व्रतबन्धनम्‌ । 
अग्न्याधानं विवाहं च चौरं राज्याभिषेचनम्‌ । 
` नवगेहुप्रवेशादीन्‌ न कूर्यादक्षिणायने ॥ ६\ ॥ 
सुयं के दक्षिण गमन पयंन्त कालको रात्रि कहते ह इसलिये दक्षिणायन में 
विवाह, चूडाकमं, जलाशय, देव प्रतिष्ठा, बगीचा, यज्ञोपवीत, अग्न्याधान, चौर, राजा- 
भिषक ओर घर का प्रवेलादि शुम कायं नहीं करना चाहे ॥५-६।॥ 
मुहुतचिन्तामणि मे कहा है गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठापरिणयदहूनाधानचौ कोपवीतक्षोणी- 
पालामिषेकोदवसितविशनं नैव याम्यायने स्यात्‌” (५ प्र० २६ दरो ०) ॥५-६॥ 
तथा पीयूषधारामे मो न्चूडाकमनुपामिषेकनिकयार््याधानपाणिग्रहानूदेवस्थापन- 
मौड्जिबन्धनविधी कुर्यान्न याम्यायने? (५ प्र° २६ ष्टो ° टौ ०) ॥५-६॥ 


उत्तरायन भं विहित कायं 
"गृहप्रवेशस्विदशप्रतिष्ठा विवाहचौलनव्रतबन्धदीक्षा । 
सौम्यायने कमं शुभं विधेयं यदुगर्हिततं तत्लु दक्षिणायने ॥ ७ ॥ 
जब कि सूयं उत्तर में गमन करता है, उसकालमें घर का प्रवे्य, देवताः प्रतिष्टा, 
विवाह, चौल, व्रतवन्ध, दीक्षादि घुम कायं करना चाहिये । ओर दूषित कायं दक्षि- 
णायन में करना चाहिये ॥७॥ 
विज्ञेष--मूहुत चिन्तामणि संस्कार प्रकरण लोक सं° र२द्की पीयूषधारा टीका 
भें रत्नावलीके नामसे इस प्रकारका पद्य है “गृहप्रवेदत्रिदशप्रतिष्टाविवाहचौनत्रत- 
अन्धपूवम्‌ । सौम्यायने कमं शुभं विधेयं" ˆ `ˆ“ ॥७\। 


इति श्रौमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनञ्यौ तिवित्कृते सड-ग्रहे 
वृह हेवज्ञरञ्जने अयनकथनं नाम षोडशं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
दस प्रकार श्चौमात्‌ ज्योतिषवेत्ता गयादत्त जो के पुत्र प° रामदीन जो ज्योतिषी 
कै द्वारा रचित बृहहवज्ञरञ्जन नामक संग्रहं ग्रन्थका अयन विचार नामक सोलहूवां 
प्रकरण समाप्त हुभा ।१६॥ 
, इत्ति श्रीमथुरावास्तव्यश्नीमद्‌मागवतामिनवशुक्र पं० केशवदेव चतुवेंदात्मजमुरली- 
धरचतुवदविहिता भयनाख्यस्य  षोडदयप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्द टोका 
समाप्तिमगात्‌ ॥१७॥ 


 ‰. भु०चि०५ पृ २६ शोर पीर टी° तथा ज्यो सा ४ पु०। 


अथ सप्तदशं ऋतु प्रकरणं प्रारभ्यते । 
जब आगे सच्रहुवे प्रकरण में ऋतुभं के विषयमे बताया गयाहै कितु किसे 
कहते हँ । इनका ज्ञान कसे होता ह । एक दिन मे समस्त ऋतुभों का ज्ञान तथा ऋतुं ` 
के स्वमी कौन-कौन ग्रह्‌ होते ह । 
अत्र पूर्वोक्तसिद्धान्तवाक्याहतवः सौरा एव ज्ञेयास्तेषां च गणनाक्रम 
उक्तो रत्नमालायाम्‌- | 
*मृगादिरारिद्रयभानुभोगात्षडतंवः स्थुः शिदिरो वसन्तः । 
ग्रीष्मश्च वर्षा च शरच्च तद्द्धेमन्तनामा कथितोऽर षष्ठः ॥ १ ॥ 
इस विषय में पहर के अयन प्रकरण मे सिद्धान्तशिरोमणि के वाक्य से प्र्तिपादित 
है कि ऋतुओों का ज्ञान मी सूयं की गति वशही होताहै। 
ऋतुभओ की गणना कै विषय मे रत्नमारा नामक ग्रन्थे कहादहै किं मकरादि 
दो-दो राधिर्यो मेँ सूयं के रहने पर शिध्िरादि ऋतुं होती हैँ । अर्थातु मकर कुम्मभें 
सुयं के रहने पर थिशिर, मीन-मेष में वसन्त, वृष-मिथुन में ग्रीष्म, ककं सिह में वर्षा, 
कन्या-तुखामे शरद भौर वृर्विकं व धनुरायिमे सूयं के रहने पर हेमन्तं ऋतु 
होदी र ॥१॥ 
रसूयंसिद्धान्ते-- 
सुयंसिद्धान्त वक्ञ 
द्विराकिमाना ऋतवस्ततोऽपि रिशिरादयः। 
मेषादयो द्वादशेते मासास्तेरेव वत्सरः॥२॥ 
सूयंसिद्धान्त मे कहा दै कि मकरादिसे हीदोदो रारियोंमें सुयंके रहने पर 
रिदिरादि & ऋतुएं होती है। 
इन बारह रा्चियों को सूयं के मोगने पर बारह मासोंकासौर वषं मोगकारुटही 
ऋतुओं के नाम से कहा जाता है ।२।। 
गणपतिः - 
मुहूतंगणपति के भाधार पर 
मोनमेषगते सूय वसन्त परिकातितः। 
वषमे मिथुने ्रोषमो वर्षां सिहऽथ ककंटे ॥ ३ ॥ 
१. ज्यो° सा० ४ ¶०। 
२, ३, १४ ल० १० एलो० । 
३. मु०ग० ११० २५० । 
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'कन्यायां च तुरखायां च शरहतुरुदाहूतः। 
हेमन्तो वृदिचकट्रन्द्रे शिशिरो मृगकूम्भयोः ॥ ४॥ 
मूहृतं भणपति ग्रन्थ में कहा हँ कि मीन राशि वमेषमे सूयंके रहने पर वसन्त, 
चृष-मिथुन में गर्मी, कक~-िहं मे वर्षा, कन्या-तुला मे शरद, वृदिचक व धनु राशि 
भ सुयंके रहने पर हेमन्त ओर मकर व कुम्ममें शिशिर छतु होती है ॥ ३-४ ॥ 
| अन्य मतसे 
ग्मेषादितो द्िद्धिमभानुभोगाद्रसन्तपूर्वा ऋतवः षड्क्ताः ॥ ५॥ 
किसी कामतदहै कि मेषादिसे दो दो राचियोंमे सूयं कै रहने पर वसन्तादि 
£ ऋतुएं हत्ती है ॥ ५॥ 
दाश्चिणात्य मत ते 
उच्चेत्रादिद्धिषिमासामभ्यां वसन्ताहतवश््च षट्‌ । 
दाक्षिणाव्याः प्रगुह्न्ति देवे पत्ये च कर्मणि ॥ ६॥ 
चैत्रादिदोदो मासोंकी वसन्तादि £ ऋतुं ह्यैती है । रेता दाक्षिणात्य रोग 
मानकर देव, पितु कायं करतेर्है।। ६ ॥ 
युतौ -- 
सुश्रुत के आधार पर 
तत्र पूर्वाह्भं वसन्तः, मध्याह्नं ग्रीऽभः, अपराह्ं प्रावृट्‌, प्रदोषे वार्षिकं, 
शरदमधंराच्ये, प्रत्युषसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ । 
तथा सुश्रत नामक ग्रन्थ मेंकहा है कि पूर्वाह्न कारु वसन्त, मध्याह्धं गीष्म, भपरल 
वर्षम, प्रदोष का शिशिर, आधी रात रद ओर उषः कार हेमन्त ऋतु होता है ॥ 
कामरत्नेऽपि- 
कामरत्न के आधार पर 
वसन्तश्चेव पूर्वां ॒ ग्रीष्मो मध्याह्न उच्यते। 
वर्षा ज्ञेयापराह्ं तु प्रदोषे शिदिरः स्मृतः ॥७॥ 
अधेरात्रौ शरत्कार उषा हिमन्त उच्यते) 
ऋतवः . कथिता ह्येते शास्त्रज्ञः पृवंसूरिभिः ॥ ८ ॥ 





` माननम भ 


१. मु० गऽ १ पुर २६ इरो० । 
२. ज्यो° साऽ ४ पृ०। 
३- ज्यो० स०४ पू०। 


बृ हहे वज्ञरञ्जनम्‌ १५९ 


एवं कामरत्ननामकर ग्रन्थे भी कहाटैकि वसन्त पूर्वाह्व, गर्मी मध्याल्ल, वर्षा 
अपराह्न, प्रदोष शिशिर, आधी रात शरद आओौर उषा कार हेमन्त ऋतु होता है । एेसा 
पिके के शास्त्र जानने वारो ते कहा है 1 ७८-८ # 
भथ ऋतूनामधिपाः १सर्वा्थंचिन्तामणौ- 
ऋतु स्वहष्मी वणन सर्वाथंचिन्तामणि के वश 
भुगोकंसन्तः क्षितिभूनुमान्वो्रीष्मः शशाङ्घुस्य तुः प्रवर्ष: | 
विदः शरद्‌वगुरोस्तु देम (दैम्नो ?) ऋतुः शनेः स्याच्छिरिरस्तु कालः ॥९॥ 
सर्वाथं चिन्तामणि ग्रन्थमे कहा है कि वसन्त ऋतु का दुक्र, मंगल व सूं ग्रीष्म काः 
चन्द्रमा वर्षका, बुध श्चरदका, गुरु हेमन्तका भौरद्यनिः यिध्िर तुका स्वामी 
होता है ॥ ६॥ 
इति श्री मद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदी नज्यो तिर्विच्छरते सङ्ग्रहे 
वृह हृवज्ञरञ्जने ऋतुकथनं नाम सप्दशं प्रकरणं 
समापनम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता गयादत्त जी कै पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन द्वारा 
रचित बरहर क्लरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का त्तु कथयत नामक सत्रहुवां प्रकरण समाप्त 
हज ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्वीरद्‌मागवता मिनवशुक पं केशवदेवचतुरवे दात्मज मुरलीधर- 
चतुर्वदृता सक्षदक्षप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दो टीका परणं ॥ १७॥ 


न क्‌ 


८. १ अ० ५० उलो०। 


अवाष्टादशं मासप्रकरणं मारभ्यते । 
अब आगे अरारहवे प्रकरण मे मास कितने होति है ओर उन चासो के क्या-क्या 
लक्षण वनाम हैँ । इसे बततेरैँ। | 
ते माक्ताश्चतुविंधाश्चान्द्रसोरसावननान्नत्रमेदात्‌ । 
मास-- चान्द्र, सौर, सावन, नाक्षत्र ये चारप्रकारके मास होतेह । वैसे नव प्रकार 
से मास, वषं का विचार प्रायः ज्योतिष के ।सद्धान्त ग्रन्थो मे प्राप्त होता है। किन्तु 
(वतु्मिव्यंवहारोऽत्र" इस सुयंसिद्धान्त के वचन से वानर, सीर, सावन ओर नाक्षत्र 
माससे ही व्यवहार होता है। | 
उक्तद्च बृहस्पतिना - 
मासो का कथन 
चतुविधास्तु विज्ञेया मासा वर्षस्व तेस्तथा। 
वषं तु द्वादगो पूर्णे वषंमासविशेषता॥ १।। 
भाचायं ब्रहस्पति ने कहा है कि मस व वषं चार प्रकारके हति हँ} उनके जब 
बारह वषं पृणं होते है तो बषं, मारुमे विशेषहोतीदहै।॥ १॥ 
` सौरश्चान्द्रस्च नाक्षत्रः सावनङ्व चतुविधः | 
राशौ राशौ रवेर्योगात्सौरमासः परकीतितः।॥ २॥ 
कुहोयंदावसानं स्याच्चान्द्रस्याद्यन्तकस्तथा । 
नक्षत्रचे \मे ?) के चन्द्रस्य योगावुच्या यदा तदा ॥ ३॥ 
मासो नाक्षत्रनामाऽ्यं व्यवहारप्रसिद्धिदः। 
त्रिशदधानूदयादेव मासः सावन उच्यते।॥ ४॥ 
वे सौर, चान्द्र, नाक्षत्र ओर सावन नाम वाङ होते हँ। एक राचि को जब सूयं 
भोगकर क्ेतारहै तोसौर मास हयोतादहै। अर्थात्‌ सूयं कौ सङ्क्रान्तिसे अग्रिम 
सङ्क्रमण के पुवं संचरण समय तक सयं का मास सौर कहलाता दै । 
दो अमावास्याओं के मध्यका कार अर्थात्‌ शुक्छ प्रततिपदासे अमा की समाक्षि 
पयंन्त काल चान्द्रमासं होतादहै। या यों समक्षिये ३० तिथियोंके मोग कालको चान्द्र 
मास कहते हैँ । 
एक नक्षत्र में चन्द्रमा के योग की भावृत्ति से जब २७ नक्त्रोंका मोग चन्द्रमा 
कररेतादहै तो नाक्षत्र मास होतादे। 
सूर्योदय से सूर्योदय पूवं समय को सावन दिन कहते है । इस प्रकार ३० उदर्यो का 
सावन मास होता है ।। २-४॥। | 
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तथा सूयंसिद्धान्त मे कहा है शिन्दवस्तिथिभिस्तद्रत्‌ संक्रास्त्या सौर उच्यते । 
मासंद्रदशसिवंषंः (म० १२३ एलो०) नाडीषश्या तु नाक्षत्रम्‌' ॥। २४ 
एवं सिद्धान्तशिरोमधि में "रवीन्द्रोयुतेः संयुतिर्यावदन्या विधोर्मासति, इनोदयदयान्तरं 
तदकंसावनं दिनम्‌ । तदेव मेदिनीदिनं मवासरस्तु भ्रमः" (म० २० इो०) ॥२-४।। 
'श्रोपत्तिनाऽपि- 


भीति के आधारः पर 
दशविधि मासमुशन्ति चान्द्रं सौरं तथा भासकररारिचारात्‌ । 
तवरिशदिनं सावनसंज्ञमार्था ना्षत्रमिन्दोभंगगश्रमाच्च ॥ ५ 
भाचायं भ्रीपतिजीने मीक्हाहै कि अमान्त से अमान्त तक चान्द्र, एक राधि 
का जन सूयं मोग करलेतादहैतोसौर, ३० सूर्योदयो का सावन ओर २७ नक्ष्नोंका 
जब चन्द्रमा मोग कर लेता तो नाक्षत्रमास होतादहि।। ५॥ 
लोमक्सिद्धन्तेऽपि- 
लोमशसिद्धान्त के आधार षर 
चान्द्रो दर्रावधिर्मासः स च सूर्यन्दुसङ्कमः। 
तयोविश्टेषसमयेऽग्रिमो मास उदाहतः । ६\॥ 
तेषामैन्दवमासानां चेत्राद्याख्यास्च संस्मृताः । ७।। 
खोमशसिद्धान्त में मी भमा तक चान्द्र, अर्थात्‌ एक चन्द्र सूयं युतिस दवितीय 
युति पयंन्त चान्द्रया यों समक्िये कि दो युतिर्योके अन्तवंतीं समयको चान्द्रमास 
कहते हँ । वे चैत्रादिसे होते ह| भर्थात्‌ चैत, वाख, ज्येष्ठ, भाषाढादि होते हँ ।६-ऽ॥ 
*आशषिणिः- 
आर्ष्टिषेण के आधार पर 
दर्ान्तो वेदिको मासो राकान्तः स्मात्तं उच्यते । 
पराणो हरिघसरान्तः श्रौत (सौ र ¢) उत्पत्तिपूवंकः।। ८ ॥ 
आचायं आर््षिणका कहना है कि दर्चान्ति से दर्शन्त वेदिक, पुणिमान्तसे 
पूणिमान्त तक स्मातं, एकादरी के अन्त से अन्त तक पौराणिक भौर उत्पत्ति पूवक माप 
श्रौतमासहोतादै॥ ८ ॥ 
वृद्धगगंः- 
कित कायं मे किस मास का ग्रहण 
विवाहादौ स्मृतः सौरो, यज्ञादौ सावनः स्मतः । 
वाषिके पितृकार्ये च मासश्चान्द्रोऽभिधोयते।। ९ ॥ 
१. ज्यो°सा०५पृ०। २. ज्यो० नि ३४पृ०॥ २. ज्यो° नि०३४पु०। 


क 
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वृद्ध गर्गाचायं जीने कहा है कि विवाहादि में सौरमास, यज्ञादि मेँ सावन, वार्षिक 
ओर पितु सम्बन्धि कायं मे चान््रमास्त का ग्रहण करना चाह्यि।। ९॥ 
श्रीपतिः- 
प्रकारान्तरसे ज्ञान 
चान्द्रे विवाहाध्वरपुवंकार्यं स्त्रीगभंवृद्धयादि च सावनाख्ये। 
सौ रोऽखिलं खेचरकमं कुर्या्वाक्षत्रमासे घनगभंपुवंम्‌ ॥ १०॥ 


आचायं श्रीपति का कथन है कि विवाह, यज्ञ सौरमासमें, स्तीके गमं वुद्धघादि 
सावनमे, सौर मे समस्त ग्रह्‌ कायं भर नाक्षत्र मासमे आकाशस्य बादरोकेगमंका 
ज्ञान करना चाहिय ॥ १०॥ 
 वृहस्पतिः- 
बुहुस्पति जी के आधार पर 
पराश्चरयाणां यद्रत्स्यात्स्वाश्रयक्व शुभं कथम्‌ | 
तस्नास्स्थिराणि कार्याणि शुभकर्माणि मानवेः।॥ ११॥ 
देवोत्सवश्च कतेव्यो सौरेण नेव चन्द्रतः। 
श्राद्धादयक्व सौरेण मासेन नेव चन्द्रतः।॥ १२॥ 
भाचायं बुहुस्पति का कहना है कि जसे दुसरे का आश्रय खेने वालोंका शुम नहीं 
होता है । इसखियि अपने आधीन श्युम स्थिर कायं मनुष्यों को सौरसे करना चाहिये तथा 


देवता का उत्सव सौर पासके आधार पर करना चाहि्ियिन कि चान्द्रमास के आधार 
पर ओर श्राद्धादि कायं चान्द्रमास वद्य करना चाहिये सौर मासके वज्ञ नहीं करना 


चाहिये ॥११- १२ 
नारदः- 
प्रकारान्तर से 
ग्रहाणां निखिलङ्चवारो गृह्यते सौरमानतः । 
वृद्धेविंधानं स्त्रीग्भं सावनेन च गृह्यते॥ १३॥ 
प्रवषंणं मेधगभे नक्षत्रेण प्र. दह्यते| १४॥ 
तारद ऋषि का कहना है कि समस्त प्रहके चारका विचार सौरमाससे व विधाता 
का विधान ओरस्त्रीके गभंका सावन माससे तथामेघके गमंव वर्षका नाक्षत्र 
मास से करना चाहिये ॥१२-१४॥। 
"वसिष्ठः-- 
वसिष्ठ के आधार पर 
उद्वाहयज्ञोपनयनप्रतिष्ठात्तिथित्रतक्षौरमहोत्सवायम्‌ । 
पवंक्रिया वास्तुगुहुप्रवेशः सर्व हि चान्द्रेण विगृह्यमे्तत्‌ ॥ १५॥ 


१. वण सं० ११ अ० ७ इरो०। 
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वसिष्ठ ऋषि का कथन है कि विवाहू-यज्ञ-उपनयन-प्रतिष्ठा-त्िथित्रत-क्षौर- 
महोत्सव -पवंक्रिया-वास्तु ओर गृहं प्रवेश में चान्द्रमास्रका प्रयोग करना चाहिये ॥१५॥ 
अन्यः- | 
प्रकारान्तर से 


तापनीक्रष्णयोमध्ये चान्द्रमासः प्रास्यते । 
अन्ये तु सवंदेरोषु सौरो व्रतविवाहयोः॥ १६॥ 
अन्य लोगों का मतहै किं तापनी वं कृष्ण के बीच के देशों में यज्ञोपवीत ब विवाह 
में चान्द्र मास का भोर अवशिष्ट समस्त देशोमें सौर मासके आधार पर विवाह 
यज्ञोपवीत का विचार करना चाहिये | १६॥ 
प्रहण में विशेष 
विन्ध्याद्ेदंक्षिणे भगे चान्द्रो मासः प्रशस्यते । 
उदग्मागे तु विन्ध्यस्य सौरमानं विधीयते ॥ १७ ॥ 
अन्येषु सवेदेदोषु मिश्चमानं प्रकल्पयेत्‌ । १८ ॥ 
विन्ध्य पव॑त कै दक्षिण मागमे चान्द्रमास्र व उत्तर भागम सौर मास भौर अन्यं 
समस्त देशो मेँ सौ र-चान्द्र के योगव् शुम कायं करना चाहिये ।॥ १७-१८॥ 
'नारदः- 
नारद कं आधार पर 


यस्मिन्मासे पौणेमासी येन॒ धिष्ण्येन संयुत्ता। 
तच्वक्षत्राह्मयो मासः पौणंमासस्तथाह्वयः ॥ १९ ॥ 
नारद ऋषि का कहना है कि पूणिमान्त मास जिस नक्षत्र से युक्त होता है अर्थात्‌ 
जिस मास की पूणिमा जिस नक्षत्रसे युक्तहै उसी के आधार पर उस मासकानाम 
होता है) जैसे चित्रायुक्त पूर्णिमा चत्र, विचाखा से वेशाख, ग्येष्ठा से जेठ आदि मास 
होते है । १६॥। ५ 4 
घब अगे सूयंसिद्धान्त के वाक्यसे पूर्णिमा के दिन तत्‌ मास संज्ञक नक्षत्र तीं 
श्रा्ठहोता रै तो वहां किस नक्षत्र का ग्रहण करना चाहिये, इसे बताते है \ 
रसूयंसिद्धान्ते- 
सु्थसिद्धान्त कं आधार पर 
कातिंकादिषु माेषु कृत्तिकादि द्यं दयम्‌ । 
अन्त्योपान्त्यौ पञ्चमस्च चिभमासत्रयं स्मृतम्‌ ।। २०॥ 


१, ज्यो० नि° ३३ प°, 
२. १४ अ० १६ इरो० । 


२६६४ अलारह्वां प्रकरण 


सुर्यौसद्धान्त मे कहा है कि यदि कात्तिकादि मासमे कृत्तिकादि नक्षत्रनहोंतो 
अर्थात्‌ कृत्तिका रोहिणी से कात्तिक या यों सप्रक्षिये कृत्तिका से दो नक्षत्र तथा अन्त्य, 
उपास्त्य अर पांचवें मास्त में तीन नक्षत्रोका ग्रहणहोतादै। यायो समक्षिये अन्त्य 
मास आरिवन व॒ उपान्त्य माद्रपद तथा रपाचवां फाल्गुन में क्रमसे रेवती, अवनी, 
भरणी नक्षत्र पूणिमाके दिन होने से आिविन व॒ इसी प्रकार चतमिषा, पूर्वामाद्रपद, 
उत्तराभाद्रपद से युत भाद्रपद ओर मघा, पूर्वां फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी से युत फाल्गुनः 
मासहोतारहै॥ २०॥ 
गूरः -- 
बृहस्पति के आधार पर 
नक्षवद्वित्तयेष्विन्दौ पूर्णे स्वाषटृये तत्तः। 
मासाश््चे्रादयः षड्भिः षट्‌सप्तान्त्यत्रिभिर्दिनेः ॥ २१ ॥ 
ब्रहस्पति जी का कहना है कि चित्रा स्वाती में पूणिमा होने पर चेत अर्थात्‌ चित्रादि 
दो-दो नक्षत्रों से युत चेतत आदि मास होते हँ किन्तु छटा सात्वं व बारहूर्वां मास तीन 
नक्ष्रो से होतार \ २१॥ 
रघुनाथोऽपि- 
रघुनाथ कं जाधार पर 
दे द्रे चित्रादितताराणां परिपूरणेन्दूसद्धमे। 
मासाहचैतादिका ज्ञेयास्तरिगैः षष्ठान्त्यसप्तभाः ॥ २२ ॥ 
जाचायं रघुनाथ ने मी चित्रादि दोदोसे चैत्नादि भौर छटा, घ्रात्वा व बारहवा 
मास तीन नक्षत्रोमे खेहोतारहै एेसा बत्ताया दहै ॥ २२॥ 
तेषां नामानि मुहुतंगणपतौ*-- 
मुहुतगणपति बश 
मासश्चेत्रोऽथ वैशाखो ज्येष्ठश्चाषाढसंज्ञकः । 
ततस्तु श्वावणो भाद्रपदोऽथाऽङ्विनसंज्ञकः ।॥ २३ ॥ 
रकातिको मागंशीषङ्च पौषो माघोऽ्य फाल्गुनः ॥ २४ | 
इन मासो के नाम महूतंगणपति ग्रन्थ मे चेत, व्याव, जेठ, आषाढ, सावन, मादो, 
भाशविन, कातिक, अगहुन, पूस, माघ भौर फाल्युन वणित्त ह ।। २३.२४ ॥ 
इनके पर्यायवाची नाम 
मधुच माधवदचेव सुक्रः शुचिरथो नभाः। 
नभस्यद्चेष उजंस्चव सहश्चाथ सहस्यकः ॥ २५ ॥ 
तपस्तथा. तपस्यहव. मासतसज्ञाः क्रमादमू- ॥ २८॥ 





१. १९ भ० २७ इखो० । २. मु० ग० १ परऽ २८ दलो० छि 
३. मु० ग० १ प्र° २९ श्लो०। 
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१ मधु (चेत), माधव (वैशाख) शुक्र (जेठ), बुचि (आषाढ) नम (सावन) नमस्य 
(मादो) इष (आरिवन) ऊजं (कात्तिक) सहं (अगहन) सहध्य (पुस), तप (माघ) तपस्य 
(फाल्गुन) ये नामान्तर हैँ ।। २५-२६॥ | 

तथा श्रीपतिने मो कहा है भमधुस्तथा माधवसंज्ञकर्व शुक्रः शुचिर्चाथ नभो 
नमस्यौ । तथेष ऊजेशस्व सहःसहस्यौ तपस्तपस्यावित्ि ते क्रमेण ( ज्यो-नि० 
३३ पृ०) ॥ २६॥। | | 

मासेदवरास्त्रैलोक्यप्रकाश्े- 
चेत्रादि मार्सो के स्वामी 
अषाढो भास्करो ज्ञेयो ज्येष्ठमासः कुजः पुनः| 
श्रावणः सबलः शुक्रश्चन्द्रो -भाद्रपदः स्मृतः ॥ २७॥ 
पौषरच मागंशीषेर्च  गुर्ञादिवनकात्तिकौ । 
चैत्रवेशाखकौ राहौ मन्देऽथ माघफाल्गुने ॥ २८ ॥ 
वैलोक्यप्रकाडा ग्रन्थमें कहा है कि आषाढ का सुयं, जेठ का मौम, सावन का दुक्त, 
मादो का चन्द्रमा व पूस भगहंन का गुर, आदिन, कातिक का बुष, चेत, वखाख का राहू 
ओौर माघव फागुन का स्वामी दानि होता है ॥ २७-२८॥ | 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योति्विदात्मज रामदीनज्योतिवित्कृते सङ्ग्रहे 
बृह हवज्ञरञ्जने मासकथनं नाम अष्टादच्ं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ | 
इस प्रकार श्रीमाचू ज्योतिष वेत्ता पं गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषो प° रामदीन 
जी द्वारा विहित बृह वज्ञरञ्जन नामक संग्रह प्रन्थका मास कथन नामक भगरहृ्वां 
प्रकरणं समाप्त हुमा । १८ ॥ 

इति श्रीमथुरावास्तम्यश्चीमदमागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदाठमन- 

मुरलीधर्वतुवंदकृता धृतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ १८ ॥ 


अथकोनविशं अधिमासभरकरणं भारभ्यते । 
अब स्रामे उन्नीसवें प्रकरण मे अधिमास अर्थात्‌ अधिक मास के विषयमे, प्रथम 


अधिक मासया यों समक्षिये मरु मासका लक्षण क्या होता है तथा इसका ज्ञान कैसे 
होता है भौर इस मासमेशक्षया करना चाहिये एवं किन-किनिका त्याग होतादहै। इसे 
भनेक ग्रन्थों के वाक्यों से बत्ताते हैँ 


तल्लक्षणं सिद्धान्तशिरोमणौ -- 
सिद्धान्तक्िरोमणि कं आघार पर अधिक क्षय मासका लक्षण 
असंक्रान्तिमासोऽधिमसिः स्फुटःस्या 
द्िसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ । 
क्षयः कातिंकादित्रये नान्यतः ध्या | 
| तदा वषंमध्येऽधिमासदयं स्यात्‌ ॥ १॥ 
सिद्धान्तशिरोमणि नामक ्रन्थमे श्री मास्कराचायंजीने कहाहै कि जिस चान्द्र 
महिना में सूयंको संक्रान्ति नहींहोतीरहैतो उस माकी अधिक मस संज्ञायोंँहो 
जातीदहै कि चान्द्र मह्ना वहीहोतादहै कि जिसमें सूयंकी संक्रान्ति होत्तीहै। इसख्यि 
संक्रमण रहित मास अधिक यामल या पुरुषोत्तम होता है । 
एवं जिस मास में अर्थात्‌ चन्द्र मासमेदो सक्रान्विसूयंकी होने से एक मासकी 
हानि उपस्थित होती है । इसय्यि २. संक्रान्ति वारे चान््रमास को क्षय मास कहृते है| 
यह क्षय मास प्रायः अमी का्िकादि तीन मासमे होता है या यों समश्षिये कात्तिक, 
अगहन, पुस ही क्षय हो सकता है । किन्तु किसी किसीके पक्षम कात्तिक आदि येषां 
ते० अर्थात्‌ कातिक है आदि में जिसके यायो समक्िये अगहन, पूस, माघ इन्हीं में क्षय 
की संमावनाहोतीरहै, रएेसा कथन दहै। तथा जिस वषमे क्षय मास होता है उस वषं 


भे दो अधिक मास १ तीन मास्त के पूवं तथा १ अनन्तरसे होता है । यहाँ किसी के मठ 
मे प्रथम अधिक मासे तीस दिनि का ओर अन्य पक्षमें साठ दिन का मानतेदहैँ॥ १॥ 


मुहूतं मातण्डे- 

मुहतंमात्तण्ड कं भाधार पर लक्षण 
एकस्मिन्वषं अधियुगे अधिकदये सति पूर्वोऽधिमासो 
प्रथमोऽधिमासः प्राकृतः प्राकरृतवज्ज्ेयः । अधिकवन्न त्याज्यः 


अर्थादुत्तरोऽधिकमासो मरमासस्तदुक्तम्‌ 
मासद्येऽब्दमध्ये च संक्रमो न भवेद्यदा । 
प्राक्रतस्तत्र पूवः स्यादुत्तरस्य मलिम्टुचः ॥ २ ॥ 


१. म० अधि० नि & इलो०। २. भा० वण टी° ११ पृ० २ श्लो०। 
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यदि एक ही वषं में क्षय वथा दो अधिमासो कीप्राक्षिहोतो क्षयं से प्रथम अर्थात्‌ 
पहिखा अधिक मास प्राकृत होता है अधिक कौ तरह त्याज्य नहीं होता है अर्थात्‌ उत्तर 
वालाया यों समश्ियेक्षयके बाद वाला अधिक मास मलमास होवादहै। पएे्ा कहा 
गया है) 
जेसे--यदि एक वष मेदो चन्द्र महनभोंमें भूयकीसक्रान्तिनहोतोक्षयमे 
पुवंवर्ती महिना प्राकृत अर्थात्‌ तीस दिनि का होतादहै। क्षयसे बाद वाला अधिक 
होता है ॥२॥ 
१पितामहः- 
पितामह का कथन 
अष्टाधिमासाः स्युनिंत्यं प्रोच्यन्ते फाल्गुनादयः । 
सौम्यपौषौ क्षयो नित्यं भवेतामिति निरिचतम्‌ ॥ ३॥ 
क्षयो वाप्यधिमासो वा स्यादूजं इति निचितम्‌ । 
त क्षयो नाधिमासः स्यान्माधो वै परिकीतिंतः।॥ ४॥ 
बरह्माजो का भदेश है कि फागुन आदि आठ महीनोंमेसे ही अधिक मास ओर 
अगहून व पुस मास क्षय नित्य होता है । रेसा निदिचत प्रायदहै। 
क्षय के विषय में यहं मी संमावना है किं वहं क्षय व अधिमास कात्तिक हो सकता 
है तथा माघ महीनान तो अधिक व क्षयहो सकता है॥ ३-४॥ 
चण्डेडवरः-- 
माचायं चण्डशवर द्वारा लक्षण 
दशंयमतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रविः। 
मलमासः स विज्ञेयः सवंकमसु ग्हतः॥५॥ 
आचायं चण्डेश्वर का कहन है कि यदि दो अमावास्यार्ओं कै अन्तर सूयंकी 
संक्रान्तिनदहोने से उक्त मास्को मल मास कहते दहै। इस मर मास में समस्त शुम 


काम हीं करना चाहिये ॥ ५॥ 
बादनारायण के आधार धर 


षष्टिमिदिवसैर्मासः कथित्तो बादरायणेः | 
आद्यो मलिम्टुचः पक्षो द्वितीयः प्राकृतः स्मृतः ॥ ६ ॥ 
आचायं बादरायण का कथन कि यह्‌ मलमास साठ दिन का होता है । पहिला 
पक्ष तो यह है कि क्षय पूवंवर्तीं धिक मास अर्थात्‌ मुमा ६० दिन का। 
दूसरा पक्ष दै कि पहिले वाला अधिमास प्राकृत अर्थात्‌ ३० तीस दिन का होता 
है। अबमी इस देश मे दोनों धारा बहती । & ॥ 


१. ज्यो° नि० ८२ पु° २-३ इलो० । 


१६८ उन्नीसर्वां प्रकरण 
"पौरस्तिसिद्धान्ते- 
षौलस्ति सिद्धान्त फे आधार पर लक्षण 
स्पुटगत्या यदा चन्द्रो रविमण्डल्मध्यगः। 
तदूध्व सङ्क्रमो भानोर्मासः स्यात्स मलिम्ड्चः॥ ७ ॥ 
मरुस्तिसिद्धान्त मे वणित दहै कि जब चन्द्रमा अपनी स्ष्ट गति से चरकर्‌ सूयं 
बिम्बके मध्यमे होताहै तो इस संयोग के अनन्तर (यह मी दो अमाओं के पश्चात्‌ 
यहं ध्यान रखते हूए) यदि सूयं संक्रमण होता दैतो उस मास्त को मर्मच या अधिक 
कहते हैँ ।।७॥ 
ब्रह्यसिद्धान्ते- 
बरह्म सिद्धान्त के वश्च लक्षण 
चान्द्रो माषो ह्यसङ्क्रान्तो मलमासः प्रकी तितः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मसिद्धान्त में प्रतिषादित है कि जिस चन्द्र महिनामे सूयंकी संक्रान्ति नहीं 
होती है! उपे मलमास कहते हँ । ८॥ 
उकाठनिणंये- 


काल निणंय द्वारा लक्षण 
सङ्क्रमो यदि भवेद्रवेस्ततो मण्डराद्हिरनिगंते विधौ । 
उच्यतेऽथ स हि सङ्क्रमो बुधैः शुद्धमास इतरो मलिम्टुचः ॥ ९ ॥ 
हसमे कहा है कि यदि सयं मण्डक से बाहर न निकले हए चन्द्रके मध्य कालमें 
संक्रमण होने से शुद्र मास्त एवं इसके विपरोत मे मलिम्डुव मास होता है ॥९॥ 
ऽमुहुतंमातेण्डेऽपि- 
मुहतमात्तंण्ड द्वारा लक्षण 
ब्रह्माद्य रिनमण्डलान्त उदितश्चान्द्रस्त्वमान्तः परे- 
 मसिोऽसङ्क्रमणो द्वि सङ्क्रमणको ज्ञेयोऽधिकोऽथो क्षयः ॥ १० ॥ 
ब्रह्मा जादि सिद्धान्त कर्तां ने सूयं मण्डल के अन्त संयोग तकके चन्द्रयोगसे 
मास भौर मण्डल के बाहर चन्द्रके जने पर यदि संक्रान्तिहो तो अधिक्र मास अर्थात्‌ 
ब्रह्मादि पक्ष में मण्डलान्त मास ओर अन्य मत में अमान्त से अमान्त तक । एक चान्द्र 
मास जब दही कहूछता है जब इसके मध्य सुयंकौी संक्रान्ति होतीदै तो चादमास 
अन्यथा अधिक मास होताहै। जिस चान््रमासमे अर्थात्‌ दो अमाओं के भीतर यदि 
दो सूयं की संक्रान्ति हों तो क्षयमास होता है ॥१०॥ 
१. ज्यो नि० ८२ प° ८श्लो०। 
२. ज्यो० नि० ८३ पृण ६ श्लो०। 
३, ११ प्र २ श्खो०। 


बृ हद वज्ञरञ्जनम्‌ | १६६ 


अन्यत्रापि- 
अन्य मतसे 
दाकुन्यादिचतुष्कं तु रवेमंलमुदाहूतम्‌ । 
तदूध्वं क्रमते भानोर्मासः स्यात्तु मलिम्डुचः ॥ ११॥ 
"द्रातविशाता गतेमसिदिनेः षोडशभिस्तथा | 
घटिकानां चतुष्केण पतसप्येकोऽधिमासकः ॥ १२॥ 
परन्थान्तरमें चखाद कि दकरुनि आदि चार करण सूयं.का मर्कहा गयादै 
इसलिये इनके अनन्तर यदि सूयं का संक्रमणहो तो अधिक मासहोतादहै।। 


यहु अधिक मास २२ महीना १६ दिनण्षटीके पश्चात्‌ मध्यम मानसे होता 
दे ॥११-१२॥ 


गगंः- 
गगं मत से लक्षण 
यदा चन्द्रोऽक बिम्बस्थस्ततः सङ्क्रमते रविः । 
दानव्रतादि यज्ञादि वर्मं तत्राधिमासके || १३॥ 
जब किं सूयं बिम्बस्य चन्द्रमाहोतादै तो उसके बाद यदिसूयंकी संक्रान्ति 
होतीदहैतो भधिक माप्त होने के कारण दान, त्रत, यज्ञादि बुम कायं नहीं करना 
चाहिये ॥१३॥ 
टलल्लः- 
कल्लमत से अधिक मास को परिभाषा 
यदा शशी याति गभस्तिमण्डरं दिवाकरः सङ्क्रमणं करोत्यनु । 
विवाहयज्ञोत्सवनारहेतुकस्तद।धिमास्ः कथित्तः स्वयम्भुवा ।१४॥ 
भाचायं लल्छ का कहना है कि जब चन्द्रमा सुयं मण्डकछमे प्रवेकरतादै भौर 
इसके पडचात्‌ सूयं की संक्रान्ति यदि होती है तो मधिक मास होता है । इसमें विवाह, 
यज्ञ, उत्सव भादि नहीं करना चाहिये । एेसा ब्रह्मा जी का कथन रै ।१४॥ 
उदा द्खंघरफलग्रन्थे-- 
्ाङ्खधर फल ग्रन्थ पे परिभाषा 
चन्द्राकयोस्तु बिम्बेक्यं प्रतिपद्शंसन्विषु । 
तिथ्यन्तादुभयतो रसनाडयोकमण्डलात्‌ ॥ १५ ॥ 
तन्मण्डलाच्छश्ी गच्छेत्ततः सूयंस्य सङ्क्रमः | 
मासोऽसौ मकिनः प्रोक्तो न तद्धीनोऽधिकः स्मृतः 1 १६ ॥ 
१. ज्यो० साऽ ७ पृ०। 
२. ज्यो० नि° ८३ प° १० श्ौी०। 
२. ज्यो० नि० ८३ प° १२-१३ च्खो०1 


१७० उश्चीसर्वां प्रकरण 


शाङ्खंधर फर प्रन्थमे कहादहै कि अमाव प्रतिपदाकी सन्धिमे सूयं व चन्द्र 
बिम्बका एकीकरण करके तिथ्यन्तसे ६ धटी बाद एवं & घटी पूवं चन्द्रमा सुयं- 
मण्डलस्थ होता है । इसके अनन्तर सूयं संक्रमण होने पर अधिक मास होता है इसमे 
हीन होने पर अधिक नहीं होता है ।१५-१६। 
१ पितामहः- 
पितामह कं मत से सुर्यमण्डलस्थ नाडिका का ज्ञान 
प्रतिपदुशसन्धौ तु बिम्बेक्यं चन्द्रसुयंयोः। 
जवान्तराप्तषषष्िघ्नं नाडिका अकंमण्डलम्‌ ॥ १७ ॥। 
पितामह जीका केथनदहै कि अमावास्याव प्रतिपदाकी सन्धिमें सूयं चिम्ब 
व चन्द्र विम्बकाणएेक्य करके उसमे दोनोंकी गतियो कै अन्तर से भाग देकर छन्धि 
को ६० से गुनने पर अमीष्ट दिन सुयंमण्डल मे चन्द्रमाकी घटी होती है ॥१७॥ 


"ज्योतिःप्रकाशले-- 


ज्योतिः प्रका के मतसे 
दर्शान्त एकै: कथितोच्र मासः परैः प्रदिष्टो रविमण्डलान्तः । 
मतद्वये चेद्रविसङ्क्रमः स्यात्स एव पूवंस्यन चपरस्य॥ १८ ॥ 
ज्योतिः प्रकाच मेकहारहै कि किसी एक पक्ष में दर्थन्तसे दर्शान्त तक चान्द्रमास 
तथा अन्य पक्ष में सुयंमण्डलान्त से मण्डलान्त तक चान्द्रमास होता दहै। यदि दोनों मतं 
मे इसके मीतर संक्रमणदहोतो चान्द्रमास्त अन्यथा जर्थात्‌ दर्घान्त या मण्डलान्तमें 
सक्रान्तिहो तो अधिक मास होता है ॥१८\। 
उश्रीपतिः-- 
भौपति के मतसे 
सवितुमण्डलमेत्ति यदा शशी तदनु सङ्क्रमणं कुरुते रविः । 
मखमहोत्सवनाशकरस्तदा मुनिवरे: कथितोऽधिकमासकः ॥ १९ ॥ 
आचायं श्रीपति का कर्हुना है कि जब चन्द्रमा सूयं मण्डलमें रहतादहै भौर यदि 
मण्डल बाहर अने पर सूयं की संक्रान्तिहोतीरहै तो अधिक मास होता है! इसमे यज्ञ, 
महोत्सवादि का विनाश होता है । एेसा श्रेष्ठ ऋषियों ने प्रतिपादन किया है ॥१६॥ 
ग्गगंः-- 
गगं कं मत से अधिक में त्याज्य कमं ` 
अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां च यन्नो दानन्नत्तानि च । 
वेदव्रतवुषोत्सगं च्‌ूडाकरणमेखलाः ॥ २० ॥ 


१. ज्यो० नि० ८२ पृ० १४ एलो° । २. ज्यो० नि० ८दे पृ १५ श्खो०। 
३. ज्यो° नि० ८२ेपु० ११ इलो०। ४. ज्यो० नि० ८२ पृ० २३ दश्लो०। 


बृहद्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ १७१ 


गमनं देवतीर्थानां विवाहुमभिषेचनम्‌ | 
यानं च गृहकर्माणि मलमासे विवनंयेत्‌ ॥ २१॥ 
गर्गाचाय जी का कटुना है कि अरन्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान तब्रतादि, वेदन्रत, 
वृषोत्सग, चूडा कम, त्रवबन्ध, देवतीर्थो मे गमन, विवाह, भभिषेक, यान ओौर घर कै 
काम अर्थात्‌ गृहारम्मादि कायं अधिक मास में नहीं करना चाहिये \॥२०-२१॥ 
तथा च ^सूर्योदये-- | 
सूर्योदय कं मत से मलमास भें कतंव्याकरत्तव्य का ज्ञान 
भआवद्यकम मासाख्यं मलमासमताब्दिकम्‌ । 
तीथेभच्छाययोः श्राद्धमाधानाङ्खपितुक्रियाम्‌ ॥ २२॥ 
कुयन्मिलिम्लुचे वषं मध्ये चेत्सवंदाधिकम्‌ | 
तत्र स्यान्मासिकं मृत्युं मासात्स दादशो यदि॥ २३॥ 
उप्रतक्रियां समाप्यात्र कुर्वीतिाभ्युदयं त्था । 
रयामाकाग्रयणं कृच्छं ण स्याद्रज्यं मतोऽन्यथा ॥ २४ ॥ 
ग्काम्यारम्भं वृषोत्सरगं॑पर्वोत्सिवमुपाकृतिम्‌। ` 
मेखलाचौलमाद्खुल्याग्न्याघानोद्यापनक्रियाः ॥ २५॥ 
“वेदव्रतमहादानाभिषेकान्वद्धंमानकम्‌ । 
इष्टं पूतं तथा यस्य विध्यलोपोऽन्यदा कृतौ ॥ २६॥ 
सूर्योदय नामक ग्रन्थमे कहादहै करि मास में विहित आवद्यक कायं, मरमासर्मे 
मरने वाले का वार्षिक श्राद्ध, तीथं व गजच्छाया श्राद्ध, आधानाङ्कीभूत पितरोकी 
क्रिया करना चाहिये । यदि मध्यमे किसी के मर्मासदहोतो एक मासका अधिकहीः 
श्राद्ध होगा, अर्थात्‌ जिस मास मे यह्‌ प्राप्त होता है उस्तको द्विरावृत्ति होती है । यदि 
मरुमेही किसीकी मृत्युहयो तो उसपेजो बारहवा मासहो उसमेप्रेतच्छियाको 
समाप्त करना चाहिये । ओर आभ्युदयिक तथा द्यामाकाग्रयण छृच्छ्‌ के साथः 
करना चाहिये । ` 
काम्य कायं का आरम्म, वृषोत्सगं, पर्वोत्सव, उपाकृति, मेखला, चौक, माद्धल्य, 
अग्न्याधान, उद्यापन कमं, वेदवत, महादान, अमिषेक, वद्धंमानक, इष्ट तथा पृतं कमं 
नहीं करना चाद्टिये । ओर किसी की विधिका विनाशनहो एसे कायं इसमे करना 
चाहिये ।(२२-२६॥ 


न मा 





१. ज्यो० नि० ८ पृ० ४ इ।०। 
२. ज्यो० नि ८२ पृ०्५ श्लो 
२. ज्यो० नि० ८२ प° ६ इरो० 
४. ज्यो ति० ८र पृ० ७ इलो० 
५, ज्यो० नि° ८३ प° ८ दरो० 


७२ उघ्नीसर्वां पकर्ण. 


^स्मुतिरत्नावल्याम्‌-- 

स्मृतिरत्नावलो के आघार पर कर्तव्य 
प्रवृत्तं मलमासास्प्राग्यत्काम्यमसमापिततम्‌ । 
अगते मलमासेऽपि तत्समाप्यमसंरायम्‌ ॥ २७॥ 


स्मृति रत्नावली नामक ग्रन्थ मेँ प्रतिपादितदहै कि जिस काम्य प्रयोगका नारम्म 
मलमाससे पूवहीहो गया है उस्तके दिनोंको समक्षिमें जो होना चाहिये वहं इस 
अधिक मासमे विहित है। अर्थात्‌ इसकी समाप्ति भवश्य ही संदेहं रहित होकर करना 
चाहिये ॥\२७॥। 
फल्विवेके-- 
फल विवेक के आधार पर निषिद्ध क्म 
मलमासे तु यो यात्रां कुर्यान्मोहेन भूपतिः । 
पराजयो भवेत्तस्य कलहो जीवनारनस्‌ ॥ २८ ॥ 
फल विवेकं नामक ग्रन्थमें ज्िखारहैकि जो राजा मोह के वशीभूत होकर याता 
इसमें करता है उसकी सेना के सिपाहियो का करृहं के साथ नाच्च भौर राजा का पराजय 
होता है ॥२८॥ 
गगं:-- 
गगं कं मतसे 
सोमयागादिकर्माणि नित्यान्यपि मरिम्ट्चे | 
तथैवाग्रयणाधानचातुर्मास्यादिकान्यपि | २९॥ 
महाख्याष्टकाश्राद्धोपाकर्माद्यपि कमं यत्‌। 
स्पष्टमासे विशेषाढय।विहित्तं वजंयेन्मले ॥ ३० ॥ 
 गर्गाचायंजी का आदेशदहै किं सोमयागादि निव्य कमं, आग्रयण, आधान, 
न्वातुर्मास्यादि, महाङ्य, अष्टका श्राद्ध, उपाकर्मादि मल मासमे नहीं करना चाहिये । 
ये सब स्पष्ट मासमेहीरहोतेर्ह। 
बृह॒स्पतिः-- 
बुहस्पति जौ के आधार पर 
अग्नयाधानप्रतिष्ठं च यज्ञदानव्रतानि च। 
वेदव्रतवृषोत्सगंचूडाकरणमेखलाः || ३१॥ 
माङ्कल्यमभिषेकं च॒ मलमासे विवजंयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
गुरुजी कहते है किं अग्न्याधान, प्रतिष्ठा. यज्ञ, दानत्रताददि, वेदव्रत, वृषोत्सगं, 
-चूडाकमं, यज्ञोपवीत, माङ्खुल्य भौर अमिषेक मकु मा में नहीं करना 
चाद्धिये ॥ ३१-३२॥ 


१. ज्यो० नि ८२ पृ १३ इ्लो०। 
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मरीचिः-- 
मरीचि जी के बचन से निषिद्ध कमं 
गृहप्रवेशगोदानास्थानाश्रयमहोत्सवम्‌ | 
त कुर्यान्मिछमासे तु संसर्पाहिस्पतौ तथा ॥ २३ ॥ 
ऋषि मरीचिनजी का कुना है कि गृह प्रवेरा, गोदान, स्थान का आश्य, महोत्सवः 
मलमास मे तथा संसपं व अंहस्पति मस मे नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


वसिष्ठः-- 
वसिष्ठजी के आधार पर निषिद्ध कायं 
वापीकूपतडागादिप्रतिष्ठा यज्ञकमं च। 
न॒कुयान्मलमासे तु संसर्पाहंस्पती तथा ॥ ३४}। . 
क्षि वसिष्ठजी का कहना है कि वापी, कुआ, तालाब जादि, प्रतिष्ठा, यज्ञादि 
कायं मलमास व सरंस्पं, अंहस्पति (क्षय) मे नहीं करना चाहूय ॥ ३४॥ 
मनुस्मृतो-- 
मनुस्मृति कं आधार पर कत्तव्य 
+ती्थश्राद्धं दशंश्राद्ध प्रेतश्राद्धं सिपण्डनम्‌ | 
चन्द्रसूयंग्रहः स्नानं मलमासे विधीयते | ३५ ॥ 
मनुस्मृति मे कहा है कि तीथं श्राद्ध, दशं श्राद्ध, प्रेतश्नाद्ध, सपिण्डीकरण, चन्द्र- 
सूयं ग्रहणीय स्नान अधिक मास में करना चाहिये । ३५॥ 
पराशरः 
परार मुनि कं आधार पर कत्तव्य 
गभे वाधुषिके भृत्ये प्रेतकमंणि मासिके । 
सपिण्डीकरणे नित्ये नाधिमासं विवजंयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋषि पराद्यर का कहना है कि अधिक मासमे गमेस्यकी मास संज्ञा, वर्धापनं 
कायं, सेवक की माष संज्ञा, प्रेत कायं, मासिक कमं, सपिण्डो करण भौर प्रतिदिन 
करने वारे कायं क्रा त्याग नहीं करना चाहिये ।। ३६ ॥ 


कात्यायनस्मतौ-- 

कात्यायनि स्मृति कं आधार पर 
उगर्भाधानादिका अन्नप्राङनान्ता मरिम्लचे | 
कत्त॑व्या कणवेधादिक्रिया नान्या कदाचन ॥ ३७ ॥ 


१. ज्यो० नि० ठ पु^। 


२. ज्यो० ति चरे पृ०.॥' 
३. ज्यो नि° ८३ १ृ०। 
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कात्यायनि स्मृतिमेंकहादहै कि गर्माधानादि संस्कार से अन्त प्रा्चन सस्कार 
कै अन्त तक करना तथा कणंवेधादि क्रिया अधिक मासमे कमी नहीं करना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 

"गणपतिः-- 
गणपति कं आधार पर 
गभधिनादिसंस्कारे तथान्नप्राहने शिशोः 
न॒ तत्र॒ गुरुशुक्रास्तमर्मासादिदूषणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

गणपति का कथन है कि गर्माधानादि संस्कारम, बालक के अन्त प्राशन समयमे 
गुरु शुक्र अस्तत्वं ओर ममास जनित दोष नहीं होतादहै। क्योकि इसमे काल की 
प्रधानता होने से उक्त कायं मलमास मे करना चाहे ॥ ३८ ॥ 


अथाधिमासफलम्‌-- 
अब भागे किन २मासोंमे अधिक मासि पड़ने पर क्यार फल होतादहै। इसे 
सूयंपुराण के वाक्यसे बताते दहै। 
सूयंपुराणे- 
अधिक मासो में चेत वैशाल का फल 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं चतरे तु सुहितप्रनाः। 
वृष्टिः सुभिक्षं वैशाखे ज्वरातीसारसम्भवाः ॥ ३९ ॥ 
सुयपुराणमें कहा है कि यदि चंत महिना भष्किहो तो सुमिक्ष, कल्याण, 
नीरोगता भौर इच्छित शुभ कामनाओं से युत जनता होती ह । 
जब वंशाख मास अधिक मासदहोतादहै तो सुभिक्ष, सुन्दर वर्षा, ज्वर भौर अतिसार 
(पेचिस) की संमावना होती है ॥ ३९॥ 
जेठ व आषाढ का फल 
रोगपीडा भवेज्ज्येष्ठे यज्ञदानादिकं बहु । 
यशः पुण्यं सुभिक्नं च द्विराषढे महत्‌ सुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
जब किं जेठ मास अधिकं होतादहै तोरोगसे कष्ट यज्ञ ओर अधिक दानादि 
होते है । 
जब कि आषाढ मासदो होते तो पुण्य, यञ्च, सुमिक्ष तथा अधिक सुख होता 
है ।। ४०॥ 
सावन व भार्वोकाफल 
सवंकामसमुद्धिः स्यात्‌ श्रावणे शूद्रवृद्धयः। 
विरोधः क्षत्रियाणां त॒ युद्धं भाद्रपदे विदुः ॥ ४१॥ 


१. मऽ गण १४ प° २० र्सो० । 
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जिस वष श्रावण मास मल मास होता दै तो समस्त कामोँको सम दि भौर शूद्रो 
की वृद्धि भौर भाद्रपद मास अधिक मास हीने पर विरोध ओौर क्षत्रियो मे युद्ध 
होता है ॥ ४१॥ 
आर्िवन व कातिक अगहून फागुन का फल 
आिवने परचक्रेण तस्करः पीडिताः प्रजाः । 
सुभिक्षं ॒ क्षेममारोग्यं दुभिक्षं दक्षिणापथे ॥ ४२॥ 


राजानस्तत्र नह्यन्ति बुद्धर््रह्मणजातिषु । 
द्िकातिकं शुभं धान्यं सन्तुष्टाः सकलाः प्रजाः ॥ ४३ ॥ 
नानायज्ञाः प्रवत्तन्ते विप्रेभ्यो वृद्धिरु्तमा । 
मागंशीषें सुभिक्षं तु नीरोगाः सकलाः प्रजाः ॥ ४४॥ 
राजान्यत्वं सुभिक्षं च फाल्गुने जायते सुखम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जब आवन मास अधिक मासहोताहै तो सरे के शान वंवचोरों से जनता 
दुःखी, सुभिक्ष, कल्याण, नीरोगता, दक्षिण मे दुिक्ष, राजाओों का नाश ओर ब्राह्मणों 
की वृद्धि होती है। 
जब किदो कार्तिक मापन होतेह तो शुम, अच्छे अनाज, समस्त जनता प्रसन्न, 
अनेक यज्ञ भौर ब्राह्मणों कौ वृद्धि होती है । 
जब क्रि अगहन मास मलमास होतादहैतो सुभिक्ष, समस्त जनतारोगों से हीन 
भौर फागुन मास्त अधिक होने पर राजाका परिवतंन, सुभिक्ष ओर धुख होता 
है ।॥ ४२ ४५॥। 
अथ कस्मिन्‌ वषं कोऽधिमासो भविष्यतीति ज्ञानाथमुक्तम्‌ । 
मकरन्दे- 
अब आगे किस वषं मे अधिक मास होगा यह जाननेकैल्यि जो विधि मकरन्द 
ग्रन्थ में र्वाणत टै उसे वताते दहै । 
| मलमासानयन विधि 
शाकः षड्रसभूपके (१६६६) विरहितो नन्देन्दू (१९) 
भिर्भाजितः रशेषेऽग्नौ (३) च मधुः रिवे 
(११) तदपरो ज्येष्ठेऽम्बरे (१०) चाष्टके (<) 
अषाढो नुपते (१६) नभश्च शरके (५) विवे 
(१२) नभस्यस्तथा बाहु (२) 
चादिवनसंज्ञको मुनिवरैः प्रोक्तोऽधिमासः क्रमात्‌ ॥ ४६॥ 
मकरन्द ग्रन्थमें कहादहै कि शक संख्याम १६६६ घटाकर उन्नोसकामगदेने 
पर यदि शेष बचे तो चैत, १९ शेषे वैशाख, १०मेंजेठ, ८ मे आषाढ, १६ में 
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सावन, १३, ५ में भाद्रपद, भौर २ देष मे आदिवन माप्त होता दै । पेता श्रेष्ठ ऋषियों 
का कहना हे ॥*४६॥ 
मन्यः -- 
भ्रकारान्तरः ते उक्त विधि ज्ञान 
अष्टारिवनन्दे (९२८) वियुते च शाक नवेन्दुभिर्माजित्तशेषमद्घुम्‌ | 
खं (०) सद्र (११) मष्टा (८) विषु (५) क्रिवि 
(१३) युग्मं (२) वचेत्रादितः सप्त सदाधिमासः।।४७॥ 
अन्यकाकटू्नादै करि शक संख्या मे ६२८ घटाकर अवशिष्टमे १६ का मागदेने 
पर यदिशेषर्होतो चैत्र, ° में वैशाख, १९ पे जेठ, मे आषाढ, ५मे सावन, 
१३ मे भदो, २ मे आश्विनयेचेन से सात मास मरू मास होते है ।\४७॥ 
भन्यस्तु-- 
पुनः प्रकारान्तर से 
शशिमुनिविधुवह्लिमि (३१७१) श्रिता शककाले, द्विगुणमचु 
(१४२२) विहौनौ नन्दचन्द्रौ (१९) विभक्तः। 
यदि भवतति स शेषः सध्रुवोऽङ्को विलोक्य 
गणक मुनिभिरुक्तं चात्र चेत्रादिमासः ॥ ४८।४ 
यदा षोडशके शेषे समासं च द्ितीयक्म्‌ । 
अषाढमासकं कार्यं ब्रह्मसिद्धान्तभापित्तम्‌ | ४९ ॥ 
किसीके मतम लक संख्याम २३१७१ जोड़कर १४२२ घटाकर १६ का माग 
देने प< यदि शेष संख्या अधिमासकी होतो उसे देखकर अधिक मासका भादेच् 
करना चाहिये । र्हा ब्रह्म सिद्धान्तके मतसे १६ दोषमे आषाढदका ग्रहण करना 
चाह्यि ।४८-४२।। 
अन्यः-- 
पुनः प्रकारान्तर 
मेषेषुभ्‌ (१५१७) हीनशको द्ुऽचन्द्रः 
(१९) दोषोऽधिमासा मधुतक्च सप्त) 
रामो (३) महेशो (११) वसु (८) 
खं (०) नृपोऽ (१९) र्थो (५) विद्व 
(१३) भुजः (२) कातिकपश्चनष्टा ॥ ५० ॥ 
किसी का कहना दै कि शक संल्यामें १५१७ को घटाकर १६ से माग देने पर 
३ दोषमे चेत, ११ म वेशा, में जेठ, १० मे आषाढ. १६ ये सावन, १३, ५में 
मादो, २ मे क्वार मलमाष होतार + कातिकसे भ माप अधिक नहीं होते है ॥1५०।॥ 
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१७८ | उश्मीषर्वा प्रकरण 


अन्यत्रापि-- 
ओर भी प्रकारान्तर 
शाके भानु (१२) मिते गुण्यं भागमेकोन (१९) विशतिः । 
चेत्राद्या गणनीयास्च अधिमासाः प्रकीतिताः॥ ५१॥ 
अन्य ग्रन्थान्तरमें भीक्हादहैकि शक संख्याको १२ से गुणित करके १९का 
देने पर शेष के आधार पर चैत आदि अधिक मास की गणना करना चाद्ये ॥५१।। 
"पञ्च माप्तास्तु वेशाखादधिकाः संव्यवस्थिताः । 
भवन्ति चाष्टभिवषः भवेर्वाद्धनिशाकरेः ॥ ५२ ॥ 
स्तथेव फाल्गुनश्च  आङ्विनः कातिकोऽधिकः। 
एते विवन्द्रः (१४१) शरा द्धंश्च (६५) कदाचिद्गोकूवत्सरेः ।। ५३ ॥ 
ञमागपौषौ क्षयौ स्यातां कदाचित्कािको भवेत्‌ | 
अधिमासस्तदा ज्येष्ठे भवेन्नित्यं क्षयो यदा ॥ ५४॥ 
भ्षयात्प्रागधिमासः स्यालित्यं भाद्रपदत्रये । 
सादिवनोर्जौ सदा स्यात्तामादौ भाद्रपदः सकृत्‌ ॥ ५५॥ 
 यस्मिन्वषं कातिकक्षयो भवेत्तस्मिन्धषं ज्येष्ठोऽधिमासो भवेत्‌ । 
अत्र ज्येष्ठशब्देन भाद्रपदो ज्ञेयः ॥ 
वेशाखसे पाचमासर अधिक न्या १९या १९वषंमें होतेर्है। इसी प्रकार 
फागुन, चैत, आदिवन व कात्तिक भास मी अधिक मास १४१ वषंया ६५ या १६ वषं 
में होते हँ । भगहन व पूस मास प्रायः करके क्षय मास होतेह तथा कमी कमी कार्तिक 
मास मी क्षय मास होना है । जब क्षय अगहून या पूसकाहोतादहै तो जेठ मास भषिक 
होता है! क्षय मास से पूवं मादोंसे तीन मास्त अधिक होते रै । प्रायः क्वार, कातिक 
ही अधिकतम होते हँ । कभी-कमी मादो मास भी अधिक होतादहै। जिस वषं कात्तिक 
क।¡ क्षय होता #ै तो उस वषं जेठ मास अधिक होता है । यहाँ जेठ शब्दसे भादोंका 
ग्रहण करना चाहिये ॥५२-५५॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनन्योरतिवित्करृते सङ्ग्रहे 
बहुहवज्ञ रञ्जने अधिमासकथनं नाम एकोनविशं 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार ज्योतिष वेत्ता प० गयादत्त जी के पुत्र पं० ज्योतिषी. रामदीन कृत 
सडग्रहात्मक बह बज्ञरञ्जन ग्रन्थ का भधिमासं कथन नामक उन्नीसवां प्रकरण समक्ष 
हसा ॥१९॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्‌भागवतताभिनवशुक प° के्वेदेवचतुवदात्मजमुरलो- 
घरचतुवेदकृता, एकोनविशतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥१९॥ 
१, ज्यो० नि ८२ पृ ४ श्लो०। २. भ्यो? नि० ८२ पृ० ५ श्लो०। 
३. ज्यो° नि० ८२ पृण & श्लो} ४. ज्यो० नि० ८२ ¶ृ० ७श्छो०। 


(० + ज | 
अपर विशं क्षयमासप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे बीसवें प्रकरण में क्षयमास किमे कहते हँ अर यहं कब होता है त्था 
कितने दिन के बाद होता दै एवं इसके होन पर क्या फल होता है ओौर जनन मरणम 
कोन-सा मास ग्रहण करना चाहिये । इसे बताते है । 
माहरवरः-- | 
महेश्वर के आघार पर 
"यत्र मासि रविसङ्कमद्टयं तत्र मासयुगलं क्षया हयम्‌ । 
व्योमरामदिवसेभंवेच्छभे यज्ञकमंणि च वजंयेत्तु तम्‌ ॥ १॥ 
भाचायं महेरवर का कहना है कि जिस चान्ध मासमे दो संक्रान्ति सूयंकी होती 
हतो एक मास काक्षय होता दहै । क्योकि संक्रमण युक्त मासही मास होता है। अतः 


दो संक्रान्ति होनेके नाते एककाखोपहोता है। यह्‌ ह्टिसंक्रणमयुक्त मास तीस दिनं 
काहोता है । इसमे शुम यज्ञादि कायं नहीं करना चाहिये ।॥ १॥ ` 


° भास्करीयसिद्धान्ते-- 
द्वितीय भास्कर के मत सें गतागत कुछ क्षय मास 
गतोज्ध्यद्विनन्दै- (९७४) मिते शाककारे तिथीशै- 
(१११५) भंविष्यत्यथाङ्काक्षसूर्यः (१२५६) । 
गजाद्युग्निभूमि (१३७८) स्तथा प्रायशोऽयं 
कूवेदेन्दुवर्षः (१४१) क्वचिद्गोकू भिश्च (१९) ॥ २॥ 
श्रीमास्कराचायं जीने सिद्धान्तशिरोमणिमे कहादहै कि ६७४ शकमेंक्षय हुजा 
था ओौर १११५ व १२५६ ओर १३७८ दकम क्षय मास होगा । प्रायः यह्‌ क्षय 
मास १४१ वषं या १६ वषं के बाद हुञा करतार ॥ २॥ | 
विज्ञेष- उक्त लक्षण १३७८ में नहीं घटतादहै। २॥ 
ऽस्मृतिरत्नावल्याम्‌-- 
स्मृति रनावली के आधार पर क्षय को परिभाषा ब फल 
एक एव यदा मासः सङ्क्रातिद्रयसंयुतः । 
मासद्यगत्तं श्राद्धं तस्मिन्नेव प्रशस्यते ॥२३॥ 
श्छवयमासो भवेद्यस्मिन्तस्मिन्वर्षेऽतिविग्रहम्‌ । 
दुर्भिक्षं वाथवा पीडा छवभद्धं करोत्ति का ॥४॥ 
२. सि०शि० मण अधि० ७ इरो०। १. ज्यो° नि० ८४ पु० १ ईलो०। ` 


३. ज्यो० नि० ८४ पृ० ३ दछो० । ४. ज्यो० नि० ८४ प° ६ ष्लो०। 
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"पृक्षस्य मध्ये द्वितिथी विनष्टे महाहवो रौरवविग्रहं च । 
पक्षे विनष्टे नृपती विनष्टे मासक्षयरचेतक्षयती वसुन्धरा । ५॥ 
स्मृतिरत्नावली मे कहा है क्रि एक. हौ चान्द्र मासं यदिदो संक्रान्तियों से युक्तहो 
तो दोनों मासोंके श्राद्ध उसीमें करना चाहिये। क्योकि एकका क्षय इसर्मे 
वणितदहं । । 
जिस सार में क्षय मास होता है तो उस वषं अधिक लडाई, शंक्तट, दुर्मिक्त अथवा 
पीडाया छत्र भंग होवादह। जिस पक्षमेंदो तिथि्योका क्षयहोताह तो बड़ी 
लड़ाई, घनघोर द्वेषता, प्रक्ष नष्टहोने पर राजाका नाच ओर मास क्षय होने पर 
भूमण्डल ही क्षीणता से व्याप्ठ हता हे ॥ ३-५॥ 
रबृहुत्कालनिणये - 
बहत्कार निणंय के आधार पर तिथि वक्ष मास ज्ञान 
तिथ्यधं प्रथमे पूर्वो द्वितीयेऽधं तथोत्तरः । 
मासावित्ति बुधैर्ञेयौ क्षयमासस्य मध्यगौ ॥ ६ ॥ 
बृहत्कारनिणय मेँ कहा है कि तियि के प्रथम अधं माग में पहिला ओर उत्तराधं 
मे२रेकाक्षयमासमें इष्टमासका ज्ञान करना चाहिये ।॥ &॥ 


ज्यां } संवत { क्षयमास [संवत ¡ क्चयमस 








संवत्‌ संवत्‌ | ल्यमास | संवत्‌ | क्षयमास 
२०२० | मागंशीषं | २१८० | पोष _ . | २६४९ | मागंशोषं 
२०३९ | पौष २२२६ | मागंशीषं | २६६८ 
२०८५ | मागंलीषं | २२४५ | पौष २७९० | मागंरीषं 
| २१०४ | मागंशीषं | २२८३ मागंशोषं | २८०९ | पौष | 
| २१२९ | मागंरीषं २३०२ | मागंरीषं | २९२३१ मागंक्षीषं 
| २९४२ | कार्मिक . | २३६७ | मागंशीषं | २९५० | पौष _ _ | 
¦ मागंरीषं ˆ २५०८ _ मागंरीषं । २९९६ । मागंरीषं 





इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे बहदं वज्ञरञ्जने 
क्षयमासकथनं नाम विशं प्रकरणं समाक्चम्‌ ।॥ २०॥ 
इस प्रकार श्चीमानरू ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी रामदीन जी 
द्वारा रचित सड्‌ग्रहाद्मक बह वज्ञ रंजन म्रन्थ का वीसवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्नौमदुमागवता्मिनवशुकं पं ° केशवदेव चतुवेंदात्मजमुरलोधर- 
चतुवेदङृता नखप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥२०।। 
स 


२. ज्यो निर ८४१० ४प्तो०\ 


भब आगे इक्कीसवे प्रकरण में पक्त किसे कहते है, पक्ष कितने होते है, उनके नाम 
क्या ह, उनकी अन्य संज्ञा क्या होती है, इसे बताते रहै । | 

तल्लक्षणमुक्तं सिद्धान्तसारे- 

सिद्धान्तसार के आधार पर पक्ष रक्षण ज्ञान 
सू्ेन्दुस ङ्खमस्येव विदलेषसमयादुबुधेः । 
शुक्छपक्षोऽथ राकान्तस्तदग्रे कृष्णपक्षकः ॥ १ ॥ 
सिदधान्तसार में कहा है कि सूयं चन्दर सङ्गम या युत्तिके ६ राशि अन्तर कालको 

पक्ष कहते है । अर्थात्‌ युति से जब अन्तर ६ राशिकाहोतारहैतो एक पक्षहोतादहै।. 
या यों समक्िये शयं चन्द्रमा को युति अमाकोहोतीदरै। इसमें चन्द्रमा अधिक गति 
शाली होनेसे सूयंकेभागे जव ६ राध्चिपर होताहै तो प्रतिपदा से पूर्णिमा के अन्ततक 
शुक्ल भौर उसके अग्रिम सद्म तक कृष्ण पक्ष होता दहै । क्योकि शुक्छता की वृद्धि 
इन्हीं दिनोँमे होनेमे इसे दक्लपक्षही कहा जाता है। यहु वृद्धि पूणिमान्त तकी 
होतीदै। भौर कृष्ण पक्ष मे अर्थात्‌ पूणिमाके अनन्तर प्रतिपदा से हास बुक्लत्व का. 
होता है । अतः इसे कृष्ण पक्ष कंहा जाता है । सारांश-दुक्ल की वृद्धिव हास से शुक्ल 
कृष्ण संज्ञा प्रत्यक्षदै।। १॥ ॑ 

श्रीपति 

॑ भोपति के आधार वज्ञ पक्ष का सक्षण 
स्वनामनक्षत्रसमाननाम। मासाहच पक्षावपि देवपित्रौ । 
उक्तौ निरुक्तौ खल्‌ शुक्लकृष्णौ शुभाशुभे कमंणि तौ प्ररस्तौ ।॥ २॥ 
भाचायं श्रीपति ने कहा है कि अपने नामके नक्षत्र के समानी मास होतादहे। 

इसे मास प्रकरण मे बता दिया गया है ।. उस चान्द्रमासके प्रथम अधंमागकोदेवव. 
दुक्छ तथा दूसरे अंश की पितु व कृष्णसंज्ञाहोतीदहै। शुक्ल पक्षम रुम कायं भौर 
कृष्ण पक्ष में अशुम कायं करना चाहिये ॥ २॥ | 

अन्यः- 

| अन्धके मतसे 

पूर्वापरे मासदले हि पक्षौ पूर्वापरो तौ सितनीरुसंज्ञौ । 

पूव॑स्तु देवस्त्वपरस्च पत्यः केचित्तु कृष्णेऽसितपञ्चमीतः ॥ ३॥ 

भादौ शुक्लः प्रवक्तव्यः केचिक्कृष्णेऽपि मास्के॥४॥ 


१. ज्यो पाऽ ७ पु9 1 
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किसी का कथनदहै किं मासका पहिला बाधा हिस्पा शुक्छवदेव ओर दुसरा 
धशाधा हिस्सा नीक व पित्र्य संज्ञक होता है । 
किसीके पततम शुक्छ पंचमीसे कृष्ण चतुर्धी.तक दुक्ल वं अवधिष्ट कृष्ण पक्ष 
होता है । एेसा कहते है । | 
अर्थात्‌ शुक्छ पक्ष पंचमी से १५ दिन शुक्ल पक्ष भौर इसी प्रकार अगे १५ दिन 
कृष्ण पक्ष होता है ।। २३-४॥ ` 


केचिन्मतेन- 


अन्य किसी के मत्त से भिन्न छक्षण 
कृष्णाष्टमोदला दध्वं यावच्छुक्छाष्टमी भवेत्‌ । 
तावत्श्षीणश्शौ ज्ञयः . सम्पूणंस्तदनन्तरम्‌ | ५॥ 
किसी २ आचायंका कहूनाहैकि कृष्णपक्षकी अष्टमीके अद्ध कै भनन्तरसे 
शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक क्षीण राशि होतादै ओर इसके बाद शुक्ल पक्ष होता 
है। साराय यहंदहैकि शुक्छ पक्ष की नवमीसे कृष्ण पक्षकी अष्टमी तक चन्द्रमा 
पणं होता है ॥ ५॥। 
अन्योऽपि- | 
| कन्य मत से 
कृष्णाष्टमी त्वष्टमिशुक्छं यावत्तावदपूर्णाः शशिनो वदन्ति । 
केचिदूचुः कृष्णरिवाख्यतिथ्यादमान्तयावत्‌ प्रवन्दत्ति तावत्‌ ॥ ६॥ 
किसी का कथनदहै कि कृष्ण पक्षकी अष्टमी से गुक्छाष्टमी तक क्षीण चन्द्रमा ओर 
मन्य के मत मे कृष्णाश्मी से भमान्त ठक क्षीण शधि होतादहै । पेता कहना दहै ।॥ ६॥ 


इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सडग्रहे बृह्‌ टेवज्ञरञ्जने 
| पक्षकथनं नाम एकविशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २१॥ 
दस प्रकार श्रीमान ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीन जी 
दाय रचित संग्रहात्मक बृहद्‌ वक्ञरञ्जन ग्रन्थ का ईइक्कोसवां प्रकरण समाप्त हना ।।२१॥ 
इति श्रौमधुपुरीवास्तभ्यश्चौमदूमागवतामिनवशुक पं० कैेदावदेवचतुवंदात्मज- 
मुरलीधर चतुवदकरृता एक व्दशितिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पूतिमगात्‌ ।२१॥। 


| (~ « (~ @ श 
अथ द्वाविंशं तिथिप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब अगे बाईसवें प्रकरणम तिथिकाक्या लक्षणहोताहैि या यों समक्षिये तिथि 
की क्या परिभाषा होतीदहै, तिधिकी देहु सन्ना, तिथिके गुण दोष, स्वामी, इनमें 
विहित कायं, किस तिथि मेँ क्या करना चाहिये इत्यादि विषयों को बताते है । 
तल्लक्षणमुक्तं वसिष्ठसिद्धान्ते - 
वसिष्ठ सिद्धान्त के आधार पर तिथि का लक्षण 
सूर्यान्नि गंत्य यत्पाचीं शशी यास्ति दिने दिते | 
लिप्तादिसाम्ये सूर्येन्द तिथ्यन्तेऽरकशिके स्तिथि: ॥ १॥ 
महर्षि वसिष्ठ ने मपने सिद्धान्तमें कहाहै कि सूयं कै साथ संयोग करके चन्द्रमा 
का प्रतिदिन का गमन तिथि संज्ञक होता है । जब कि सूयं चन्द्रमा एक राशिमें करादि 
से समानदहोतेह तो दशं होता है । इसके अनन्तर अधिक गतिमान चन्द्रमा जब १२ 
अश्च अधिक होता हतो एक तिथि हौतीदहै। या यों समक्िये १२, १२ अंशं के अन्तर 
से एक एक तिथि होतो है ।१॥ | 
^सूयंसिद्धान्त- 
सु्यसिदढान्त क आधार पर लक्षण 
अकाद्विनिस्सृतः प्राचीं यद्ात्यहूरहः रषी । 
तच्चान्द्रमानमंशेस्तु ज्ञेया द्वादशभिस्तिथिः॥ २॥ 
सूयंसिद्धान्त मे कहा है कि दर्चान्त में चन्द्रमा, सूयं से संयोग करके जब १२ अश 
उस राशिसे पूवं दिश्चाको जातादहैतो यहं चान्द्रमान हौतादै। इस चान्द्रमानसे 
१२ अंश्च जब सूयंसे चन्द्रमा आगे होतादै ठो यह तिथिनामसे व्यवहारमें 
प्रसिद्ध होता दै । २॥ 
तया विष्णुर्मोत्तर मे मौ कहा है “मादित्याद्‌ विप्रकृष्टस्तु मागद्वादश्चकं यदा । 
चन्द्रमाः स्यात्तदा राम त्िथिरित्यमिधीयते ॥ २ ॥ 
मौरमी ब्रृ° ज्यो० सा० मे “अमादि पौषमास्यन्ता या एवं शशिनः कला। 
विधयस्ताः समाख्याताः षोडरव सुधीजनैः । तन्यन्ते कलया यस्मात्तस्मात्तास्तिथयः 
स्मृताः (२८ पृ०)॥२॥ 
विशेष - यहा यह जिज्ञासा होतीदहैकिं १२ अश्च के अन्तरसे एक तिथि क्यों 
होती है । इसका समाधान मी स्पष्टदहै। एक चन्द्रदिन की एक तिथि मोग काक 
होता है । तथा तिथिर्यां एक मास मं २० होती है । इसच्यि बारह राशियों कै अरो में 


१. १३ अ० १२ ३्खो०। 
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== १२५८३२३० -==२३६० मे२०काभागदेने पर एक तिथिकामोग कार १२ अंशदही 
सिद्ध होता है न्यूनाधिक मोग सिद्ध नहीं हो सकता ॥२॥ ` 
अथ त्िथिप्रदांसा संहिताप्रदीपे" 
संहिता प्रदीप कं आधार पर तिथि प्रशंसा ` 
तिथिः शरीरं मन इन्दुवौयं विखग्नमालमावयवास्तु भायाः | 
रुद्धे शरीरेऽन्यत्तरद्विचिन्त्यं न क्वापि कुडयेन विनास्ति चित्रम्‌ ॥ २॥ 
संहिता प्रदीपमें कहादहैकि तिथिच्यरीरहोततादहै। सन चन्द्रबल, कमन आत्मा 
अन्य राश्षयादि अवयव होते है। शरीर शुद्ध रहने पर ही चच, लग्नादि का विचार 
करना चाहिये । क्योकि बिना मोत के चित्र निर्माण नहीं किया जा सकता । इसख्यि 
शरीर के रहते हृए ही मन, चन्द्रादि का विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ प्रथम तिधि 
शुद्धि परमावर्यक है । यही इसपे ज्ञात होता है ॥२३॥ 
अन्य प्रशंसा 
कैनापि दोषेण तिथौ प्रदुष्टे दुष्यन्ति कग्नेन्दुबलक्ष॑वाराः 1 
सौन्दयंकान्त्यादिमुखा गुणाङ्च नासाविहीनस्य भवन्त्यसाराः ॥ ४ ॥ 
यदि किसी प्रकारसे तिथिं दोष उपस्थितहो तो, रग्न, चन्द्रबल, नक्ष, 


वारादि असार हँ अर्थात्‌ सारहीन हैँ । जैसे नासिका से रहित व्यक्तिको मुखादि सुन्दरता 
सार होती है ॥४॥ 


` र्सरवेत्र कार्येषु शभाशुमेषु पृच्छन्ति लोके तिथिमेव पूवम्‌ । 

। न क्वापि योगं करणं ग्रहं वा तस्मात्तिथेमुंख्यतरत्वमुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
संसारम शुमाशुमको पृछने वाले व्यक्ति तिथि को ही प्रथम पूछते है । अर्थात्‌ 
किसमे यहं कायं करू । न योगादि को पृंतादहै इसय्यि तिथि का प्राधान्य 
होतादहै॥५। | 

सदोष तिथि का ग्रहण 
ऽवारक्ष॑चन्द्रोदयशुद्धिलाभे तिथिः सदोषाऽपि भवेददोषा । 
सौरभ्यकान्त्यादिगृणेः सरोजं सकण्टकत्वेऽपि यतो गुणाढयम्‌ ।। ६ ॥ 
जिस महतं मे वार, नक्षत्र, चन्द्र भौर छगन शद्ध प्रष्ठ है तथा तिथि दोष से युक्त 
होने पर भी दोषमुक्त होती है । क्योंकि कमर मे कटि होने पर मी पनी सौरम्य दूति 
के गुणों से कटि से यु् मो त्याज्य नहीं होता है ॥६॥ 





१. ज्मो० ति० ९४ प०४ श्लोक ।॥ [त 
२.उ्यो० नि० ३४ पृ० १ श्को०॥  ..... - . 
२. ज्यो० नि ६१ पु०७ खो ० । | जकष्र & ०२; ,9 
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` "विश्ुद्धमृक्षं सबलं च लग्नं यथा प्रयतेन विलोकयन्ति । 
तथा न योगं करणं तिथि वा दोषो गुणो वापि त्िथेयंतोऽल्पः ॥ ७॥ 
जैसे प्रायः रोग प्रयत्न पुवंक शुद्ध नक्षत्र व बली ग्न को ही देखते ह अर्थात्‌ इनका 
विचार्‌ करते हैँ । तथा योग, तिथि ओर करण के. दोष गुणों का विचार नही करते है । 
वर्योकरि तियि कौ गुण संख्या अल्प होती है ॥७॥ | 
तिथ्यादिगुण सङ्ख्या 
रतिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रं च चतुग्‌णम्‌। 
वारश्वाष्गुणः प्रोक्तः करणं षोडशान्वित्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
दातरिराल्लक्षणो योगस्ताराः षष्ठिगुणाः स्मृताः| 
चन्द्रः शतगुणः प्रोक्तो लग्नं कोटिगुणं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कहा है कि तिथिका १ गुण, नक्षत्रकाढ, वारका ८, करणका १६, योगका 
३२, ताराका ६०, चन्द्रमाका १००, भौरख्मनका १ करोड गुण होता है । अतः 
रग्न शद्ध होने पर समस्त दोषो का विलय होता है । ।८-६॥ 
नारदः-~- । ॑ 


१ 


नारदजी का कथन | 
गुणस्य दोषस्य च तारतम्यं विचारणोयं विदुषा प्रयत्नात्‌ । 
करिचदुगुणो दोषशतं निहन्ति दोषो गुणानामपि हन्ति लक्षम्‌ ॥ १० ॥ 
श्री नारदनजीका कहुनादहै कि गुणव दोष इन दोनों का तारतम्यसे विद्वानु को 
विचारं करना चाहिये । ब्योकि कहीं पर गुण सेकंड दोषों का विनाश्च करता है तो 


कहीं पर एक दोष ही एक राख गुण को नष्ट करता है । इसल्यि शुभागुम का न्यूनाधिक 
देखकर फलादेश करना चाहिये ॥१०॥ | 


पूर्वापिराभ्यां सहितस्तिथिभ्यां निहन्ति दर्शो निचयं गुणानाम्‌ । 
तमेव ॒हित्वामृतसिदधियोगस्तिथेरशेषानपि हन्ति दोषान्‌ ॥ ११ ॥ 
जसे अमावास्या तिथि अपनी पूवंवाली वा उत्तर वारी तिथिसे युक्तहोतीदैतो 


देसी अमा गुणोके समूहोंकोनष्टकरदेतीदै। तथा एकं अमृत सिद्ध योगतिथिकेः 
समस्त दोषों का नाक होताहै ॥ ११॥। 


वृन्दावने-- 





विबाह वृन्दावनीय विशेष 
`  अमातिधिः पाश्वंतियिद्येन समं न मार््खल्यमुपादधीत । _ _ 
-“ लोकं पृणस्तत्र तिथेः प्रणेता तस्मान्न पीयूषवयपुवेपुष्मान्‌ ॥ १२॥ 
१. ज्यो ° नि० ६१ पु०८ श्लो ०॥ | 
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विवाह वृन्दावन मे कहा है कि अमावास्या तिथि यदि पूवं व उत्तर तिथियों के 
प्राय हो यां यों समक्षिये यदि अमा तिथि चतुदंशी.या प्रतिपदासते युक्तहोतो शुभफल 
देने वारी. नहीं होती है। क्योकि तिथि को बताने वाला चन्द्रमा प्रशस्त अर्थात्‌ सुन्दर 
शरीरधारी नहीं होता है ॥१२॥ 
स्यात्तामुभौ दोषगुणौ महान्तौ यदा तदा हीनतरो गुणः स्यात्‌ । 
पुण्ये कृते पातकिनाधिकेन नोपेति पापीत्ि जनापवादः ॥१३।४ 
जब कि दोष अधिक व गुणों का अबाहल्य होता है तो अल्प गुण होता है । सारांश दहै 
करि जसे भधिक पापी की अल्प पुण्य करने से शान्ति नहींद्ेती है । उसी प्रकार दोषोंके 
बाहुल्य मे अल्प गुण से दोष की निवृत्ति नहीं होती है किन्तु जनतामें पण्य केरने पर 
मौर अधिक शिकायत होती है ।॥१३। 
चण्डेदवरः-- 
चण्डेदवर कं वाक्य से तिथिर्यो के स्वामी 
वह्नि्रह्या पावती विघ्नसयाजो नागः स्कन्दो भास्करस्त्यम्बकडच । 
दुर्गा देवी चान्तकृद्विष्णुविष्ण्‌ कामश्चेरदचेन्दुरेतेः पुराणः ॥१४॥ 
आचायं चण्डेश्वर ने कहा है किं प्रतिपदा आदि तिधिसेप्रारम्म कर पूणिमाक 
अमावास्या तक १५ तिथियों के स्वामी मगिनि, ब्रह्मा, पावेती भादि देवता होते ह । 
जैसे प्रतिपदा तिथिका स्वामी या देवता अग्नि, द्वितीया का ब्रह्या, त्रतीयाका 
पावती, चौय का गणेश, पंचमी का सपं, छठ का स्कन्द~कात्तिकेय, सप्तमी का सूय, 
भ्टमी का महादेवनशंकर, नवमीका दुर्गाजी, दश्चमीका यमराज, एकाद्ीका 
विद्वेदेव, द्वादशी का विष्णु मगवान, त्रयोद्ी का कामदेव, चौदस का शिव मगवान 
घौर पूणिमावभमाका स्वामी व देवता चन्द्रमा होता दै ।॥१४॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा दै क्रमात्तिथीशा तब्रह्माग्नी विरिश्िविष्णुश्लजे । विनाय- 
कयमो नागचनद्रौ स्कन्दोऽकवासवौ 1 महेयो वसवो नागदुगे दण्डधराह्वयः । शिवो 
विश्वे हरिरवी कामः शवंकी ततः ॥ शिवो विश्वे दशंसंज्ञतिथीशाः पितरः स्मृताः ॥ 
कामोभयोः केचिदुचुरधिपस्तु घनाधिपः' । (पृ ० सं० ३४-३५) ॥१४।। | 
तथा वसिष्टसंहितामें मी "दिनाधिपा घातृविधातृविष्णुयमेन्दुषडवकृत्रहाचीश्व- 
राङ्व । वस्वाख्यनागौ परतइचधमंशिवाकंकामाः कछिविश्वसंज्ञौ । सदव नषेन्दुतिथीश्चराः 
स्युनृनं च एते पितरः क्रमेण । धनाधिपं केचिदुशन्ति सन्तस्त्वधीश्वर वं हरिकामत्तिथ्योः ॥ 
वह्लिविधाताऽद्विसुता णेः सपः कुमारो दिनपो महेशः । दुर्गां यमो विश्वहरी च काम 
शिवो निचीश्चस्च पुराणहष्टः' (१२ अ० १-२३ श्लो °) ॥ १४ । 
एवं बृहत्संहिता मे भी कमलजविधातुहरियमश्शाङ्कुषड्वकत्रराक्रवसुभ्रुजगाः + 
धमश्चसवितुमन्मयकल्यो विवे च तिथिपतयः" (९६ भ० १ खो ०) ॥ १४॥ 


वृदं वज्ञरञ्जनमू १८७ 


भौर भी मृहूतंचिन्तामणि मे (तिथीश्ा वन्ह्कौ गौरी गणेश्चोऽहिर्गहो रविः । धिवोः 
दुरगान्तको विदवे हरिः कामः चिवः शीः (१ पृ० ३ इलो०) ॥१४॥॥ ` ; 


श्रीपत्तिः-- 


| धीपति का कथन 
तिथौ हि दशंसंज्ञके पितृनुशन्त्यधीश्वरान्‌ | 
त्रयोदज्ञीतृतीययोः स्मृतस्तु वीतपीपरेः | १५॥ 
भाचायं श्रीपत्ति का कहना है कि दशं संज्ञावाली त्िथिका पितर स्वामी होता है 
तेरस व तृतीया का वीत पीपर अधिक होता है ॥१५॥ 
ज्योतिःप्रकाशे-- 


 अधीक्ष्वरो की संज्ञा का प्रयोजन 
"स्वस्य देवप्रतिष्ठायां मन्त्रसङ्ग्रहणे तथा । 
पवित्रदमनारोपे ग्राह्यास्तस्य तिधिर्बुषेः ॥ १६ ॥। 
ज्योतिःप्रकाश ग्रन्थमें कहा है स्वकीय देवता की स्थापना, मन्तग्रहुग, पवित्रार्पण 
भे उसी देवता की तिथि ग्रहण करना चाहिये ॥१६॥ | 


श्री पत्तिस्तु-- 


| शोपति के वाक्यसे तिथिर्यो कौ नन्दा आदि संज्ञा 

नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पूणंति सर्वास्तिथयः क्रमात्स्युः । 
कनि छठमध्येष्टफकास्तु शुक्टे कृष्णे भवत्युत्तममध्यहीनाः ॥१ .} 
भाचायं श्रीपति का कहना है कि प्रतिपद, षष्ठी, एकादरी (१।६।११) इन 
तिथियों का एक नाम नन्दामी है। इसी प्रकार द्वितीया, सक्षम, दादक्षौ (२।७। 
१२) का एक अपरनाम मद्रामीहै। तथा व्रृतीया, अष्टमो, चयोद्यी (३॥८। १३) 
का नाम जया, चतुर्थो, नवमी, चतुदंशी (४। ६ । १४) का नाम रिक्ता ओर पञ्चमी, 

दद्यमी, पूर्णिमा या अमावास्या (५। १०।२३०। १५) का नाम पूर्णा होता है। 
ये दोनों पक्ष कौ तिथियाँ क्रमसे शुक्ल व कृष्ण पक्षम शुमादयुमके च्य कही 
गई ह । जसे--शुक्छ पक्ष की प्रतिपदा से पंचम ठक अशुम क्योकि इन दिनों मे चन्द्र 
शुक्छता जल्प ही बदृती है । इसच्यि १--५ तिथि तक अशुम ओर षष्ठी से शुक पक्ष 
की से दशमी तक चन्द्रमामें शुक्ल की वृद्धि निरन्तर होने से अपणं वृद्धि से मध्यम संज्ञा 
इनकी होती है । | # क 
पूनः एकादशी से पूर्णिमा तक चन्द्र मे पूणं शुषलत्व की वजह से ये एकाद; 
द्ाद्ी, श्रयोदश्ची, चतुदश गौर पूणिमा चुम संज्ञक तिपिरयां बुक्छ पक्षमे होती ह । 





१. ज्यो० नि० ३५ पृ० ६ ष्लो०॥ 
२. ज्यो० नि० ३५ पु० ७ इको । 





इसी प्रकार कष्ण पक्ष की प्रतिपद से पन्चमी तक अल्प शुक्लता नश होने के नाते 
ये पाँचोंशुम भौरषष्ठोसे ददमी तक पूणं शुक्छका नाशन होने के कारण मध्यमः 
सौर कृष्णं पक्ष की एकादशी से भमावास्या तक पूणं शुक्लत्व का दास होने से इनकी 
अम संज्ञा रवाणित है ।। १७॥ 
नन्दादि को ्ुभाश्लुभता 
"वृद्धिः सुमङ्करपदा च बलाखरा च लक्ष्मीवती 
त्वथ यरा परतस्तु मित्रा | 
तद्द्बला सुमहत्ती तिथिरग्रकर्मा 
स्याद्धमिंणो प्रतिपदादि तथेव नन्दा ॥ १८॥ 
°क्रमाद्यशोवत्यपराजयोग्रा सौम्याह्वया पञ्चदशी तिथिडच । 
फाति नाम्ना सहानि तासां महषिंभिनू नमुदाहूतानि ।॥ १९ ॥ 
भाचायं श्रीपत्ति ने कहा है कृष्ण पक्ष को नन्दा वृद्धि कर्ता व अच्छा फल देने वारी 
मद्रा बली व दुषित, जया लक्ष्मीवती, रिक्ता यशदाता व पूर्णा मित्रा, शुल्क पक्ष की 
नन्दा बलो, सुमहती, मद्रा उग्र कर्मा, जया धर्मिणी, रिक्ता यशोवती, अपराजया, उग्रा 
ओर पूर्णा सौम्य घंज्ञक होती है ।॥। इनके फ नाम सदश ऋषियों ने बताये 
ह ।॥ १८-१९॥ 
नन्दा तिथि व भद्रा तिथियों में विहित कार्यं ` 
` ऽनन्दासु चित्रोत्सववास्तुतन्वरक्षेत्रादि कुर्वीति तथेव नुत्यस्‌ । 
विवाहमूषाशकटाध्वयाने भद्रासु कार्याण्यपि पौष्टिकानि ॥ २० ॥ 
नन्दा तिथियों मे चित्रोत्सव, वास्तु, तान्तिक कायं, घर का आरम्मर गौर नाचने 
का.कायं करना चाहिये । # 
 . भद्राः तिधिमें विवाह, अलङ्कार सम्बन्धी कायं, रे से गमन या गाड़ी बनवनेः 
का काम ओर पौष्टिक कायं करना चाह्यि॥ २० ॥ 148 
गर्गाचायं जीने कहा है नन्दा प्रतिपदित्युक्ता ब्रच्यस्ता ध्रुवक्म॑सु। ज्ञनस्यच 
समारम्भे प्रवासे च विर्गह्िता॥ नाद्यादत्रः तपः कुर्यात्‌ पुष्टिसौमाग्यमेव च । जन्म 
चाक्रोत्तमं विन्यात्‌ स्वयंभूर्दवता यतः ॥ भद्रत्युक्ता द्वितीया तु धिल्पव्याथाभिनां हिता ॥` 
आरम्भे भेषजानां च प्रवासे च प्रवासिनाम्‌ । जावाहांइ्च विवाहांइच वास्तुक्षेत्रगृहाणि च ।` 
मंकरश्रेष्ठा देवता च बृहस्पतिः" ( बण सं ६६ म १ इ्छो० मदौ० टी० ।२०॥ 
मुहूतंगणपति मे कहा है "गीतं नृत्यं तथा क्षत्रं चित्रोत्सवगृहादिकम्‌ । वघ्वाक्ङ्कार- 
शिल्पादि नन्दास्वेतचछ्मं स्मृतम्‌ ।। विवाहोपनयौ यात्रा भूपित्पकरादिकम्‌ । गजादवरथ- 
कृत्यं च मद्रातिथिषु सिद्धिदम्‌" ( १ प्र ७-प८ इलो०.) ॥ २०॥ ¢. 
2. ञ्यो० नि० २३५ पृ० ८ दलो० । २. ज्यो° नि० ३१ पुं ९ श्चो०। 
३. ज्यो ° सा० १० पृण १ दरो० । | ० ५ ४: ० ५1४ 
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"जयासु सङ्ग्रामबलोपयोगिकार्याणि सिद्धयन्ति हि निमितानि । 
रिक्तासु विद्रद्विपबन्धघातविषाग्निशस्त्राणि च यान्ति सिद्धिम्‌ । २१॥ 
जया संन्ञक तिथियों मे लडाई मौर बल के उपयुक्त कायं सिद्ध होते है। 
रिक्ता संज्ञकं तिथियों मे वित्ता, ब्राह्मण, बन्धन, अभिघात, जहर, अग्नि ओर 
दस्त्र सम्बन्धी कार्यो की सिद्धि होती दै २१॥ 
तथा गर्गाचायं जी ने कहा है “बरेव्युक्ता तृतीया तु बलसम्पच्च कारयेत्‌ } 
गोऽश्वकुञ्जरमूत्यानां दमनं मानसानि च ॥ कुर्यादास्तवकर्माणि बीजान्यपि च वापयेत्‌ 
बलकर्मारभेतैव विष्णुं विनयाच्च देवतम्‌ ॥ रिक्ता प्रोक्ता चतुर्थी च क्षुद्रकमं प्रयोजयेत्‌ । 
गोग्रहं दारुणं कुर्यात्‌ कटश्ास्वरं समारभेत्‌ । अत्र सम्मारणं कुर्यदिमिघाताश्रमाणि च? 
ध्रवसेनावधं क्याद्‌ मौमं विन्य दंवतम्‌' । (बृ सं० ६६ अण० १ ्छो० महो० ) 
२१ ॥ | | | 
हतंगणपति मे कहा है 'सैन्यसंग्रामशस्वादि यात्रोत्सवगृहादिकम्‌ । भेषज्यं नैव 
वाणिज्यं सिद्धेहसवं जयाम च । शत्रूणां बधवबन्धादि विषञ्चस्वरनियोजनम्‌ । कतग्यं तच्च 
रिक्तायां नैव सन्मङ्खरं क्वचित्‌" (१ प्र ६-१० दलो० ॥ २१॥ 
पर्णाव दन्ञं { अमा) तिथिमें विहित कां 
रपूर्णासु माद्धल्यविवाहुया्रा सपौष्टिकं शान्तिककमं कायंम्‌ । 
सदेव दशे पितुकमं मुक्त्वा नान्यद्विदध्याच्छुभमङ्कखानि ॥ २२॥ 
` पर्णासंज्ञा वाली तिथियों में माङ्गल्य, विवाह, यात्रा, पौष्टिक भौर चान्ति कमं 
करना चाहिये । 
अमावास्या में केवर पित कमं को छोडकर अन्य माङ्गलिक शुम कायं तीं करना 
हिय ॥ २२ ॥ | 
तथा गर्गाचायं जी ने कहा है र्णा च पच्चमी प्रोक्ता प्रशस्ता घुवकमणि । नवान्ना- 
ग्रयणानां च श्चयनाश्चनवेर्मनाम्‌ । जन्मक्षेव्रविभूषार्था व्यवहारोषधिक्रिया । प्रशान्तं 
पौष्टिकं कमं सोमं  विन््ाच्च देवतम्‌" । अमावास्या तु सिद्धार्था पितरृयज्ञोऽत्र शस्यते 
देवकार्याणि करर्वीतत गोकुरुं तु निवेखयेत्‌ । पुरोहिताय वर्णं कुर्यादुयज्ञक्रियां तथा । बि 
चेवोपहारांइ्च पितरश्चात्र देवताः" ( वृ° सं° ६६ अ० १ श्लो मट° )॥२२॥ 
"` भहूतंगणपति मे कहा है श्रतबन्धनिवाहादियाश्रा राजामिषेचनम्‌ । शाम्तिकं 
पौष्टिकं कमं पूर्णासु खलु सिद्धयति ( १ प्रण ११ इखो० ॥ ३२॥ 


१. ज्यो० सा० १० पृ०२ हो० । 
२. ज्यो० सा० १० पृ० २३ इ्छो०। 








१६० बाइसर्वा प्रकरण 


| कष्ण पक्ष कौ निषिद्ध तिथि 
षष्ठयष्टमी चतुर्थी चतुदंशी द्वादशी च नवमी च। 
कृष्णस्य तु पञ्चद्षी शुभकमंसु वजितास्तिथयः ।। २३ ॥ 
कृष्ण पक्ष की षष्ठी, अष्टमी, चतुर्थी, चौदस, द्वादशी, नवमी भौर अमावास्या में 
शुम कायं नहीं करना चाहिये ॥ २३॥ | 
तथा नारदनजीते कहा है । "अष्टमी द्वादशौ षष्ठी चतुर्थो च चतुदशी । . तिथयः 
वक्षरन््रास्या दुष्टास्ता अतिनिन्दिताः' । ( ज्यो° नि° ३५ प° )॥॥ २३॥ 
अभीष्ट तिथि 
एकादशी द्वितीया पञ्चमी सप्तमी तृतीया च। 
प्रतिपदृकश्षमी चेष्टा चयोदशी पौण॑मासौी च॑ ॥ २४॥ 
एकादल्ी, द्वितीया, पमी, सक्चमी, तृतीया, प्रतिपदा, दशमी, तेरस भौर पूणंमासी 
शुम होती ह ।। २४ ॥ 
राका, अनुमति, कुहु, सिनीवालो परिभाषा 
राकानुमत्याविति पौणंमास्यौ रात्रन्दुृष्टन्दुवशादूवेताम्‌ ॥ 
कुहः सिनीवाल्यपि नष्टहष्टे चन्द्र स्मृते चासितपञ्चदश्यौ ॥ २५ ॥ 
जिस पूणिमा कै दिन चन्द्र अपनी परिपूणं किरणों से युक्त होता है। उसे राका 
कहते है । ` 
जिस पूणिमा में चन्द्रमा स्वकीय परिपूर्णं ररिमयो से युक्त नहीं होता उसे अनुमति 
कहते है 1 
इसी प्रकार जिस अमावास्या मे चन्द्रमा की कला पूर्णं खू्पसे क्षीण होती दहै उसे 
कह भौर जिसमे कुठ अवशिष्ट ररिमा रहती दै तौ उसे सिनीवाली संज्ञा दी 
जाती दहै। २५॥ | 
अमरकोष मे कहा है "कलाहीने सानुमतिः पूण राका निच्ाकरे। सा दृष्टेनदु 
सिनीवाली सा तषटेन्दुकखा कहू ॥ ( का० ४व० ८ दलो० )॥ २५॥ 
तथा वसिष्ठसंहिता में “दिवा चन्द्रवती राका पूणिमानुमती निशि । सिनीवाली 
द्चन्द्रा नष्टचन्द्रा कुहस्तथा" ( १२ अ० ३०-३१ इ्छो० ) ॥ २५ ॥। 
विक्ञेष स्नान मे निषिद्ध तिथि 
"स्नातुजनस्य दशमी तनयान्‌ त्रयोददय्थ निहन्त्युभयमेतदपि द्वितीया । 
सप्तम्यनिन्दुनवमीषु च सम्पदित्सुः स्नायात्कदाचिदपि नामरकंमंनुष्यः।।२६। 
द्चमी, त्रयोदशी, द्वितीया तिथि को उबटना वगैरह भौर सक्तमी, अमावास्या, नवमी 
कै दिन र्बावला से स्नान नहीं करना चाहिद्‌ । | 


~ 
१. मुर चि १ पृ० ७ दलो पीर टी°। 


` बुहटैवन्ञरङ्जनम्‌ | १६१ 


दशमी में पत्रों का नाश, तैरस मे घन नाश तथा द्वितीया में उबटना से स्नान करने 
से पृत्रव धन दोनोंकानाशहोतादै। २६ ॥ 


*रामः-- 


कायं विक्षेष मं निषिद्ध तिथि 
षष्ठयष्टमीभूतविधुक्षयेषु नो सेवेत ना तैलपठे क्षुरं रतिम्‌ । 
नाभ्यजञ्जनं विक्वदशद्विके तिथौ धात्रीफटेः स्नानममाद्विगोष्वसत्‌ ।(२७॥ 
मुहूत चितामणि नामक अपने ग्रन्थे रामाचायंने कह्यहै कि षष्ठी तिथिमें 
तेख, अष्टमी मे मांस मक्षण, चौदस मे हजामत ओर अमावास्या ( पंचपर्व ) में मैथुन 
नहीं करना चाहिये । 
तथा द्वितीया, दशमी, भौर तेरस मे उबटन नहीं लगाना चाहिय ओर सक्षमी, नवमी 
घौर अमावास्या को विरे से स्नान नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
नारदजीने कहा है षष्ठयां तलं तथाष्टम्यां मासं क्षौरं तिथौ कलेः । परणिमा- 
ददायोर्ना्रीसेवनं परिवजयेत्‌' ॥ 
एवं रत्नमालामें मी “षष्ठीषु तैकं पल्मष्टमीषु क्षौरक्गिया नैव चतुदंशीषु 1 
स्व्रीसेवनं न्कलासु पँसामायुः क्षयां मुनयो वदन्ति । | 
मट्‌ मास्करने कहा है “सक्षम्यचन्द्रानवमोषु देहशरीसन्तती रामलकेनं रस्य । स्नानं 
निहन्यात्‌" ˆ ˆ"“““( मू° चि० १ पर० ७ इ्छो० पीन टी० | २७॥ 
ओर मी वर्तिष्ठसहिता मे कामदुर्गान्तकविधि नष्टेन््रकंदिनेषु च । सकृदामकक- 
स्नानं सम्पतुपूत्रविनानम्‌' ॥ ( १२ अ० २८ श्छो० ) ॥ २७ ॥ 
छन्यमी काद्यपनजो ने बताया है “षष्ठयां दरप्रतिपदि दवादक्ष्यां च दिनक्षये । 
कुर्यादामलस्नानं दयम्यां मूढधोनंरः । पृत्रनासो भवेत्तस्य त्रयोदश्यां धनक्षयः । 
संपत्पुत्रक्षयस्तस्य द्वितायायामसं श्यम्‌ ॥ सक्षस्यां च नवम्यां च अमायां कुलनाशनम्‌ । 
( मु० चि०१प्र० ७ द्छो० पीन्टो० ) ॥ २७॥ 
अपर मी ज्योतिनिबन्ध्‌ में "यः करोति दशम्यां च स्नानमामलकेः सहं । पुत्रहानि- 
भवेत्तस्य द्वितीयायां न संशयः ॥ भथंपुव्क्षयस्तस्य द्वितीयायां न संशयः । अमायां च 
नवम्यां च सक्षम्यां च कुक्षयः प° ३५. ।\२७॥ 
परिहारमाह- 
उच्छ का परिहार 
शनौ षष्ठां स्मृतं तंकं महाष्टम्यां पकाशनम्‌ । 
क्षौरं शुक्छचतुदंश्यां दोभमाल्यां तु मेथुनम्‌ ॥ २८ ॥ 
२. मु० चि० ११० ७ द्रो० । 
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यदि षष्ठी तिथि श्निवारकोहो तो उसमे तेर लगाना, महाष्मी में मांस भक्षण, 


शुवंरु पक्ष को चौदश्चमे क्षौर (हंजामत) ओर दिवाखीके दिन स्वीसगम करना 
चाहिये । २८।। 


| युगादि तिथिर्योक्ाज्ञान 
अब आगे कोन-कोन सी तिथि किस-किस मास की युगादि होती हैया यों समक्षिये 
किंक्िसियुग काकि मासकी तिथिमेंप्रारम्म हुभाहै। इसे बताते ह। 
युगादि मास तिथि | 
वेशाखे शुक्लपक्षे तु तृतीयायां कृतं युगम्‌ । 
कातिके शुक्लपक्षे तु तरेतायां नवमेऽह्नि ॥ २२॥ 
भाद्रकृष्णत्रयोदद्यां प्रवृ्तिर्द्रपरस्य च। 
माघे तु पौणंमास्यांहि घोरं कलियुगं तथा| ३०॥ 
„ वैशाख मास शुक्ल पक्ष कौ तृतीया अर्थात्‌ अक्षय तृतीया को कृत युगादि, कातिक 
शुक्ल नवमी अक्षय नवमी तरेता युगादि, मादो कृष्ण तेरस को द्वापर युगादि ओर माघ 
पूणिमासी को कलियुगादि कहते हैँ । यायों समक्षिये उक्त तिथियों में उक्तयुगका 
प्रारम्म होने से युगादि तिथि उनकी शं्ञा होती है ।॥२६-३०॥। 
„ एेसादही वसिष्ठसंहिता में कहा दै कृष्णा पच्चदशी माघे नमस्ये च त्रयोदल्ली । 
रुक्ले तृतीया वैशाखे नवम्पुजे युगादयः' (१२ अ० ३६) ।२६-२३०।। 


तथा नारदजीने कहादै 'कात्तिके शुक्ल नवमी चादिः कृतयुगस्य सा। त्रेतादि- 
मधवे शुक्ला तृतीया. पुण्यसम्मिता। कृष्णा पचचचद्ी माघे द्वापरादिर्दीरिता । 
कल्यादिः स्यात्‌ कृष्णपक्षे नमस्ये च चयोदरोः ( मु० चि० १ पृ० ५७ श्छोक पीयू० 
टी० ) ॥२६-२३०॥ , 
` `जौर मी मृहूतंचिन्तामणि मेँ युगाद्याः सिते, गोग्नीबाहुलराधयोमंदनदर्यौं 
माद्रमाघासिते' (मु° चि० १ प्र० ५७ इ्छो०) ॥२६-२०॥ 

विक्ञेष--उक्त दलोक की व्याख्या मादोंतेरस को अमान्तमास होने के नाते 
पूर्णिमान्त मासि के विचारसे कवार, तैरसकोद्वाफर का भौर माघपुणंमासकोत्रेताका 
फाल्गुन कृष्ण अमावास्या मे कलियुग का आारम्म हज था । टेसा समन्नना चाहिये । 
क्योंकि प्रन्थान्तर में इसी प्रकार से उपलन्धिं है ॥ २६-३०॥ 





दानादि महत्व 
युगारम्मे तु तिथयो युगाद्यास्तेन कीत्तिताः। 
तासु दत्तं हृतं किञ्चित्सवं बहुफलं भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इन युगादि तिथियों में दान वं यज्ञ अल्प करने प्र मी अधिक फलदायी होता है । 
अर्यात्‌ भत्प से अधिक काङाम होता है॥३१॥ 


१३ बृहुहे वन्ञरञ्जनम्‌ १९३ 


स्पष्टाथं सारिणी 
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तिथि | ६ | द | १३ | १५ 
अब गे मन्वादि तिथियों को बताते है । अर्थात्‌ किस तिथि में किंस मन्वन्तर का 
प्रारम्भ होता है। यायो समक्षिये किं चौदह मन्वन्तर किन-किन तिथिमें प्रारम्भ होते 
हैँ । इसे बताते दँ । 
मन्नादि तिथियों का ज्ञन 


अरवयुक्रुक्छनवमी इादश्य॒जं मधौ तुत्तोया च । 
भाद्रपदेऽपि तृतीया श्रावणमासे त्वमावास्या ॥ ३२॥ 
एकादरी च पौषे शुचि सितदशमी च सप्तमी माघे । 
बहुराष्टमी नभस्येऽथाषाढी कातिको तद्त्‌ ॥ ३३॥ 
फाल्गुनसितपञ्चदशी चत्री ज्येष्ठस्य पौणंमासी च । 
मन्वन्तरादय इमे चतुद॑रोक्ता बुधैः पुण्याः ॥ ३४॥ 
भाश्िन शुक्ल नवमी १, कातिक शुक्छं द्वादशी २, चैत शुक्छ तृतीया ३, भादों 
गुक्छ तृतीया ४, श्रावण कृष्ण अमावास्या (पूणिमान्त से भादों की अमा) ५, पौष 
शुक्छ एकादशी ६, आषाढ गुक्छ दशमी ७, माघ शुक्ल सक्ठमी ८, भ्रावण कृष्णं ८ 
(भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ) &, आषाढ शुक्छ पूर्णिमा १०, कातिक शुक्ल पणिमा ११, 
फाल्गुन शुक्ल पूणिमा १२, चेत्र गुक्छ पुणिमा १३ भोर जेठ शुक्छ पूणिमा की १४ 
मन्वादि संज्ञा होती दहै। या यों समक्ञिये उक्त चौदह तिथियों में चौदह मन्वन्तरो का 
प्रारम्म होता है । मनीषियों का कहना दहै किये बड़ी पुण्य तिथ्यां हैँ ।३२-३४\ 
तथा वसिष्ठसंहिता में कहा है “ईषे च शुक्ला नवमी कातिके द्वादशी तथा । मास- 
दये तृतीया स्याच्चैत्रे माद्रपदेऽपि च ॥ अमावास्या श्चावणे च पौषस्यैकादशी सिता । 
भाषाढे ुक्लनवमी माघमासे तु सक्षम ।॥ कृष्णाष्टमी नमस्ये च आषादी कात्िकी तथा । 
फाल्गुने चैत्रमासे च ग्ये्टमासे च पूर्णिमा । मन्वन्तरादितिथयः पुण्याः स्थुः पितृकमंसु । 
तासु जघ हुतं दत्तं फलं मवति चाक्षयम्‌" (१२ अ० ३२-३५ दलो °) ॥३२-३४॥ 
 नारदजीने मी कहा दै द्वाददयूर्जे शुक्लपक्षे नवम्याश्वयुजे सिते । चैत्रे माद्रपदे 


चैव तृतीया शुक्लसंज्ञिता । एकादशी सिता पोषेऽप्याषाठे दश्चमी सिता । माधे च सष्षमी 


शुका नमस्येऽप्यासिता्ट्मी । श्रावणे मास्यमावास्या फाल्गुने मासि पूणिमा । भाषढे 


& 0 


१६५८ बारईसर्वां प्रकरण 


कातिक्रे मासि चैत्री स्येष्ठस्य पणिमा। मन्वादयः स्नानदानश्नराद्धेष्वानन्त्य- 
पुण्यदा ॥२ २-३४। | 

जन्थ मी मत्स्यपुराण मे “आश्वयुक्‌ शुक्छनवमो कात्तिक द्रादज्लौ तथा । तृतीया चैत्र 
मासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ श्रावणस्य त्वमावास्या पौषध्यैकादली तथा ॥ आषाढ- 
स्यापि दशमी माघमासस्य सक्षमी । श्रावभस्याष्टमौ कृष्णा आषाढस्यापि पूणिमा । 


फाल्गुनी चत्री ज्येष्ठी पञ्चदशी सिताः । मन्वन्तरादयश्च॑ताः दत्तस्याक्षय- 


कारिकाः ॥३२-२४॥ 


मुहूतं चिन्तामणिमे मो कहा है भन्वाद्यास्तव्ित्तिथी मधौ तिथिरवी ऊर्जे बुचौ 
दिक्तिथी, ज्येष्ठज्न्त्ये च तिथिस्त्विषे नव तपस्यश्चाः सहस्ये शिवा । माद्रेऽग्तिश्च सिते 
त्वमा नमसः कृष्णे" (१ प्र ° ५७ दलो ०) ।३२-२५॥। 


स्पष्टाथं सारणी 
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विशेष --प्रायः मन्वादि युगादि तिथियों में स्नान, हुवन, जप, तप एवं दान पुण्य 
करने को अनुमति शास्त्रीय ग्रन्थोंसे सिद्ध होतीदहै। तथापि ग्रन्थान्तरे कहादै 
“या चैत्रवेशाखसिततृतीया माघे च सक्तम्यथ फाल्गुनस्य । कष्णे द्वितीयोपनये प्रशस्ता 
प्रोक्ता भरद्वाजमुन्द्रमुख्यैः' (२६ अ० ३६ श्लो०) । 

अर्थात्‌ वसिष्ठसंहिता मे चत्र ओर वेशाखे बुक्छ दरतीया गौर माघ शुक्ल सप्तमी 
तिथि मन्वादि युगादि सकज्ञक होने प्र शुम कायौ ग्रहण करने की अनुमति 
प्रा्ठ है ॥३२-२३४॥ 

अब आगे तिथिकी वृद्धिव हसि यहं केपे प्रतोत होतादहै इसे श्रीपत्तिजीके 
वाक्य से बतातेर्हु। 

श्रीपत्िः-- 


तिथि द्वस व वृद्धिका ज्ञान 
यत्रैकः स्पृशति तिथिषटयावसानं 
वारइचेदवमदिनं तदुक्तमाद्येः। 
यः स्पर्शाद्धवति तिथित्रयस्य चाह्लां 
त्रिद्यस्पुक्‌ स पुनरिदं दयं च नेष्टम्‌ ॥ ३५॥ 
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भाचायं श्रोपतिजीनेकहाहै जिस वारमेंदो तिथि्यां समाक्ठ होकर तीसरी 
कामीप्रारम्महौो जातादहै तो मध्यवत्तिनीका ह्रास हयो जाताहै। इसलिये तिथिक्षय 
संज्ञाहो जाती है । यहं इष्ट नहीं होतो दै । 

वृद्धि-जो तिथि तीन वारोमें व्याक्तहोतीरहै उसे तिथि वद्धि कहते ह । इसकी 
त्र्यस्पुक संज्ञा होती दहै । इसमे मघ्य वार वारी अशुम होती है । 


| व तिथ्यंशचक्रम्‌ । 
८ १२।१९।२०।२४।२८ 
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लब जागे इसी वाक्य की पुष्टि में ्ञानमनञ्जरी के वचनसे तिथि हस वृद्धिको 


चताते ह । 





ज्ञानमञ्चर्याम्‌-- 
पुनः उक्त काही कथन 


तिथित्रयं स्पुरत्येको वारश्चेदवमं हि तत्‌ । 
त्रिवारस्पुक्‌ तिथियंन्न व्रिदिनस्पुक्व उच्यते ॥ ३६ ॥ 
कृतं यन्मद्धकं तत्र त्रिषु स्पृगवमे दिने। 
भस्मी भवति तस्कषप्तमग्नौ सम्यग्‌ यथेन्धनम्‌ ॥ ३७1 ` 
जब कि एक वार में तीन तिथियोंका समागम होता है तो मध्यवत्तिनी का हास 
होने से तिथि क्षय होतादहै। भौर जबकि तीन वारोमें एक तिथि होतीहै तोइसे 


चरिवारस्पृक्‌ तिथि कहते है । इसे वृद्धि तिथि कहूते ह ॥ 


१९६ |  बार्ईसवां प्रकरणं 


तिथि वृद्धिव हासम किया हुआ शुम कायं नश्हौ जातादहै। जैसे अन्तिमे 

फेंका हुओं इधन दीघ्र न्ट होता है। इसलिये समस्त कर्मो मे क्षय-वृद्धि दिन त्याज्य 
होता है ।। ३६-२७ ॥ 

विकेष -- अत्यधिक आवश्यक होने पर तिथि-क्षय-वृद्धि दिनं में भी कायं करने 
को कहा गया है । जसे अवमाख्यं तिथेदेषिं कैन्द्रभो देवपजितः । हन्ति यद्वत्‌ पापचयं 
व्रतं द्रवाषिक यथा'। इसल्यि शुम छग्न कुण्डी में यदि बृहस्पति केन््रमेदहौतो 
स प्रकार की मृहूतं लग्न में शुम कायं करना चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ 

अब अगे क्षण तिथि किसे कहते है तथा इसका ज्ञान कैसे होतादै। इसे नारद 
ऋषि के वाक्य से बताते है । 


नारदः 


तिथेः पञ्चददो भागः क्रमास्प्रतिपदादितः। 
 क्षणसंज्ञा तदरदधानि तासामद्धप्रमाणतः॥ ३८ ॥ 
श्री नारद ऋषि का.कहुना है कि तिथि का पन्द्रहुवां माग क्षण तिथि, क्षण का 
भधा मुहुतं भौर मूहूतं के आधे हिस्से को एक घटी कहत हँ ।॥ २८ ॥ 
अब भगे ज्योतिषसारके वाक्यसे सूयं चन्द्र नक्षत्र व्या तिथि ज्ञान को 
बताते है । 
ज्योतिषसारे- 
"मासमभाच्चन््रभं याक्द्गणयेत्तावदेव तु। 
यावन्ति गणनाद्‌भानि तावन्त्यस्तिथयः क्रमात्‌ 1} ३९ ॥ 
ज्योतिषसारमे कहा है कि मास नक्षत्रसे अर्थात्‌ सूयं नक्षत्र से वतमान चन्द्र 
नक्षत्र तक गणना करके तत्तुल्य तिथि काज्ञनहोतादहै॥ ३९॥ 
सब भागे कुछ विशेष तिथियों मेँ जिन २ वस्तुएु के सेवन से अनुद्रुखता होतीुरै । 
उ बताते है। 
८, 
दशे प्रतिपदष्टम्यां मांसस्त्रीतेकसेवनात्‌ । 
चतुदंश्यां तथाष्टम्यां चाण्डालो जायते नरः ॥ ४० ॥ 
बृहस्पति जी का कहना है किं अमावास्या, प्रतिपदा, अष्टमी, ओर चौदश में मांस, 
स्व्रीसेवन ओौर तेल लगाने से मनुष्य चाण्डाल होता है ।। ४०॥ 
अब आगे प्रतिपदादितिथियों में किस वस्तुका परित्याग करना चाहिय । इसे 
 ज्योतिषसार के वाक्य से बति दैँ। 


१. प्र०४श्रो० १। 
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"कूष्माण्डं बृहृतोफलानि कवणं वज्यं तिखाम्छं तथा 
तें चामलकं दिवप्रसवताशीर्षं कपारन्त्रकम्‌ । 
निष्पावांश्च मसूरिकाफलमथो वृन्ताकरसंज्ञं मधु ` 
द्यूतं स्त्रीगमनं क्रमातप्रतिपदादिष्वेवमाषोडश ॥ ४१॥ 
प्रतिपदा कै दिन कुष्माण्ड ( पेठा }), द्वितीया मेँ बृहती फक ( मटकटेया ) तृतीया 
भे नमक, चतुर्थी में तिर, पच्चमी में खटाई, षष्टी में तेर, सप्तमी में आंवला, अष्टमी भें 
नारियल, नवमी में छौकी, दशमी मे पडोक, एकादशी मँ दकया, द्वाद्ो पे मसूर, 
तेरस मे वेगन, चौदस में सहत, परणमामे जज भौर अमवास्थाके दििस्त्री संसं 
वजित होता है ॥ ४१॥। 
इति श्री मद्गयादत्तज्यो तिविदात्मजरामदीनन्योतिविच्छृते सङ्ग्रहे 
बृहुहेवज्ञ रञ्जते तिथिकथनं नाम द्वाविशं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ २९॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 
जी द्वारा रचित संग्रहात्मक बहदं वज्ञरञ्जन ग्रन्थका बाईसवाँ प्रकरण समाप्त 
हभा । २२ ॥ व 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमदूमागवताभिनवशुकं पं० केदावदेवचतुर्वेदाहमज- 
 मुरलोधस्चतुरवैदषृता द्वाविशतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका समाक्षा ॥ २२ ॥ 


१. ज्यो० सा० ४प्र० ७ श्रो । 


, ५.९ ॐ (9 ॐ । ति * = 
अथ घरयोविशं बवारप्रकरणं प्रारभ्यते । 
 , भब यागे तेर्ईसवें वारं प्रकरण में किस मानसे इसको गणनाकी जातीहै भौर 
इनकी शुम, अशुम, चर, धुवादि संज्ञा व प्रयोजन, उपादेयता, कतग्याकतंग्य इत्यादि 
विषयों को बताते ह । 


प्रथम पुलस्तिसिद्धन्तसे वारके आनयनमें कौनसा मन सहायकदहोतादहै 
इसे बताते है । 


तन्मानलक्षणमुक्तं पुलस्तिसिद्धान्ते- 
अथ सावनमानेन वाराः सप्त प्रकोत्िंताः। 
ते चारकोदिययोरेव विवरे तु समाः स्मृताः॥ १॥ 
पुरछस्तिसिद्धान्त मे बतायादहै कि सावन मानसेवारका शानयनहोताहैगौर 
वेसातदही होते हैँ । एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक-एक वार होता है । क्योकि 
दो उदयों के मध्यवर्ती कालको सावन दिन कहा जाता भौर यहमीदै कि खार्तो 
समान होते । १॥ 
तथा वसिष्टसंहिता में कहा है श्र माकरस्योदयनात्‌ पुरे स्याद्‌ वारप्रवृत्तिदंशकन्ध- 
रस्य । चराद्धदेशान्तरनाडिकामिरूध्वं तथाधोऽप्यपरत्र॒ तस्मात्‌" ( १३ प्र 
११ श्खो०° )॥ १॥ 
भौर मी ज्योतिनिबंन्ध में "वारप्रवृत्ति मुनयो वदन्ति सूर्यादयादृरावणराजधान्याम्‌ ¢ 
ऊर्वं तथाऽधोऽप्यपरत्र तस्माच्चराधंदेश्चान्तरनाडिकामिः' (पृ० ३७ इो० १७) ।॥ १४ 
*वसिष्ठोऽपि-- 
वसिष्टसंहिता के आधार वश 
वारप्रवृत्तिविन्ञानं क्षणवाराथंमेव हि) 
अखिरृष्वन्यकायेषु दिनानि उदया (दूवेत्‌ ॥ २॥। 
वसिष्ठसंहिता मे बताया है कि वारप्रवृत्ति विज्ञान क्षण विज्ञानके चियिदह। किन्तु 
अन्य समस्त कार्यो मेदो उदयोंके बीचके समय को मानकर कायं १ वार की गणना 
से करना चाहिये ॥ २ ॥ 
वारः स्वदेशाकेदियादिति वसिष्ठसिदढान्ते- 


वसिष्ठस्द्धान्तमे भीवारको गणनादो उदयोंके मध्यको मानकरकी दहै! 
उसे बताते है। 


१. व० सं० १३ प्रण १३ ध्रो०। 
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रार्यादिसाम्यं मासान्ते पक्षान्तऽशादिकौ समौ । 
स्वेषामेव मानानां दिनमकंस्य दशंनात्‌ ॥ ३॥ 
वसिष्ठसिद्धान्त में कहा है कि राशि की समता अर्थात्‌ सूयं चन्द्रमा मास के अन्त 
मे जब एक राशिमें होते टँ तो मासान्त होतादहै। भौर पक्षके अन्तमं अंशोंकी 
समता होती है तथा समस्त वारों को गणना सूयं के उदयसेहोतीटहै।॥ ३ ॥ 


तेषां नामानति- 


४, 


वार्यो के नाम 
रविः सोमो मद्धलरच बुधो जीवः सित्तः रानिः। 
एतेषां नामतो वाराः सप्तंव कथिताः पुरा ॥ ४॥ 
भव उनके नामों को बताते है। सयं १, चन्द्रमा २, मंग ३ , बुध ४, गुह ५, 
शुक्र ६ ओर ७र्वा शनिव।र होता है। एसा पिरे कहा हुभादहै।॥ ४॥ 
श्रीपतिः- 
वारो को श्रुभ, पाव संज्ञा 
दक्रष्दुबुधजीवानां वाराः सवत्र शोभनाः। 
भानुभूसुतमन्दानां शुभकमंसु केष्वपि ।॥५॥ 
गुर, चन्द्रमा, बुष, शक्र इनकी शुम भौर सूयं, मंगल व शनि की अशुम संज्ञा 
होती है। किन्हीं कार्यम पाप ग्रहोंको उषपदेयता होनेसे पपग्रहुमी बम होता 
है ॥ ५॥ | 
एवं वसिष्टसंहिता में कहा है पूर्णेन्दुशुक्ञसूरेज्यवाराः प्रोक्तेषु कार्येष्वपि शोभनाः 
स्युः । ये सुयसूर्यात्मजमौमवाराः प्रोक्तेषु कार्येष्वपि दशोमनाः स्युः" (१३ प्र 
१६ श्रीक) ॥५॥ | 
अन्य भी ज्योतिनिबन्ध मे ^सोमसौम्यगुरुशुक्र वासराः सवंकमंसु मवन्ति सिद्धिदाः । 
मानुभमैमश्चनिवासरेषु तु प्रोक्तमेव खल कमं सिध्यति" ( ३७ पृ० १५ श्चो०) ॥५॥ 
रविवार भें विहित कायं | 
"राजाभिषेकोत्सकयानसेवागोवह्िमन्वीषधिरास्वकमं । 
सुवणंता्रोणिकचमेकाष्ठसङ्ग्रामपण्यादि रवौ विदध्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
आचायं श्रीपत्तिका कहना है किं रविवारमे राजा का अभिषेक, उत्सव, यान, 


सेवा, गो, वन्हि (अग्नि) मन्त्र, भौषधि, चस्त्र, सुवर्णं, तांबा, ऊन, चमड़ा, काष्ठ, युद 


यर व्यापार कायं करना चाहिये ।६£। 


१, ज्यो° सा० १३ पृ १ श्रो०। 


२०० तेरईस्वां प्रकरण 


वसिष्ठसंहिता मे कहा है "राजाभिषेकोव्सवमङ्कलास्च सेवाहवस्त्वौषधिचित्रकमं । 
धातुक्रियाभूषणलाक्षचमंधान्योणंकोष्टादि रवौ विदध्यात्‌” (१२ प्र° १ श्लो०) ॥६॥ 
एवं ज्योतितनिबन्धमें नारद जी का वाक्य (नुपाभिषेकमाङ्कल्यसेवायानास्त्रकमं यत्‌ । 
भौषधाहवधान्यादि विधेयं मानुवासरे' (३६ पृ०६ श्ो०) ॥६॥ 
भन्य मी मूहुतंगणपति में ‹राज्यार्भिषेकमाङ्खल्यं यानमन्वास्वमौषधम्‌ । रणः 
पण्यागनसेवाद्यं सुवर्णादिरवौ स्मृतम्‌" (२प्र० ५ शोक) ॥६॥ 
सोमवार में विहित कमं 
*शङ्धाम्नमुक्तारजतेक्षुभोज्यस्व्रीवृक्षकरृष्यम्बुविभूषणाद्यम्‌ । 
गीतक्रतुक्षीरविकारष्णुद्धीपृष्पाक्षरारम्भणमिन्दुवारे ॥ ७॥ 
सोमवार के दिनं राह, कमल, मोतो, चांदो, ईख, मोजन सम्बन्धी, स्त्री, वृक्ष, 
खेती, जक, भुषण, गान, यज्ञ, दुध, विकार, श्युगो, पुष्प ओर विद्यारम्भम कायं केरना 
चाहिये ॥७।। | 
वसिष्टसंहिता मे कहा है “मृक्ताम्बुशङ्कस्फटिकेक्षुरौप्यक्षी रोषधोद्यानकृषिक्रिय।यम्‌ । 
स्तीनृत्यगीताक्लिकवास्तुकमं शशाद्कुवारे रविवासरोक्तम्‌' (१३ प्र° २ ०) ।1७॥ 
तथा ज्योतिनिबन्ध मे शशङ्कुमुक्ताम्बुरजतवुकषक्षुस्तीविभृषणम्‌ । पुष्पगीतक्रतुक्षीर- 
क षिकर्मेन्दुवासरे' (३६ ¶०) ।1७॥ 
अन्य गी मृहूतंगणपतिमें श्बद्कुमौक्तिकिरौप्यादिभूषा गीतं क्रतुः कृषिः । भोज्यं 
स्वरीक्षुविकाराम्मः कमक्तिं सोमवासरे" (३ प्र° ६ श्रो ०) ।७॥ 
सङ्कलवार में विहित कायं 
°मेदानृतस्तेयविषाग्तिशस्त्रबन्धाभिघातताह्‌वयाठ्यदम्भान्‌ । 
सेनानिवेशाकरधातुहेमभ्रवालकार्यादि कुजे कुर्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
सोमवार कै दिन भेद, श्रृठ, चोरी, विष (जहुर), अग्नि, दस्त्र, बन्धन, अभिघात 
(मारण). युद्ध, कपट, द॑म, सेना रखना, खान, धातु, सोना, मृगा भौर सुन सम्बन्धी 
या खार कायं करना चाहिय ॥८॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है "विषाग्निस्त्राहुवभेद रम्मस्तेयानृतोग्रा वधबन्ध कमं । 
छेदप्रवालाविकधातुकमं सदाभिचारं च कुजेऽ्खि कूर्यात्‌" (१३ प्र० ३ शो ०) ॥ < 
तथा ज्योतितिबन्धमे मी “विषाग्निबन्धनस्तेयसन्धितिग्रहुकषंणम्‌ । धात्वाकर- 
प्रवालादि कमं भुमिजवासरे" (३६ पृ०)।८॥ 
अन्य मो मूहूतंगणपति में भेदस्तेयानृतं शाठयं विषशस्त्रारिनिवातकम्‌ । प्रवालकर- 
हेमायमेतत्‌ कुर्यात्‌ कुजेऽहनि" (रप्र ७ शो) ॥२।॥। 


= = ~ --" 





१. ज्यो० सा० १३ पूण २श्ो०। 
२. ज्यो° सा० १३ पृ० ३ श्रो°। 


बरहृहं वज्ञरञ्जनम्‌ २०१ 


बुधवार में विहित कायं 
"नेपुण्यपण्याध्ययनं कलाव शिलस्पादिसेवाल्पिकरेखनानि । 
धातुक्रियाकाञ्चनयुक्तिसन्धिव्यायामवादाश््च बुधे विधेयाः ॥ ९ ॥ 
बुधवार के दिन चतुरता सम्बन्धी, पृण्य, पद्ना, करा, शित्पशास्त्र (कारीगरी) 
सेवा, लिपि, रेखन, धातु सम्बन्धी, सोना, युक्ति, मिवता, व्यायाम ओर वाद विवाद 
कायं करना चाहिये ।।९॥। 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है नैपुण्यवाहाहंवयिल्पसन्थिर्व्यायामपण्याखिककलेखनाद्यम्‌ । 
धातुक्रियाविदु मभूषणाद्यं बुधेऽन्ह्कायं गणितप्रपच्म्‌' (१३ प्र० ४ श्रो ०) ।९॥ 
एवं ज्योतिनिबन्ध मे मी नृत्यदिल्पकलागीतल्पिभूरससङ ग्रहम्‌ । विवादधातु- 
सङ्ग्रामकमं कुर्याद्‌ विदोऽहनि' (३७ पृ ०) ॥&।। 
अन्य मी मृहृतंगणपति मे (कालनेपुण्यवागिज्यं सन्धिव्यायामसेवनम्‌ ॥ वेदाध्ययन- 
रेखादि विदष्यदुबुधवासरे' (३ प्र० ८ इको °) ।९॥ 
गुरुवार मं विहित छायं 
धमेक्रिया  पौष्टिकयज्ञविदयामाङ्खल्यहमाम्बरवेहमयात्रा । 
रथाइवभेषज्यविभूषणाद्यं कायं विदध्यात्युरमन्त्रिणोऽदह्ि ॥ १० ॥ 
गुरुवार के दिन धार्मिक, पौष्टिक, यज्ञ, विद्या, माङ्खत्य, सुवणं, वस्त्र, घर, यात्रा, 
रथ, घोडा, गौषध ओर आभूषणं सम्बन्धो कायं करना चाहिये ॥१०॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है यज्लक्रिथामङ्कलपृ षटि विद्याहमाम्बरोद्यानविभुषणाद्यम्‌ । 
भेषज्यरास्त्राहुवनु्यगीतचरस्थिरादयं सुरपुञ्यवारे" (१३ प्र ° ५ श्चो०) ॥१०॥ 
एवं ज्योतिनिबन्ध मे मी न्यज्ञपौष्ठिकमाङ्खल्यस्वणवस्तवादिभूषणम्‌ । वृक्षगुत्मर्ता- 
यानकमं देवेज्यवासरे' (३७ पृ ०) ॥१०॥ 
अन्य भी मूहूतंगणपति में यज्ञोधर्मक्रियाविद्या माङ्खट्यं पौष्टिकं गुहाः । यात्रामेषनज्य- 
भूषाद्या विधेया गुरुवासरे" (२ प्र° & इरो०) 11१०)1 | 
शुक्रवार भं विहित कायं 
ऽस्त्रीगीतशय्यामणिरत्नगन्धं वस्वोत्सवालङ्कुरणादि कमं | 
भृपण्यगोकोशकरषिक्रियाइ्च सिध्यन्ति शुक्रस्य दिने समस्तम्‌ ॥ ११ ॥ ` 
रुक्रवार कै दिन स्त्रियों का गान, खाट, मणि, रत्न, गंष, वस्त्र, उत्सव, अलङ्कार, 
भूमि, व्यापार, गाय, द्रष्य, खजाना अर कृषि सम्बन्धी कायं करना चाहिये ।॥११॥ 
१. ज्योण सा० १३ पृ ४श्रो०। 
२. ज्यो० सा० १४पृ०१५ष्रो० । 
३. ज्यो० सा० १४प० & श्रो०। 


२०२  तेरईसवाँ प्रकरणं 


वसिष्ठसंहितामें कहा है स्व्रीगीतमूक्ताफक्वज्र रौप्यसुगन्धशय्यामरणाम्बराद्यम्‌ # 
उद्यानकृष्यम्बुलतास्त्रपण्यमा ङ्खुल्यपुष्पादिसितेऽन्हि कुर्यात्‌" (१३ प्र° ६ श्यो °) ॥११॥। 
तथा ज्योतिनिबन्ध मे मी "नुत्यगीतादिवादित्रस्वणंस्त्रीरस्नमूषणम्‌ । भूपण्योत्सव- 
गोधान्यवाजिकमं भृगोर्दिने" (३७ पृ०) ॥११॥ 
अन्य मी मुहृतंगणपति मँ "गीतं स्त्रीरत्नश्यादि वस्तं भूषोत्सवं क्रियाः । मुपण्य- 
कृषिक्ोचाद्याः सर्वे सिद्धचन्ति भागंवे" (३१० १० इलो०) ॥११।॥। 
शनिवार मं विहित कायं 
"लोह्‌ारमसीसत्रपुरस्त्रदासपापानृत्तस्तेयविषासवाद्यम्‌ | 
गृह प्रवेशो द्विपबन्धदीक्ना स्थिरं च कर्माकयुतेऽह्वि कुर्यात्‌ ॥ १२॥ 
दानिवार के दिन रोही, पत्थर, जस्ता, पीत, शस्व, वकर, पाप, भढ, 
घोरी, जहर, आसव, गृह्‌ प्रवेश, हाथी, बन्धन, दीक्षा भौर स्थिर काम करना 
चाहिये ॥१२॥ 
वसिष्टठसंहिता मे कहा है (समस्तवस्तुग्रहणाद्मसीसदीक्षात्रपुस्थे यगृहादिकमं ॥ 
खरोषट्गोहेमतुखायदासपापानृतादं रविपुत्रवारे” (१३ प्र° ७ शो °) ॥॥१२॥ 
तथा ज्योततिनिबन्धमें मौ नारदजो का वचन त्रपुसीसायसाहमादि विषपापा- 
सवानृतम्‌ । स्थिरकर्माखिल वास्तुसङ्ग्रहः सौरिवासरे' (३७ पृ०) ॥१२॥ 
अन्य भी मुहुतंगणपति मे 'गृहपरवेशदोक्षादि गजबन्धः स्थिरक्गिया । दासर्त्रानृतं 
स्तेयमेततसिद्धयेच्छनेदचरे' (२ प्र० १; इको ०) ।१२॥ 
 अबक्नागे वाये की स्थिर, चर, उग्र, भिश्रादि संज्ञा को वताते है, 
स्थिरादि संज्ञा 
र्रविः स्थिरः शोतकरदचरदचव महीज उग्रः शशिजश्च मिश्रः 
रुषुः सुरेज्यो भुगुजो मृदुश्च शनिश्च तीक्ष्णः कथितो मुनीन्द्रः ॥१२॥ 
रवि की स्थिर, चन्द्रकी चर, मौमकी उग्र, बुधकी मिश्र, गुरुको लधु, शुक्रकी 
मृदु ओर चनिवार की तीक्ष्ण संज्ञा मुनीन्द्रो ने किया है ॥१३॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है ससूर्यः स्थिरः शीत्तकरस्चरत्मा धराज उग्रः शशिजो 
विभिध्िः। देवेन्द्रपुज्यो ठधुरिन्द्रशन्रुः पूज्यो मृदुस्तीक्ष्णतनुश्च सौरिः (१२ प्र 
८ इरोक) ।।१३॥ 
जन्य मी मूहुतंगशणपति में "स्थिरः सुयंश्चरश्चन्दरो मौमश्चोग्रो बुधः समः । लघुर्जीवो 
मृदुः शुक्रः शनिस्तीक्ष्णः समीरितः' (३ प्रण ४ दलो०) ॥१३॥ 


१. ज्यो° सा० १४ पृऽ ७ शोर । 
२. ज्यो० नि० २६ पु ४ श्र । 


बृहहं वज्ञरञ्जनम्‌ १०३ 


वारो की उपादेयता 
महीसुतः काञ्चनमूषणेषु पतङ्धसूनुः खदु रोदे ॥ १४॥ 
राख, मजीठ व कौसुम्म रग काममें सूयं, सोने के गह्नों में मङ्गल गौर लोह 
कामम रानि शुम मानाजाता है ।। १४॥ 
शग -~-= 
गगं चाक्य से उपदेयता 
"लाक्षाकौसुम्भमाल्जिष्ठरोगकाच्चनभूषणे । 
प्ररास्तौ भौममातंण्डौ रविजो लोहकमंणि ॥ १५॥ 
गर्गाचायंजीका क्थनदहै कि लाख, माञ्जि्ठ, कौसुम्म राग भौर सुवणं 
भआभूषणों के कर्योमें सूयं व मौमके वार दुम फलदाताहोतेह। भौर शनिवारके 
दिन लोहे का कायं करे पर दुम फल की प्राक्षि होती है ५4 १५॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
रसोमसौम्यगुरुशुक्रवासराः सवंकम॑सु भवन्ति सिद्धिदाः । 
 भायुभोमशनिवासरेषु तु प्रोक्तमेव खलु कमं सिध्यत्ति ॥ १६॥ 
सोम, बुध, गुर ओर शुक्रवार समस्त कार्या में सिद्धिदेने वाकरेहोतेदहै। तथा 
सुय, मंगल, शनिवारमे जो कायं कथितं हैँ उन्हीं को करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
शुभाशुभ वार ज्ञान 
क्षीणेन्दुसौरिकुजवक्रिदिने नत शस्तं 
शस्तं च कमं यदि चौपचयस्थिताः स्युः| 
अस्तद्धततस्य विकृतस्य च॒ नेष्टमह्धि 
सवं प्ररस्तमिह शेषदिनेश्वराणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
क्षीणचन्द्र का दिनि भौर शनिवमंग्लके वक्रीहोनेके दिन शुभ नहीं होते है । 
तथा कायं रग्न से उपचय स्थानों मे उक्त अवस्था मेहने पर शुम फल दायी होतेरहै। 
तथा अस्त व विकार से युक्त वार के दिन अमी नहीं होते अर्थात्‌ अशुभ होते है । 
छेष वार शुम होते ह ।॥ १७॥ | 
भ्रीचण्डेशवर जी के वाक्यसे वारो की अशुमता तथा करणो का विफङ्त्व कब 
होता है, हसे बताते है। 
१. ज्यो० नि० २३७ पृ० २२ श्लो०। 
२. ष्यो० नि० ३७ प° १५ लो । ` 


१०४ तेईसवां प्रकरण 


चण्डेदवरः- 


न कारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ विशेषतो भौमशनेच्वराणाम्‌ । 
मध्याह्वकालादुपरि प्रवृत्ताः फर न दद्युः करणानि चैवम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्री आचायं चण्डेष्वर जीने कहा हैकिवारका दोष रातिम नहीं होतादहै। 
विशेष कर मंगर ओर श्निका नहीं होता दहै । तथा मध्याह्व कालसे जिस अशुभ 
करण की सत्ता रहती है तो वहं मौ अरुम फल दायिनी नहीं होती है ।॥ १८ ॥ 


प्रकारान्तरसे वारो के दोषारोषका ज्ञान 
+न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवेञ्यदेत्येज्यदिवाक राणाम्‌ । 
दिवःशशाङ्काकजभूयुतानां सवत्र निचयो बुधवार उक्तः ॥ १६ ॥ 
किसी का कथनदहैकि रात्रि में गुरु, शुक्र ओर सू्यंका तथा दिन में चन्द्र, शनि 
सौर मंगलवार का दोष नहीं होता है। बुधवार का दोष सदा रहता है अर्थात्‌ दिन व 
रात दोनों मेंहोतादहे। १६॥। | 
अथात्र रेखापुराणि देक्ञान्तरं चाह-- 
रेखा देश व देशान्तर का ज्ञान 
च्पुरी राक्षसी देवकल्याथ काञ्ची सितः पवंतः पयंलीवत्सगुस्मौ । 
पुरी चोज्जयिन्याह्वया गगेराटं कूरुक्षेत्रमेरुभुंवो मध्यरेखा ॥२०॥ 
भस्कारचायंने कहाहै कि मेरुसे या यों समक्षियेकि घ्रुवसे ६० अंश 
की दूरी पर जो वृत्त किया जातादहै वहं नाडीवृत्त होता है। यह वृत्तभूमिकेदो 
विभाग दक्षिण व उत्तरकरतादहै। इसी प्रकारध्रुवसेजो रेखा लंका तक जाती दहै 
उसके मघ्यके देश रेखा देश होते है। उन्हीं के कुछ नाम आचायने इसप्रकार रका 
श्चुव की मध्यरेखा मे कका, देव कभ्या, काचो, सित पयंलो, गुल्म, वह, उज्जैन, 
गगंराट, कुरकषेत्रादि देशों की रेखा देशं संन्ञाहोतीदहै। या यों समक्षिये कि उक्त देशों 
का स्परां करने वाली रेखा भूमध्य रेखा होती है ।। २० ॥ 
| देशान्तर कला ज्ञान 
रेखा स्वदेशान्तरयोजनघ्नी गत्तिग्र॑हस्याभ्रगजेविंभक्ता । 
कन्धा वििप्ताः खचरे विधेयाः प्राच्यामुणं परिविमतो धनान्ता ॥२१॥ 
रेखा देश व स्वदेश कै अन्तर योजनोंका ज्ञान करके उन देशान्तर योजनं से ग्रह्‌ 
की गति को गणित करके ९०से भाग देने पर देशान्तर का होती है । उन आनीत 
कार्थ का ग्रहुमे धन क्रण करने पर स्वदैशीय ग्रहंका उदय काल होता है) यदि 
१. ज्यो० सा० १४प्‌०। 
२. मु० चि० १ पृ० ५४ रखो° पी०टी°। 


बृह ट्‌ वज्ञर ञ्जनम्‌ २०५्‌ 


रेखा देश से भपना देश पूवंहो तो ऋण भौर पदिचमहो तो धन अर्थात्‌ जोडने से 
स्वदेशीय उदय काक होता दहै) क्योकि पूवं में पिरे उदय व पर््विममे बादमें होताः 
है ।। २१॥ 
श्रीपत्तिः- 
भब अगे वार प्रवृत्ति कब होती है । इमे श्रीपति के वाक्य से बतति है । 


"वारप्रवृत्ति मुनयो वदन्ति सूर्योदयाद्रावणराजधान्याम्‌ । 
ऊध्व तथाधोप्यपरत्र तस्माच्चराधंदेशान्तरनाडिकाभिः ॥ २२॥ 
भाचाय श्रीपतिनेकहादहैक्रि रावण की राजधानी लकाम जब सूर्यदय होता 
है तब वारका प्रारम्म होता है। अन्य देशों मे चराधं व देशान्तर धटी इन दोनों कै 
पदि घ बाद में स्वदे मे सूर्योदय होने के नाति वार की प्रवृत्ति होती है ॥ २२।) 


व्च राधंदेशान्तरयोवियोगो योगेऽथ पानीयपरेकस्च सम्यक्‌ । 
सूर्योदियादृष्वंमृणे धनेऽधो वारप्रवृत्ति मुनयो बदत्ति | २३॥ 
चराधं व देशान्तर कै योग वियोगसे जो घटी, पलप्रष्ठहौ उसे र्ङ्ा के उदय 
से पूवंमे उदयौ तो ऋण अर्थात्‌ घटाना ओर बाद्म सूर्योदयहोतो जोड़ने पर 
स्वदेरामे वारकाप्रारम्भ होतादहै।। २३॥ 
विज्ञेष-- यहं शलोक पीयुषधारा मे (्चराधंदेशान्तरयोध्रियोगोत्थमानीय पलैद्च 
सम्यक्‌" इस प्रकार शुद्ध उपलग्ध है” ॥ २३ ॥ 
सिद्धान्तसारे- 
अब भागे सिद्धान्त सार के वाक्य से वार प्रवृत्ति को बताते ह । 
याम्ये सौम्ये क्रमाद्गोर चरनाडयो धनणंकाः | 
प्रत्यकप्राग्दशयोस्तद्रतस्युदं श।न्तरनाडिकाः ॥ २४ ॥ 
चराद्धेदशान्तरनाडिकानां धनणंतेक्ये युत्तिरन्यथान्या | 
सूर्योदयादुध्वंमधश्च ताभिः प्राच्यां प्रतीच्यां दिनपप्रवृत्तिः ॥ २५॥ 
सिद्धान्तसारमें कहाहि कि दक्षिण गोरुमें सूयक रहने पर प्राप्त चरघटी पलको 
जोडना भौर उत्तर गोर मेँ घटाना चाहिये । तथा पश्चिम स्वदेश होने प्र धन ओर 
पुवं में रेखादेश से स्वदेश हो तो ऋण करना चाहिये । | 
यदि पूर्वापर अन्तर ओर दक्षिणोत्तर अन्तर दोनोकी घनो तोयोग भौर 
ऋणात्मक दोनों हों तो भी योग करके ऋणातंमक ही युति होती है । अन्यथा धन क्ण 
हों तो "षनणंयोरन्तरमेव योगः" इससे अन्तर करके जो फल प्राक्त उसके पहिले भोर 
नाद अर्थात्‌ कंका के रेखदेश्चीय सूर्यादयसे वार का आरम्भ उसदेशमेहोतादहै॥ 


1 ज्यो० नि० २७ पु | 
२, ज्यो० नि० २३७ पृ°। 


२०६ तेईसर्वां प्रकरण 


सारांश यह दै किपूर्वापिर व दक्षिणोत्तर अन्तरसे अर्थात्‌ दोनोँके संस्कारसेजो 
फर प्राक्त हो उसके पूवं व बादमेंवारकाप्रारम्म होता है ॥ २४-२५॥ 
शिरोमणिसिदढन्ते- 
ज्िरोमणि सिद्धान्त के आधार पर | 
सर्योदयादूध्वं मधक्च ताभिः प्राच्यां प्रतीच्यां दिनपप्रवृत्तिः। 
ऊध्वं तथाधश्चरनाडकाभी रवावुदग्दक्षिणगोरुजाते ।। २६ ॥ 
शिरोमणि सिद्धान्त मे बताया है कि रेखादेशीय सूर्योदय, से पदर जिस देश मं 
सूर्योदय होता है वहाँ यह समागत दइष्टफर ( पू०-द० ) धन या यों समक्िये कि रेखा 
देशीय सूर्योदय मे जोडने पर स्वदेश मे वार प्रारम्भका काठहोताहै। ओर पद्चिम 
देश हो तौ घटाने पर स्वदेशीय वार प्रवृत्ति काल होता दहै।॥ २६॥ 
ज्योतिःसारे - 
ज्योतिः सार कं आधार पर 
देरान्तरचरार्धाभ्यां सौम्ये गो इनोदयात्‌ | 
ऊध्वं वारप्रवृत्तिः स्याद्याम्ये चाधः प्रकीतितः ॥ २७ ॥ 
ज्योतिः सारमेकहाहै रसि उत्तरगोलमे सूर्योदयसे पूवं चरार्धदेशान्तर काल 
तुल्य मौर दक्षिण मेँ ूर्योदय के बाद वार प्रवृत्ति होती है ॥ ३७॥ 
श्रीपतिः- 
शपति के आचार पर 
+ वारे ग्रहस्योपचयावहस्य कार्यं यथोदिष्टमुपेति सिद्धम्‌ । 
भवेत्तदेवापचयावहस्य प्रयत्नतो निमितमप्यसाध्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
चायं श्रीपत्ति का कहना है कि जिस वारमें कायं क्रिया जातादहै वहु रुनसे 
उपचय स्थानोमेंहोतो कायं को सिद्धि होतीदहै। ओर छग्न से अपचय स्थानोंमे वार 
कै होने पर प्रयत्न पूर्वक कायं करने पर मो सिद्धिनहींहोतीदहै॥ २८ ॥ 
अब अगे वारका मोग कब तक रहतादहै इमे आचायं चण्डेश्वर जी वाक्यसे 
बतति है । 
चण्डेडवरः-- 
चण्डेरवर के आधार पर 
मीनालिमिषकलशेषु दिनान्तमात्रं 
गोककंका्मृकधटेत्वपि चाधेरात्रस्‌ | 
स्त्रीयुग्मसिहमकरेषु निशावसान 
वारस्य भोगमिह॒ यन्मुनयौ वदन्ति ॥ २९ ॥ 
१. ज्यो० निं० २७ पृ०। 


ृहदवजञरञ्जनम्‌ २०७ 


भाचायं जीका कहना है कि मीन, वृदिचक, मेष, कुम्मके सूयं दिनके अन्त 
तक, वृष, कक, धनु, तुला के सुयं मे आधी रातत तक ओर कन्या, मिथुन, सिह व मकर 
कै सुयमे रातके अन्त तक वारका मोग होतादहै। एेसाऋषि लोगों का अदेव 
है । २९॥ 
लल्लोऽपि- 


भाचायं खल्ल के भी वार भोग क! परिचय 
मेषालिकूम्भमीनाके वारभोगं दिनान्तके। 
गोघनुष्कक्टे चाधंरात्रे शेषे निशान्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीरल्लार्चायं जीने बताया है फि मेष, वृश्चिक, कुम्भ, मीनके सुयंमेंदिनिके 
अन्त तक, वुष, धनु, ककं के सूयं मे आधी रात तक ओर शेष राशियों के सूयं मेँ रातं 
को समाप्षित्तक वारका मोग होता है ॥३०॥ 
अब आगे कल्पतरू के भाधार पर वारो याज्य कायंक्याहोतेरैया यों समक्षिये 
किकिसिवारमें कौनसा कायं नहीं करना चाहिये, इसे बतातेर्है।॥ 
कल्पत्तरो-- | 
नाभ्यद्खमके न च भूमिपुत्रे क्षौरं च शुक्रेऽथ कुजे च मांसम्‌ । 
बुधे च योषा परिवजंनीया शेषेषु सर्वणि समाचरेच्च ॥ ३१ ॥ 
कल्पतरु नामक ग्रन्थ मे बताया दहै कि रविवार के दिन उबटना देहु मे नहीं कगना 
चाहिये । मङ्गल व शुक्रवार कोक्षौर (मृडन), मंगल को मासि मौर बुधवारकै दिन 
स्त्री संसगं (उपमोग) नहीं करता चाहिये ॥३१॥ 
अब अगे ज्योतिःसारके आधारपर किस घारमें कजं रना, देना व वापसी 
करना इसे बताते है । 
ज्यो तिःसारे- 
ऋणं भौमे न गह्लीयान्न देयं बुधवासरे । 
ऋणच्छेदं कुजे कर्यात्सिञ्चयं सोमनन्दने ॥ ३२॥ 
ज्योतिःसारमें कहा दहै कि मंगलवार के दिन कजं नहीं केना चाहिये । तथा बुध- 
वार के दिन देना नहीं चाहिय । मग वारक दिन चण वापिस करना ओर बुधवार 
के दिन्‌ सग्रह करना चाहिये ।॥२३२॥ 
काल होरा का महत्व 
यस्य ग्रहस्य वारे यक्किञ्चित्कमं प्रकोतितम्‌। 
तत्तस्य काठहोरायां सवमेव विधीयते ॥ ३३॥ 
जिस वारमेंजौ कायं करने को पहरि कहा गया है वहु कायं अन्य वारों मे अमी 
वार की काठहोरा में करना चाहिये ॥३३।॥ ` 


२०८ तेरईसर्वां प्रकरण 


अन्यदपि- | 
ओर भी 
"यस्य॒ खेटस्य यत्कमं वारं प्रोक्तं विधोयते) 
ग्रहस्य क्षणवारेऽपि तस्य त्त्कमं सवंदा।| २३४॥ 
जिस ्रहकेवारमें जो कमं आचरण के चयि बताया है। वह्‌ कायं अन्य वारो 
मे अभीष्ट ग्रह क्षण वार में समस्त कायं करना चाहिये ।(२३४।। 
अब आगे अभीष्ट समयमे काल होराके ज्ञानको श्रीपतिजी के वाक्यसे 
बताते हैँ । 
श्रीपतिः-- 
वारप्रवृत्तेघंटिका द्िनिघ्नाः कारख्यहोरापतयः शराप्ताः | 


दिनाधिपाद्या रविशुक्रसोम्यशलाङ्कुसो रज्यकूजाः क्रमेण । २५ ॥ 
अभीष्टकोया यों समक्षिये कि वार प्रवृत्तिसे जितनाइश्हो उसेदो से गुणितं 


कर पाचका भाग देने पर कन्धितुल्य रविवासर आदिमे दिन पतिसेया सूयंवारके 
क्रमसे सूयं, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, शनि, गुरुव मंगर की काकहौरा होती हैँ । इस 
प्रकार तीन आवृत्तियों मे ३ तोन गौर जोड़ने पर एकं दिन को २४ कारहोरा होती । 
चक्र से स्पष्ट है ॥३१५॥ 


नारदः 
नारदजी के आघार पर 


यस्मित्वारे क्षणे वार ईष्टस्तद्टासराधिपः। 
आद्यः षष्ठो द्ितीयोऽस्मात्तस्मात्षष्ठस्तुत्तीयकः ॥ ३६ ॥ 
षष्ठः षष्ठचेतरेषां कार्होराधिपाः स्मृताः ! 
साधंनाडीदयेनेव दिवारात्रं. यथाक्रमात्‌ ।॥ ३७॥ 
श्री नारद्ऋषिजीने बतायादहै कि जिघ्र वारमें कार होरा जानने की इच्छा हो 
तो प्रथमहोरया उसीवारकी दुसरी उसमे षष्ठकी पनः उससेष्टेकी दसीक्रमसे 
कारृहोरा होती है। दिन भौर रातमे २४ कालहोराहोती दहै । अतः एक काल्हौरा 
२ घटी २० पलकी होती है ॥३६-३७॥ 
विल्लेब--इस वार गणना क्रम का प्रादुमव मारतोय प्रन्थोसे ही सिद्ध होता दै, 
तथायेसातदहीहोतेर्हैः ओौर सूयं के बाद, चन्द्रादिही हौंगे अन्य नही, इन समस्त 
प्रन का उत्तर सहन ही मे समक्ष क्तेरह। 
जैते--सात ही क्यो होते र्है। सिद्धान्त ग्रन्थों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है 
कि ्रहोंकी कक्षा सातर्है। अतः ७ होते हँ । अहोरात्र, दिन रात काद्योततकहीदहै + 
दिन २४ घंटेव ६० घड़ीकाहोतादहै। इसेतो प्रायः सबही मानतेरहै। 


१. मु० चि० १ भ्र० ५४ इ्लो० पी° टी०। 
२. मु० चि० १ प्र० ५४ घछ्रो° पी टी°। 
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ग्रह सातहोनेसे एक दिनमेर आवृत्ति मे ३ जोड़ने पर चौबीस हौतादै। ओर 
उसमे १ जोड्ने पर आगे वार का ज्ञान होता है ! कहा है कि शनि-गुख-मौम-सुयं-युक्-बुध- 
चन्दरक्रमसे ग्रहोंकी कक्षा है। इसल्यि एक दिन में चौथी संख्या आने पर सूयं प्रथम 
वार का स्वामी अब दूसरा पुनः इससे चौथा चन्द्रमा आगे भी इसी प्रकार सिदधिहै। 
मारतवासियो के इस गौरव को प्रायः समस्त रोग स्वीकार करते 1! ३६-३७॥ 
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इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिधिदात्मजरामदीनज्योतिरवित्कृते सङ्ग्रह 
बृहुहवज्ञ रञ्जने वारकथनतं नाम चरयो्विशं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ २३॥ | 
दस प्रकार श्रीमान ज्योतिषवेत्ता प° गयादत्तं जी के पुत्र ज्योतिष्री पं० रामदीन 
जी द्वारा रचित संग्रहात्मक बहदं वज्ञरञ्जनग्रन्थ का २दवां प्रकरण समाक्च हुआ ॥२३॥। 
इति श्रीमथुरावास्तग्यश्चीमदुमागवतामिनवशुक प° केवदेवचतुवंदात्मजमुरलीधर- 
चतुर्वेदविहिता श्रीधरी हिन्दी व्याख्या वयोविद्यतिप्रकरणस्य पू्तिमगात्‌ । २३॥ 


(+ + + 
अथ चवि शं नक्षत्रप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे चौबीसवें प्रकरण मेँ नक्षत्रों के विषय मे विविध बातों को बताते है । 
संहिताश्रदीपे-- 
नक्षत्र कौ प्रधानता . 
+सवंत्र कायेषु हि शोभनेषु नक्षतरबुद्धि मृगयन्ति पूर्वाः । 
यत्कमं यस्मिन्करणीयमुक्तं तत्र प्रदेयं विदुषा विदित्वा ॥ १॥ 
संहिताप्रदीप मे बताया है कि समस्त शुम कर्मो मे नक्षत्र शुद्धिका हो विचार 
प्रथम क्रिया जाता दहै । अतः जिस नक्षत्रम जो कमं कहा गया है उसे जानकर ही 
विद्वानु व्यक्ति को उपदेश देना चाहिये ।।१॥ | 
अब अगे बृहस्पति जी के वचनों से कुछ विशेष बातत बताते है । 
गुरुजी का कहना है कि म अव नक्षर्घोकी स्वरूप तारा, देवता, गोत्र स्वमाों 
को बताता हू । 
न | 
कृत्तिका का स्वरूप, तारादि का ज्ञान 
नक्षत्राणां प्रवक्ष्यामि रूपताराश्च सङ्ख्यया । 
देवतास्व तथा गोत्रं स्वभावं तदद्धवं ततः ॥ २॥ 
कृत्तिका क्षुरसंस्थाना षट्तारा चाग्निदेवता। 
अग्तिवेश्यस्च गोत्रेण विज्ञेया मृदुदारुणा ॥ ३॥. 
अग्नूयाघानादिकर्माणि पाकयज्ञक्रतुक्रियाम्‌ । 
आरामविषघातांश्च चुर कमं च कारयेत्‌ ॥ ४॥ 
इष्टि च पशुबन्धं च चौरोपनयनानि च। 
यावन्ति चोग्रकर्म्मणि पडूनामचंनानि च॥५॥ 
तेजस्विनां च कर्माणि आयुधानि च कारयेत्‌ । 
ऋणं दद्यान्न गृह्णीयात्तेजस्वी चात्र कथ्यते | ६ ॥ 
छृत्तिका नक्षत्र ६ ताराभों के योगसे छरा के समान स्वल्पधारी, अग्नि देवता 
वाला, अग्निवेश्य गो वाखा, सौम्य दारुण, अरन्याधानादि कायं, पाक, यज्ञ, यज्ञक्रिया, 
बगीचा, जहर, घात, चूल्हा बनाना, इष्टि, पशुओं का बन्धन, चौल, यज्ञोपवीत, उग्र 
कायं, परु पजा, तेजस्वी कायं, आयुध शस्त्र सम्बन्धौ कायं करना चाहिये तथा कजं 
देना व ठेना नहीं चाहिय ।1 २-६॥ | 
: १. ज्यौ नि° ४३ पृ०। 
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वसिष्ठसंहिता मे कहा है (अग्निपरिग्रहुसाहंसरिपुवधदहनास्त्रशस्त्रकर्माचम्‌ । घातु- 
्वादविधानं विवादरोहाश्म बहुखायाम्‌' (१४ प्र ४२ श्ो° ॥२-६॥ 
इति कृत्तिका । 
रोहिणी के स्वरूप, तारादि का ज्ञान 
रोहिणी शकटाकारा संस्थाना पञ्चतारका। 
नक्षत्रं स्थावरं विद्धि देवतं च प्रजापततिः ॥ ७॥ 
गोत्रेण गौतमी ज्ञया बन्धनानि प्रकारयेत्‌ । 
आरामं च विवाहं च गोपुरादराक्कानि च ॥८॥ 
यावन्ति ध्रुवकर्माणि मङ्ककानि च कारयेत्‌ । 
प्रकाराणि च कुर्वीत प्रासादभवनानति च।॥९॥ 
पत्तनं नगरग्रामं स्थापयेहेशमेव च । 
छ्ेत्रारम्भं च कुर्वीति आरामं चामिषेचयेत्‌ ॥ १०॥ 
ऋणं तद्र गृह्णीयाल्श्षुरकमं न कारयेत्‌ | 
कल्याणानि प्रकुर्वीत नारुभाश्ष्चात्र जायते । ११॥ 
रोहिणी नक्षत्र पाच ताराओंके योगसे गाड़ी जैसी आकृतिवाका, स्थिर, प्रजापति 
देवता वं गौतमी गोत्र वाला होता है । इसमे बन्धन, बगीचा, विवाह, द्वार, अटारी, 
रुव (स्थिर), मांगलिक, काटा आदि या गतं आदि घेरा, देवतायतन, राजकीय नौकर 
का घर, शहर, गाव की स्थापना. खेती का ञारम्मया घर का प्रारम्म, वाटिका जौर 
अभिषेक सम्बन्धि काम करना चाहिये । कजं व हजामत ग्रहण नही करना चाहिये । 
हस रोहिणी नक्षत्र मे शुम काम करने की अनुमति दहै ओर अश्चुम कायं नहीं करना 
चाहिये ।७-१ १॥ 
वसिष्ठसंहिता मँ कहा दै “वुरनरसदुमाद्यसिकं विवाहधनधान्थसङ्ग्रहोपनयम्‌ । 
उत्सवभूषणमङ्खलमजमें कायं सपौ्टिकं कमे" (१४ प्र०५ श्यो ०)\।७. ११।॥ 
इत्ति रोहिणी । 
मृगक्िरा का स्वरूप व तारादि ज्ञान 
त्रित्तारं सोमदेवत्यं मृदुः मृगरियो विदुः| 
कात्यायनीति गोत्रेण गाहस्थ्यं चात्र कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
राज्याभिषेकं कुर्वीति शथनान्यास्तनानि च। 
अञ्लनं कारयेत्तत्र गोदानं पौष्टिकानि च| १३॥ 
वाहनानि च कर्माणि श्ुभदान्यशुभानि च। 
गतास्वानां गृहारम्भे प्रवेश्ादीनि कारयेत्‌ ॥ १४॥ 
यथोक्तं कमं रोहिण्यां सवं मस्मिन्‌ प्रकारयेत्‌ । 
धमंकर्मदिदानानि विद्यारम्भाद कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
क्मंशोलस्च दानी च मुदुश्चैवात्र जायते ॥ १६॥ 
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मृगिरा नक्षत्र तीन ताराभों के योग से सरल स्वरूप वारा, चन्द्रमा देवतावाला, 
कात्यायनी गोत्रवाला है । इसमे गृहस्थी, राजामिषेक, शयन, आसन, काजल, गोदान्‌, 
पुष्टता, वाहन (सवारी), शुम, अशुम रोहिणी नक्त्रोक्त, घर्मादि, दान, विद्यारम्म 
सम्बन्धी कायं करना चाहिये । इसमे प्रायः कमंठ, दाता ओर सरल पुरुष का जन्म 
होता दै ।॥१२-१६॥ | ध 
वसिष्ठसंहिता में क्हादै न्लान्तिकपौ्िकशिल्पव्रनकर्मो्ाहकम ङ्ग लाद्यधिकम्‌ । 
सुरसंस्थापनवास्तुक्षेत्रारम्मादि सिद्धयते सौम्ये" (१४ प्र० ६ श्ो०) ॥१२-१६) 
इति मृगशिरा । 
आद्रा का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
एकतारा भवेदारद्रा रुद्रदचेवात्र देवता । 
घातयेन्नगरं भ्रामं परदेशं तथेव च कारयेत्‌ ॥ १७॥ 
यावन्ति धान्यकर्माणि यशस्वी चात्र जायते। 
यावत्ति पापकर्माणि दारुणानि च कारयेत्‌ । 
गोष्ठागारादि कुर्वीति कृषिकमं च कारयेत्‌ ॥१८॥ 
शीद्यपि चेव गोत्रेण मेधावी चात्र जायते ॥ १९॥ 


आद्रा नक्षत्र की एक तारा होती है । इसका देवता महादेव है । यह नगर, गाव, 
पुर, देश्य को नष्ट करने वाका होता है । इसमे पाप, दारुण ( कठिन ) गोष्ठागार, खेती 
भौर समस्त धान्य सम्बन्धी कायं करना बाह्ये । प्रायः इस नक्षत्र भ मेधावी भौर 
यचस्वी पुरुष का जन्म होता है । इसका गोत्र ीद्यपि होता है ॥ १७-१६ ॥ 


वसिष्टसंहिता मे कहा है ्रहुरणदारुणबन्धनविग्रहविषसन्धिवह्िकर्मायम्‌ । छेदन- 
दहनोच्चाटनमारणङ्त्यं च रौद्रम कुर्यात्‌ (१४ प्र ७ इलो०) ॥ १७-१६ ॥ 
इत्याद्रा । 
पुनवंसु नक्षत्न का स्वरूप तारादि ज्ञान 
पूनवंसु द्वितारा च कुण्डल्याभ्यामिवाल्वत्‌। 
अदितिर्देवता चात्र मन्त्रयोगं च कारयेत्‌ ॥२०॥ 
पुनभ॑वाय युंज्यानाः मङ्गलानि त्तथा शुभम्‌ । 
पुनः कर्माणि यावन्ति चिकित्सा चात्र कारयेत्‌ ॥ २१॥ 
इन्द्राणीं स्थापयेच्चात्र इन्द्रस्थानं च कारयेत्‌ । 
वात्स्यायनी च गोत्रेण मेधावी चात्र जायते ॥ २२॥ 


२१४ चौबीस प्रकरण 


पुनवंसु नक्षत्र दो ताराभोंके योगसे २ सूयं की गोलाईके स्वहूप वाला, भदिति 
देवता वाखा है । 
इसमें मंत्र ग्रहण, मांगलिक, दुम समस्त कायं, चिकित्सा. इन्द्राणी की स्थापना, 
दन्दके स्थानं सम्बन्धि कायं करना चाहिये ¦ इसका वात्स्यायनी गोत्र होता है ओर 
बुद्धिमावू का जन्म होता दै ॥ २०-२२॥ 
व० सं०्मेकहा है 'शान्तिकपौष्टिकयात्रात्रतप्रतिष्ठानुपाहुवाययखिलम्‌ । भूषणवास्तु- 
विधानंवाहनङृषिकमं सक्षमे धिष्ण्ये (१४ प्र० = इलो०)} ॥ २०-२२ ॥ 
इति पुनवंयुः । 
पुष्य नक्षत्र का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
तरित्तारामिषुसंस्थानामिष्टं क्षिप्रप्रदं शुभम्‌| 
पूरोहितमुपाध्यायं देवज्ञं नागवं तथा॥२३॥ 
एवमादौ निमित्तानि यात्रां चेवात्र कारयेत्‌ । 
यावद्विषोग्रकर्माणि पुष्ये प्राकारमण्डपान्‌ ॥ २४॥। 
पौषटिकानि च कर्माणि चौलोपनयनानि च। 
विवाहक्मंवर्ज्याति शुभकर्माणि कारयेत्‌ ॥ २५॥ 
अञ्जनं प्रेषयेदत्र देवतं च वबहस्पत्तिः। 
राज्याभिषेकः कतव्य: प्रासरादादीनि कारयेत्‌ ॥ २६॥ 
|  आयुष्मान्धनवांइचातच्र पुण्यकर्मा च जायते ।। २७॥ 
. पुष्य नक्षत्र की तीन तारा यायों समक्षिये तीन तारा योगसेनो धनुषकी 
आकृति खगोल में है वही, अर्थात्‌ धनुषाकारी, इष्ट, चोघ्रता देने वाका, शुम पुरोहित, 
` उपाध्याय, दैवज्ञ { ज्योतिषी ) पर्व॑त सम्बन्धिकायं, निमित्तक यात्रा, जहर, उग्र, घेरा, 
मण्डप, पुष्टता, चौक, उपनयन भौर विवाह को छोडकर समस्त शु मता सम्बन्धित काम 
करना चाहिये । इसमें दिग्गज को भेजना चाहिये । इसका बृहस्पति देवता है । इसमे 
राजामिषेकः, मठ, मन्दिरो का निर्माण करना चाहिये । इसमे दीर्घायु, धनी, पण्यवान्रू 
का जन्म होतार्ह।॥ २३-२७॥। 
व० सं मे कहा है “स्थिरचरशान्तिकपौषश्टिकभूषणरिल्पत्रतोत्सवाद्यखिलम्‌ । 
वनिताकरसंग्र हणं त्यक्त्वान्यत्कमं सिद्धयते पुष्ये (१४ प्र ० £ इलो ०) ।। २३-२७॥ 
इति पुष्यम्‌ । | 
आष्टेषा का स्वरूप तारादि ज्ञान ` 
आश्लेषा सापंदेवत्या षट्तारा तु विसंस्थिता । 
आग्रायणीत्ति गोत्रेण शकटादीनि कारयेत्‌ | २८ ॥ 
पुनभवाय' युंज्याना तडाणादीनि कारयेत्‌| 
यावन्ति चोग्रकर्माणि शात्रुनाशादि कारयेत्‌ ॥ २९॥ 


ृहदैवजरञ्जनम्‌ २९१ 


विषवृद्धचयानि मस््राणि धनवांस्चात्र जायते । 
मेधावी बहुपुत्रश्च वसुमान्‌ जायते नरः| ३० ॥ 
गोगणं वाधिकं कुर्यात्किल्याणादीनि सम्पदम्‌। 
यावन्ति धाल्यकर्माणि पितुकर्मणि कारयेत्‌ । ३१ ॥ 
भआररेषा नक्षत्र ६ ताराओं कै योगसे हृटिगोचर होता दहै। इसका सापं देवता 
तथा आग्रायणी गोचर है। | | 
इसमे गाडी ताला आदि, उग्रता, शत्रुनारा, जहर वृद्धि सम्बन्धी कायं करना 
चाहिये । इसमे धनी, मेधावी, अधिक पृत्र वाला पैदा होता है। अथवा गऊ समुदाय 
को वृद्धि, कल्याण, घन, धान्य ओर पितु सम्बन्धी कायं करना चाहिय ॥ २८-३१ ॥ 
व० स्ि०्मे कहा है “उदुधृतरिपुमदमञ्जनसाहसवाणिज्यकपटकेमं । भअनलायसं 
सदग्रहणक्षवेडस्तेयादि सपमे कायम्‌ ( १४१० १० श्लो° ) ॥ २८-३१ ॥ 
द्त्यादरेषा - 
४ मघा का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
चतुस्तारा मघा ज्ञेया कुट्राकारं च यष्टिवत्‌। 
पितरो देवताङ्चात्र कार्याण्यारलेषवद्‌भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
मघा नक्षत्र चार तारभोंके योगसे कुटकृति वाला, लकड़ी की तरहु, पितर 
देवता वाला है । इसमे आश्रेषा नक्षत्र में उक्त कायं करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
व° सं० में कहा है 'युवतीकर सङ्ग्रहणं वापीकूप तडागोत्सवाद्यं च । क्षितिपत्या- 
हवसवं पितृधिष्ण्ये च पैतृकं कायंम्‌' (१४ प्र० २२ श्छो०) ॥ ३२॥ 
इति मघा- 
पर्वा फाल्गुनो का स्वरूप तारादि ज्ञान 
द्ित्तारा फाल्गुनो पूर्वा उग्रा च भगदेवता। 
पयंद्कुसंस्थित्ता वापि गोत्रं विद्यात्राशरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उग्रकर्माणि कुर्वीत उग्रं चेवात्र जायते। 
मघायामुदित्तं सवंमस्यामपि विधीयते ॥ ३४॥ 
ूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र दो ताराओं के योगसे दीखता है। इसकी उग्र संज्ञा भौर 
भगदेवता है । पलंग को आक्रति वाखा, पराशर गोत्र वाखा दहै। इसमे उग्र कायं करना 
चाहिये । तथा उग्रका [ज्रर) ही जन्महयेतादै! मौर मघामेंजो कायं करनेको 
कटा गया है वहु भौ इसमे करना चाहिये ॥। २२-३४ ॥ 
व०सं० मे कहा दहै शडित्पप्रहुरणबन्धनदारुणचित्रकापटं कमं । नयनद्रुमासवाचं 
माग्ये कुडयप्रहरणं च' ( १४प्र० १२श्लो° ) ॥ ३३-२३४॥ ध 


२१६ चौबीसर्वा प्रकरण 


इति पूर्वाफाल्गुनी- 
 उत्तराफाल्गुनी का स्वरूप, तारादि ज्ञान 

द्वितारोत्तरफाल्गुन्या  स्थिराख्यायंमदेवता । 

पयं संस्थिता चत्र गोत्रेण च पराशरः॥ ३५॥ 

कन्यासुवणंविद्यान्नपुषटिस्थानं तथेव च। 

नपुंसकानि वस्त्राणि वेदयावादः च कारयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

यावन्ति भगकरार्याणि मङ्करानि च कारयेत्‌ । 

चौरोपनयनं कायं स्थावराणि च कारयेत्‌ ।॥ ३७॥ 

गोगणं निगडं चेव शयनान्यसनानि च) 

भवन्ति पष्टिमाप्नोति गृहकर्माणि कारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

खादसत्यं च गोत्रेण दन्ति चेवात्र जायते। ३९ ॥ 

उत्तरााल्गुनी नक्षत्रदो ताराभोंके योगसे शय्या कीसी आकृत्तिवाला तथा 
पराशर गोत्र वाखा है । इसमें कन्या, सोना, विद्या, अन्न, पृषता, स्थान, नपुंसकता, 
वस्त्र, वे्याविवाद, एेइवयं, . मांगलिक, चौर, यज्चोपवीत, स्थिर, गाय, समूहं, बन्धन, 
शयन, भासन सम्बन्धी कायं पृष्ट होते हैँ । घर सम्बन्धी कायं करना चाहिये । इसका 
खादसत्य गोत्र है । इसमे आगे निकले हृए दवारे का जन्म होता है ।। ३५-३६ ॥ 
व° सं०्मे कहा है “उपनयनं करपीडनमखिलं स्थिरश्ित्पमूषणं त्वखिलम्‌ 1 
पुरसदनप्रारमणमम्बररणकायंमयंमर्षषु" (१४ प्र ° १३ इरो०) ॥ ३५-२३६ ।. 
` . इत्युत्ताफव्गुनी- 
हस्त का स्वरूप तारादि ज्ञान 

सावित्रं पञ्चतारा स्याद्धस्तं हस्ता ङद्खसंस्थितम्‌ । 

कुण्डिनी चेव गोत्रेण क्षिप्रकर्मा्रि कारयेत्‌ ॥ ४०॥ 

सदा स्यं च कुर्वीत महातन्तरं तथेव च। 

सारस्वतादिकर्माणि विद्यादानं गृहाणि च॥४१॥ 

वाहनानां च कर्माणि गृहारम्भप्रवेराने। 

गजाइवरथरास्त्राणां पूजाकर्माणि करयेत्‌ ॥ ४२॥ 

यावन्ति वज्रकर्माणि मङ्कलानि च कारयेत्‌ । 

चौलोपनयनं चेव विवाहादीनि वाससाम्‌ ॥ ४३॥ 

आच्छादनं च वाप्यां च मेधावी चात्र जायते ॥ ४४॥ 


हस्त नक्षत्र पाच ताराभोंके योगसे हायके समान स्वरूप वाला, सावित्रनामक 
देवता वाला, कँडिनी गोत्र का है! इसमे क्षिप्रकमं, दक्षिण, महातन्त्र, विद्या सम्बन्धी, 
विद्या दान, घर, सवारी, मकान निर्माण, घर मे प्रवे, हाथो, घोडा, रय वंचस्त्रोको 


बृहरैवज्ञरञ्जनम्‌ | २१७ 


पजा सम्बन्धी, वं, मांगलिक, चौर, यज्ञोपवीत, विवाह, वस्व, आच्छादन, वापी .. 
सम्बन्धी कायं करना चहिये । इसमे बुद्धिमान्‌ का जन्म होता है ।। ४०-४४ ॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा दै भेषजयात्राविद्याविवाहशिल्पत्रताम्बराभरणम्‌ । सुर 
संस्थापनमखिकू वास्तुप्रारम्ममकनक्षतरे' (१४ प्र १४ इलो ०) ॥ ४०-४४ ॥। 
ज्योतिनिबन्ध मे भी ्रतिष्ठोदाहसीमन्तयानं वस्त्रोपनायनम्‌ । क्षौरवास्त्वमिषेकास्च 
भूषणं कमं मानुरभे" ( ४० प° १५ इलो० ) ॥ ४०-४४ ॥ 
इति हस्तः- 
चित्रा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
एकतारा भवेच्चित्रा त्वरा चैवात्र देवता । 
पत्यज्चासंस्थित्तं चापि भत्रिगोत्रं च गोत्रतः ॥ ४५ ॥ 
कणंयोर्वेधरननं कु्यत्सितूनां चेव बन्धनम्‌ । 
पानभूमि च कुर्वीत गोपुरास्थानमण्डपान्‌ | ४६॥ 
गवां निल्यरक्नां च मङ्कलानि च कारयेत्‌ । 
विचित्राणि च वस्त्राणि क्षुरकर्माणि कारयेत्‌ | ४७ ॥ 
यावन्ति शस्त्रकर्मणि सपण्यानि च कारयेत्‌। 
भाण्डागारादि कुर्वीति ओषधानि जुभानि च।४८॥ 


गोष्ठागारायुधागारान्गुहुरक्षादि कारयेत्‌ । 
राजप्रसादान्‌ गृह्णीयाच्छत्वाहुनपूवंकान्‌ ॥ ४९ ॥ 


रोगी स्तानादि कुर्वीति सुभगश्चैव जायते ॥ ५० ॥ 

चित्रा नक्षत्रकीएकहीतारादै।) त्वष्टा इसका देवता है । पत्यन्न संस्थित होने 
पर मी गोसे अत्रि गोत्र है। इसमे कनछेदन, पर निर्माण, प्याऊॐ, नगर द्वारा, मंडप, 
गाय, घर, रक्षा, मांगलिक, वस्त्र, विचित्रिता, क्षुर, शस्त्र, व्यापार, . मंडार घर, 
ओषधि, गोष्ठ व दस्त्र घर, घर रक्षा सम्बन्धी कायं करना चाहिये । तथा राजासे 
सम्मान में प्राक्च छत्र सवारी आदि का ग्रहण करना चाहिये एवं रोग को मुक्ति होने षर 
स्नान मी इसी में करना चाहिये । प्रायः चित्राम जन्मने वाला माग्यश्ालो होता 
दै ॥ ४५-५० ॥ 


वसिष्ठसंहिता मे कहा है चान्तिक पौशटिकमखिलं स्थिरकायंवस्त्रभूषणं शिल्पम्‌ । 
उपनयनं वास्तुकृषिक्षितिपतिकायं च चित्रायाम्‌! । (१४ प्र ° १५ श्लो °) ॥ ४५-५० ॥ 

तथा ज्यो० निमे नारदजी का वचन श्रवेशवस्त्रसीमन्तप्रतिष्ठाव्रतबन्धनम्‌ । ` 
स्वाष्टभे वास्तु विदयाइ्च क्षौ रभूषणकमं यतु' ( ४० पृ° १६ इलो °) ॥ ४५-५० ॥ ` 
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इतति चित्रा-- । 
स्वाती क्रा स्वरूप तारादि ज्ञान 
प्रत्येकं संस्थिता स्वाती वायव्यां चेकतारकी | 
माण्डव्येत्ति च गोत्रेण प्रस्थाने चापि गहिता ॥ ५१ ॥ 
 , नवारम्भं च कुर्वीति नावप्रस्थानमेव च! 
अदनवन्यार्च पुण्यांरच . कारयेद्भेरितूयंकान्‌ ॥ ५२॥ 


मुदद्पणवा्यांस्च कवचादीनि कारयेत्‌ । 
वाहनं च विवाहं च सफलं चात्र जायते ।| ५३॥ 
स्वाती नक्षत्र की एक तारादहै। मांडव्य गोत्र इसका दहै । इसमे याता नहीं करना 
चाहिये । इसमे नाव बनाने का काम, नाव मे यात्रा, घोडा, वन्य पण्य, भेरी व तुरई 
वाद्य, मृदङ्ख, डमरू, कवच, सवारी, विवाहं सम्बन्धौ कायं करना चाहिये । इसमे सफर 
पुरुष कां जन्म होता है ॥ ५१-५२ ॥ 
व० सं० मे कहा है 'सुरनरसद्मविधानं भूषणवैवाहम ङ्गलकाद्यखिलम्‌ । बीजारोपण- 
शस्त्रक्षितिपतिसमरं विभरुषणं स्वातौ" ( १४प्र० १६ इलो० ) ॥ ५,१-५३ ॥ 
तथा ञ्यो० नि० मे प्रतिष्ठोपनयोद्वाहवस्वसीमन्तमूषणम्‌ । विवाहेऽ्दवेमकृष्यादि 
क्षौरकमं समीरमे' ( ४० प° १७ इरो° ) ॥ ५१-५२ 
इति स्वाती- 
विशाखा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
विश्ाचेन्द्राग्निदेवत्यी मृदङद्कफणमेव च| 
कौशिकी च चतुस्तारा संस्थानं तोरणोपमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्थापयेत्सवंबीजानि मङ्धलानि च कारयेत्‌ । 
इष्टं च परुबन्धं च चौरोपनयनानि च \॥५५॥ 
यावन्ति मिश्रकर्माणि तेजस्वी चात्र जायते। 
मेधावी तीक्ष्णवीयंस्च विषमं चात्र जायते | ५६ ॥ 
इत्येतत्समवगं च॒ दक्षिणाद्वारसंस्थित्तम्‌! 
यदि पीडा भवेदत्र पीडते च यदि स्वयम्‌ | ५७ ॥ 
विशाक्षा का नक्षत्र ४ तारण्ओंके योगसे द्वार तोरणके सद्य आकृति वारा, 
इन्द्रअग्नि देवता वाला, मृदङ्क फे तुल्य, कौश्चकी गोत्र वाखा है 1 इसमें समस्तबीजों को 
स्थापना, मांगलिक, अमीष्ट; पशु बन्धन, चौर, जनेऊ, भिश्र कमं सम्बन्धी कायं करना 
चाहिये । समे तेजमानु, बुद्धिमानु, उग्र, पर क्रमो भौर विषम स्वमावी का जन्म होता 
है यह्‌ समस्त दक्षिण हार संस्थान समवगंदहै।. यह नक्षत्र पीडित जबहोतादहैतो 
जन्म रेने वारे को दुःख होता है ॥ ५४-५७ ॥ 
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व० सं०में कहा है “उपचयव्रस्तुग्रहणं भूषणनववस्त्रचित्रकायं च । भेषजश्कट- 
प्रहरणशिल्पविचितरं दिदेवमे कायंस्‌" (१४ प्र० १७ इलो०) | ५४-५७॥ 
ज्यो० नि° में भी चस्तरभुषणवागिज्यवसुधान्यादिसङग्रहम्‌ । इन्द्राग्निमे नृत्यगीत- 
शित्परेखनकमं च' (४० प° १८ एलो°) ।॥ ५४-५७ ॥ 
इतिं विशाखा- 
अनुराधा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
षट्ूतारा तु भवेन्मतं रथानामिव संस्थितः! | 
जपदद्रारकं श्रेष्ठं विवाहुकरणे बुभः॥५८॥ 
आयुषः कमं कुर्वीति देन्द्राग्निस्थावरयाणि च। 
मे्रमुक्तानि सर्वाणि गन्धकमं च कारयेत्‌ ॥ ५९॥ 
टेख्यकमं च कुर्वीति भक्षवेछां च कारयेत्‌ । ` 
विशेषस्वामिसन्मानं क्मंणा स्वामिदशेने ॥ ६० ॥ 
श्रष्ठमेतत्परिज्ञेयं मुहूतं मै्रसाह्ये । 
महवोषटूगजकर्माणि राला तेषां प्रवेशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कुरयत्विगस्थिविद्यादीन्यारमभेन्मेत्रदवते । 
अत्र॒ पावकगोत्रेण जायते मनुजाधिपः ॥ ६२॥ 
अनुराधा नक्षत्र ६ ताराओंके योगसे रथ की आकृति का, श्रेष्ठ मैत्र देववाङा 
दो दरवाजों से युक्त है । इसमें विवाहं व आयु, इन्द्र, अग्नि+ स्थिर मित्रता, गुष्ठ, गन्ध,. 
ङेख्य, जभ, विशेषता पू वंक स्वामी का सन्मान व दशशंन करना चाहिये । मंत्र, सादह्ध- 
व मुहूतं इसका श्रेष्ठ होता है । तथा घोड़ा, ॐट, हाथ सम्बन्धी व उनके आवास्जन्य 
प्रवे, त्वचा, हडी, विद्या सम्बन्धी कामों का आरम्म करना चाहिये । इसका पावक 
गोत्र है ओर इसमे राजा का जन्म होता है ॥५८-६२।। 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है “करमदनमुपनयनं यात्रासुरसद्‌मसंनिवेशाद्यम्‌ । स्थिरस्चर~ 
कायं त्वसि भूषणमस्वेमकमंमिवरक्षं' (१४ प्र० १८ शो) ॥५८-६२॥ 
ज्यो० नि० में मी प्रवेरास्ापनोद्वाहुव्रतवन्धाष्टम द्धम्‌ । वस्व्रभूषणवास्त्वर्थोमित्तभे 
सन्धिविग्रहौ" (४० प° १९ श्लो०) ॥५८-६२॥ 
इत्यनूुराघा- 
ज्येष्ठा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
वरितारं चेन्द्रदेवत्यं ज्येष्ठा कुण्डलसंस्थिता | , 
राज्याभिषेकं कुर्वीत सेनापत्यं तथेव च॥६३॥ 
स्थापयेन्नगरग्रामाधिपत्या  नायकादिका । 
दर्शनं स्वाभिभूपानां ज्येष्ठा श्रेष्ठासु कमणाम ॥ द 
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वाहनानां च कार्याणां खवंटाद्वास्तुमेव च। 
अभिचाराणि कार्याणि मघा स्यात्तददेव हि ॥ ६५ ॥ 
काश्यपी चेव गोत्रेण दारुणो चात्र जायते ॥ ६६॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र तीन ताराभों के योगसे कुण्डल की आकृति वाला है। इसमें राजा 
का अभिषेक, सेनापत्य, शहर, गाव के स्वामी भौर नायकादि की स्थापना, स्वामीव 
राजा का दशन, श्रेष्ठ कर्मं, रघु वाहन (घवारी', वास्तु, अभिचार सम्बन्धी भौर मघा 
भ कथित कायं करना चाहिये । इसका काश्यपौ गोत्र है । इसमें क्रर स्वमावी का जन्म 
होता है ॥६२३-६६॥ 
वसिष्ठसंहिता में कटा है रिपुवधभेदनदहुनप्रहुरण्व्निखोहुकार्यायम्‌ । स्तेयविधानं 
विविधं शिल्पं चित्रं सुरेशभे कायम्‌” (१४ प्र° १९ श्रो °) ॥६२३-६६॥ 
भौर मी ज्योतिनिबन्ध मे क्षौ रास्त्रशस्त्रवाणिज्यगोमहिष्यम्बुकमं यत्‌ । इन्द्रभे नुत्य- 
गीतां शित्पलोहाश्मलेखनम्‌' (४० पु ° २० शो °) ॥६२-६६॥ 
इति ज्येष्ठा- 
मूल का स्वरूप तारादि ज्ञान 
तारा द्वादश मूलोग्रा निक्ऋंतिस्तत्र देवता। 
कौरिकी चेव गोत्रेण सद्धखंविक्रयकर्मंणि ॥ ६९७ ॥ 
यावन्ति मेदकर्माणि स्थेर्याणि च दुभानिं च। 
स्थितानि वाहूनादीनां स्वामिदशांनपूवंकम्‌ ।॥ ६८ ॥ 
यावन्ति चोग्रकर्माणि दारुणानि च कारयेत्‌ । 
विवाहं चाभिषेकं च चौरोपनयनानि च ॥ ६९॥ 
स्वामिक्मं च कुर्वीति मद्धलानि तथव च। 
मूरुका मूरकर्माणि शास्वविद्यादि कारयेत्‌ ॥ ७० ॥ ` 


नगरग्रामराष्टरादिप्रवेशं च विशेषतः । 
एतत्कायं बुधाः ( धेः ) श्रे्ठमुग्रं चैवात्र जायते ।॥ ७१ ॥ 
मुक नक्षत्र बारह ताराभोंके योगसे आकाशमें दृष्टिगोचर होतादै। यहं उग्रा 
संज्ञा व निक्रहेति देवता भौर कौरिकी गोत्र वाखा है । इसमें सहयोग से बेचने का कायं, 
भद, स्थिरता, शुभता, वाहन (सवारी). स्वामिदश्चंन, उग्र, दारुण, विवाह, अमिषेक, 
चौल, उपनयन, स्वामी, माङ्ख लिक, मूल, दास्त्र, विद्या सम्बन्धी कायं करना चाहिये । 
तथा शहर गाँव ओर रा्टादि प्रवेश्च विशेषकर करना चाहिये ! प्रायः इसमे उत्तम ओर 
उग्र पुरुष का जन्म होता है ॥&७-७१। 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है (कृषिमवनविपिनका्यं वापीकूपादिबीजनिर्वापम्‌ । समरवि- 
भुषणरित्पं विग्रहुसन्धिर्च मूलनक्षत्रे" (१४ प्र ° २२ श्च °) ।॥६७-७१।। 
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ज्योतिनिबन्ध मं भी 'विवाहकृषिवाणिज्यदारुणाहवभेषजम्‌ । निक्रंती नृत्यचिल्पास्र- 
सन्धिविग्रहुलेखनम्‌' (४० पृ० २९१ श्ो०) ॥६७-७१॥। 
इति मूलम्‌- 
पर्वाषाढा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
पूर्वाषादं चतुस्तारामापर्चेवात्र देवता । 
दाक्षायणं च गोत्रेण सिहुपुच्छसहक्‌ तनुः ॥ ७२॥ 
नवारम्भं च कुर्वीति जलकमं तथेव च। 
हृडयानस्च देवाश्च ॒ तडागादीनि कारयेत्‌ ।॥ ७३ ॥ 
यावन्ति चोग्रकर्माणि तावन्त्यत्र शुभप्रदम्‌ । 
अग्निकर्माणि कुर्वीति कूपांक्चंवात्र खानयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
तिगडत्वबन्धनागारदारुणस्चात्र जायते 1 ७५ ॥ 
पूर्वाषाढा नक्षत्र चारताराभोंके योगसे सिहं की पंके समान उपर्न्च होता 
है । इसका देवता जरु ओर दाक्षायण गोत्रहै। इसमे तालाब बगैरह, अग्नि, कुं की 
खुदाई सम्बन्धी काम करना चाद्ये । इसमे जेर भोगी व क्रर का जन्म 
होता है ॥७२-७५।। 
व०्सं०्मे कहारहै (लम्बरबन्धनमोक्षणवापीकुपादिनिग्रहुं हननम्‌ । द्रमखण्डन- 
वनचारिणपक्षिणां च यत्कायंमम्बुभे कायंम्‌' (१४ प्र° २९१ श्लो °) ॥७२-७५॥ 
इति पूर्वाषाढा- 
उत्तराषाढ का स्वरूप, तारादि ज्ञान 


आषाढा ह्य त्तरा ज्ञेया विर्वेदेवा द्ितारका । 
गजापीडसमास्थाना गार्गी गोत्रं च स्थावरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
छत्रध्व जपताकाङ्च मुकुटं कुण्डलानि च। 
यानभूमि च कुर्वीति शाचि्रीहींश्च वापयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्थावराणि च कुर्वीत शान्तिहोमं च कारयेत्‌ । 
याति राजन्ययोग्यानि राज्ञां चेवामिषेचनम्‌ \॥ ७८ ॥ 
गोगणं नुगणं कुर्यात्‌ दवतस्थावराणि च। 
सर्वाणिं शुक्लशालानि हस्तिबन्धं च कुवते ॥ ७९॥ 
गजाइवनरवत्कमं कौतुको चापि जायते।॥ ८० ॥ 
उत्तराषाढा नक्षत्र दो ताराओं कौ युतिस हाथीके मथि पर रखीदहूरई मालाके 
समान, विष्वेदेव देवता वाला, गार्गी गोत्रकादै। इसमे स्थिर, छत्र, ध्वजा, पताका, 
व्डल, सवारी का, भूमि सम्बन्धी कायं करना चाहिये । इस में जडहन ब साठी 
जारोपण, स्थिर, चान्त, होम, क्षत्रिय के उपयुक्त, राजामिषेक) गो समदाय 
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जन समुदाय, देवता, स्थिरता, समस्त गुभ्र शार, हाथ का बन्धन, हाथी, घोडा ओर 
मनुष्य के समान कमं करने वाका कौलुको का इसमें जन्म होता है ।॥७६-८ ०! 
वसिष्ठसंहिता मे कहा दै “स्थापनमुण्डनमण्डनवास्तुनिवेशं प्रवेशनाच्च । बीजारोपण- 
चाहनमूषणक्स्ं च वेद्यमे कायम्‌” (१४ प्र २२ श्रो ०) ॥७६-८०॥ 
इट्युत्तराषाढा- 
अभिजित्‌ का देवता तारादि ज्ञान 


अभिनिद्ब्रह्यदेवत्यं च्रीणि ताराणि कारयेत्‌ । 
यान्नागारसमुहिक्य ब्रहयणो वचनं यथा॥ ८१॥ 
भ्भिजित तीन तारा्ओंके योगसे उपलन्ध है! इसका ब्रह्मा देवता है । इसमें 
याच्ना, मकान सम्बन्धी ही कायं करना चाहिये । एेसा सृष्टि कर्ता का कथन है ।।८१॥ 
विक्ञेष- नक्षत्र प्रायः २७दही होते हैँ।1 किन्तु मतान्तरसे र्वा अभिजित्‌ मी 
नक्षत्र होता है । इसक्रा परिमाण उत्तराषाढ नक्षत्र के चतुथं चरण (अन्तिम २५ घटी 
के आसन्न) तथा श्रवण के प्रथम पादके तृतीयां (लगमग ४ घटी) का योग (कगमम 
१९ घटी) ही ज्योतिष समाजमें सवंमान्यदै। स्पष्ट खूप से अमिजित्‌ कामान 
चन्द्रमादि कौ राश्यादि ९।६।४०। ०्से६।१०।५३। २० तक निर्दिचत किया 
गया है ।८१॥ 
इत्यभिजित्‌- 
रवण का स्वरूप, तारा, देवतादि ज्ञान 
वैष्णवं श्रवणं विद्याद्धतुंखु चोणि तारकम्‌ । 
अगस्त्यं चैव गोत्रेण स्वकर्माणि कारयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
यज्ञयालां च कुर्वीति चौलोपनयनानि च। 
्षेत्रारम्भं च कुर्वीति विवाहं च विक्जंयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रत्यक्‌ द्वाराणि सप्ते नक्षत्राणि विभागरः। 
यदि पीडयते चैव सावंदिक्‌ च मनीषिणः) ८४॥ 
श्रवण नक्षत्र तीन तारओंके योगसे गोर आकृति वाछा, विष्णु देवता ओर 
अगस्त्य गोत्र वाखा है । इसमें समस्त कायं करना चाहिये । तथा यज्ञचाखा, चौर, 
उपनयन, धर काचेतीकाप्रारम्म करना चाहिये । इसर्मे विवाहं नहीं करना चाहिये । 
ये विमागसे पदिचम द्वार वाला नक्षत्र यदि पीडित होतादै तो ्षमस्त दिशार्मोमें 
विद्वान्‌ दुःखी होते ह ॥८२-८४॥। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है "सान्तिकपौशिकमङ्गर विचित्र षिशिल्पमम्बरा्यच । धाम- 
णुभे कायं" (१४. प्र° २२ इखो०) ॥८२-५४॥ 
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ज्यो° नि० मँ मी प्रतिष्ाक्षौरसीमन्तयानोपयनौषधम्‌ । पृराराममृहारम्मं विष्णुभे 
पटु बन्धनम्‌' (४० पृ9 २२ श्लो ०) ॥८२-८४।। 
इति श्रवणम्‌- 
धनिष्ठा का स्वरूप, तारा, देवतादि ज्ञान 
धनिष्ठा वयुदेवत्या चतुस्तारास्तु सा स्मृता। 
मृदद्धसंस्थिता चेव गोत्रं सङ्ख्यानकं स्मृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यात्रपिक्तं च कुर्वीति चौलोपनयनानि च। 
यज्ञारम्भं च कुर्वीत विवाहं च विवजंयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
स्वामिदशंनसन्मानं कारयेद्ग्राहुयेक्रमात्‌ । 
सवंविद्यासमारम्भवाहुनानि प्रजानि च ॥ ८७॥ 
कुर्वीति गोवृषं चात्र जायते बीजवापने। | 
कर्माणि चात्र मुख्यं च जायते कुरप्म्भवः॥ ८८ 1 
धनिष्ठा नक्षत्र चार ताराओंके योगसे मृदङ्ककी सी आकृति वाला, वसु देवता 
जओौर सांख्यायन गोत्र वाला है । इसमें यात्रा, चौर, यज्ञोपवोत, यज्ञ का आरम्म, स्वामी 
कै दशम में सन्मान करना चाहिये भौर ग्रहण मी करना चाहिये । तथा समस्त विद्याओं 
का आरम्मे जन्य वाहन जन्य, गाय बैक, सम्बन्धी कायं (बीज वपन) करना चहिये । 
इस में जन्म छने वाला कुल में मुखिया होता है ॥८५-८८॥ 
वसिष्टसंहिता मे कहा है “उपनयनं चौख्विधि जलतुरगोष्टेमदेवनिर्माणम्‌ । कषि- 
मवनाहवमम्बरविपिनोद्यानार्ममृषणं वसुभे" (१४ प्र° २४ दलो °) ॥८५-८८॥ 
ज्योतिनिबन्ध मे मी "वस्त्रोपनयनक्षौरप्रतिष्ठायानभेषजम्‌ । वसुभे वास्तुसीमन्त- 
प्रवेशादवेमभूषणम्‌' (४० पृ २३ दरो०) । ८५-८८॥ 
इति धनिष्ठा- 
हातभिषा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
उदग्द्रारं शतभिषक्‌ वारुणं चात्र देवतम्‌ । 
काट्यायनी च गौत्रेण ताराश्चैव दातं भवेत्‌ ॥ ८९॥ 
आदानं सम्प्रदानं च मधुमेधं तथेव च। 
गोगाराणि च कुर्वीति नानारम्भं च कारयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
बीजवापनकार्याणि यात्राक्षेत्रं तथेव च। | 
मिच्रदशंनसन्मानं स्वामिदसंनपूवंकान्‌ ।॥ ९१ ॥ 
गोक्षाला चाक्वशाखा च गजशालादि कारयेत्‌ । 
एषां भैषज्यकर्माणि शुभं चेषां च कारयेत्‌ ॥ ९२॥ 
जयप्रवचनं कुयत्तिजस्वी चात्र जायते । 
मत्या च शौयंसम्पन्नो गुणवा्नपसंयुतः॥ ९३॥ 
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शतमिषा नक्षत्र सौ ताराभों के योगसे उत्तर द्वार संज्ञक, वारुण देवता गौर 
कात्यायनी गोत्र वाखा है । इसमें आदान , प्रदान, गाय, घर, विवि प्रकार के प्रारम्म, 
बीज बोना, यात्रा, खेती, मित्र दशन, सन्मान, स्वामिदशंन, गोद्ाला, अदव शाला, 
हाथी का घर सम्बन्धी कायं करना चाहिये । तथा गाय आदि की चिकित्सा करवाना 
चाहिय । विजय जन्य माषण करना चाहिये । इसमे तेजस्वी, गणौ, राजा से युक्त ओर 
विक्रम से युक्त बुद्धिवाला जन्म ग्रहृण करता है ।। ८९-६२ ॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा दहै 'समरारम्मविभरूषणगजबरतुरगोषटशस््रनावाद्यम्‌ ॥ 
मुक्ताफछरजतमयं वरुणक्षं वास्तुकर्माद्यमु" (१४ प्र° २५ इलो ०) । ८९-६३ ॥ 
उ्योतििबन्ध मे मी 'प्रवेशस्थापनक्षौरमौज्जीबन्धनमेषजम्‌ । अदवामरणगसीमन्त- 
वास्तुकमं जरेशमेः (४० पृ ° २३४ रखो° । ८९-९३ ॥ 
इति शतभिषा- 
पु्वभिद्रपदा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
अजैकपादद्वितारं च पूवं प्रोष्पदं स्मृतम्‌ । 
गोत्रेण हारितश्चैव सन चैवात्र जायते ॥९४॥ 
तोयदे वतनक्षत्रे यान्युक्तान्यत् कारयेत्‌ ॥ ९५॥ 


ूर्वामाद्रपद नक्षत्र दो ताराओ के योग से, अज चरण देवताव हारित गोत्र वाला 
है । इसमें सब प्रकार से युक्त मनुष्य का जन्म होता है । इसमे जो कायं शतभिषा में कहे 
गये ह उन्हें करना चाहिये ¦ ९४-६५ ॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है (अजचरणक्षं कुर्यात्साहस्जलयन्त्रहिल्पकर्मायम्‌ । मृद्धा- 
तुर्वादच्छेदनकृषिमहिषोष्टाजेभविक्रयणम्‌' (१४ प्र° २६ दलो ०) ॥ ९४-६५ ॥ 
इति पूर्वाभिाद्रपदा-- 
उत्तराभाद्रपद का स्वरूप तारादि ज्ञान 
अहिनुध््यं द्वितारं च उत्तरप्रोष्ठपाद्धिदुः । 
आरम्भाणि च कुर्वीति गोत्रेण विषमाणि च॥ ९६॥ 
परित्यागं च गेहानि वानप्रस्थाक्यानि च। 
कूर्याच्चादवनिकांरचेव वाहनानि च कारयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
स्वामिदशंनसन्मानं कारयेदग्राहुयेत्रमात्‌ । 
अरवोषटरगजशालादीन्‌ कारयेद्र समानि च॥ ९८॥ 
गोत्रेण कादयपी चेव अश्वशारादि कारयेत्‌ । 
कमं कुर्वीति यात्रादि रेपनानि शुभानि च॥९९॥ 
विवाहुमेत्रसम्बन्धं स्वामिदशंनमेव च । 
एवमादीनि कर्माणि शुभान्यत्र॒ प्रयोजयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
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हस्ते पुष्ये च मरे च श्रवणे कथितान्‌ शुभान्‌ । 
सवण्यित्र॒ प्रयुञ्जीत अदहिषृध्न्ये सुराधिप ॥ १०१॥ 
उत्तरामाद्रपद नक्षत्र दो ताराओोंके योगसे अहिर्बृश्न्य देवता व काश्यपी गोत्र 
वाला है । इसमे विपरीत कार्यो का आरम्भ, स्वामी ( मालिक) का दशंन व सम्मान 
करना तथा प्राक्त करना चाहिये । परित्याग, घर, वानप्रस्थो के मकान सम्बन्धी काम 
भौर अर्िनी मे कथित कायं करना व वाहन ( सवारी ) सम्बन्धी कायं, घोडा, ऊट, 
हाथियों फे मकान निर्माण करना, यात्रा, रपत, शुभ, विवाहं मित्रता, स्वामिदशंन 
इत्यादि शुम कायं एवं हस्त, पष्य, मूक भौर श्रवण नक्षत्रौ मे वणित समस्त शुम कायं 
करना चाहिये ॥ ६६-१०१ ॥ 
वसिष्ठसंहिता भें कहा है (परिणयनं त्रत्तबन्धनमुरनरसदनप्रतिष्ठा् । भहिबंध्न्य 
भुषणमम्बरवास्तुप्रवेश्ममिषेकम्‌' । ६ ६-१०१ ॥! 


इत्युत्तराभाद्रपदा-- 
रेवती का स्वरूप तारादि ज्ञान 
रेवती पौष्णदेवत्या द्वात्रिंशत्तारका विदुः । 
मनीषिणं व्रजं कुर्याहविवाहकरणानि च ॥ १०२॥ 
पौष्णमेत्रमुहूतं च ब्राह्मो वा पेतृकानले। 
स्वामिदशंनसन्मानं शुभं राज्याभिषेचनम्‌ । १०३ ॥ 
वजंयेद्याम्यदिग्यानं शवदाहं च वजित्तम्‌ । 
मृदुं च मदेलाकारं गगगोत्रं च भं तथा॥ १०४॥ 
स्थावराणि च कुर्वीति देवस्थानान्यनुग्रहात्‌ । 
प्रतिष्ठादीनि कुर्वीत विशेषास्स्थावयणि च ॥ १०५॥ 
क्ेत्रारम्भं च कुर्वीति यात्रारम्भं तथव च| 
अञ्जनं वस्त्रमाद्खल्यं विद्यारम्भं च कारयेत्‌ ॥ १०६॥ 
तेजस्वी का विशुश्रदच पण्डितश्चात्र जायते । 
अहिबुध्न्ये तु यत्प्रोक्तं तत्सर्वं चात्र कारयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
रेवती नक्षत्र बत्तीस ताराभोंके योगसे पौष्ण देवतावाखादहै! इसमे विद्या, 
गोलाखा, विवाह, सम्बन्धी कायं करना चाहिये । पौष्ण, मैत्र ब्राह्यं मुहूतं मे वा पेतुक, 
अनल में अपने स्वामी का दशंन व सन्मान शुम, राजामिषेक करना चाहिये । इस नक्षत्र 


मे दक्षिण दिश्चा की यात्रा तथा शव का दाहं नहीं करना चाहिये । इसको मदु संज्ञावं 
ढोल की सी आकृति व गगं गोत्र है । इसमे स्थिर, देवस्थान, प्रतिष्ठा, नृहारम्म, यात्रा 


आंजन, वस्त्र, माङ्गलिक, विद्यारम्भ करना तथा कराना चाहिये । इसमें सफेद वणं, वा 
तेजस्वी विद्वान का जन्म होतादहै। भौर उत्तरामाद्रषदमेजो कहागश्यादहै। वहंभी 
करना चाहिये ॥ १०२-१०७ ॥ | 


२२६ चौबीसरवां प्रकरण 


वसिष्ठसंहिता में कहा है “स्थकजकमूषणमलिलं धामविधानं त्वमत्यंमरत्यानाम्‌ । 
करपीडनमुपनयनं भङ्गरमखिरं च पौष्णभे कायम्‌" (१४ प्र° २८ इलो ०) ॥१०२-१०७॥ 
तथा ज्योत्तिनिबन्ध मे मी “विवाहुत्रतबन्धारच प्रतिष्ठायानभूषणम्‌ । ( प्रवेरावस्र- 
सीमन्त क्षौरमेषजमन्त्यमे' (४१ प° २५ दो ०) ॥ १०२-१०७ ॥ 
इति रेवती- 
अहिवनी का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
अर्विनी देवतं क्िप्रं भादिवनद्टितितारकम्‌ । 
क्षिप्रकर्माणि सर्वाणि चौलोपनयनानि च ॥ १०८ ॥ 


स्वामिदशंनसन्मानं कर्माण्यत्र प्रयोजयेत्‌ । 
यात्रान्नप्राशनादीनि गजाश्वानां शुभानि च ॥ १०९ ॥ 


एषां स्थानानि चारम्भः प्रवेशादीनि कारयेत्‌ । 
ज्येष्ठः श्रेष्ठ्च सूरस्च मेधावी चाच जायते ॥ ११० ॥ 


अविनी नक्षत्र दो ३ ताराओं की युति से, अरिवनी कुमार देवता वक्षिप्र संज्ञा वाखा 
है । हसमे समस्त क्षिप्र, चौल, यज्ञोपवत, प्रु ददान व सन्मान यात्रा, अन्न प्राद्चनादि 
शुम कायं, हाथी, घोड़ा का मकान निर्माण व प्रवे सम्बन्धी कायं करना चाहिये । 
इसमें महा, उत्तम, वीर मेधावी का जन्म होता है ॥ १०८-११० ॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “यात्रामेषजभूषणविद्याश्वेमाजचित्पवस्त्रा्यम्‌ । उत्सव- 
मङ्खलकायं कत्तव्यं दखनक्षते' (१४ प्र ५ २ श्लो०) ॥ १०८-११० ॥ 
ओर भी ज्योतिलिबन्ध मे "वस्त्रोपनयनक्नौरसीमन्तामरणक्रिया । स्थापनाइवे- 
मयानास्त कृषिवि द्यादयोऽश्विमे' (४० प° २ श्टो०) | १०८-११० ॥ 
इत्यर्विनी- 
भरणी का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
याम्यं चितारं चोग्रं च भरणीयमदेवतम्‌ । 
मौद्गल्याय च गोत्रेण क्ररकर्माणि कारयेत्‌ ॥ १११॥ 
जायते वरुणरचात्र सवंकर्माणि कारयेत्‌ । 
 विषनाड्यां भरण्यां च क्रूरवारेण संयुते ॥ ११२॥ 


रिक्तातिथियुते तत्र क्रूरकर्माणि कारयेत्‌| 
जायते अभिकरुवंन्ति सवंकर्माणि साधयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
 च्रिपू्वे चेव नक्षत्रे पूर्वोक्तं कमं दारुणम्‌ । 

तत्सवं याम्यनक्षत्रे कुर्वीति मघवन्‌ क्रमात्‌ ॥ ११४ ॥ 





वृहद्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ २२७ 


उदण्द्राराणि सर्वाणि सप्तेतानि न संशयः 
उद्धक्तशष्चेव पीडथते उत्तराक्वदिशस्तथा ॥ ११५॥ 
एवं कमगणं प्रोक्तं ता रायाश्चानुसडःख्यया । 
देवताश्च॑व गोत्रेण नक्षत्राणां समासतः ॥ ११६ ॥ 
भरणी नक्षत्र तीन ताराओं कैयोगसे यम देवता व मौद्गल्य गोत्र वाला है। 
इसमें वरुण का जन्म होता है । तथा समस्त कठिन काम करना चाहिये । यदि इसकी 
विषनाडी, क्रूर वार. रिक्ता इनके योग में किसीक्रर कायंका नारम्म क्रिया जाता ह 
सो उसको सिद्धि होती है । तीनों पूर्वाभों मे मी उक्त दारुण तथा मरणीमेँ भी पूर्वादि 
क्रम से कायं करना चाहिये ये उत्तर दार संज्ञक सात है इसमें उत्कट भक्तया मेरी 
समक्न मे जन्म लेने वाखा कष्ट पाता है तथा उत्तर पृवं दिशा मे इसके पीडित होने पर 
दुःख होता है ॥। 
इस प्रकार मैने नक्षत्रों की तारा संख्या, देवता, गोत, कार्यं गुणो का भरणी आदि 
क्रमसे वणन पृणं किया। १११-११६॥ 


वसिष्ठसंहितामे कहा टै “साहसदारुणद्यतुप्रशमननिक्षेपक्ुपकृष्याद्यम्‌ । विषवध- 
चन्धतदहनप्रहरणकार्याणि मरणोषु" { १४ प्र० ३ श्लो )।। १११-११६॥ 

तथा ज्योतिनिबन्धमें भी "वापीकूपतडागादि विषश्चस्वोग्रदारुणम्‌ ॥ विलप्रवे्च- 
गणितनिक्षेपा याम्यमे शुमाःः (४० पृ० ४ ररो०)। ११६-११६॥ 

तथा ज्योतिनिबन्ध मे रुल्छाचायं जीका वाक्य तारा विषय मे। यथा--"शिखि- 
शिखिरसशरगुणशशिक्ृतमूणरसविषययमर्यमविषयाः । शरिश्रिक्ृतयुभगुणशिवयुगगुण- 
दहूनजख्धिशतममलाः । यमलरदा सामिजितास्तारासडख्येयमादिवनादीनाम्‌ । तारा- 
मितैरहोमिर्मासरब्दश्च फलपाकः 1 | 

तुरगमुखसहक्षं योनिरूपं क्षुरामं शकटसममथणस्योत्तमाङ्खेन तुल्यम्‌ 1 मगिगृहशर्च- 
क्रामानि शालोपप्तं मं शयनसहशरमन्यन्वात्र पयं ङ्ुरूपम्‌ । हस्ताकारमतश्च मौक्तिकसमं 
चान्यसप्रवालोपमं धिष्ण्यं तोरणवत्स्थितं मणिनिमं सत्करुण्डखामं परम्‌ । क्रष्यत्‌ कैसरि- 
विक्रमेण सहशं चग्यासमाने परं चान्यहन्तिविलासवत्‌ स्थितमितः श्युङ्खारकम्यक्ति च। 
त्रिविक्रमामं च मृदङ्खखूपं वृत्तं ततोऽन्य्यमलद्वयामम्‌ । पयंड्धुतुलयं मुरजानुकारमिल्येव- 
मरवादि मचक्रखूपम्‌" यहं श्रीपति का क्थनदहै। (४३ पृ० ५७-६१ रलो] 
१) ११ १-११६।। | 

इति भरणी-- 
अथ नक्षत्रे वृक्षोत्पत्तिः तदाह्‌ नारदः- 

अव आगे किस नक्षत्र मे किस वृक्ष की उत्पत्ति हुई दहै, इसे बताते हैँ! इमे कहने 
का तात्पयं यहु है कि नक्षत्र दोष रहने पर तदुद्मव वृक्षक पूजाकरनेसे शान्ति 
होती है । अतः कहना आवश्यक था । | 


र्य तास सास्मा 


नक्षत्र (अश्ि 
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बृहद वज्ञरञ्जनम्‌ २२९ . 


वृक्लोरिवभाद्याम्यधिष्ण्यजो मकरस्तरः । 
उदुम्बरश्चाग्निधिष्ण्ये रोहिण्यां जम्बुकस्तर! \ ११७ ॥ 


इन्दुभात्लदिरो जातः कृष्णपक्षस्तु रौद्रभात्‌ । 
सम्भूतो दितिभाद्रीशः पिप्पकः पुष्यसम्भवः ॥ ११८ ॥ 


सापपिष्ण्यान्नागवृक्षो वटः पितुभसम्भवः। 
पलाशो भाग्यभाज्जातः प्लक्षह्वायंमसम्भवः ॥ ११९ १ 


भरिष्टवृक्षो रविभाच्छीवक्स्त्वाषट्ूसम्भवः \ 
स्वात्यक्षजोऽजु नो वृक्षो द्विदेवत्याद्धिकङ्कुतः ॥ १२० 1 


मित्रभाद्कुखे जातोऽरिष्टः पौरन्दरक्ष॑जः। 
सवेवृक्षो मृलभाच्च जम्बुश्चाम्बुनिधिः स्मृतः ॥ १२९॥ 


पनसो वैद्व भाज्जात्तस्चाकंवृक्षश्च विष्णुभात्‌ | 
वसुधिष्ण्याच्छमीजात्तः कदम्बो वरुणक्षंजः ॥ १२२ ॥ 


अजेकपाच्चूतवृक्षोऽहिवबुध्न्यादेव मण्डूकः । 
मधुवृक्षः पोष्ण्यधिष्ण्याद्धिष्णवृक्षं॑प्रपुजयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
अविनी व भरणी नक्षत्र मे जलोद्भव, कत्तिका में गूकर, रोहिणी मे जामुन, मृग. 

शिरामें खैर, आद्र में कृष्णपक्ष, पृनवसु मे वोद, पुष्य मे पीपल, श्रेषा मेँ नाग कैसर, 
मघा में बट, पूर्वाफास्गुनी में ढाक, उत्तरा फाल्गुनी मे पाकर, हस्त में रीठा, चित्राम 
बे, स्वाती में अर्जन, विशाखा मे कटाय, अनुराधा में मोकसरी, ज्येष्ठा मे रीठा, मुरु 
मे समस्ठ, पूर्वाषाढा मेँ लम्ब, उत्तराषाढा में कटहर, श्रवण मे आक, धनिष्ठ मे छोकरा, 
शतभिषा में कदम्ब, पूर्वाभाद्रपदा में आम, उत्तराभाद्रपदा में सोना पाठा ओर रेवती 
नक्षत्र मे मधु वृक्ष को उत्पत्ति दहै। इस चयि नक्षत्र मे अशुमता होने पर उस वृक्ष को 
पूजा करना चाहिये ॥११७-१२३॥ 


ज्योति्िबन्ध भें इसके कुछ विपरीत वाक्य नारद के प्राप्ठ होते है । यथा--विष- 
वृक्लोऽश्िभो याम्ये धिष्ण्ये चामककस्तरः । उदुम्बरो वन्हिधिष्ण्ये कभे जम्बुदमो मवेत्‌ । 
इन्दुमात्‌ खदिरो जातः कलिवृक्षस्तु सुद्रमात्‌ । संभूतोऽदितिमाद्‌वं् पिप्प: पुष्यसंमवः । 
स्वात्यक्षदर्जुनो जातो द्विदैवत्याद्टिकद्ुतः । मित्रमाद्वक्रुलो जातो कक्षमीः पौ रन्दरक्षंजाः ! 
मुलर््षात्सजंवृक्ष्च वकरो वारिधिषण्यजः । पनसोवेशवभाज्जातो ह्यकवृक्षस्तु विष्णु मात्‌ 1 
वसुधिषण्याच्छमी जातः कदम्बो वारुगक्षंजः । अजंपयाच्चूतवृक्नोऽहिवुह्न्याह्पिचुमन्दकः । 
मधुवृक्षः पौष्ण्यधिष्ण्याद्‌विष्णुवृक्षं प्रपूजयेत्‌ । अरियोनिर्चारिवृक्षः पीडनीयः 
प्रयत्नतः" (४३ पृ ° ६७-७२ इको ०) ॥ १ १७-१२६॥ श 


२३० चौबीसवां प्रकरण 


अब आगे किंस नक्षत्र के धित क्यौन-कौन पदां होते हैँ । इसे वराहमिहिराचायं 
जी वचनो से बताते हु । 
अथ नक्षत्रव्यूहुः वाराहीसंहितायाम्‌- 
कुलिका कं आधित पदाथं 
"आग्नेये सतक सुमाहिताग्निमन्त्ज्ञसूचर भाष्यज्ञाः | 
आकरिकनापितरद्िजघटकारपुरोहि ताब्दज्ञा | १२४ ॥ 
बृहुररसौहिता मे कहा है कि कत्तिका नक्षत्र के आश्रित इवेत पुष्प, अग्निहोत्री, मन्त्र 
का जानने वाला, यज्ञ वेत्ता, वैयाकरण, खान, नाऊ, ब्राह्मण, कुम्हार, पूरोहित ओर 
ज्योतिषी ये पदाथं बताये ह ।॥१२४॥ 
रोहिणी के आधित पदाथं 
र्रोहिण्यां सुत्रतयुण्यभूपधनियोगयुक्तशाकरटिकाः ] 
गोवृषजलचरकषंकरिखोच्चयेद्वयं सम्पन्नाः ॥ १२५॥ 
रोहिणी नक्षत्र के आश्रित सुत्रत, व्यापारिक वृत्ति, राजा, योगी, गाडी से जीविका 
चलानि वाले, गाय, बैल, जल में रहने वारे जन्तु, किसान, पव॑त भौर ठद्वयं से युक्त 
ये पदां है ।।१२५॥ 
मृगशिरा के जाधित पदार्थं 
उमृगशिरसि सुरमिवस्त्राब्जकरुसुफररत्नवनचरविहङ्खाः । 
मृगसोमपीधिगान्धवंकामुकारेटहाराङ्च ।॥ १९६ ॥। 
मृगथिरा नक्षत्र के आधित सुगन्धियुक्त द्रव्य, वस्त्र, जलोत्पन्न, फुर, फल, रत्न, 
वनवासी, पक्षी, हिरन, सोमरस पीनेवाला, गवेया, विषयी ओर पत्रवाहुक ये 
पदाथं ह ।॥१२६।, 
आर्द्रा के बाधित पदार्थं 
भरौद्रे वधबन्धानत्तपरदारस्तेयश्ाठचभेदरताः । 
तुषधान्यतीक्ष्णमन्वाभिचारवेत्तालकर्मज्ञाः । १२७ ॥ 
बद्र नक्षत्र के आधित हिस्तक, बाधने वाला, क्रुठ बोलने वारा, परस्त्रीगामी, चोर, 
घृतं, भेद कराने वाछा, भूमी वाक धान्य, क्रूर, मन्त्रशास्त्र वेत्ता, भमिवारज्ञ ओर 
वेता के उत्थापन कायं काज्ञाताये पदाथ हैँ ।॥॥१२७॥ 


१. वृ° सं° १५अ० १ ्ो°। 
बृ° सं° १५ अ० र श्ी° 1. 

२. बृ° सं० १५ अ० ३ श्रो० 

४. बु० सं १५अ०४श्ो०। 


बृहहवज्ञ रञ्जनम्‌ २३१ 


पुनवंसु के आधित पदाथ 
*आदि्ये सत्यौदायंशौचकुंलकुरूपधीयशोथंऽयुताः । 
उत्तमधान्यं वणिजः सेवाभिरताः सरित्पिजनाः ॥ १२८ ॥ 
पुनव॑सु नक्षत्र के मध्रित सच बोलने बाला, दानी, पवित्र, दूसरे के धन में प्रीति 
न रखने वाला, करीन, सुन्दर, बुद्धिमान, यजश्ञस्वी, धनी, उत्तम, धान्य, वनिया, नौकर 
भीर चित्रकारी का ज्ञाता ये पदाथ है ।॥१२८॥। 
पुष्य फे जाशित पदां 
च्यष्ये यवगोधूमाः शालीक्षुवनानि माच्त्रिणो भूपाः \ 
सलिरोपजीवनः साधवश्च यज्ञेष्टिसक्तारच ॥\ १२९ ॥ 
पुष्य नक्षत्र के आधित जौ, गेहूं, धन्य, गन्ना, वन, मन्त्री, राजा, जक जीवी, 
सज्जन ओर यन्ञज्ञाताये पदाथं ह ।॥१२९॥ 
आश्लेषा के जाधित पदां 
अहिदेवे कृतिमकन्दम्‌रफकुकीटपन्नगविषाणि । 
परधनहरणाभिरतास्तुषधान्यं सवंभिषजश्च ॥ १२३० ॥ 
भाश्लेषा नक्षत्र के माध्रित कृत्रिम द्रव्य, कन्द, मृ, एल, कीड़ा, सपे, विष, 
परधन हारी, मूसी वाले धान्य गौर समस्त धओौषधि करने वाला ये पदाथं हैँ ।१३०॥ 


मघा के आधित पवां 
ऽपित्रये घनधान्याढयाः कोष्ठागाराणि पवंताश्रयिणः। 
पितुभक्तिवणिक्सूराः क्रव्यादाः स्त्रीद्विषो मनुजाः ॥ १२१ ॥ 
मघा नक्षत्र के आश्रित धनधान्य से संपन्न, कोष्ठ, धर, पहाडों का आश्रय करने 
वारे, माता पिता के भक्त, व्यापारो, वीर, मांसाहारी भौर स्व्रीद्रेषी ये 
पदाथ है ।॥१२३१॥ 
पर्वाफाल्गुनो के आधित पदां 
५प्राक्‌ फाल्गुनीषु नटयुवतीसुमनगान्धवंशिस्पियण्यानि । 
कार्पासलवणमाक्षिकतेखानि कुमारकादचापि ॥ १३२ ॥ 
पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र के आधित नाचने वाले स्त्री, माग्यवानु, गायक, चित्रकारी 
का ज्ञाता, व्यापार, २६, नमक, शहद, तेल भौर बाछक ये पदाथ ह ।॥१३२॥ 


१. ब्रु०सं० १५ अ० ५श्रो°। 
२. बरु० ० १५ अ० ६ श्यो ० ॥ 
३. ब्र° सं० १५ अ० ७ शौ । 
४.बृ० सं० १५ अ०८ष्मो०। 
५. बु° सं० १५अ० ६ श्ो०। 
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उत्तराफालानी के आधित पदायं 
'आयैम्णे  मादेवशौचविनयपाखण्डिदानशास्त्ररताः । 
शोभनधान्यमहाधनधर्मानुरताः समनुजेन्द्राः ॥ १३३ ॥ 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के आधित कोमल हृदय वाला, शुद्ध, विजयी, पाखण्डी 
(वेद निन्दक), दानी, शास्त्रों मे आसक्त, सुन्दर धान्य, अतिशय धनी, कमं में निरत 


ओर राजा ये पदाथं है ।॥१३३॥ 
हस्त के आधित पदां 


ग्हुस्ते तस्करकुञ्चररथिकमहामस्त्ररिल्पिपण्यानि । 
तुषधान्यं श्रुतयुक्ता वणिजस्तेजोयुतार्चाच्र ।॥ १२३४ ॥ 
हस्त नक्षत्र के आधित चोर, हाथी, रथ पर चलने वार, हस्ति साधन पति 
चितल्पी, व्यापार, भूसी वाके धान्य, चास्तर में भासक्त, वनिया भौर तेजस्वी ये पदाथ 
हँ । १२३४ 
चित्रा के आधित पदाथं 
शत्वाष्टर भूषणमणि रागलेख्यगान्धवंगन्धियुक्तन्ञाः । 
गणितपटुतन्तुवायाः रारुक्या राजधान्यानि ॥ १२५ ॥ 
चित्रा नक्षत्र के आधित भल्कार ज्ञाता, मणिवेत्ता, रगरेज, छेक, गायक 
सुगन्धित द्रव्य बनने वाला, गणितज्ञ, जुलाहा, नेत्र रोग चिकित्छक्‌ गौर राजोपयोगी 
धान्य ये पदाथं ह ॥१२५॥ 
स्वाती के आधित पर्थं 
स्वातौ लरमृगतुरगां वणिजो धान्यवातबहुलानि । 
भस्थिरसीौहूृदरघुसतत्वतापसाः पण्यकुशलाङ्च ॥ १३६ ॥ 
‡ स्वाती नक्षक्रौके आधित पक्षी, मृग, (वन प्राणी }) घोड़ा, बनिया, धान्य 
(साठी) चनादि, स्थिर मित्र, लघु { छोटे ) जीव, तपस्वी जौर व्यापर में कुचल ये 
पदाथ हैं ।॥१३६॥। 
विशाखा के आधित पदाथं 
“इन्द्राग्निदैवते रक्तपुष्पफलशाखिनः सत्तिलमुद्गः। 
कार्पासमाषचणका पुरन्दरहुताशभक्ताश्च | १३७ ॥ 
विद्याखा नक्षत्र के भश्चित काल पूर व फल, वृक्ष, तिल, मृग, रुई चना, उदं 
इन्दु ओर अग्निका मक्त ये पदाथं है ।१२७॥ 
बृ° सं० १५अ० १० श्चो° 
२. व° सं° १५अ० ११ द्रो 
३. व्र० सं० १५अ०१२ द्रो 
४. चृ० स० १५अ० १२३ श्रो° 
५. ब्रु सं° १५ अ० १४ श्रो 


{ 
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अनुराधा कं आधित पदाथ 
"मेत्रे शौयंसमेता गणनायकसाधुगोष्ठियानरताः । 
ये साधवश्च लोके सवं च शरत्समुत्पन्नम्‌ ।। १३८ ॥ 
अनुराधा नक्षत्र के आधित बलख्वानू्‌, समूहं मे प्रधान, साधु-दिल्लगी-सवारी या 
गमन में आसक्त, जनपदों का सज्जन ओर शरत्कारीन धान्य ये पदाथं हैँ ॥१३८॥ 


ज्येष्ठा कं भाधित पदाथ 
पौरन्दरेऽतिशूराः कखुवित्तयशो न्विताः परस्वहूताः । 
विजिगीषवो नरेन्द्राः सेनानां चापि नेतारः।। १३९॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र के आश्रित अधिक वीर, कलीन, धनी, यशस्वी, परवित्तापहारी, 
दूसरे को जीतने की इच्छा करने वाखा राजा गौर सेना नायक ये पदां है ।१३९॥ 
मुल कं आधित पवां 
मूले भेषजभिषजो गणमुख्याः कुसुममूलफल्वार्ताः । 
बीजान्यत्तिघनयुक्ताः फलेमूलेये च वत्त॑न्ते ॥ १४० ॥ 
मूख नक्षत्रके शश्रित नौषधि, वद्य, समूहुमे प्रधान, पुष्प, मूङुव फरसे 
जीविका चकाने वारा, समस्त बीज, अधिक धनी, फलाहारी भौर कन्दाहारी ये 
पदायं है 1 १४०॥ 
पर्वाषाढा के आधित पवाथं 
भाप्ये मृदवो जकमागंगामिनः सत्यज्ञौचधनसंयुक्ताः । 
सेतुकरवारिजीवकफलकुसुमान्यम्बुजातानि ॥ १४१ ॥ 
पूर्वाषाढा नक्षत्र के ञआत्रित कोमरु हूदयवाा, जलमागं से चलने वारे, सत्य 
माषो, पवित्र, धनी, परु बनाने वाला, जक जीवी, फर, पुष्प भो जक मे उत्पन्न ये 
पदायं है | १४१॥। 
उत्तराषाढा के आधित पदाय 
“विद्वेश्वरे महामात्रमल्लकरितुरगदेवताभक्ताः । 
स्थावरयोधा भोगान्विताइ्वजे चौजसा युक्ताः ॥ १४२ ॥ 
उत्तराषाढा नक्षत्र के आश्रित प्रधान, मल्क (कुर्ती लड़ने वाखा) हाथी, घोडा, 
देव मक्त, स्थिर, युद्ध मे चतुर, मोगी गौर तेजस्वी ये पदायं है ॥१४२॥ 
१. बृ° सं० १५ अ० १५ श्ो° 
२. बु° सं० १५७० १६ छ्रो 
३. ब्रृ° सं° १५ अम० १७ श्ो° 
४. व° सं० १५अ० १८ध्रो° 
५. बृ° सं० १५ अ० १६ शरोर 
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श्रवण के आधित पदाथ 


"श्रवणे मायापटवो नित्योद्युक्ताश्च कमं समर्थाः | 
उत्साहिनः सधर्मा भागवताः सत्यवचनारचं ॥ १४३ ॥\ 
श्रवण नक्षत्र के आधित मायावी, प्रप्ची, सदा कामों में उद्यत, उत्साही, धार्मिक, 
भगवद्‌ भक्त ओर सच बोलने वाला ये पदाथं हु ॥१४३॥ 
धनिष्ठा के आधित पदाथ 
रवसुमे मानोन्मुक्ताः क्छीबाश्चवलसौहुदाः स्त्रियां देष्याः। 
दानाभिरता बहुवित्तसंयुताः शमपराश्च नराः ॥ १४४ ॥ 
घनिष्ठा नक्षत्र के आशित अभिमान रान्य, नपुंसक, अस्थिर मित्रता करने वाला, 
स्व्रीदेषी, दानी, बहुत धनी भौर जितेन्द्रिय ये पदाथं हु ॥१४४॥ 
शतभिषा के आधित पाथं 
वरुणे पारिकमत्स्यध्वजबन्धजल्जानि जलचरा जीवाः । 
सौकरिकरजकशौण्डिकराकूुनिकाश्वामि वर्गेऽस्मिन्‌ ॥ १४५ ॥ 
दातसिषा नक्षत्र के आधित जालसे प्राणियोंको मारने वारा, मछरी मारने 
वाला, जरु मे उन्न, जचर जन्तुभों से जीविका चरने वारा, डोम, धोनी, मद्य 
विक्रेता ओर पक्षियों को मारने वाला ये पदां है ॥ १४५) 
पूवाभिद्रपदा के आधित पदाथ 
णमाजे तस्करपदुपालर्हिस्रकोनाशनीचरटचेष्टाः | 
धमंव्रतेविरहिता नियुद्धकुशलाश्च ये मनुजाः ॥ १४६ ॥ 
ूर्वामाद्रपदा के*भाधित चोर, पशुपालक, क्रर. क्षुद्र, नीच, धूतं, विधर्म, व्रतहीन 
ओर बाहुयुद्ध मे कुल ये पदाथं हैँ ।१४६॥ 


उत्तराभाद्रपदा के आधित षदायं 
"+जाहिबु धन्ये विप्राः क्रतुदानतपोयुता महाविभवाः । 
आश्रमिणः पाखण्डा नरेश्वराः सारधान्यं च ॥ १४७ ॥ 
उत्तरामाद्रपदा के आधित ब्राह्मण, यज्ञ करने वाका, दानी, तपस्वी, अधिक धनी, 
चतुराश्रम में रहने वाखा, वेदनिन्दक, राजा गौर उत्तम धान्य ये पदां है ।।१४७॥ 


। 


१. बु सं १५ म० २० श्ो°। 
र. ब्र° सं° १५ अ०२१श्ो०। 
३. बृ° सं° १५ अ० २२ श्ो°। 
४. व° सं° १५अ० २३ श्रो°। 
५. वृण सं° १५ अ०२४ध्रो° । 


बहर वज्ञरञ्जनम्‌ २३४ 


रेवती के आधित पदाथं 


"पौष्ये सलिरजफलकुसुमलवणमणिशङ्धमौक्तिकाञ्जानि । 
सुरभिकुसुमानि गन्धा वणिजौ नौकणंघाराश्च | १४८ ॥ 
रेवती नक्षत्र के आश्रित जलोत्पन्न, फल, पूल, नमक, रत्न, शङ्कु, मोती, सुगन्धः 
युक्त कमलादि फूल, सुगन्ध, वनिया ओर नाविक ये पदाथं हैँ ।॥ १४] 
अश्विनौ फे बाधित पदायं 
रअद्विन्यामङ्वहुरा सेन पतिवेद्यसेवकास्तुरगाः । 
तुरगारोहाश्च वणिग्रूपोपेतास्तुरगरक्षाः ॥ १४९ ॥ 
अश्विनी नक्षत्र के आधित घोडे को चुराने वाखा, सेनापति, वैद्य, सेवक, घोडा, 
घोड़ पर चद़ने वाका, बनिया, सुन्दर ओर घोडे का रक्षक ये पदाथ हु ।।१४९॥ 
भरणी के आधित पदां 
याम्येसृक्पीडितमुजाः क्रूरा बधबन्धताडनासक्ताः । 
तुषधान्यं नीचकुंखौद्‌भवा विहीनाश्च सत्वेन ॥ १५०॥ 
मरणी नक्षत्र के आश्रित रक्त मिध्ित मांस खाने वाला, क्रूर, वध, बन्धन मौर 
ताडन करने वारा, भूसीके धान्य, नीचकररोत्पन्न भौर उदारता से रहितये 
पदाय रहै ॥१५०॥ 
ब आगे किन-किन नक्षत्रों की कौन-कौन सी जतिटहै या यों समक्षियिकिविप्र 
(ब्राह्मण), क्षत्रियादि वणं के कौन-कौन नक्षत्र हैँ । इसे बतत है । 
ब्राह्मणादि जातिर्यो के नक्षत्र 
भपूर्वात्रियं सानलमग्रजानां राज्ञां तु पृष्येण सहीत्तराणि । 
सपौष्णमेत्रं पितुदेवतं च प्रजापतेभं च कृषीवलानाम्‌ ॥ १५१ ॥ 
“आदित्यहस्ताभिजिदादिवनानि वणिग्जनानां प्रवदन्ति भानि। 
मूरत्रिनेत्रानिल्वारुणानि मान्युग्रजातेः प्रभविष्णुतायाः ॥१५२॥ 
रसोम्येन्द्रचित्रावसुदेवतानि सेवाजनस्वाम्यमुपागतानि । 
सार्पं विशाखा श्रवणो भरण्यश्चाण्डालजातेरिति निदि शन्ति ॥१५३।४ 


१. बण सं० १५ अ० २५श्रो०। 
२. बृ° सं० १५अ०२६श्रो°। 
३. बृ० सं १५ ज० २७ दलो° । 
४. बृ° सं° १५अ० २८ दलो° । 
५. बु° सं० १५ अ० २६ श्लो०। 
६. बृ° सं० १५अब०२० ्लो०) 
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बराह्मण जाति के पूर्वाफल्गुनी, पूर्षाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा ओर कृत्तिका क्षत्रि 
जाति कै उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद भौर पुष्प, क्िंसान जाति के 
रेवती, अनुराधा, मघा जौर रोहिणी, वश्य जाति कै पुनवंसु हस्त, अभिजित्‌ भौर 
अश्विनी, जरूर मन्यो के मृ, बा्द्रा, स्वाती ओर शतभिषा, सेवकों के मृगथिरा, 
ज्येष्ठा, चिव्रा ओर धनिष्ठा तथा चाण्डा जाति के आश्छेषा, विशाखा, श्रवण ओर 
भरणी ये नक्षत्र है ।।१५१-१५३॥ 

ज्योतिनिबन्ध में कहा है “हुतवहंदेवं पूर्वास्तिस्लोऽपि विप्रगणस्य मानि स्युः । तिस्ल- 
स्तथोत्तरा नुपगणस्य पष्यश्च विज्ञेयः । हस्तोऽमिजिदिवन्यः पुनवंसुश्चेति वणिजां स्थुः । 
पत्यं पौष्णं मैत्रं प्राजापत्यं च कषंकजनस्य ! सेवकजनस्य चित्रा सौम्ये्धवासवं च 
चत्वारि । मूर रौद्रं स्वाती वारुणमपि चोग्रजात्तीनाम्‌ । चाण्डाङानां मरणी सापं चेन्द्रा 
ग्निविष्णुदेवं च । सप्तानां जातीनामेम्यः सदसत्‌ फलं ज्ञेयम्‌" (४२ पृ० &२-६५) 
।।१५१-१५३॥ 

पीडित नक्षत्र ज्ञान 
"रविरवियुत्तमोगमागत्तं क्षित्तिसुतमेदनवक्रदूषितम्‌ । 
ग्रहणगतमथोल्कया ह॒तं नियतमुखाकरपीडितं च यत्‌ ।। १५४॥ 


°तदुपहतामिति प्रचक्षते प्रकृतिविपयंययातमेव वा | 
निगदितपरवगंदूषितं कथितविपयंयगं समृद्धये ॥ १५५ ॥ 
यदि नक्षत्र शनि व सूयंक्े मोगमेहो, मङ्गल के भेदन या वक्रगमन से दूषित, 
रहण काछिक, उल्का से हृत, चन्दरकिरणसे पीडित या स्वामाविक उत्तम गुणसे हीन 
होताहै तो उसे मुनि लोग पीडित बततेर्ह। जब नक्षत्र पीडित होतादहै तो उस जाति 
के रोग दुःखी होते है । अपोडित होने प्रर उस्र जाति की वृद्धि होती दे ।। १५४-१५१५॥ 
कक्ष्यप च्छषि ने मी कहा है (शनेक्चरस्य सूुयंस्य यक्षं मोगमागतम्‌ । धरित्रीतनये- 
नापि भिन्नं वक्गप्र दूषितम्‌ । राहूग्रस्तमथोत्कामिहुंतमूत्पातदुषितम्‌ । चन्द्रेण पीडितं यच्च 
प्रकृते रन्यथास्वितम्‌ ।॥ तच्चोपहुतकं विन्द्याक्नक्षत्रं हन्ति सवदा । स्ववगंमन्यथा नित्यं 
पुष्णाति निरुपद्रवम्‌" ।॥ १५४-१५५॥।। 
भ्रकारान्तर से पीडित नक्षत्र ज्ञान 
विद्धं व्योमचरेविभिन्नमपि यल्लत्ताहतं राहुणा 
युक्तं क्ररयुतं विमुक्तमथ यद्भोग्यं तथोपग्रहैः। 
दष्टं दग्रहणोपगं पशुपतेदचण्डायुधेनाहतं 
चोत्पातग्रहुयुदढधपीडितमथो यदृधूमितं केतुना \। १५६ ॥ 
१. व° सं० १५ अ०३१ एलो । 
२. ब्रृ० स० १५ अ० २३२ द्लो०। 
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पर्चात्‌ सन्ध्याहतं चोल्काभिहितं पातदूषित्तम्‌ । 
यच्चेकागंलविद्धं॑तत्पीडितं भं विनिदिंशेत्‌ ॥ १५७॥। 
जो नक्षत्र पापग्रहों से विद्ध, भेदित, लक्ता से दुषित, राह से युक्त, पापग्रहसे 
युक्त, वियुक्त, मोग्य हो, उपग्रह से दूषित, ग्रहं काछिक, शिवास्त्र से हृत, उत्पात से 
युक्त, ग्रहं युद से युक्त, केतु से धूमित, सायं सन्ध्यागत, उल्का से पीडित, पापग्रहंसे 
दुषित लौर अगा से विद्ध नक्षत्र पीडित होता है ॥१५६-१५७॥ 
वाराहः- - 
पी।डत नक्षत्र का फ 
नक्षत्रजमुद्वाहे फलमब्देस्तारकामतेः सदसत्‌ । । 
दिवसैज्वंरस्य नाशो व्याधेरन्यस्य वा वाच्यः ॥ १५८ ॥\' 
आचायं वराहमिहिर ने कहा है कि पीडित नक्षत्र मे विवाहं करने पर उस नक्षत्र 
की तारा संख्या तुल्य वषं मे भशुम फर की प्राति ओौर शुद्ध नक्षत्र मे करने पर शुम 
फल की प्रक्षि ओर ज्वर आने पर उतने दिनोंमे (तारा तुल्य), व्याधिवा अन्य 
मापत्ति का नाश होता है ॥१५८॥ 
अथ पुष्यस्येव प्रदंसा-- | 
अब आगे आकाशीय नक्षत्रों की जमघटमें पष्य नक्षत्रकी ही प्रशंसा ज्योतिष 
रास्त्रके ग्रन्थो मे प्राप्त होती है । इस लियि पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र सम्राट्‌ माना जाय 
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसे विविध शस्त्रौंके वाक्यों से बतातेरहै। चस््रोमे 
प्रतिपादित है कि सवंशक्तिमानू पुष्य नक्षत्र विचार ज्योतिषदास्वके किसी भी महान्‌ 
दोष को यह भगा देता है भौर अपनी कोति स्थापित करतादहै। यह्‌ अनिष्टयोगोँको 
सहज में ही भकमेण्य बना देता है। जसे राशिसे मूहूतमें अ्महोतोमीशुभही 
फल देता है । 
ज्योपिषतत्तवे - 
ज्योतिष तत्त्व के भाधार पर पुष्य की प्रशंसा 
ग्रहेण विद्धोप्यशुभान्वितोऽपि विरूढतारोऽपि विलोमगोऽपि । 
करोति पुंसां सकलाथंसिद्धि विहाय पाणिग्रहणं हि पुष्यः † ।। १५९॥ 
ज्योतिष त्व नामक ग्रन्थमे कहाटैकि ग्रह॒से वेधित होने पर, शुम ग्रहुंसे 
युक्त होकर, अनिष्ट तारा होने पर ओर विपरीत होने पर मी एक विवाह मुहूतं को 
छोडकर समस्त कार्यो में मनुष्यो को अभीष्ट सिद्धि दाता पुष्य होवा है ॥१५९॥। 
विक्लेष-ज्योत्तिनिबन्ध मे (करोत्यवहयं सकला" ˆ “ˆ `` यहं पाठान्तर दहै। तथा 
श्रीपत्ति के नाम से उद्धृत है ॥१५९॥ | 


१. ज्यो० नि० ४२ पृ० ५६ श्रो०। 
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अन्य प्र्णसा 
पुष्यः परक्रतं हन्ति न॒ चं पृष्यक्रतं परः| 
अपि द्वाददगे चन्द्रे पुष्यः सर्वाथंसाधकः ॥ १६० ॥ 
पुष्य दुसरे के द्वारा दोष प्रा्ठ होने पर भी उसका विनाश्च कर देतारहै। किन्तु 
पष्य द्वारा स्थापित दोष का शमन नहीं होता है। यदि ्ग्नसे या राशि से पृष्यस्य 
चन्द्रमा होतो मी समस्त कायं सिद्धकरने दाखा होता ह ॥१६०॥ 
प्रकारान्तर 
"परकृतमखिरं निहन्ति पुष्यो न 
खलु निहन्ति परस्तु पृष्यदोषम्‌ । 
घ्र वममृतकरेऽष्टमेऽपि पुष्ये 
विहितमुपेति सदेव कमंसिद्धिः ॥ १६१ ॥ 
भौर भी अन्य द्वारा दोषारोपणं होने पर पुष्य उसका नाक भौर पुष्यके दोषको 
दुसरा नाश नहीं कर सक्ता टै । क्योकि पुष्यस्य चन्द्रमा अष्टममें होने पर मी कायं 
की सिद्धि देने वाडा होता है \॥१६१॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है 'परकृतदोषं नखि निहन्ति पुष्यः परो न पृष्यकृतम्‌ । 
दादरानेधनगेन्दौ बलवान पुष्यस्त्वमीष्टदः सततम्‌" (१४ प्र० ७८ शो ०) ॥१६१॥ 
तथा ज्योतिनिबन्धमें मी पुष्यः परकृतं हन्ति न तु पृष्यकरृतं परः । दोषं यद्यष्ट- 
मोऽपीन्दुः पुष्यः सर्वथंसाधकः' (४२ प° ५३ श्ो०) ।।१६१॥ 
मुहुतंगणपतौ- | 
` मृहृतं गणपति के आधार पर पुष्य को प्रासा 
पापेविद्धयुते हीने चन्द्रताराबलान्विते। 
पुष्ये सिद्धयन्ति कार्याणि सर्वणि मद्धखानि च ॥ १६२॥ 
मुहूतं गणपति नामक ्रन्थमें कय है किं पाप ग्रहुसे विद्धया युक्तं होने पर लौर 
चन्द्र व ताराबलसे हीन होकर भो समस्त माङ्गलिक कामोंकी सिद्धि कराने वाला 
पुष्य होता है ! १९२ ॥ 
सिहो यथा सवंचतुष्पदानां तथेव पुष्यो बर्वानुडनाम्‌ । 
चन्द्रे विरुद्धेप्यथ गोचरेपि सिद्धयन्ति 
कार्याणि कृतानि पुष्ये ॥ १६३ ॥ 
जसे समस्त चार पैर वारे जीवों मे सिह बल्वानू होता है उसी प्रकार समस्त 
नक्ष मे यह बली होता है । इसल्यि गोचर से दस नक्षत्र मे चन्रमा के विपरीत होने 
पर मी कायो की सिद्धि बख्वत्ता के कारण होती है ।॥ १६३ ॥ | 
विशेष--यह पच्च ज्योतिनिबन्ध भें आचायं श्रीपति के नाम से उदूधृत है । 


१. ४प्र० ४३ इ्लो०। 
२. ज्यो० निर ४२ प० १५५ श्योमे० १ | 
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अमी २ पाठकों ने पुष्य नक्षत्र की प्रशस्तता का अध्ययन कियादहै। किन्तु इसको 
अरोकिक प्रतिभा सीमा मे एक ही व्यवधान है कि इसमे विवाह कायं नहीं होता । यह 
क्यो । पुराण परिशीलनसे ज्ञातहोतादै किब्रह्माजी ने इसकी प्रगल्मता जान कर 
अपनी कन्या शारदा का विवाह पुष्य नक्षत्र ओर गुरुवारकी सन्तिधिमें करनेका 
निकष्चय क्रियाथा। उस अवसर पर अपनी पत्रीके यौवन सौन्दयं से मुग्ध होकर 
विचकित हो गये । परिणाम मेँ उनके रोमक्पों से अङ्गुष्ठ परिमित देहंधारी साठ 
हजार "बाख्खिल्य' ऋषियों का प्रादुर्माव हभ । ये ऋषि उच्चकोटिके तपस्वी हुए । 
परन्तु इस घटना से क्रोधित होकर ब्रह्मयाजीने पुष्यको शाप देकर संसार में विवाह 
भे इसे अकमंण्य कर दियादै। इसी से उपर के कथन की पुष्टि होती टै ॥१६२१। 
कालिदास ने ज्योत्तिविदामर मे कहा दहै “समस्तकर्मोचितकारपुष्यो दूष्यो 
विवाहे मदभूच्छितत्वात्‌ 1 १६३ ॥ 
ब अगे रोहिणीश्चकट का मेदन किस स्थिति मे होताहै भौर भेदन होने प्ररक्या 
फल होता है । इसे ग्रहलाघव के वाक्यसे बतातेर्हू। 
भथ हकटमेदो ग्रहुलघवे- 
रोहिणीशषकटभेदन व फल 
ग्रहस्य रोहिणीङकटभेदं तत्फरं चाह -- 
गविनगकूरख्वे (१७) खगोऽस्य चेद्यमदिगिषुः खशरा ङ्गुलाधिकः। 
कभशकटमसौ भिनत्त्यसुक्‌रनिरुडुपो यदि वचेज्जनक्षयः१ ॥१६४॥ 
ग्रह खाघवमें कहादै कि वृष राशि के १७ सव्रह्वं अंश में जिस ग्रह का दक्षिणशर 
५० भङ्गुर से अधिक होता दै तो वह्‌ ग्रहं रोहिणी शकट का मेदन करता है । 
इस प्रकार यदि मौमया दनिया चन्द्रमा चकटको मेदित करतादहै तो जन 
समुदाय की हानि होती है । १६४॥ 
अथ चन्द्रस्य शकटभेदसमयमाह-- 
चन्द्रमा द्वारा हाकट भेदन ज्ञान 
स्वर्भानावदितिमतोटकक्षसंस्थे शीतांशुः 
कभशकटं सदा भिनत्ति | 
भोमार्क्योः शकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌ 
सेदानीं नहि भवतीहरि स्वपातेः | १६५॥ 


१. प्र०° खा० प्र° छा० ७ धश्ो०। 
२, ग्र लखा० प्र छा० ८ इछो० | 
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ग्रहुलाघव में र्वाणित है कि पनवसु नक्षत्र से ८ आठवें नक्षत्र मे जब राहु होता दहै 


तो चन्द्रमा रोहिणी शकट को मेदन करता है । शति व मौम का शकट मेद युगान्तर में 
होगा । वतमान में उन दोनों का पात जो है उससे भेदन असंभव है ।॥ १६५ ॥ 


सुयंसिद्धान्ते- 
सृय॑सिद्धान्त के आघार पर शाकट भेदन ज्ञान 
वृषे सप्तदशे भागे यस्य याम्योँऽञकट्यात्‌ । 
विक्षेप्योऽभ्यधिको भिन्याद्रोहिण्याः दाकटं तु सः ॥ १६६ ॥ 
रोहिणी शकटाकारा संस्थाना पञ्चतारका। 
इति बृहस्पतिः ॥ १६७॥ 
सुयंसिद्धन्तमे बतायादहै कि वृष रादिके १७ सत्रहुवें अशमे जिसमग्रहुका 
दक्षिणशरदो अंशस अधिकहोतादहै तो वह्‌ ग्रह्‌ रोहिणी शकट का सेदन करता 
है ॥ १६६ ॥ 
बृहस्पति जी ने कहा है कि रोहिणी नक्षत्र पच ताराओंकेैयोग से गहीकीसी 
धाङृति वाला है ।। १६९७ ॥ 
रोहिणीशकटं पञचतारात्मक पञ्चाशदङ्गुरं यदस्ति तन्मध्ये ग्रहस्य प्रवेशः 
दक्षिणकरे पञ्चादश्षधिक एव भवति यतो रोहिणीशरः शताङ्खलखो याम्यः। 
अचर योगततारा याम्थास्ति चन्द्रौ वृषभो सप्तदशभागमितस्तस्य शरो दक्षिणः 
पच्चाशदङ्घुलाधिकः पुनवंस्वादयष्टनक्षत्रे राहोरवेधं भवतीति प्रत्यक्षं भौमशन्थो- 
रेतादृशे पाते दक्निणः शरः पञ्चाशदङ्घुखाधिको न भवत्येव । 
रोहिणी दाकट पाच ताराओंके योगसे पचास अगुलुनजोदहै। उसके बीचमें ग्रह 
का प्रवेश पचास अंगुलं से सधिकर दक्षिणक्षर होने पर ही होता है 1 क्योकि रोहिणी का 
दार सौ १०० अङ्खक दक्षिण दहै! यहा पर योग तारा दक्षिण है । अतः वृषके १७ बे 
माग मे पचास अङ्कुर से अधिक दक्षिण शर होने पर भेदन होता है। पुनर्वसु से आठवें 
नक्षत्र मे राहु के रहने पर भेद होता है । यह्‌ प्रत्यक्ष मी होवादहै। किन्तु मौमव नि 
के वतमान पात मे इनका पचास से अधिक दक्षिण शर अमी प्र्यक्ष नहीं होता है। 
अतः मेदितं नहीं कर सकते है ॥। 
मथ धनिष्ठादिपञ्चकविचारो देवज्ञवल्खमे- 
भब अगे धनिष्ठादि पचि नक्षत्रोकी पंचक संज्ञा होती है अर्थात्‌ धनिष्ठाका 
उत्तराधं रतमिषा, पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद ओर रेवती इन पांच नक्षत्रोंका समूह्‌ 
ज्योतिष संसारम पंचकके नामसे प्रसिद्धहै। या कुम मीनस्य चन्द्रमाके भोग 
कारु को पचक करते ह । यहु पंचक कई कर्मोमे त्याज्यहोतादहै। इसे विविधं ग्रन्थों 
के वाक्यों से बताते दं । | 


१. अधि० = इलछो० १३। 
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दैवज्ञवल्टभ के आधार वर पंचक सें बजित कायं 


कुर्यान दारुतृणसङ्ग्रहमन्तकाशा- 
यानं मुत्तस्य दहनं गृहुगोपनं च। 
शय्याविततानमिह वासवपञ्चके च 
केचिद्वदन्ति परतो वसुदेवततोऽरढत्‌ ॥ १६८ ॥ 


 देवज्ञवल्लम नामक ग्रन्थ में बतायाहै कि काष्ठ, तृण का सङ्ग्रह, दक्षिण दिशा 
की यात्रा, मृत का दाहं, घर का आच्छादन । पाटना या छप्पर } खाट को बिनवाना 
ये कायं धनिष्ठादि पाच तक्षतो में नहीं करना चाहिये । किसीर्का कहुनाहैकि 
धनिष्ठा कै उत्तराधं से रेवती के अंत तक उक्त कमं तहीं करना चाहिये ॥ १६८ ॥ 
रत्तमारायाम्‌- 
रत्नमाला फे आधार पर त्याज्य कायं 
वासवोत्तरदलादिपञ्चके याम्यदिग्गमनगेहगोपनम्‌ । 
परेतदाहतृणकाष्ठसङ्ग्रहं रय्यकावितननं च वजंयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
रत्नमाला नामक प्रन्थमे कहा दै कि धनिष्ठा के उत्तराधं से रेवेती के अन्त तक 
दक्षिण दिशा में गमन, घर का आच्छादन, मरे हुए का अग्नि संस्कार, तिनका व काठ 
का संग्रहं भौर शय्या का विनतानां रूपी काम नहीं करना चाहिये । १६६ ॥ 
ज्योतिःसागरे-- [र 
ज्योतिः सागर के आधार पर त्याज्य कायं 
छेदनं सङ्ग्रहं चेव काष्ठादीनां न कारयेत्‌ । 
श्रवणादौ बुधः षट्कां न गच्छेहूक्षिणां दकि ॥ १७० ॥ 
ज्योतिः सागरमे कहारहै कि काठ आदि का छेदन (काटना) व संग्रह तथा 
दक्षिण दिशा की यात्रा पंडित व्यक्ति को श्रवणादि £ नक्षत्रों में नहीं करना 
चाहिय ।! १७० ॥ 
करने पर फल 
अग्तिदाहयौ भयं रोगो राजपीडा धनक्षयः 
सङ्ग्रहे तृणकष्ठानां छते कंस्वादिपच्चके ॥ १७१ ॥ 
यदि पंचक मे तिनकावकाठ का संग्रहुकोरई करतारहै तो दाहं मयव रोग 
ओर राजकीय पीडाव धन का खर्चाहो्षा दहै ॥ १७१ ॥ 
राजमार्तण्ड-- 
राजमातंण्ड के आधार पर त्याज्य कायं 
गृहार्थं तुणकाष्ठादिसङ्ग्रहादग्निभिः कलिः । 
रोगो दण्डोऽथंहानिः स्यात्क्रमाट्रस्वादिपञ्चके ॥ १७२ ॥ 
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राजमातण्ड नामक ग्रन्थ मे प्रतिपादितदै कि यदि धर के उपयोगं के चयि पंचक 
मे तृण व काठका संग्रहं करनेसे अग्ति मय, रोग, दण्ड वधन की हानि 
क्रम से होती है।॥ १७२॥ 
गगः- 
गगं कै आधारपर 
धनिष्ठापञ्चके चन्द्र सूरये पैत्यादिपश्चके। 
छेदनानि न॒ कतव्य गृहार्थं तुणकष्ठयोः ॥ १७२ ॥ 
गर्गाचायं ने कहा हि कि धनिष्ठादि पाच नक्षत्रों मे चच्द्रभा के रहने पर, मघादि 
पाच नक्षत्रों मे सयं ङे रहने पर धरके च्ितृण व लकड़ी का कटवाना तथा संग्रह 
करना उचित नहीं होता है ॥ १७३ ॥ 
तथा मृहृतंगणपति में मी 'वनिष्टाद्धोत्तिरं पच्च ऋक्षेष्वेषु त्यजे दुबुधः । याम्यदिग- 
मनं शय्यावितानं गेहुगोपनम्‌ ! स्तम्मोच्छरायं प्रेतदाह तुणकाष्टादिसङ ग्रहम्‌ । मवेत्‌ पञ्च- 
गुणं चात्र जातं कन्धं मृतं गतम्‌' ( ४ प्र ° ७५-७६ छो ° ) ॥१७३॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है "वस्वपराद्वात्पन्चकधिष्ण्ये गेहस्य गोपनं नैव । दक्षिणा- 
दिडमुखगमनं दाहं प्रेतस्य काष्ठसङ्‌ग्रहणम्‌' (१४ प्र ° ७७ श्लो०) ॥ १७३ ॥ 
नारद जी ने कहा है शवस्वन्तयार्षादिपन्चर््षेसङग्रहुं तृणकाष्ठयोः । याम्यदिगगमनं 
शय्यां न कार्यं गहंगोपनम्‌" (मु° विर २ प्र ४८ दखो० पी टी०) । १७३॥ 
अन्य मी चिविक्रमने कहा है “शय्यावितानं प्रेतादिक्रिथां काष्ठतरृणार्ज॑नम्‌ । याम्य- 
दिणमनं करर्यान्न चन्द्रे कुम्ममीनगे ( मु० चि० २प्र० शटर्लो° प° टी°) 
| १७३ ॥ 
विज्ञेष 
पवर्धिं नातिदोषाय दाहतक्षणसङ्ग्रहे । , 
 यानगोपनशय्याया सम्पूर्णं वासवं त्यजेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
इन उक्त नक्षत का पूर्वाधं अधिक दोष दायी दाहुवं तृणादि संग्रहं करनेमें नही 
होता दै । धनिष्ठा के पूणं मोग काल मे दक्षिण यात्रा, गुहाच्छादन व खाट बिनवाने 
का काम त्यात्य होता है। १७४ ॥ 


क भा, 


पुनः विश्षेष 
केप्याहुः सङ्कटे घोरे पञ्चके पञ्च नाडिकाः। 
त्याज्याः क्रमात्तृतीयाद्यमन्त्यपादावसानगाः ॥ १७५ ॥ 
किन्हीं विद्वानों का कहना है कि पंचक मेँ घोर संकट प्रा होने पर पाचघटीका 
अर्थात्‌ तृतीय पाद वारो जादि की भौर अन्तकी पाँच घटियोंका त्याग करके उक्त 
कायं करने मेकोई आपत्ति नहीं होती दै ।। १७५ ॥ 
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 अथेन्धनकरणम्‌ निणंयसिन्धौ - 
अब आगे क्सि वारव नक्षत्रम ईधन कटवानाया संग्रहुकरना चाहिये । इसे 
निणयसिन्धु के वाक्य से बताते है । 


ब्रह्मानिाकंमघमूरविशखपूर्वारोद्रानुराधगुरपौष्णश्चवक्षंयु क्ते । 
वारे कूजाकमुगुनन्दनसोमजानां मेष्विन्धनस्य करणं भवति प्ररास्तम्‌ ॥१७६॥ 
निणय सिन्धु मे बताया है कि रोहिणो, स्वाती, हस्त, मघा, मुर, विश्वा, आर्द्री 
अनुराधा, पुष्य, रेवती आर श्रवण नक्षत्र तथा मौम, सुक, सूयं, बुधवारमे ईधन का 
संग्रह्‌ गुम होता है।। १७६ ॥ 
भब आगे रामदेवनज्ञ के वाक्य से लकड़ी, गोहरी आदि संग्रहुके लि शुभाशुभम 
मुहूतं को बताते हैँ । 


तत्स्थापनचक्रम्‌ "रामदेवज्ञः- 
काठ, गोमय पिण्ड संग्रह सुहुतं 

सूयक्षद्रसभेरधःस्थख्गतेः पाको रसैः संयुत 

शीषे युग्ममितेः दावस्य दहनं मध्ये युगैः सपंभीः | 

प्रागाज्ञादिषवेदभेः स्वुहुदां स्यात्सद्कमो रोगभी 

क्वाथादेः करणं सुखं निगदितं काष्ठा दिसंस्थापने ॥ १७७ ॥ 

रामदेवन्न ने मूहूतंचिन्तामणिमें बताया कि सूयं नक्षत्रसे चन्द्रमाके प्रथम 

& नक्षत्र अधः स्थर्गत हैँ । इनमे ककृड़ो आदि का सग्रह कलनेसे रक्त युक्त भोजनं 
तैयार होता है । पुनः ७, ८ नक्षत्रों में किए गये ल्कड़ो आदि के संग्रहं से चव दाह 
होता है । फिर मष्य ९,१०,११, व १२ संख्यक नक्षत्रों मे सपंमय, १२३,१४,१५,१६ 
संख्यक पृवंदिशा के नक्षवो मे मित्रों का समागम, १७,१०८,१९१२० संख्पक दक्षिण- 
दिग्गत नक्षत्रों मे रोगमय, २१,२२,२३,२४ संख्यक परिचमदिगत नक्षत्रों मे काढा 
आदि निर्माण ओौर २५,२६,२७, २८ नक्षत्रों मे काठ, गोहर अबदिकी स्थापनासे 
सुख होता हे ॥ १७७ 


मथ तरिपुष्करद्विपुष्करयोगौ तत्फरं चाह्‌-- 

ब भागे त्रिपृष्कर व द्विपुष्कर योगों के लक्षण तथा फल को प्रथम भूपा वल्कम 
ग्रन्थ के वाक्य से वतातिरहै। सामान्यतया जिन नक्षत्रों का तीन पाद एक राशिमेहोवे 
चिपुष्कर योग नक्षत्र जंसे कृत्तिका, पुनवमु, उत्तराफात्णुनी आदि जौर जिन नक्तो का 
दो चरण एक राशि मे होता वे नक्षत्र द्विपुष्कर योग वारु होते हैँ। जसे मृगशिरा, 
चित्रा, भौर धनिष्ठा ये द्विपुषकरर योग नक्षत्र होते है । 


१. मु० चि०२प्र० ४६ श्छो०। 
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भूपाख्वल्लमे-- 
भुपालदल्लभ को उक्िसे निपुष्कर, द्विपुष्कर योग 
रविमन्दभौमवारे भद्रात्तिथित्रिपादके धिष्ण्ये । 
योगस्त्रिपुष्कराख्यो द्विपादके यमल्नामा स्यात्‌ ॥ १७८ ॥ 
भूपाकवल्म नामक ग्रन्थमे बतायाहै कि सूयं, शनि, मौम वारव मद्रात्तिथि 
सौर त्रिपाद नक्षत्र (जिनके तोन चरण एक राथिमे) के योगसे त्रिपुष्कर एवंदो 
चरण जिनके एक राक में हैँ उनके योग से द्विपुष्कर योग होत्ता है ॥ १७८ ॥ 
रत्तकोरे - 
रत्नकोश के आधार पर त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग लक्षण 
गुरुभौममन्दवारे भद्रायां विषमपादक्षे। 
योगस्त्रिपुष्करोध्यं चिगुणफरो यमलमे द्विगुणम्‌ ॥ १७९ ॥ 
रत्नकोडा नामक ग्रन्थमेंकहाहिकि गुर, मौम, शनिवार के दिन भद्रा तिथिव 
विषम पाद नक्षत्रके योगसे त्रिपृष्कर ओर उक्त तिथिवार में द्विपाद नक्षत्रके योगसे 
द्विपुष्कर योग होता है । विपुष्कर में तिगूना तथा द्विपुष्करमे द्विगुण फल प्राप्त होता 
है ॥ १७६ ॥ 
रामस्तु - 
मुहूतं चिन्तामणि कं आधार पर भौ 
"मद्रातिथी रविजमूतनयाकंवारे 
द्ीशायंमाजचरणादितिर्व्िविश्वे । 
त्रेपुष्करो भवतति मृत्यु विनाक्वृद्धौ 
व्रेगुण्यदो द्विगुण द्रसुतक्षंचान्द्रे ।॥ १८० ॥ 
श्रीराम दंवज्ञने मपने मूहुतंचिन्तामणि प्रन्थमे कहा दहै किपसूर्य, (रवि), मौम 
दानिवार के दिन विद्याखा, उत्तराफल्गुनी, पुर्वामाद्रपदा, पुनवसु, कृत्तिका, उत्तराषाढा 
दून नक्षत्रं के योगसे त्िपुष्कर ओर उक्त तिथि वार के दिन यदि मृगायिरा, चित्राया 
धनिष्ठा नक्षत्रहो तो द्विपुष्कर योग होता दै । 
त्रिपुष्कर मे तिगुना रमि हानि भौर द्विपृष्करमें दुगूनो छाम हानि होती है। 
या यों समश्चिये यदि त्रिपुष्करर योगमें किसी वस्तुकाक्षयदहोताद्रै तो तीन वस्तु नष्ट 


होती है । यदिखामहोताहै तो तीन वस्तुओोंका होताहै। इसी प्रकार द्विपुष्कर 
योगमें दूना राम्या हानि होतीदहै।॥ १८० ॥ | 


पनामा 





१. मू० चि० रप्र" इलो०। 
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वरिष्ठसंहितामें कहा है ^रविरविजमौमवारे भद्रायां विषमपादमृक्ष चेत्‌ । 
तरिपुष्कराख्यो योगो त्रिगुणफलो यमलमंद्धिगुणम्‌' (१४ प्र० ६१ श्छो०) ॥ १८० ॥ 


नारदजीने मी कहा दै “अर्कफिमौमवारे चेदुमद्रायां विषमाङि्घ्नरमम्‌ । त्रिपुष्कर- 
स्त्रगुणदो द्विगुणो यमलाङि्घ्रभे" (मुचि र प्र० ५० इको० पी० य° टी०) ॥१८०॥ 


तथा कद्यपजीने मी (मद्रात्िथिद्यनीज्यारवारे चेदूविषमादिघ्नमम्‌ | न्निपुष्कर 
त्रिगुणदं द्विगुणं दूयडिघ्रभे मृतौ" (मु° चि° रप्र ५० श्छो० पौ० य° टी०)।१व्गा 


ओर मी भीपतिने बताया दै (विषमचरणं धिष्ण्यं मद्रात्िथियंदि जायते । भुर 
गुरुशनिक्ष्मापृत्राणां कथंचन वासरे ।* (मु° चि० २प्र० ५० श्छो० पीण टी०) ॥१८०॥ 
तथा मूदूतंगणपत्ति मे मौ "मद्रातिथि शनीज्यारवारे चेद्विषयाङ्घ्रमम्‌ । नन्दा 
त्रिपुष्करो योगो यमलो युग्मपाद्भे” (= प्र° ६६ शो ०) ॥१८०॥ 
गगं-- 
उक्त योगों का गर्गाचा्यं द्वारा प्रतिपादित फल 
पञ्चके पञ्चगुणितं त्रिगुणं च त्रिपुष्करे । 
यमले द्विगुणं सवं हानिवुद्धचादिकं भवेत्‌ ।। १८१ ॥ 
श्री गगचायं जीने बताया करि पेचक मे पाँच गुना, त्रिपुष्कर मे तिगुना ओर 
द्विपृष्कर योग में दूना फन्होतादहै। यायोँ समक्षिये कि यदि पचकम किसी की 
मृत्यु होती हितो उप्त परिवारमें पाच मरण यदिकिसीकालामदहोतादहै तो अर्थात्‌ 
जन्महोतादैतो पाच का जन्म कालान्तरमें होतादहै। चिपुष्करव द्विपुष्कर योग में 
मी हानि साम तिगुनाव दूना होताहै॥ १८९१॥ 
ज्योतिःप्रकाशे-- 
उयोतिः प्रकाश के आधार पर फल 
नष्टे दष्टं मृतं घातं कलहो डिम्भ एव च 
उपघातकव योऽत्र स्यात्त्रिगुणः सोऽनुवतंते ॥ १८२ ॥ 
ज्योतिः प्रका मे बतलाया गया दहै कि यदि उक्त विपृष्कर योग में न्ट, दृष्ट, मृत, 
घात, ठंडाई, बालक ओर उपघातजो इखयोगमें होता दै वहं सब तिगना होता 
है ।॥ १८२ ॥ | | 
अब आगे राम दैवज्ञ के वाक्यसे दिन मे जो पन्द्रह मुहूतं होतेह उनके स्वामिर्यो ` 
व रात्रिके मी १५ मुहूर्तो के अधिपो को इसल्यि बतते ह कि जो कमं नक्षत्रम किया 
जाता है वहु आवश््रकता पड़ने पर उस नक्षत्र के मुहूतं मे करना चाहिये ॥ 
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"रामः~-- 
दिनि में १५ मुहूतं स्वामी 
गिरिशभुजगमित्राः पितुवस्वम्बुविश्वेऽ- 
भिजिदथ च विधात्तापीन्द्र इन्द्रानलौ च| 
नि्छतिरुदकनाथोप्ययंमाथो भगः स्युः 
क्रमत इह मुहूतां कासरे बाणचन्द्राः || १८३ ॥ 
राम दंवज्ञने कहादै किदिनके प्रथम मूहुतंका नक्षत्र गिरिञ्च = भद्र १, 
दूसरे का भुजग=मश्केषा २, तीसरे का मित्र=अनुराधा ३, चौथे का पितु~मघा ४॥ 
पाचवें का वसु धनिष्ठा ५, छटे का अम्बु पूर्वाषाढा ६, सातवें का विश्वेदेव 
उत्तराषाढा ७, आयवे का अभिजित्‌ ८, नवे का विधाता = रोहिणी ९, दसवेका 
इन्द्र = व्येष्ठा १०, ग्यारह्वे का इन्द्राभ्ति = विशाखा ११, बारहवें का तिक्छरेति = 
मूख १२, तेरहवें का उदकनाथ = शतमिषा १३, चौदहवं का अयमा = उत्तराफाल्गूनी 
१४ ओर पन्द्रहवं मृहृतंका मग = पूर्वाफाल्गुनी ये दिन मे १५ मुहूर्तो मे अर्थात्‌ दिन- 
मान के यन्दरह्वे मागमे ये नक्षत्र रहते ह । भतः नक्षत्रके मुहृतंमे कमं करना 
चाहिये ।} १८२ ॥ | 
दिवा मृहुतं सारणी 














नारदः-- 


अल्लः पञ्चदशो भागस्तथा रात्िप्रमाणतः। 
मुहतंमानं दावेव क्णर्षाणि समे स्वराः ॥ १८४ ॥ 


नारदजीनेक्हादहै रात्रिव दिन का पन्द्रहुवां हिस्सा १ महतं का समय होता 
है । यहं मुहूर्तो में नक्षत्र ज्ञान के ल्य उपयोगी है ।। १८४ ॥ 


| रात्रि मं पञ्चदश मुहूर्तो में नक्षत्र स्थिति 
रशिवोऽजपादादष्ौ स्युरभेशा अदितिजीवकौ । 
विष्ण्वकत्वाषटमरुतो मुहूर्ता निशि कीतिताः ॥ १८५ ॥ 
१. मु० चि० ३ प्र० ५२ष्छो०। | 
२. मु० चि०६प्र° ५३ ष्लो० 1 
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रात्रि मानें षन्द्रहंका माग देकर मुहुतंका ज्ञान करनेसे जो प्रथम मुहूतं 
घटचादि हौ उसका रिव = आद्र १, दूसरे मूहूतं का स्वामी भअजपाद = पूर्वा 
भाद्रपदा २, तीसरे का अरहिकुघ्न्य = उत्तरमाद्रपदा ३, चौथे का पुषा~स्वाती ५, 
पाचवें का अदिवनी कुमार == अदनी ५, छटेका यम = भरणी ६, सातवें का अग्नि = 
कृत्तिका ७, आघ्वं का ब्रह्मा = रोहिणी ८, नर्वेका चन्दर मृगशिरा & , दसवें का अदिति 
पुनवंसु १०, ग्यारहवे का वबरृहुस्पत्ति पुष्य ११, बारहवे का बिष्णु = श्रवण १२, तेरहवें 
का सयं = हस्त १३० चौदहवे का त्वाष् = चित्रा १३ भौर पन्द्रह का स्वामी मस्त्‌ = 
स्वाती नक्षत्र रातिके १५ वं नक्षत्रे होतादै। १८५॥। 


रात्रि मुहूतं सारणी 
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इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविद्यत्मज रामदीनज्योतिवित्करते सङ्ग्रहे 
क्षत्रकथनं नाम चतुविशं प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष चास्त्र वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं 
राप्दीन जी द्वारा निमित संग्रहात्मक बृहद्‌ वन्ञरज्जनग्रन्थका चोबीसवां प्रकरण समाघ्च 
हआ ।। २४ ॥\ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवता्मिनवशुक पं० केशवदेवचतु्वंदात्मजमुरली- 
धरचतुरवेदकृता चतुविशतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्णां ॥ २४॥ | 


(| [1 (१ 
अय पञ्चविंशं थोगप्रकरणं भारभ्यते । 
अब आगे पच्चीसवें प्रकरण में मृहूतं जगत्‌ मे योगों की भावद्यकता होती है । 
इसकिए योगका ज्ञान कमे होतादहै तथा उनकी संख्या वनाम क्या-क्या होता 
है तथा एक योगम समस्त योगोंका अन्तर्घन कंपे होत्ता है)! उनके स्वामी कौन- 
कौन रहै, उनमें निन्दनीय कितने हैँ मौर दूषित योगे कितनी धटियोंका त्याग 
करता चाहिये । इत्यादि विचार को विमिन्न वाक्यों से बतातेर्है। 
चण्डेदवरः-- | 
चण्डेश्वर कै शाधार पर इष्ट दिनमेंयोग का ज्ञान 
यस्मिन्नृक्षे स्थितो भानुयत्न तिष्ठति चन्द्रमाः। 
एकीकृत्य त्यजेदेकं योगा विष्कम्भकादयः ॥ १ ॥ 
आचायं चण्डेडवर का कहना है कि जिस दिनियोग ज्ञान अमीष्टहौ उस दिनि 
सुं जिस नक्षत्र मे हो उसकी संख्या भौर चन्रमा जिप्त नक्षत्रम हयो उस नक्षत्र की 
संख्या को सुयंकी सख्या मे जोडक्रया यों समक्षिये चन्द्र-सुयं नक्षत्र संख्याओं को 
मिलाकर उसमे एक घटाकर २७का मगदेनेसे जो देषो उसे विष्कम्मादिसे 
गिनकर योग का ज्ञान करना चाहिए | १ ॥ 


गगक्ति द्विधा विभाजन 
"गगेणोक्तास्तिमे योगा आनन्दाद्या निमित्तजाः। 
विष्कम्भाद्ास्तथा नित्या भन्ये नैमित्तिकाः पुनः ॥ २॥ 
गर्गाचायजीने कहाहै किये योगदो प्रकारके होते ह।! एक नित्य दूसरे 
नेमित्तिक । विष्कम्भादि २७ नित्य योग होते हैँ भौर आनन्दादि तिथि वार के साहुचयं 
से नैमित्तिक योग होते हैँ ।॥ २॥ 
|  प्रकषारान्तर से योग ज्ञान 
वाक्पतेरकनक्ष्र श्रवणाच्चान्द्रमेव च । 
गण्यते तद्यति कुर्याद्योगः स्यादृक्षरोषित्तः॥३॥ 
जिस दिन योग ज्ञान अभीष्ट दहो उस दिन पुष्य नक्षत्रसे सूयंके नक्षत्र तक जो 
संख्या हो तथा श्रवणं नक्षत्र से दिन नक्षत्र गिननेपर जो सस्प्राहयो उनदोनोंका 
योग करके २७का माग देने पर शेष तुल्य संख्य विष्कम्मादिसे योग होता 
है ॥२॥ | 


१. ज्यो० साऽ २६ पृऽ । 





बृह वज्ञ रञ्जनम्‌ २४६ 
वसिष्ठः१- 
वसिष्ठ-संहिता के आधार पर योगो के नाम 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौमाग्यः शोभनाह्वयः। 
अतिगण्डः सुकर्माल्यो घृतिः शृलोऽथ गण्डकः | ४ ॥ 
वृद्धि्रुवाषख्यो व्याघातो हषंणो वच्रसंज्ञकः। 
सिद्धियोगो व्यतीपातो वरीयान्‌ परिघः शिवः॥५॥ 
सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्छो ब्रह्येद््रौ वैधृति: स्मृतः । 
सप्रविशत्ति योगास्ते स्वनामफल्दाः स्मृताः ॥ ६॥ 
वसिष्ठसंहिता मे इनके नाम विष्कम्म ६, प्रीति २, आयुष्मान ३, सौमाग्य ४, 
शोमन ५, अतिगण्ड ६, सुकर्मा ७, धृति ८, श &, गण्ड १०, वृद्धि ११, धुव १२, 
व्याघात १३, हषण १४, वच १५. सिद्धि १६, व्यतीपात १७, वरीयाचरु १८, परिष 
१६, शिव २०, सिद्ध २१, साध्य २२, शुम २३, शुक्छ २४, ब्रह्मा २५, रन्द्र २६ 
ओर वेधृति २७ये २७ योगों के नाम अपने समान फल दाता होते हैँ । ४-६ ॥ 
सर आगे योगों के स्वामियों को नार्दजी के क्चनसे बततेर्हू। 
शनारदः-- 
योगो कं स्वामी नारद कं आधार पर 


योगेशा यमविष्ण्विन्दुधातृजीवनिशाकराः । 
इन्द्रतोयाहिवह्मयकभूमरुद्भगतोयपाः ॥ ७ 1 
गणेदारुद्रधनदत्वष्टूमित्रषडाननाः । 
सावित्री कमा गौरी नासत्यौ पित्तरो दितिः ॥ ८ ॥ 
नारद जीने बतायादहै कि विष्कम्म योगका स्वामी यम, प्रीति का विष्णु, 
भायुष्मानू का चन्द्रमा, सौमाग्यकात्रह्या, शोमन का ब्रहस्पति, अतिगण्ड का चन्दर 
सुकर्मा का इन्दर, धृति का जल, शूर का सपं, गण्ड का अमिति, वृद्धिका सुय, धुवका 
ममि, व्याघातका वायु, हर्षण का मग, वचर का वरुण, सिद्धिका गणेश, व्यतीपात 
कासुद्र वरीयान का कुबेर, परिघ करा विश्वकर्मा, शिव का मिव, सिद्ध का कात्िकेय, 
साध्य का सावित्री, षुम का क्ष्म, शुक्ल का पावती, ब्रह्य का अर्विनी कुमार, एन्द्र 
का पितर अर वैधृति योग का स्वामो दिति होता है ॥\ ७-८ 
अब भगे निषिद्ध योगोंका कितना माग त्याग करना चाह्यि। इसे वसिष्ठ 
संहता के वाक्यसे बताते । 


१. व० सं० १५ प्र० १-४ प्छी०। 
२. ज्यो० नि० ३८ पृ० १.२ द्छो०। 


२५० पच्चीसर्वां प्रकरण 


निषिद्ध योगों कौ वाजित घटी 
" विरुदढयोगेषु च आद्यपादः शुभेषु कार्येषु विवजंनीयः । 
सवेधृतस्तु व्यतिपात्तयोगः सर्वोप्यनिष्टः परिघस्य चाद्धंम्‌ | ९ ॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है कि विपरीत योगों का पहिला चरणः, वैधृती व 
व्यतीपात के चारों चरण भौर परिघ योग का प्रथमाधं समस्त शुम कामों मे वजंनीय 


होता है ।॥ & ॥ 


मूहतगणपति मे कहा है--वंधृत्तिव्यतिपाताख्यौ सम्पूण वजयेच्छभे । वज्र- 
विष्कम्मयोश्चैव घटिकात्रयमादिकम्‌ । परिषार्धं प शके भ्याघाते घटिका नव) 


गण्डातिगण्डयोः षट्‌ च हेयाः सर्वेषु कमसु ( ५ पृ०५२ श्को० )। ९1 
 उतिल्लस्तु योगे प्रथमे सवच्रे व्याघातसंज्ञे नव पच्च शले | 
गण्डात्तिगण्डे च षडेव नाडयः शुभेषु कार्येषु विवजंनीयाः ॥ १०॥ 
स्पष्टाथं योग-स्वामी-फल सारिणी 

































































(१99 ~ 

विष्क- आयु- | सौ- | शो- | अति- । 

योना प्रीति मान्‌ | माग ए | कर्मा | धृति | शख | 

स्वामी | यम॒ | विष्णु | चन्द्र | ब्रह्मा | धट चल | इद | जल | सपं इन | जल | सपं | 

अ भ~ | 

फल | धुम | शाम | शुभ | दाम | गुम | | शुभ | शुम | शुम | 

यो. सं.| १० | ११ | १२ १३ ९४ | १५| १९ | १७ १८ 

व्यती] वसै- | 

यो. ना.| गण्ड | वुद्धि | ध्रव | ति | हषण | व्र | सिद्धि व यान्‌ | 
स्वामी | अमिति | सूयं | वायुं | मग | वरण | गणेश | सद्र | कुबेर | 











फर | ज | युम | युम | म | शुन | ज | दुम | < 1 | 
फर राम यु । 
| शु रुम | शुम दभ | शुम | म | शम | शुम | 


नानत 














यो.ना | परिघ | शिव । चद | सान्य | साध्य | शम ¦ श॒क्छ | ब्रह | पेन्द्र | वेधति। 


सवामी | विष्व] भ्र [शतिः | सा | र | मि द विन्न लक्ष्मी | पावती भष्व | पितर | दिति | 








, १- वण सं १५ प्र०४ दको० 1 २. ज्यो° सा० १७ पृ०। 


बहुरे वज्ञरञ्जनम्‌ २५१. 


विष्कम्म योगकी प्रथम तीन घटी, व्र व भ्याघातकी नौ घड़ी, शरुकी 
पच, गण्ड ओर अतिगण्ड योगकी ६, ६ घडी का शुम कार्योँमें त्याग करना 
चाहिए 11 १० ॥ 
ज्योतिष सार मे कहा है विशुद्धसंन्ना इहं ये च योगास्तेषामनिष्टः खलु पाद आद्यः । 
सवैधृतिस्तु व्यतिपातनामा सर्वोऽप्यनिष्टः परिघस्य चाधंम्‌ । 
वसिष्ठसंहिता मे “तिस्तु नाडयः प्रथमे च वजे गण्डातिगण्डेऽपि च षट्‌ च षट्‌ 
च । व्याघातयोगे नव प्चशूरे शुभेषु कायेषु विवजनीयाः' (१५ प्र° ५ श्लो ०) ॥१०॥ 
तथा ज्योतिनिबन्धं में "परिघस्य तु पूर्वार्धं सवंकारयषु गर्हितम्‌ । विष्कम्भं 
घटिकास्तिसरो नव व्याघातवज्रयोः । गण्डातिगण्डयोः षट्‌ च शुर प्च न शोभना 
( ३८ पृ० ४ दखो० )॥ १०।॥ 
अब भगे पात का आनयन किस प्रकार किया जाता है, इसे सुयंसिद्धान्तके 
वाक्य से बताते) 
अथ पातानयनम्‌ । "सूयंसिद्धान्ते- 
सुयसिद्धान्त के आधार पर पातकी गत गस्य घटी का ज्ञान 
स्थिरीकृता दीघंरातरेनोद्र॑योविवरकिकप्तिकाः । 
षष्टिघ्ना चद्द्रभुक्त्याप्ता पात्तकाटस्य नाडिकाः ॥ ११॥ 
सुयेसिद्धान्तमे बताया गयादहै कनि पुर्वं रीतिसे साधित स्थिरी कृत चद जौर 
भधंरात्रि कारीन चन्द्र इनं दोनों की अन्तर कराभंको ६० से गुणितं करके चन्द्रमा 
की गति कलार्ओसे माग देने पर रुन्धि अधंरातिसे पातकी गतया एेष्य घड़ी 
होती है। ११॥ 
वसिष्ठसिद्धान्ते- 
वसिष्टसिद्धान्त के आघार पर 
चक्रे चक्रद्ध॑तुल्यो वा कियद्भागाधिकोनके । 
सायनाकेन्दुसंयोगे चेत्तदा पाततसम्भवः । १२॥ 
वसिष्ठ सिद्धान्त मे कहा है कि सूयं चन्द्रमा का योग जब १२ बारह राशि तुल्य 
वा ६ राशितुल्य होतादहै तो कितने अंश अधिक व उन होने पर सूयं चन््रमाका 
सयोग होने से पात का सम्मवहोताहै। १२॥ 
शुभमद्धलकर्माणि लोकानां च विनाशयेत्‌ | 
स्नानदानादिकास्तत्र जपश्नाद्धादिकाः क्रियाः ॥ १२३॥ 
यह पात दुम व रमांगकिक कायं संसारके नष्ट करने वाखा होता है। ईस पात 
मे स्नान, दान, जप व श्राद्धादि कायं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


१. ११ प्रण १३ श§्खो०।॥. 


२५२ पच्चीघर्वां प्रकरण 


भब जगे पातोंको संज्ञाव स्वल्प एवं फल को सुयंसिद्धान्तके वाक्यसे 
बताते है । 
'सुयंसिद्धान्ते- 
सुयं सिद्धान्त वज्ञ 
व्यतीपातः प्रसिद्धोऽस्ति संज्ञाभेदेन वैधृतिः। 
स॒ कृष्णो दारुणवपुर्लोहिताक्षो महोदरः ॥ १४॥ 
यच्छुभानां विनाशाय नदचिव पतत्ययम्‌ | 
विनाशयति पात्तोऽस्मिल्छोकानामसक्रद्यतः । 
सर्वानिष्करो रौद्रो भूयो भूयोऽभिजायते ॥ १५ ॥ 
व्यतीपात भौर संख्या भेद से अर्थात्‌ लक्षण के भेद से वैधृत्ति नामक पातत प्रसिद्ध 
है। वहं पात कारे वणं का मयानक आङ्ृति वाला, लाक नेसे युक्त बड़े पेट 
चाखादहै। जोकि शुम कार्योका शब्द करता हुभा विनाश्च करने वारखादहै। ओर इस 
संसारमें भंसारी जीवोंके बुभकामोंको बार-बार तष्ट करता है। समस्त चराचरों 
का अनिष्ट करने वाखा बडा उग्र, बार-बार प्रति महीनेमे दो बार उत्पघ् होता ` 
दे ॥ १४-१५ ॥ | 
अब भगे एक योगमे समस्त योगों का अन्तर्धान होता है । भर्थ्णत्‌ विष्कम्मादि 
प्रत्येक योगमें क्रमशः विष्कृम्मादि अन्तर्योग उसी प्रकार भतैर्हु जैसे किसी की 
महादशा में समस्तो की अन्तदशा आती दहै) 
-वसिष्ठः- 
वसिष्ठसंहिता के आधार पर 
योगस्य सप्तविशांशो योगमानं भवेदिति । 
एकस्मिन्नपि योगेऽपि स्वे योगा भवन्ति हि।॥ १६॥ 
वसिष्ठसंहितामें बतायादहैकियोगके भोग मानमये २७ का माग देने पर दोष 
क्रम से एक-एक योग का मान होता दै । इस प्रकार एक में समस्त योगों काज्ञान किया 
जाता दहै। १६॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे बह देवज्ञरञ्जने 
योगकथनं नाम पञ्चविशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार श्रीमाचु ज्पोत्तिष वेत्ता पं० गयादत्तजी के पृत्र ज्योत्तिषी पं० रामदीन 


जी द्वारा रचित बुहृहुं वज्ञरञ्जन नामक संग्रहं ग्रन्थ का पच्चीसर्वां प्रकरण समाप्त 
हुआ ।। २५ ॥ 





१. १० प्र % इटो ० । | ० 9 २, वण सं° १५ प्रऽ ४० इलो० । 


बरहहैवज्ञरञ्जनम्‌ २५३ 
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इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रौमद्धागवतामिनवशुक १० केशवदेवचतुर्वेदाह्मजमुरली- 
धेरचतुवेदङ्ता पचवियतिप्रकरणस्य धीधरो हिन्दी टोका पुत्विमगात्‌ ॥ २५ ॥ 


अथ षडविशं करणप्रकरणं प्रारभ्यते । 


अब भगे छन्बीसवें प्रकरण मे करण किसे कहते ह, इनका आनयन कसे करिया 
जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है; ये कितने प्रकारके होतेह, इनके स्वामी 
कौन, विष्टिहीमभद्राहोतीदहै, मद्राके भेदव निवाप्तादि का वर्णनं विविधं ग्रन्थों 
कै वाक्यों से बतलाया गया है । उसे बतते दहै । 
अभीष्ट दिनिमभं करण का ज्ञान 
 १गतत्तिथयो द्िनिघ्नारच शुक्छप्रतिपदादितः। 
एकोनाः सप्तहुच्छेषात्‌ करणं स्याद्‌बवादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस तिथि के दिन करण ज्ञान अभीष्ट हो उससे पूवंकी तिथि संख्या को शुक्छ 
पक्ष की प्रतिपदासे गिनकरजो संख्या भये उसेदो सं गुणित करफे एक घटा कर 
सातकाभाग देने पर रोष तुल्य करण होतादै। १॥ 
रश्रीपतिः-- 
श्नीपति के वाक्ष्यसे करणो कं नाम 
बाह्यं बालवकौल्वास्यं ततो भवेत्तेतिलनामधेयस्‌ । 
गरामिधानं वणिजं च विष्टिरि्याहुरार्याः करणानि सप्त ॥ २॥ 
चतुदंशी या श्षशिना प्रहीना तस्यादिभागे शकुनी द्वितीये । 
दर्शाद्धंयोस्तश्चतुरडध्रनागे किस्तुष्नमाये ध्रतिपदृरे च ॥ ३ ॥ 
१ बव, २ बाक्व, ३ कौलव, ४ तंतिल, ५ गर, & वणिज शौर ७ विष्टिये 
करणं होते है एेसा विद्वानों का कथनहै॥ २॥ 
चन्द्रमा से अधिकतम चुन्य कृष्णपक्ष कौ चौदस के उत्तराधं से शुक्ल पन्त प्रति- 
पदा के प्रथमाधे तक शकुनि, चतुष्पद, नाग भौर किस्तुघ्नये ४ चार करण स्थिर 
होते है ।॥ २३ ॥ 
वसिष्टसंहितामें कहा है (आदं बवं बाख्वकोलवाख्ये तत्तंतिकं तद्गरसंज्ञकं च्‌ । 
वणिक्‌ च विष्टिः करणानि सप्त चराणि यानि क्रमशो मवन्ति । तिथ्यधेमाद्यं रकुनि- 
द्वितीयं चतुष्पदं नागशकसंजञितं च । किस्तुष्नमेतान्यचराणि कष्णचतुदंश्चीपश्िममागत 
स्युः" ( २१६ प्र ° १-२ श्छो० ।1 २-३ ॥ 
तथा ज्योतिषसार मे अन्ते कृष्णचतुदेश्यां सकुनीदशंमागयोः । जेयं चतुष्पदं 
नागं किस्तुषनं प्रतिपद्रे' ( १७ प० ) । २-३ ॥ 
१. नज्यो० सा० ३७ पृ०। 
२. ज्यो० सा० ३७ पृ०। 


२५६ छठ्मीसर्वां प्रकरण 


करण स्वामी षा ज्ञान 


इन्द्रो ब्रह्मा मित्रनामायंमाभूः श्रीःकीनाशश्चेति तिथ्यधंनाथाः । 
कट्युक्षाख्यौ सपंवायू तथेव ये चत्वारस्ते स्थिराणां चतुर्णाम्‌ । ४॥ 
१ बव का स्वमी इन्द्र, २ बाल्वका ब्रह्मा, ३ कौकवका मित्र, ४ तति का 
सूयं, ५ गरका भूमि, & वणिज का लक्ष्मी भ्चैर ७ विष्टिकरणका यम स्वामी 
होता है। शकुनि का कलि, चतुष्पद कारसांड, नागका सपं व ङ्रस्तुष्न का स्वामी 
वायुये स्थिर करणोंके स्वामी होतेह । ४॥ 
चण्डड्व रः - 
चण्डेरवर कं आधार पर स्वामी ज्ञान 
बवबाखवकौख्वतेत्तिकगरवणिजविष्टिसंज्ञानाम्‌ ) 
पत्तयः स्युरिन्द्रकमल्जमित्रायेमभ्‌ः शियः सयमाः ॥ ५।। 
कृष्णचतुदश्यद्धत्‌ ध्र वाणि दाकूनिचतुष्पदो नागः) 
किस्तुघ्नमिति च तेषां कलिवृषभफणिमारुतताः पत्तयः ।। ६ ॥ 
आचार्यं चण्डेष्दर ने बताया है कि बव. बार, कौलव, तैति, गर, वणिज 
विष्टि संज्ञकं करणोकेक्रम से इन्द्र, ब्रह्मा, मित्र, सूयं, भूमि, लक्ष्मी, यम ये अधिपति 
चर करणो के होते ह। ५॥ | 
कृष्णपक्ष की चतुदशी के उत्तराधं से शकुनि, चतुष्पद, नाग भौर किस्तुघ्न इन 
स्थिर करणों के क्रम से ककि, साड, सपं, वायुये स्वामी होतेरह।॥ ६ ॥ 
वसिष्ठसंहित्रा में कहा दहै “इन्द्रो विधाता मित्रारयस्त्वयंमा भूहरिग्रिया। 
कीनारादचेति तिथ्यधनाथाः स्युः क्रमत्तस्त्वमी । करश्च रक्षो भ्रुजगः पवनश्च स्थिरेहवराः' 
( १९ प्र° ३-४श्ो० ) ।॥ ५-६॥ 
तथा नारदजीने मो कहा है इन्द्रः प्रजापतिर्मित्रस्त्वये भा मूहुरिप्रिया । कीना्च 
कलिरुद्राख्यौ तिथ्यधंशस्त्वद्िमसत्‌' ( ज्यो ° नि ३८ पृण ) ।॥ ५-६ ॥ 


स्पश्टा्थं करण च स्वामी चक्र 














ततता 
| ध बव | ब्राखुवं गोल तिक | गर [वणिज | वृष्टि | शकुनि | ष, | गण 

















| सल | ठा | भव | धं | नि | म | यम | स | म त 
स्वाभौ| इन्द्र | ब्रह्मा | मित्र | सूयं | भूमि | लक्ष्मी | यम | कलि | साड | सप | वायु 


अब आगे किस करण र्मे क्या करना चाहिये । इसे बताते है । 


[काकाकायाका ० ण 


१. ज्यो० पसा० ३७ ¶० 


१७ बृह वज्ञरञ्जनम्‌ २५७. 


बव, बालव, कौलव, तेतिखकरण सें विहित कायं 
*कूर्यादूबवे गुभचरस्थिरपौष्टिकानि 
धमक्रिया द्विजहित्तानि च बाख्वाख्ये 
सम्प्रीतिसिद्धिकरणानि च कौलवे स्यु 
सौभाग्यसंश्रुतिशुभानि च तेतिरास्ये ॥ ७ ॥ 


 रत्नकोश नामके ग्रन्थमे बतायादहै कि बवक्ररणमें शुभ ( ब्रत, उत्सवादि ), 
चर, स्थिर (स्थायी) भौर पुष्टता सम्बन्धी, बार्व मे घार्मिक व ब्राह्मणों के हितकारी, 
कौलव में मित्रता व सिद्धि मौर तंतिक करण में सौमाग्य, वेद, माङ्कलिक कायं करना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 


वसिष्ठसंहिता मे कहा है-- चरस्थिरद्विजहितः पशुधाम्यकरादियत्‌ । धातुवाद- 
वणिग्धान्यकमं सर्वं बवे हितम्‌ । माङ्गुल्योत्सवपानादि वास्तुकर्माखिलं च यत्‌ । 
नृपामिषेकसंग्रामकमं सिद्धयति बावे । गजेोष्टाश्वायुधोद्यानविपिनाद्याविलं च यत्‌ । 
 बार्वोक्ताखिङं कमं कौरवे सिद्धचति ध्रुवम्‌ । सन्धिविग्रहयात्रादि क्रयविक्रयकमंयत्‌ 1 
तडागक्ुपखननं कायं तेतिरसंज्ञके" ( १६ प्र० ५-८ श्रो) ॥ ७1 


ज्योतिषसार मेँ कहा है -"पौष्टिकस्थिरश मानि बवास्ये बार्वे द्विजहितान्थपि 
कुर्यात्‌ । कौलवे प्रमदमित्रविधानं तेति शुमगताश्चमकमं” ( ३८ प° ) ॥ ७ ॥ 
गर, वणिज, विष्टि में विहित कायं 
'्कृषिबीजगृहाश्रयजानि गरे.वणिजे घर्‌ वकायंकणिक्युतयः । 
नहि विष्िहुभं विदधाति शुभं परघातविषादिषु सिद्धिकरम्‌ ॥ ८ ॥ 
गर करण मे खेती, बीज, घर, आश्रय जनित, वणिज में ध्रव, व्यापार योग 
( संयोग ) सम्बन्धी ओर विष्टि में शुम कायं न करके अभिघात जहर आदि सम्बन्धी 
काय करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है--्राकारोद्धरणं सर्वं जलकर्माखिलं च यत्‌ । सवंतिथ्यधं- 
कथितं कमं सर्वं गरे हितम्‌ । मूखकर्माखिलं धातुजीवकर्माचिलं च यत्‌ । उक्तानुक्ता- 
खिर कमं ध्रुवं वणिजि सिद्धचति 1 बधबन्धविषाप्य्नस्त्रेठेदनोच्चाटनादि यत्‌ । तुरङ्ध- 
महिषोष्टादि कमं विष्ट्यां च सिद्धयति । त कुर्यान्मङ्गकं विष्ट्यां जीवितार्थी कदाचन । 
कुव्नज्ञस्तदा क्षिप्रं तत्सर्वं ना्तां ब्रजेत्‌ ( १६ प्र० ८-११ श्ो० ) । ८ ॥ 
घ्यमैर भी ज्योतिषसार मे--"गरे च बीजाश्चरयकषेणानि वाणिज्यके स्थैयंवणिकः 
क्रियाश्च । न सिद्धिमायाति कृतं च विष्ट्यां विषारिघातादिषु तत्र सिद्धिः" 
प° }॥ ८.॥ ` 


१. ज्यो नि० ३८ पृण । 
२. ज्यो० नि० ३६ प्‌० ४श्रो°। 


२५८ छभ्बीपर्व प्रकरण 


हाकुनि, चतुष्पद, नाग, प्तुपघ्नं में विहित कायं 
"कार्यं पौष्टिकमौषधादि दाकूनौ मूकानि मन्त्रास्तथा 
गोकार्याणि चतुष्पदे पितुसुरानुद््द्य राज्यानि च। 
. नागे स्थावरदारुणानि हरणं दीौर्भाग्यकर्माण्यतः 
किस्तुष्ने शुभवृद्धिपुष्िकिरणं माङ्खल्यसिद्धिक्रिया ॥ ९॥ 
सकुनि करण में पुष्टता, जओौषध ( दवा ) मु तथा मन्त सम्बन्धी, चतुष्पद में गाय, 
पितर, देव भौर राज्य सम्बन्धो, नाग मे स्थिर, कठिन, हरण व भाग्य हीनता सम्बन्धी 
एवं किस्तुध्न करण में चुम, वृद्धि, पृष्टिता, माद्धकिकता ओर सिद्धि सम्बन्धी कार्यं 
करना चाहिय | ६ ॥ 
ज्योतिषसार मे कहा दे--'मन््रौषघानि शकुनौ तु सपौष्टकानि गोविप्रराज्य- 
पितुकमं चतुष्पदेऽपि । सौमग्यदारुणधृतिघ्ु वकमंनामे किस्तुष्ननाम्नि निखिल शुमकमं 
कायंम्‌' ( ३८ प° )॥ ६ ॥ 
शुक्रे प्रतिपदस्त्वद्धं द्वितीये करणे बवे। 
कुर््यान्म द्धलर्माणि शेषेष्वेवं विचिन्तयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दुक्छ पक्ष की प्रतिपदा के दुसरे भवे हिस्सेमे बव करणम शुम मङ्कक कायं 
करना चाहिय 1 अवशिष्टो मे पूर्वोक्त विहित काम करना चहिये + १० ॥ 
दव अगि पूर्वादि दिदाओों मे विके आधार पर मुखके प्रहरो कात्यागया यों 
समक्षिये क्रि गन्तव्य दिशामें मद्राके मृखकी स्थिति कब तक रहती है। इसे 
बताते हें । 
जलानलेन्दुक्रूरेराधमंवातेन्द्रदिकूक्रमात्‌ । 
सङ्ख्यासमा्ैः प्रहरेविष्ठिद्‌ष्टमुखं यत्तः ॥ ११॥ 
चतुदश तिथिको पूवं दामे १ प्रहुर, अष्टमी में अभगिनिकोण २ प्रहर, सक्षम 
दक्षिणम ३ प्रहर, पूर्णिमा नैक्छेत्य में ४ प्रहर, चौय पश्चिम में ५ प्रहर, दशमी वायव्ये 
मे छठा प्रहर, एकादशी उत्तरमे ७ वाँ प्रहर भौर तृतीया तिथि ईन कोणमेंन्वां 
प्रहर भद्राका मुखहोतादहै। ११॥ | 
अत्यः- 
अन्य मत से मृलकाज्ञान 
रभूतदसस्व राम्भोधिषडग्निवसुरूपकाः । 
यस्य दिक्सङख्यया दयेषु क्रमात्तिथ्यद्धविष्टिषु ॥ १२॥ 


१. ज्यो० नि०३९प्‌० १५ श्चोऽ। 
२. मु० चि १ प्र ४४श्छो° पी०्टी०। 


ृहद॑वक्षरञ्जनम्‌ २५६ 


अन्य विद्वानों ने कहादहै कि ५, २, ४,६,३,८, १ये जिस पूर्वादि दिवाके 
अंक है । उनमें तत्संख्यक प्रहरो मेँ मद्राकादुर्मृल होतादहै। कर्मारो को पूर्वादि 
दिरा समक्ञना चाहिए ।। १२॥ 


श्रीपत्तिनापि- 


 श्रौपतिजी के वाक्य से मुख पुच्छ ज्ञान 
'जलशिखिशदिरक्षःसवंकीनाशवायु- 
तरिदशपतिककुत्सु प्रोक्तमास्यं हि विष्टः | 
नियतमुषिभि राशासङ्ख्ययामेः क्रमेण 
स्फुटमिह परिहायं मङ्धरेष्वेतदेव ॥ १३ ॥ 
मआचायंश्रीपतिने बतायादहै क्रिजकरकी दिश्ामें अर्थात्‌ परदिषम दिशामें 
पक्ष की चतुर्थो के उत्तरार्धं मँ अपनी दिशा संख्या तुल्य पांचवे प्रहर में मद्रा का मुख 
होतादहै। हसी प्रकार शिखि=अग्निकोण मे शुक्लपक्षोय अष्टमी मेँ २ दूसरे प्रहर मे, 
शि = नैऋत्य कोण मे पूणिमा कै दिन अपनी दिशा संख्या ४ वें प्रहुर मे एवं पूर्वोक्त 
प्रहरो मे अन्यतिथियोमें मी ५, ५ घटी मद्राका मुख व अन्त्यकी ३ धटी पृछ 
होती है । पृच्छ शुम होती दहै। समस्त मद्र कामोँमे मद्राके मुखकी घटियोंका 
त्याग करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
चण्डेशवरः- 
भाचायं चण्डेदवर के आधार पर भद्रा के नाम 
कराली नन्दिनी रौद्री सुमुखी दुमुंखी तथा । 
त्रिशिरा वेष्णवी हंसी अष्टावेतास्तु विष्टयः ॥ १४॥ 
आचायं प्रवरने बतायादहै कि करारी १, नन्दिनी २, रौद्री ३, सुमुखी ४, 
दुर्मखी ५ त्रिशिरा ६ वैष्णवी ७, हसी ८ ये आठ प्रकारकी भद्रा होती दहै ॥ १४॥ 
` रत्नकोश्च मे मद्रा के नाम हंसो नन्दीन्यपि च त्रिथिराः सुमुखी करालिकादचैव 
वकृतिरौद्रमुखी च चतुर्मुखी विश्य: क्रमद्ः। (मुर चि० १ प्र ४३ रलो° 
पी० टी० ) ॥ १४॥ 
पक्ष भेद से नाम. करण 
सपिणो च सिते पक्षे वृष्िचिकी च सितेतरे। 
सर्पिणी मुखतो त्याज्या ाङ्गृके वुदिचकौ त्यजेत्‌ 11 ११ ॥ 
शुक्ल पक्ष वाली मद्रा स्पिणो मौर कृष्ण पक्षको मद्रा वृश्चिको संज्ञा वाली 
होती है। सर्पिभी का मुख तथा वुदिचको संज्ञा वालोको पूंछ करा त्याग करना 
चाहिए ॥ १५॥ वि | 
१. ज्यो० नि० ३६ प° ७ दलो°०। 


२६० छञ्बी सवां प्रकरण 


श्रीपतिः- 
भद्रा को उत्पत्ति 
१दत्येन्द्रेः समरेऽमरेषु विजितेष्वीशः क्रुधा दृष्टवान्‌ 
स्वं कायात्किल निगंता खरमुखी लाङ्गृखिनी च त्रिपात्‌ । 
विष्टिः सप्तभुजा समृगेन्द्रगल्का क्षामोदरी प्रेतगा 
देत्यघ्नी मुदितैः सुरेस्तु करणं प्रान्त्ये नियुक्ता तुसा॥ १६॥ 
चायं श्रीपति ने कहा है कि जिस समय देवासुर संग्राम में देवताओं की पराजय 
को देखकर श्रीशङ्धुर मगवान को क्रोध उत्पन्न हौ गया भौर उनकी दृष्टिहूदय पर 
पड़ जनेसे एक शक्ति उत्पन्नहो गई कि जिसका स्वरूप गदहैके से महु वाली, सात 
भुजा वारी, सिह के समान गद॑न से युक्त, कृश पेट वालो, प्रेत पर सवार होकर दत्यो 
( राक्षसो ) का विनाश करने छ्गी । इसमे प्रसन्न होकर देवताओं ने अपने कानों के 
समीप में स्थापित की अतः इसे करणो मे गिनाजानेल्गा।। १६॥ 
मूलक्षं शलयोगे रविदिनदरामी फाल्गुने कृष्णपक्षे यात्ता 
विर्िनिश्ञायां प्रभवति नियतं शङ्धुरं पाहि चाद्रे | १७॥ 
मुर नक्षत्र, शुरु योग, रविवार दशमी, फाल्गुन कृष्ण प्ल मे इसका प्रादुर्माव 
हृभा है । रात्रि मे यह शंकर का पहरा निरन्तर क्गाती है 1 १७॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है '“खद्रस्य मालनेत्राम्नि ज्वालामाला समृद्धवा । कृतकार्या 
ततः पृथ्व्यां व्यपतहृश्वमङ्खला । सुरासुराणां समरेऽमरेषु पराजितेष्वीश्वरकोपदह्े: ॥ 
जाता सुरघ्नी मूदितैः सुरौघे: ( १६ प्र १३, १६ इलो° ) ॥ १७॥ 
मूहतंगणपतौ-- 
| मूहुतंगणपति के वडा स्वरूप 
पुरा देवासुरे युद्धे शम्भुकायाद्विनिगंता। 
देत्यघ्नी रासभास्या च विष्र्कङ्गुखिनी क्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 
ऽसिहुग्रीवा शवारूढा सप्तहस्ता कृदोदरी । 
भममरेः श्रवणप्रान्ते सा नियुक्ता शिवाज्ञया ॥ १९॥ 
मुहुतगणपति ग्रन्थ मे कहा है पदहिरे देवासुर सग्रममें श्रीमहादेवजीके शरीर 
से उत्पन्न होकर दैत्यों का विनाञ्च करने वारी, गदह के मुख सह्य मृख वारी, पुच्छ 
से युक्त, सिहं के समन गदेन वाङ, मृरदा पर सवार सात काथ वारी, दुबले पेट 
वालोको शंकरको आकज्ञासे देवताओंने अपने कानोंके समीप स्थापित्त किया 
है ॥ १८-१६ ॥ | 





१. मु० चि० १ प्र० ४४ इलो० पी टी° तथा ञ्यो० सा० ४० पु°। 
२. मु० चि० ७ प्र० १९ इरो०। 
३. मु० गण ७ प्र० २० इलो ० । 


बृहद वज्ञरञ्जनम्‌ २६१ 


*महीग्रा विकरालास्या पुथुदष्ूमयानका। 
कायघ्नी मुवमायाति ब्लिज्वालासमाकुला ॥ २० ॥ 
यहु बडी उग्र विकट म॒खं वारो, बड़ी मयानक दाद्ियों से युक्त, भन्ति की चिखा 
से"व्याप्त भूमि मे आकर कायो का विनाद्य करती है ॥ २० ॥ 
चण्डेदवरः- 
चण्डेश्वर क आधार पर स्वरूप 
असितजलदवर्णा दीघनासोग्रदष्रा 
विपृलहुनुकपोरापिण्डकोद्रन्द्रजङ्घा । 
अनलरतसहस्चं चोद्धरन्ती समन्ता- 
त्पतति भुवनमध्ये कायंनाशाय विष्टिः ।। २१॥ 
भावाय जी का कहना है कि यह्‌ कारे बादलों के समान रंग वारी, ठम्बी नाक 
च दाढ से युक्त, पृष्ट हनु, ( ठोडी ) व गालो से सम्पन्न भौर मोटी पीडरी व जाघोंसे 
संयुत ओर चारों गोर सह अग्नि ज्वाराभों से युक्त भूमघ्यमें कायं नाञ्चके किए 
पतित होती है ।॥ २१॥ 
रत्नमाला मे स्वरूप “उदृबद्धोद्धटतरपीडिताऽतिकृष्णा दष्टोग्रा पृथुहनुगण्डदीघ- 
नासा । हृतवहुनं समद्भिरन्ती विश्वान्तः पतति समन्ततोऽत्र विष्टिः ( मु? चि० १ प्र० 
४२ इरो° पीर पी० )॥ २१ ॥ 
भद्रा के शरीर में घटिकार्जो को स्थापना 


मुखे तु घटिकाः पञ्च दवे कण्ठे तु सदा स्थिते । 
हदि चैकादश प्रोक्ताश्चत्तसो नाभिमण्डरू ॥ २२॥। 


दसके मुख मे ५ घटी, कण्ठमें २, हूदयमें ग्यारह ११, नामिमे ४ घटियों 
का न्यास करना चाहिये ॥ २२॥ 


नारदः 
नारद जी कं आधार पर घटी स्थापन 
मुखे पञ्च॒ गरे त्वेका वक्षस्येकादश स्मृताः| 
नाभौ चतस्रः षट्‌ श्रोणौ तिसः पृच्छाख्यनाडिकाः ॥ २३॥ 
नार्दच्छषिका कहना किं मूलम ५, गलेमें एक, हद्यमें ११, नाभिमें 
४, श्रोणि (कमर) मे ६, भौर ३ तीन पमे स्थापित करना चाहिये ॥२३॥ 


१. मु० ग० ७ प्र° २१ इलो°। 
२. ज्यो० ति° ३६ पृ०। 


२६२ छम्वी करवां प्रकरण 
ज्योतिषसार मे कहा है 'नाडयस्तु पञ्चवदनेऽथ गरे तथैका वस्से द्शकसहिता 
नियतं चतः । नाभ्यां कटौ षटथ पुच्छगताइ्च तिखरो विष्टर धेरमिहितोऽङ्गविमागः 
एषः' (३६ प°) ॥२३॥ 
देवज्ञवव्लभे- 
घटी स्थापन का फ 
^मुखे कायंहानिगंरे प्राणनाशो हदि द्रव्यनाशः कलिर्नामिदेरे । 
कृटावथंविष्वंसनं पुच्छभागे जयश्वेति भ द्रा्रीरे फर स्यात्‌ ॥२५॥। 
देवज्ञ वल्लम नामक ्रन्थमे बतायागयादहै किमृख घटी में कायं नाच, गे 
वारी में प्राणों का नाश्च, हूदयस्थित मे धन नाद्य, नाभिस्थ में कलह, कमर स्थित में 
धन का नाच्च ओौर पृच्छ वारी घटियों मेँ विनय प्राक्त होतादहै। यह मद्राके देहमें 
घटी स्थापन का फल होता है ॥ २४५ 
ज्योत्तिषसार मे कहा है “मुखे कायंष्वस्तिमंवति मरणं चाथ गख्के । ख्यः स्यात्‌ 
सम्पत्तेहदि कटितटे बुदधिविल्यः। किर्नामौ देरो विजयमथ पृच्छे च जगदुः ्षरीरे 
मद्रायाः पृथगितिफकरू पूवंमुनयः' (३६ पर ०) ।२४॥ 
तथा वसिष्टसंहिता मे मौ “नाडयःपञ्च मुखे गरेऽथ धटिका वक्षे दद्यैकायुताः । 
नार्भिस्तद्घटिकाइचतुष्टयमिताः षण्नासिकास्तक्कटिः । पुच्छं तच्चाडिकास्तिखः पुच्छान्तं 
मुखतः क्रमात्‌ । विष्टरङ्खविमागोऽयं फलं वक्ष्ये पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ कार्यस्य नाशो वदने 
गरे तु मृत्युः सदा वक्षसि चाथंहानिः ¦ नार्मौ च विध्नं त्वय बुद्धिना: कट्यां जयः 
संयति पुच्छमागे' (१६ प्र° १६-१८ दंलो०) ॥२४ 
मूहूतं चिन्तामणि के आधार पर भद्राका ज्ञान 
'्शुक्के पृवद्धिऽश्टमीपञ्चदश्योरभ्रेकादक्षयां चतुर्थ्या पराद्धे | 
कृष्णेऽन्त्याद्ध स्यात्तृतीयादक्षम्योः पूरवे भागे सप्तमीशम्भुिथ्योः २५) 
मूहत चिन्तामणि मे कहा दैकि दुक्ल पक्ष को अष्टमी व पणिमा स्तिथि के पूर्वाधः 
मे एवं चतुर्था व एकाद्री तिथिके उत्तराधंमे मद्रा अर्थात्‌ विष्टि नामक करण 
होता है । 
कृष्ण पक्ष की तृतीया व॒ दशमी तिथि के उत्तराधं में भौर सप्तमी व चौदसके 
पु्वाधिं मे भद्रा होती है । 
तिथिके पूणं मोगकार का पहला आधा हिस्सा पूर्वां ओर दूसरा मागः 
उत्तराधं होता है ॥२५॥ 
दीपिकायें कहा है शरृतीया दश्चमी शेषे तत्पञ्चम्योस्तु पवतः । कृष्णे विष्टिः 
सिते तद्वत्तासां परतिथिष्वपिः (मु० चि० १ प्र° ४३ इ्छो° पी० टी० ।२५॥ 


१, ज्यो० नि ३९ पु०॥ 
२. मृ° चिण० १ प्र ४२ इ्टो०। 


वृहहं वज्ञ रञ्जनम्‌ २६२ 


तथा बृहस्पति जी ने भी कहा है "तित्ति चतुर्थ्यामन्त्याधंमषटम्याद्याधंमेव च 1 एका- 
द्यां परार्धं तु पूर्वार्धं पूणंशीतशौ । कष्णे तृतीयान्त्याधं हि सक्तम्याचयाधंमेव च । 
दशम्यां उत्तराधं तु चतुदश्यधंमादितः । विश्चाख्योऽयं महादोषः कथितोऽत्र समस्तगः । 
तदानीं कृतसत्कमं कर्त्रा सहं विनश्यति" (मु° चि० १ प्र ४३ इलो° 
पी ० टी°०) ॥२५॥ | 
तथा ज्योतिषसार में मी कृष्णेऽग्निद्योरूष्वं सप्तमी मूतथोरधः । शुक्रे वेदेशयो- 
रूध्वं मद्रा प्राग्वसुपुणंयोः (२३८ पृ०) ॥२५॥ 
भृगुः 
भगु जी के आधार परमभद्राका ज्ञान 
कृष्णे च त्रिदशा रात्रौ दिवा सप्तचतुदंशो । 
शुक तुर्येकादरी राच्राकष्टमी पूणिमा दिवा ॥ २६॥ | 
ऋषि भृगु जीका कहुनादहै कि कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी तिथिमें रतच्धिमें 
तथा सप्तमी, चतुदश मे दिन मे, शुक्र पक्तमे चौथ, एकाद्ीमें रातमें ओर अष्टमी 
पुणिमा मेँ दिन में मद्रा होती है ॥२६॥ 
रामः-- 
राम देवन कं आधार पर भद्रा का मुख पुच्छ ज्ञन 
*पञ्चन्यद्रिकृताष्टरामरसमभूर्यामादिघटयः शराः 
विष्टेरास्यमसदुगजेन्दुरसरामाव्यादिवबाणान्धिषु । 
यामेष्वन्त्यघटि्नयं शुभकरं पुच्छं तथा वासरे 
विष्टिस्तिथ्यपराद्धजा शुभकरी रात्रौ तु पूर्वाद्धंजा !] २७॥ 
राम देवज्ञ ने अपने प्रन्यमे बताया कि शुक्ल पक्षकी चतुर्थी तिथिके पाचवें 
प्रहुर की आदिवारी ५धटीमे मद्रका मूखहोताहै। इसी प्रकार अष्टमी के दूसरे 
प्रहर मे, एकादशी के सातवें प्रहर मे, पौणंमासी के चौये प्रहर में भौर हृष्णपक्ष की 
तृतीयाकैे व्व प्रहरे, सप्तमोके तीसरे प्रहुरमे, दरमौीके ष्टे प्रहरमें भोर 
चतुदश के पहिले प्रहर में आदिकी ५ घटोमेमद्राका मुखहोताहै। वह मुख शुम 
कार्यो मे अशुमहोताहै। 
शुक्क पक्ष की पुनः चतुर्थी तिथि के अष्टम प्रहर को अन्त्यको, अश्मीके प्रथम 
प्रहर की, एकादञ्चीके छ्टे प्रहर की, पुणिमाके तीसरे प्रहुरको भौर कृष्णपक्षकी 
तततीया के सातवें प्रहर की, सप्तमी के दूसरे प्रहर की, दशमी के पांचवें प्रहर की ओौर 
 चतुदंशी के चौथे प्रहर कौ जन्त्यकीरेषटीमेमद्राकी पछहोती है। 
दिन की भद्रा थदि तिथिके उत्तराधंकीहो भौर रा्तकी भद्रा तिथि के पूर्वाधं 
कीहोतो वहु शुम होती है ॥२७॥ । 


याकता 


१.मृ०चि० १ प्र° ४२ श्रो०। 


२६४ | छम्ब सर्वाँ प्रकरण 


व्यवहारसभूच्चय मे कहा है "दशम्यामशम्यां प्रथमघरिकाप्चकपरं हरिद्ः सप्तम्यां 
दविदयघटिकान्ते त्रिषटिकम्‌ । त्रृतीया राकायां खयमघदिकाम्यः परमवं शुभं विष्टे: पुच्छं 
रिवतिथिचतुर्ध्योऽतर विरमे" (मु° चि० १ प्र ४४ श्रो प° दी) ॥२७॥ 
बृहस्पतिः-- 
भद्रा का शुभाश्रुभत्व ज्ञान 
विष्टिस्तु सवंथा त्याज्या क्रमेणेवागता तु या। 
बक्रमेणागता भद्रा सवंकार्येषु शोभना ॥ २८ ॥ 
ब्रहस्पति जीने बतायादै कि क्रमसे प्राक्ठमद्राको समस्त मांगलिक कार्यो में 
छोड़ देना चाहिये भौर अक्रमसे प्राप्तका ग्रहण करना चाहिये । क्योकि यह्‌ लुमदा 
होती है ॥२८॥ 
ब्रह्मयामले- 
ब्रह्मयामल के द्वारा श्ुभाद्ुभत्व 
दिवाभद्रा यदा रात्रौ रात्रिभेद्रा यदा दिवा। 
न तत्र भद्रादोषः स्यात्सा मद्रा भद्रदायिनी ॥ २९॥ 
ब्रह्मयामल नामक ग्रन्थमें बताया कि यदि दिनवाखी मद्रा रात्धिमें हो भौर 
रात वालीद्िनिमेहौ तोमद्राका दोष नहींहोतारै। इस प्रकारको मद्रा कल्याण 
करने वालो होती है ॥२६॥ 
पीयुषधारा टीकामे कहा दहै शयात्रिमद्रा यदाद्भि स्याहिवा भद्रा यदा निधि। न 
तत्र मद्रा दोषः स्यात्‌ सा मद्रा मद्रदायिनी' (मु० वि० १ प्र° ४४ रलो०) ।।२६॥ 


ओर भी गुरुवाक्य निशि पूर्वाधंजा विष्टिदिवा चापरतः शुमा । क्रमागवातु या 
विष्टिः सैव हाङाहलोपमा' (मृ ० चि०१ प्र° ४४३लो० पी० टी०) ॥२६॥ 
रल्लाचायं जी ने कहा दै दिवा पराधेजा विष्टिः पूर्वाधान्त्या यदा निधि । तदा 
विष्टिः शुमायेति कमलासनमाषितम्‌' (मू ° चि० १ प्र० ४४ श्लो° पी टी °) ॥२६॥ 
ब्रह्यसिद्धान्त म भी "दिवा पराधंजा विष्टिविष्टिरेव दिवानिच्योः । सा त्याज्या त्वन्यथा 
विष्टिः सवकमशुभप्रदा' (मु ° चि० १ प्र ४४ १रो° पी° टी०) ।२९॥ 
लल्लः- | 
लल्लाचायं जो कं आधार परभद्राफीपुछका ज्ञान 
मेष्वकनलनाडीभ्यो भद्रापुच्छं घरित्रयम्‌ ¦ 
मेण धवले पक्षे व्युत््रमेण सितेतरे॥ ३० ॥ 
भाचाय लल्लने कहादहैकि शुक्छपक्षकी तिथियोंमे ५, १२ २०घटीके 


भनन्तर ३ षटी मद्राका पुच्छ भौर कष्ण पक्षम ब्युत््रम से पृछ मद्रा की 
होती दै ॥२३०॥ 


बुहुहवन्ञरञ्जनम्‌ २६५ 
भद्रा के पुच्छ मं विहित कायं | 
पृथिव्यां यानि कर्माणि शुभान्यप्यश्चुभानि वा। 
तानि सर्वाणि सिद्धयन्ति विष्िपुच्छे न संशयः ॥ ३१॥ 
इस भूमि पर जितने शुमाशुम कायं हैँ वे समस्त मद्रा के पृच्छमें सिद्धहोतेरहै। 
`इसमे५ संदेह नहीं करना चाहिये ॥३१॥ 
प्रकारान्तर 
युद्धे भूपतिदशंने भयपदे घाते च पाते हठे 
वेद्यस्यागमने जलप्रतरणे शत्रोः समुच्चाटने । 
सङघटुं गदमज्जने गजमृगोषटारवादिके सद्ग्रह 
स्त्रोसेवा ऋतुमज्जने च शकटे भद्रा सदा गृह्यते ॥ २२ ॥ 
युद्ध, राजदशंन, मय, स्थान, घात, पात, हठ, चिकित्सक के आगमन 
. (बुलाना), जक तरण, शत्रु मगाना, संघट्‌, रोग द्ुरीकरण, हायी-घोडा-ह्रिन-ऊट 
आदि सङ्ग्रह, स्वौ सेवा, तुमज्जन भौर दछकट (गाढा) सम्बन्धी कार्यो मे सवथा 
"मद्रा का ग्रहण करना चाह्यि ।२२॥ 
अन्यः-- 
ओर भी 
विवादे सशात्रुहुनने भयार्थे राजदशंने। 
इक्षुदण्डे तथा प्रोक्ता भद्रा शरेष्ठा विधौयते ॥ ३३ ॥ 
विवाह, चत्र हनन, मयायं, राजदशंन ईख आदि कायं में मद्रा श्रेष्ठ होती है ॥३३॥ 
*वधबन्धविषारन्यस्वच्छेदनोच्चाटनादि यत्‌ । 
तुरङ्धमहिषोषटाविकमं विष्ट्यां तु सिद्धयति ॥ ३४॥ 
वध, बन्धन, जहर, अग्नि, धस्त्र, छेदन, उच्चाटनादि, घोडा, मेसा, ऊट आदि 
कायं भद्रा में सिद्ध होति है ।॥२४॥ 
कारीदासः- 
कालिदास के आधार पर 
स्यादभद्राय भद्रा न लम्भोजंये मीनराश्ौ न योगस्तथाप्यचंने | 
होमकाले शिवायास्तमीस्त(दु) द्वः साधने सवंकाठे न मेषेऽनयोः ॥३५ 
श्री कालिदासने बताया दहै कि महादेव जीके जपम तथा मौन रा्ि के चन्द्रमा 
मे पूजन करते मे एवं चिवाके रातमें होम कालम प्रादुर्भाव साधन में व समस्त 
कारुमें मेषके चन्द्रमा मे मद्रा अशुमफलदायिनो नहीं होती है ॥२३५॥ 


१. व० सं° १६ अ० ११ इ्छो०। 


२६६ छञ्बौ सवां प्रकरण 


गणपतिः-- 
मुह॒र्तंग गणपति के आधार पर 
*खराद्वाप्रसवे दुर्गा पजने दानक्र्म॑णि। 
दाहघात्तादिके भद्रा शस्ता नान्यत्र शोभना ।। ३६॥। 
गदहा व घोड़ा की पेदादइदा में, दुर्गा पूजा, दान, दाह ओर घातादि कार्योमे भद्रा 
शुमफल देने वारी होती है मौर अन्य कार्यो मे अशुम होत्ती है ॥२६।। 
घब भद्रा का निवास किस लोकमे किंस राधिमे चन्द्रमाके रहने पर होवा 
तथा इसका क्या फल होता है, इसे विविध ग्रन्थ वास्यों से बाते ह । 
रुदट्ट.-~~- 
भद्रा का निवासव फल 
कुम्भान्त्याकिहुरौ मत्यं स्वगं चात्र चतुष्टये । 
सत्रीघनुजकनक्रेऽयो भद्रा यत्रैव तत्फलम्‌ ।। ३७॥। 
आचायं लल्छने कहा है कि कुम्भ, मीन, विचक्र व सिहं रादिमें चनच्माके 
रहने पर मद्रा का निवाप्त मत्यलोक मँ ओर कन्या, धनु, तुला भौर मकर राशिमें 
चन्द्रमा के रहने पर मद्रा का निवास स्वगं कोकमेहोतादहै। जही पर इष्तका निवासं 
होता है वहीं पर इसका फर मी होता है ।३७॥ 
भृगु-- 
भृगुजौ के आधार पर 
 सिहालिमीनकुम्भादौ भुवि मद्रास्तु म॒व्युदाः। 
मेषाच्चतुष्टये स्वर्गे कन्याजूकघनुद्रये । 
पाताले सञ्चरेद्धद्रा सुखदा सा प्रकोतिता। ३८ ॥ 
भृगुजी का कटुना दहै किं स्िह-वृरिचक-कुम्म-मीन राचचिस्थ चन््रमाके ही होने 
पर इस भूमि पर मद्रा का आवास होता है । यह मृत्युदाता होता है । 
भौर मेष-वृष-मिथुन-कक मे चन्द्रमा के रहने पर स्वगंलोक में, कन्या-तुका- 
धनु-मकर राचि में स्थिति होनेसे पातारुमें मद्राका निवास होतादहै। ये दोनो शुभ 
फलदा होती ह ॥२८॥ 
र्गणपतिः-- 
गणपति के आधार पर निवास 
अजत्रयेऽन्जेऽल्गि च भद्रा स्वर्लठोकचारिणी । 
कन्याद्ये धनुयुंम्मे चन्द्रे मद्रा रसातटे। २९॥ 
१. ६ प्रण २७ इलो ० । 
२. मु० ग० ६ प्र० २३ ्लछो०। 


हद बज्ञरञ्जनमु इ 


9कुम्मे मीने तथा कके सिंहे चन्द्रे भुवि स्थिता 1 
भूर्छोकस्था सदा त्याज्या स्वगंपाताल्गा शुभा ।॥ ४० ॥ 
मृहुतंगणपति में बताया है कि मेष-वृष-मिथुन-वुदिचक रारि में चन्द्रमा कै रहने 
पर मद्रा का निवास स्वगंलोक, कन्या-तुरा-घनू-पकर भँ रसातकरू मे, कुम्म-मीन- 
कक-सिह राशि मे चन्रमा की स्थिति से भूमि पर मद्वाका निवास होता है । भुमिस्थ 
मद्रा का सदा त्यागकरना चाहिये । भौर स्वगं-पातालस्थ मद्रा शुम होती दै ॥३९-४०॥॥ 
ज्योतिष सार में कहा है मीने मेषालिकर्के शशिनि निवसति स्वं संस्थापि विष्टिः 
कन्यायां तौकिसंप्ये धनुमिथुनगते नागलोके निवासः । कुम्भे सिषे वृषे वा॒मकरमुपगते 
राजते मृत्युखोके मद्रा चन्दरप्रमावा हिमकरतनयानोशुमारौकिकः स्यात्‌" ॥ स्वर्गे मद्रा 
भवेत्‌ सौख्यं पातारे च धनागमः । मृत्युलोके यदा मद्रा कायंसिद्धिस्तथा नहि" 
(२६ प° ) ॥३६-४०॥ | 
मुहूतचिन्तामणि में 'कुम्मककंद्वये मर्त्ये स्वरगेऽढ्जेऽनात्‌त्रयेऽलिगे । स्वीषनुजंकनक्रेऽधोः 
मद्रा तत्रैव तत्फलम्‌" (१ प्र° ४५ रलो °) ॥२६-४०॥ 
पीयुषधारा मे भी भेषोक्षकौप्यंमिथुने घटसिहमीनकरकषु चापमभृगतीकिसुतासु चन्द्रे + 
स्वमत्यंनागनगरीः कमलः प्रयाति विष्टिः फलान्यपि ददाति हि तत्र देर" ॥ 
भौर मी भूपाख्वल्छम का वाक्य (कन्यातुरामकरधन्विषु नाशरोके मेषाल्िविणिक- 
वृषेषु सुरालये स्यात्‌ ॥ पाठीन्षिहुघटककटकैषु मर्त्ये चन्द्रे वदन्ति मृनयस्व्रिविधां हिः 
विष्टिम्‌" ॥२३६-४०॥ | 
मृगुरपि-- 
वारानुतार भद्राकं नार्मोकाज्ञान 
सोमे शुक्रे च कल्याणी इनौ चेव तु वृर्चिकी । 
गुरौ पुण्यवती ज्ञेया चान्यवारेषु भद्रिका । ४१॥ 
महर्षि भृगुजी ने बताया कि सोमव शुक्रवार को मद्रा कल्याणो नामको, 
शनिवार के दिन वुषचिकी, गुरुवार के दिन पुण्यवती नाम की ओर इनके अतिरिक्त वारो 
भेयायों समश्षिये कि सूयं, मौम, बुघ वारों में इसक्री मद्रिका संज्ञा होती है। ४१।४ 
तिथि के पूर्वाधं व पराधंमे भद्रा को स्थिति से फल 
मनु (१४) वसु (८) मुनि (७) तिथि (१५) युग (४) 
दश (१०) हिव (११) गुण (२) तिथिषु पूर्वाद्याः । 
आयाति विष्ठिरेषा पृष्ठे शुभदा पुरस्त्वशुभा ।॥ ४२॥। 
४. मु०न० ६ प्रण २४दरो०। 
, ज्यो० सा० ३६ पृ०। 
६, मू° चि० १ प्र ४४ दलो०पी° टी०। 


(अ 
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चतुदंथी, अष्टमी, सप्तमी, पूणिमा तिथि के पर्वाधं मे भौर चौथ, दशमी, एकादच्यी 
च तृत्तीया के पराधंमे मद्रा होती है। इसका मुख त्याज्य गौर पृछ दुम होती दै ।॥४२॥ 
विशेष--पीयुषधारा मे पद्य को प्राक्षि इस प्रकार हौती““'गुणसंख्यासु तिथिषु 
पृवंस्याः । है । 
ज्योतिष सारमें मी मनुवसुमुनितियिषु युग्मद्शिवगुणसंख्यासु तिथिषु 
पूर्वान्त्या । पाठान्तर है ।॥ ४२॥ 
इति श्रोमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिरवित्छरते सङ्ग्रहे 
वृह हू वज्ञरञ्जने करणकथनं नाम षड विशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमाच्रु ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पत्र ज्योतिषी रामदीन जी 
द्वारा रचित ब्रहृद्‌देवज्ञ रञ्जन नामक संग्रहं ग्रन्थ का छन्बीसर्वा करण नाम वाला प्रकरण 
समाप्त हुभा ।॥ २६ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तन्यश्रीमद्‌भागवतामिनवश्षुक पं० केयवदेवचतुेंदादमजमूररी- 
रचतुरवेदवि्हिता षडवि्यतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दो व्याख्या परिपूर्णा ॥ २६ ॥ 





तिथि [४८ १११५ |३|७ १०१४ 
प्रहरादौ |५,२।७।४। |८।३।६ 


क | क || कणो , भदन 


घटीमुखं |५|५।५|५| |५|५।५ | ५ 
प्रहुरान्ते 
घटोपुच्छे 


अष्ट दिग्‌ 








अथ सप्तविंशं चन्द्रभरकरणं भारभ्यते । 
धब भगे सत्ताईसवें प्रकरण मे चन्द्र बर की प्रधानताके बारे में विविध म्रन्थोंके 
वाक्यो से चर्चा होगी इसे बतते.है । 
रार द्धधरः- 
ल्ाद्खुधरीय चन्द्रबल को प्रसा 
खग्नं देहः षट्‌कवर्गोद्खकान्तिः प्राणश्चन्द्रो धातवः खेचरेन्द्राः । 
प्राणे नष्टे देहघात्वद्खनाशः तस्मादिन्दोर्वीयंमार्येः प्रधानम्‌ ।॥ १॥। 
शाङ्खं विवाहं पटमयं कहा है कि कुण्डलीमें म्न शरीर, भद्ध षड्वगं, प्राण 
चन्द्रमा ओर अन्य ग्रह धातुहोतेर्है। प्राणके नष्ट होने पर शरीरके समस्त अवयव 
नष्ट माने जति है इसय्यि सव समय चन््रमाके बरु की प्रधानता होतीदरै। १॥ 
विशेष --ज्योतिनिबन्ध मे इसका पाठान्तर इस प्रकार से लग्नं देहोऽङ्खानि षडवगं- 
काश्च प्राण" "तस्मातमवत्रेन्दूवीयं प्रधानम्‌" हैः ( पृ० सं० ६२ इखो० १।॥ १॥ 
संहिता प्रदौपि- 
संहिता प्रदोष के आधार पर प्रक्ण॑सा 
यथा प्रधानं प्रणवः श्रुतीनां यथा प्रधानं प्रसवः कलानाम्‌ । 
तथेव रीतांगुबखं प्रधानं नूनं बलानामिह्‌ खेचराणाम्‌ ।॥ २॥ 
संहिता प्रदीप नामक ग्रन्थ मे बताया गयादै कि जपे श्रुतियों में प्रणव, कराओं 
मे प्रसव प्रधान होता है उसी प्रकार ग्रहों के बरु में चन्द्रमाके बल की प्रधानता होती 
है ॥२॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है “(बका अविलमृगाणां हरिरिव खचरबलानां च चन्द्र- 
बलम्‌ ।' (२० अ० ११ इलो) 1 २॥ 
प्रकारान्तर 
बलाबलं चन्द्रमसः प्रसाध्य दयुग्रहेन्द्रा हि बलाबलानि। 
मनःप्रचारेण यथेन्द्रियाणि वदन्ति वस्तूनि न केवलानि ।!३॥ 
प्रथम कुण्डली मे चन्द्रमा के बलाबल ज्ञान करके ही अन्य ग्रहीके बलाबलकी 
सफरुता जाननी चाहिये, क्थोँकि मन के संचरण सेही इच््िर्यां वस्तुकाज्ञन करानेमें 
समथं होती है 1 केवल इन्द्रियों से वस्तुका ज्ञान नहींहोतादहै।॥२३॥ 
पुनः प्रशंसा 
आदौ हि चन्द्रस्य बरं प्रधानं लग्नस्य परचादथ सप्तवगंः। 
कि चन्द्रवीर्येण विनेतराणि कृवंन्ति सत्यायुषि लक्षणानि" ॥ ४१४. 


१. ज्यो० नि ६३ प° १ श्रो०। 


क्श 
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प्रथम चन्द्र बलकी, फिर गन गौर इसके पीछे सक्चतवगं की प्रधानता होती दहै। 
द्र बर के अमाव में मायुष्य होने पर भी अन्य लक्षण कुसी फली भुत नहीं होते 
ह ॥४।॥। 
श्रीपतिः- 
श्रीपति के वाक्य से चन्र बल को प्रधानता 
+आधारमिन्दोबंलमुक्तमादै राघेयमन्यग्रहजं च वीयंम्‌ | 
आधाररक्तौ परिधिष्ठितानामाघेयवस्तूनि हि वीयंवन्ति ।॥ ५॥ 
श्रीपति आचायंका कहना है कि प्राचीनाचार्यो ने चन्द्रमाके बल को आधार 
बताया ह भौर अन्य ग्रहयो के बरुको आधेय कहाटहै। जिसप्रकार की भाधार शक्ति 
मे आधेय वस्तु स्थापित होतीदहैतो फलमीवेसाही होतादै अर्थात्‌ भधेयमेंभी 
उतनादही बल होतादै॥ ५॥ 
अन्य भी प्रशसा 


चअमुतकिरणवीयद्रीयंमाध्ित्य स्वं 
ददति ह फल्मेते खेचराः साध्वसाधु 
निजनिजविषयेषु प्राप्तुवन्ते यतोऽभूत्‌ 
फ़रुमिह मनसैवाघिष्ठितानीन्द्रियाणि || ६ ॥ 
चन्द्रमाके बलसेबरका ग्रहृण करके. ही अन्य ग्रहं शुमाशुम फलदेतेै। जैसे 
मन से अधिष्ठित होकर इन्द्रियां अपने २ विषयों का फरदेतीरह।॥ &॥। 
विकेष--ज्योतिनिढन्ध मे "विदधति फलमेते"“* । व्या्रियन्ते यथाऽमी फकमिहु'ˆ“ । 
( ६३ पृण ४ इ्लो०) 1) ६॥ 
सवत्र रग्ने प्रथमं प्रकल्प्यं कतुंबंर चद्द्रमसं ततोऽन्यत्‌ । 
बलोपपन्नेऽप्यथ श्ीतररमौ भवन्ति रास्ता बलिनो ग्रहेन्द्राः ।। ७ ॥। 
समस्त का्थोँकी क्गनमे प्रथम कर्ताके चन्द्र वबलकां विचार करकेही ग्न का 
आदेश्च देकर अन्य बातों का विचार करना चाहिये) क्योकि चन््रमाके बली होने पर 
अन्य ग्रह प्ररास्त होतेह ।॥ ७ ५ 
ज्योतिर्निबन्ध मे कहा दै श्रायेणः सवत्र विलोकयन्ति चान्द्रं बरं गोचरतो विुद्धम्‌ । 
लोकेषु यच्चन्द्रबलं प्रधानं शास्त्रेषु मुख्यं छ्यु कगनमेव' ( ६३ पृ ° २२ श्लो ॥ 
वेयनाथः-- 
वेद्यनाय के आधार पर प्रशसा 
याहशेन शशाङ्केन राशि सङ्क्रमते ग्रहः । 
तादृशं फलमाप्नोति नरः सवत्र चिन्तयेत्‌ | ८ ॥। 


१. ज्यो० नि° ६२ पृ०२ ष्ली°। 
२. ज्यो० नि० ६२ पृ०४ दलो० 1 
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भाचायं वैदनाथ जी ने बयाया है कि जिस प्रकार के चन्द्रमा के होने पर ग्रह दूसरी 
राधि षपरजाताहै तो उसग्रहका फल मी चन्द्रवलके समानदही मनुष्य प्राक्च करवा 
रै ॥ ८ ॥ 


ज्योतिःप्रकाशे-- 


ज्योतिः प्रकाश के आधार पर प्रशंसा 
रग्न हस्ती नृपदचन्द्रः सौम्यपापार्च भृत्यकाः । 
नुपे नष्टे कथं युद्धं कथं हि फलमादिशेत्‌ ॥ ९॥। 
ज्योतिः प्रकाश ग्रन्थमें बतायादहै कि छगने हाथी, चन्द्रमा राजा भौर शुम पाप्श्रह्‌ 
सेवक होते हँ । अतः राजाके नाश होने पर कंसा युद्ध ओर किस प्रकार का फर अर्थात्‌ 
नष्ट चन्द्रबलमे कुछ मी फल नहीं होतादै॥ ९॥ 
नारदः- - 


अन्य नारद जी के आधार पर प्रधानता 
तिथिरेकमुणा प्रोक्ता नक्षत्रं च चतुगणम्‌ । 
वारक्चाष्टगुणः प्रोक्तः करणं षोडशान्वित्तम्‌ ॥ १० ॥ 
दात्रिशल्लक्षणो योगस्तारा षष्टिगुणा स्मृता । 
चन्द्रे शतगुणं पुंसां तस्माच्चन््रबलाधिकम्‌ ॥ ११॥ 
नारदक्षिजीने बतायाहै कि तिथिका १ गुण, नक्षत्रका४, वारका त, 
करण का १६, योगका २२, ताराका &० भौर चन्द्रमा १०० गुणहोता दहै । इसलिये 
धुरुषो का चन्द्रमा का बल प्रधान होता है । १०-११॥! 
ज्योतिनिबन्ध मे कहा है कि 'वृद्धगगंः-तिधथिरेकगुणः प्रोक्तो बलेन द्विगुणः क्षणः । 
चतुर्गुणं तु नक्षत्रं वार्चाटगुणः स्मृतः । चन्द्रः शतगुणो लग्नं सहखरगुणमुच्यते । कगनादो- 
रादयो भेदा बलिनः स्पुयंथो्तरम्‌ ।` ( प° ६२ दलो०° २२३-२४ ) ॥ १०-११ ॥ 
गौर मी उसी ग्रन्थ में राजमात्तण्डका कथन 'तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रष्व 
चतुर्ग णम्‌ । वारद्चाष्टगुणर्चेव चन्द्रः शतगुणः स्मृतः' (पु० ६२ इलो २५) ॥१०-११॥ 
सद्यः स्मरणायेदं छिखितम्‌। इदं तु पूवं तिथिप्रकरणेष्वाटेखितम्‌ । 
जल्दी स्मरणः के स्यि यहु चखा है। इसको पहिरे तिथि प्रकरणम भी 
जिादटै॥ 
राजमातण्ड-- 
राजमात्तण्ड के आचार पर 
चन्द्रबङेन विहीनो न मनःपरितोषदः क्रियारम्मे । 
पुगुणशतेरपि युक्तो वृद्धो रमणो वरस्त्रीणाम्‌ ॥ १२॥ 
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राजमात्तण्ड मे कहा है कि किसी भी कायंके आरम्भे चन्द्रमाके निबंल होने 
पर मन मे प्रसन्नता नहीं होती है । जैसे श्रेष्ठ स्व्रियोंको बढा रमण कर्ता प्राक्च होने 
पर संतोष नहीं होता है ।॥ १२॥ 
भन शआगे वसिष्ठसंहिताके वाक्यसे वर्षादि, अथनादि, ऋतुको आदि भौर 
मासके प्रथम दिनो मे यदि चन्द्रमा बुमकारीहोतो वर्षादिमं शुम फल देने वाखा होता 
है, इसे बताते हँ । 
वसिष्ठः-- 
वसिष्टसंहता के आधार पर विक्षेष बात 
प्रथमदिने वत्सरतः शुभदे चन्द्रे च यस्य पुरुषस्य । 
तद्रषंदिशिरकरः शुभफलदस्त्य वेधयुक्तोऽपि^ ॥ १३ ॥ 
अयनावृतुसमये मासे वाप्येवमेव्र जानीयात्‌ । 
तारामपि तद्रलतः शुभतारा चेव शुभदा स्यात्‌ ॥ १४॥ 
जिस व्यक्तिका वषंके आदिमे बन्द्रमा श्ुमदहोताहै तो उस वर्षान्तं तक 
वेध युक्त होकर मी जच्छाफरु देने वाला होतादहै तथा चन्द्रमाके शुमकारी होने 
पर अनिष्ट नहींहोतादहे॥ १३॥ 
जब अयन या ऋतु या मपि के आदि में चन्रमा शुमफकदेनेवालाहोतादहैतो 
अयनान्त, ऋतु पयंन्त ओर मास पयंन्त शुभकारी होता है ।। १४ ॥ 
विक्षेष--प्रकारित वसिष्ठसंहिता मे ववेधयुक्तोऽपि" के स्थान पर चुघ युक्तोऽपि 
शीर 'ताराबछमा्िस्तच्छुमतारा' यहु पाठान्तर ह ।। १३-१४ ॥ 
श्रीपतिः-- 
साचायं श्रीपति जी के आधार पर 
वलक्षंपक्षादिगते हिर्मांगौ शुभे शुभं पक्षमुदाह्रन्ति। 
सितेतरादावज्षुभे शुभं च पक्षावनिष्टौ भवतोऽन्यथा तौ ।। १५॥ 
आचाय श्रीपति ने बतायाहै कि जिस व्यक्ति का चन्द्रमा शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदाके दिन शुम होताहै तो उसका वहं पक्ष शुम फर अर्थात्‌ सुन्दर ओौर कृष्ण 
पक्ष क प्रतिपदा के दिन यदि अशुमकारी होता है तो यहं पक्त अच्छा फर देने वाला 
होता है 1 इसके विपरीत में दोनों पक्ष अनिष्टकारी होते है ।॥१५॥। 
नारद ऋषि ते कहा है /यक्लपक्नाद्यदिवसे चन्द्रो यस्य शुमग्रदः। स पक्षस्तस्य 
शु मदः कृष्णपक्षेऽन्यथा शमः" (ज्यो० नि० ४९ पृ० १ इजो०) ॥१५॥ 
वसिष्ठसंहिता मे मी कहा है 'सितपन्षस्याद्यदिने शुमदस्तत्पक्षमतिशु मदः । असित- 
स्यादावञुमः शुभफख्दः पक्षमलिक तत्‌ (२० य° ३ इखो०) ॥१५॥ 


१. वण सण २० अण०्१ द्खो० | 
२. वण सं० २० अ० २ श्छो०1 


१८ हदे ब्ञरञ्जनम्‌  । २७३ 
ठखल्टः-~ 


लत्लाचायं जो कं आधार पर चन्रमा का बलाबल 
मासे तु शुक्लग्रतिपत्परवृ्तेः पूवे शशी मध्यबलो दशाहे । 
श्रेष्ठो द्वितीयेऽल्पबलस्तुतीये सौम्येस्तु ष्टे बलवान्‌ सदैव ।। १६ ॥ 
भावायं लट् ने बताया है कि शुक्ल पश्च की प्रतिपदा से दशमी तक मध्यबी, 
शुक्र एकादशी से कृष्ण पश्चमी तक पूणं बली भओौर षष्ठी से अमावस्या तक अल्पबल 
देने वाला चन्द्रमा होता है ॥१६॥ | 
संहितासारे-- 
सहिता सार के भाधार पर 
विधुरधिकबलोयान्‌ कीतिमान्‌ शुक्लपक्षे 
बरमबलमिहोक्तास्तारकीया ग्रहेन्द्रः । 
बख्वति सति कान्ते विद्यमानेऽपि दक्षे 
प्रभवति नहि कतुं: सवंकार्याणि योषाः । १७ ॥ 
संहितासार नामक ग्रन्थमें कहा है कि शुक्ल पक्ष मे अधिक बलवान्‌ व कीतिमान 
चन्द्रमाहोतादै। यहं चन्द्रमाके आधारपर ही तारा व ग्रहों के बल. का विवेचन 
कियाद किन्तु जैसे बल्वानरु सुन्दर चपुर पति उपस्थित होनेषपर भीस्त्री समस्त 
कायं करने को उद्यत नहीं होती है ।॥१७॥ 
केशवः-- 
माचायं केदाव के आधार पर 
"पक्षे सिते चन्द्रबलं प्रधानं ताराबलं तत्र न चिन्तनीयम्‌ । 
सुप्ते गृहस्थे सबले च पत्यौ प्रधानता नास्ति यतोऽङ्खनानास्‌ । १८ ॥ 
आचायं कैशवने बताया दै कि रुक्ल पक्षम चन्द्रमाका बरु प्रधान होतादहै। 
इसमे ताराकै बर का विचार नहीं करना चाहिये । क्योकि स्वस्थ सबक पतिके 
रहने पर भीपस्त्री की प्रधानता नहीं होती है ।१८॥ । 
प्रकारान्तर 
चछरष्णेऽपि पक्षे विधुवीयमेव भवेत्परधानं ननु तारकायाः । 
दुःस्थः कृशो वा पतिरेव यद्वत्सर्वाणि कार्याणि विधापयीत ॥ १९॥ 
करुष्ण पक्षम मी चन्र बलकी प्रधानता होतीदहै तारा का प्राधात्य कृष्ण पक्ष 
मेँ नहीं होताहै क्योकि दुःखीया दुबला पति ही स्त्रीक समस्त कार्यो का निर्वाह 
करता टै ॥१९॥ 


१. ज्यो० नि० ४६ प° ७ दलो०। 
२. ज्यो० नि० ४६ प° १० ष्लो°। 


क सत्ताईसवौं प्रकरणं 


भब आगे विवाह वृन्दावन के वचन से कृष्ण पक्ष मे तारा बलवती होती है, इसका 
निषेध करना बतते हैँ । | 
वृन्दावने-- 
प्रोषिते विकल्वष्मंणि प्रिये तोकिखिः स्त्रियमियेष कार्पिणोम्‌ । 
अस्तु किन्तु न पतिप्रतीपतां सान्यथा घटयितुं पटीयसी ॥ २० ॥ 
विवाह वृन्दावन मँ बतकायाहे कि पतिके प्रवासमे या विकल छरीर होने पर 
सत्री कायं करने वण्छी होती है उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में दुबल चन्द्रमाके होनेसेतार 
बरीयसी हौती है एेसा अचरि मुनि का कथन उचित नहींहै। क्योकि पति के दुबल 
होने प्रर भी स्त्री पति के विपरीत आचरण नहीं करती है ।२०॥ 
क्रोयंमेति बहुलं स केवरं नैव नदयतितमाममां वसन्‌ । 
नास्ति चेष यदि तत्र तत्कथं तच्कृत्ता जनिषु रिष्टरौद्रता ॥ २१ ॥ 
कृष्ण पक्ष मे चन्द्रमा क्रत्व को प्राप होता क्षीण होने से तथा भमावस्यामें 
दृष्ट पथ परन अनेके कारण नष्ट चन्द्रमाके नामसे कहा जातादहै। यह्‌ चन्रमा 
उस दिन सूर्यके साथ रहने परमौ यदि धमाके पास अधिक.नष्ट नहीं होता है । 
यदि यहं उस दिन समस्तदही क्षीण होतातो उस दिनम जन्म रेने वाले किस प्रकार 
से कररता का अनुमवं कर सकते हँ ॥२१॥ 
पारवंगे निजपतौ कुटुम्बिनी दुबंरऽपि तदभीष्टकायंक्रत्‌ । 
तारकाऽपि राशिनोऽनुकूलता सम्भवे भवतति पक्षपातिनी ॥ ८२ ॥ 
जैसे पतिव्रता स्त्री अपने दुबल पिके रहने पर मी पत्तिके अमीष्ट कार्योँका 
सम्पादन करने वारी हौतीरहै। उसी प्रकार तारा चन्द्रके अनुकर रही आचरण 
करने वारी होने से कृष्ण पक्ष्म मी चन्द्र के बल को प्रधानता सिद्धहोती है ।॥२२॥ 
रेणुकः-- - 
जाचायं रेणुक के आधार पर 
ताराबलं न हि ग्राह्यं विरुद्धं तु निशाकरे । 
न हि धारयते वल्की निपतन्तं महाद्रुमम्‌ ।॥ २३॥ 
आचायं प्रवरे बतायादहै कि विरुद्ध चन््रमाके होने पर ताराका बल नहीं 
ग्रहण करना चाहिये । क्योकि गिरते हए बड वृक्ष को वल्ली धारण करने मेँ असमथं 
होती दै ॥२३॥ 
बुहुस्पतिः- 
बृहस्पति जी कं आधार पर 
काभग्रहेशक्षितश्चन्द्रः शभकमेरतो यदि। 
पापांशके शचा ङ्कस्थो दोषान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहति ।1 २४॥ 


१. ६ अ० ६-११ इलो०। 


बृहृहं वज्ञरञ्जनम्‌ २७५ 


बृहस्पति ज का कहना है कि लुभग्रहं से दष्ट चन्द्रमा सु भ कायं मेँ आसक्त, पापग्रह 
कै नवांश मे स्थित चन्द्र समस्त दोषों काना कर्ता होता है ॥२४॥ 
शुभस्यांशे गतद्चन्द्रः शुभकमंरतो यदि । 
इन्दुग्रहुस्य नान्धत्वं हिते रक्षोदयेऽपि च ।! २५॥ 
यदि शुभग्रह के नवांश में स्थित चन्द्रमा चन्द्र-ग्रहुण के समयमित्रया शतु की राशि 
मे उदितहोतो शुम कायं में आसक्त करता है ।॥२५॥ 
चन्द्रः केन्द्रं शुभस्तिष्ठेदितिनेत्रक्षं बखान्वित्तः। 
चन्द्रेऽन्धक्षगतो वापि न दोषः शुभकमंसु ।। २६॥ 
यदि चन्द्रमा बल से युक्त होकर केन्द्र मे आद्र नक्षत्र का होकर स्थितहो वा बन्ध 
नक्षत्रों मे मीकेन्रमेहोतोश्षुम कार्यो में दोष दाता नहीं होता दै।।२६॥ 
त्रिकोणकण्टके वापि शुभस्तिष्ठेद्‌ बलान्वितः । 
चन्द्रे अन्धक्षंगो वापि न दोषः सवकर्मसु । २७॥ 
यदि केन्द्रया त्रिकोण में बलसे युक्त शुम वा अन्ध नक्षत्रों मेंकेन््रमे हो तो समस्त 
कार्यो मे दोषी नहीं होता है ।२७।। 
गुरूषितनवां रध्तकेन्द्रगः रुभकमंक्ृत्‌ । 
सितपक्षे शरी पापं स्वांशदोषान्‌ व्यपोहति । २८ ॥ 
यदि गुरुयासूयंकेनववांशमें कन्दरे चन्द्रमादहोतो शुम कल दाता ओौर शुक्ल 
पक्ष मे समस्त पापों का नाशक व अपने दोषों का नाश करने वाला होता है ॥२८॥ 
शुभग्रहो सिततांशस्थः ककंटस्थः शुभेक्षितः। 
शुभकमकरस्यांशस्थितो दोषान्व्यपोहुति ॥ २९ ॥ 
जब कि घन्द्रमा शुभग्रह होकर दुक्रके न्वाथमे याककमें धुमग्रहंते इया 
शुम कमंकारी के नवांश में होता है तो समस्त दोषों का विनाल्ी होता है ॥२६॥ 
जन्मेशाष्टमराशीशौ मिथो मित्रे यदा तदा| 
अष्टमर्नोत्थसम्भूतो दोषो नयति भावत्तः ॥ ३० ॥ 
जन्मेश व अष्टमराशीश्च परस्परमें मिव्रहों तो अष्टम राधि जन्मदोष स्वभाव से 
नष्ट हो जाताहै।।३०॥ | 
जन्मेशमुत्युराशीशौ मिथो मिन्रे यदात्तदा। 
जन्माष्टमक्ष चन्द्रस्य दोषो भद्धत्वमाप्तुयात्‌ ॥ ३१॥ ` `, ५ 





२७६ सत्ताइसर्वां प्रकरण 


जब कि लग्ने .मष्टमेश्च परस्पर कुण्डली में मित्र हों तो छशग्नस्थ व अष्टमस्थ चन्द्रमा 
का दोष शमन हो जाता है ।॥२३९। 
उदयपञ्चमधमंगतः शुभाशुभगदष्टमहक्तंकवगंगः । 
रारिनि सौम्यनर्वाशगते तदा सकलदोषहुरः शुभवद्धंनः ॥ ३२ ॥ 
जिस कुण्डली मे लग्न, पनच्चम, नवम में शुमाशुम ६, = व महधं राशिकेवगं में 
तथा चन्द्र, बुधके नवांशमे या शुमग्रहं के नवांश मे चन्द्रमा होता है तो समस्त दोषों 
का नादक भौर शुमताको बढ़ाने वाखा होता दहै ।॥३२॥ 
शुभांशकगते चन्द्रे तदंरोरो बलयुतः 
यदि पद्यति लन्नेन्दुरगृणोऽयं दोषहा स्वयम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
दुमग्रहं के नवांश में चन्द्र भपने बली नवांशेयसे यदि चन्द्रमावक्गनदृश्हौतो 
चन्द्रमा का यहं गुण स्वयं दोष हन्ता होता है ॥२३३॥ 
चन्द्रोऽत्तिनी चांशकव जितश्च पक्षे प्रशस्ते शुभकमंकृच्च । 
दृष्टः शुभैर्वींसमन्वितक्ष्चं योग्यो विधुः स्याच्छुभकमणीष्टः ॥ २४ ॥ 
चन्द्रमा अति नीचांशसे हीन होने पर दोनों पक्षोमे शुम कमंकारी प्रशस्त माना 
जातादहै। बली चन्द्रमा युभग्रहंसे दृ होने पर समस्त शुभे कार्यो में जभीष्ट फएल्दाता 
होता दै ॥३४॥ 
स्वारागर्च रशी प्राणी बलवान जीवहष्टिगः । 
 छग्नकेन्द्रत्निकोणस्थो बलवान्‌ दोषनाशनः ।॥ ३५ ॥ 
छपने नवां में बली गुरुसे दष्ट, केन्द्र (१।४।७। १०) त्रिकोण (५।९) में 
स्थित चन्द्रमा बली ओर दोष शमन करता होता है ॥३५॥ | 
विशेष पद्य में “लगन केन्द्र यह्‌ अनुचि प्रतीत होता है। क्योकि केन्द्रमे छम्न 
की गणना मानी गई है ॥२५।। 
चिन्तामणौ रामाचायंस्तु-- 
बली चनमा होने पर दोषों का विनाश 
एकागंलोपग्रहपातरत्ताजामित्रकतं्यदयास्तदोषाः | 
नयन्ति चन्द्राकबलोपपश्चे लग्ने यथाकभ्युद्ये तु दोषाः* ॥ ३६ ॥ 
रामदेवज्ञ ने बताया है फि जिस प्रकार सूयंके उद्यसे रात्रिका तमनष्टहो 
जाता है, उसी प्रकार भुयं व चन्द्रमाके बली होने पर छग्नस्थ एकागंल, उपग्रह, पात, 
खत्ता, जामित्र, कतंरी जौर उदयास्त दोष सब विीन हो जाते ह ।॥३६। 


0 
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गुरुरपि -- | 
| गुख कं आधार परमभी 
पञ्चाद्धः सुशुभेयुंक्तः कालः स शुभरुगनगः । 
चन्द्रः शुभांशगः पूवं क्रियाणां ' षोडल्ञादिनाम्‌ ॥ ३७॥ 
वृहस्पति जी ने बताया हैकिशुम नवांश में शुम लग्नस्थ चन्द्रमा, सुन्दर षन्वाङ्ख 
से युक्त काल, सोलह संस्कारों में शुभकारी होता है ॥३७॥ 
अथ प्रत्यहं चन्द्रस्योदयास्तकाक्नयनं स्थूलमत्राहु-- 
भव अगे स्थुक प्रतिदिन कां उदय अस्त किस प्रकारसे ज्ञान किया जातादहै, 
इसे बताते र्है। प 
तिथिगुणितं रजनीपरिमाणं यम (२) रहितं सित्तपक्षविमिश्रम्‌ । 
बाणशशा ङ्कु (१५) विभाजितलन्धं प्रत्तिदिवसं चन्द्रौदयमस्तम्‌ ।।३८।। 
रात्रिमानको तिथि संख्यासे गुना करके दो घटाकर शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे 
तिथि संख्या जानकर जोडदेनेपर जोहो उसमे १५का भाग देनेसे छञ्धि उस 
दिन का उदय, अस्त होता है ॥ ३८ ॥ 


तिथिः शुक्लादितो ग्राह्या । 
तिथि को शुक्ल पक्ष से गणना करना चाहिये । 


अथ चन्द्रम्पुद्धोन्नतिज्ञानम्‌--रामः-- 


भव आगे-- चन्द्रमा की श्युद्खोप्नति के ज्ञान को बतलाने कै पहि किस नक्षत्र 
की सम, बृहत्‌, जघन्य संज्ञा होती है, इसे मृहतंचिन्तामभि कै वाक्य से बताते है । 
नक्ष्ो की सम, बृहत्‌ व जघन्य सज्ञा का ज्ञान 
समं मुदुक्षिप्रवसृश्रवोग्निमघाच्रिपूर्वस्त्रपमं बृहत्‌ स्यात्‌ । 
१ वद्विदवादितिभं जघन्यं सार्पाम्बुपाद्रानिलशाक्रयाम्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
मूहृतंचिन्तामणि नामक ग्रन्थमे बत्तायारहै किमृदु ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, 
भनुराघा ) क्षिप्र ( हस्व, अदिवनी, पुष्य, अभिजित्‌ ) संज्ञक व धनिष्ठा, श्रवण कृत्तिका, 
मघा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ, पूर्वामाद्रपद ओर मूर कौ सम, ध्रुव ( उत्तराफल्गुनी, 
उत्तराषाढ उ त्तरामाद्रपद, रेवती ) संज्ञक भौर विशाखा, पुनवंसु कौ बृहत्‌ भौर 
मरणी, आर्द्रा, भआररेषा, स्वाती, ज्येष्ठा व शतमिषा को जघन्य संज्ञाहोती है ॥ ३६॥ 
नारदने भी कहा है (तारा जघन्या सर्पेद्रा वाताद्रन्तिकतोयपाः। ध्रुवाददिति- 
्विदेवत्यं ब्हृत्ताराः पराः समाः' ( मु° चि० ३ प्रण १० द्लो° पी° टी० ) ॥३६॥ 
तथा वसिष्ठ ने भी कहा रै--जघन्यधिष्ण्यानि जरुद्चसपंरौदेन्द्रयाम्यानिल- 


१. म॒० चि०२ प्रण १० द्खो°। 
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देवतानि । अध्यद्धंविष्ण्यान्यदितिद्विदेवस्थिराणि शेषक्ंसमाह्वयानि' ( मु° चि० ३ प्र 
१० इलो० पीन दी०)।॥२६॥ 
सम, बृहत्‌, जघन्य में उदित चन्द्र के आधार पर तेजो मन्दी 
जघन्यभे चोदयते हिमांदुः शरेन्दवो बाणकरता वहत्सु । 
स्वरामसङ्ख्यासमभे महूर्धं समघंसाम्यं विधुदर्हानि भवेत्‌ + ।। ४० ॥ 
आचायं रामदैवज्ञने अपने म्रन्थमे कटाह किं जिस प्रकार जघन्यादि संज्ञक 
नक्षघ्रो मे महतं के आधार पर संक्रान्तिका फलहोता दहै उसी प्रकार प्रथम चन्द्र 
दशनसे मी उन नक्षत्रों मे चन््रमाके उदित होने पर तेजी, मन्दी होती दहै १ 
घर्थात्‌ जघन्य संज्ञक म उदय १५ मृहृतं का होने से महंगी, बृहत्‌ संज्ञा वाके नक्षत्रौ 
मे उदय महतं संख्या ४१५ होने से मन्दी भौर सम संज्ञको मे उदय संख्या ३० मुहूतं 
की होने से सामान्यया यों समक्चिये किन सस्ती न महंगी होती है ।॥ ४०॥ 
` रत्नमाला मे कहा दहै “बृहत्सुषान्यं कुरते समर्घं जघन्यधिष्ण्याभ्युदितोमहंम्‌ । 
समेषु धिष्ण्येषु समं हिमांशुवंदन्त्यसंदिग्धमिदं महान्तः ( मु० चि०३ प्रण ११ 
दलो० पीन्टी० )। ४०॥ 
निबन्धचूडामणौ-- 
निबन्ध चूडामणि के बधार पर श्यृङ्खोत्नति जान 
दक्षिणेनोन्नति याति मीनमेषोदये ररी । 
सोम्योन्नतस्तथान्येषु समश्च वृषकुम्भयोः ।॥ ४१॥ 
निबन्धचृडामणि मे बतायादहैकि भीन मेष राशिमें दक्षिण श्ङ्ख, वृष, कुम्ममें 
चन्द्रमा उदय होने प्रर समान श्णृद्खं भौर अवरिष्ट राशियोंमे उदय होनेसे उत्तर 
श्यद्ध की उल्नतिहोतीदहै।॥ ४१॥ 
वष्णवे-- 
वेष्णद के आधार पर 
यस्यां त्वमायामथ पौणिमास्यां चन्द्रः शुभैदृष्टयुत्तो न पापैः । 
तस्मिङ्च मासे कुरुते समघं महुघंकं पापयुतेक्षितश्च ॥ ५२ ॥ 
वैष्णव ग्रन्थमें बतायाहै कि जिस मासकी पूणिमाया अमावास्या मै चन्द्रमा 
दुभग्रहोंसे दृश ओर पापग्रहोंसे शदृष्टहोतो मन्दी तथा पाप ग्रहोसे दृष्ट युत होने 
पर महंगी होती है ।॥ ४२॥ | 
अब आगे चन्द्रमा की बारह अवस्थाओंको नारद के वाक्यसे बतातेह। 
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षष्टिघ्नं चन्द्रनक्षत्रं॑तत्कारुषरिकान्वितम्‌ । 
वेदघ्नमिषुवेदाप्तमवस्था भानुभाजिताः+ ॥ ४३ ॥ 
नारद क्रषिने कहादहै कि भदिविनी नक्षत्र से अभीष्ट दिन की गत चन्द्र नक्षत्र 
संख्या को ६० से गुणित करके उसमे मयात धटिका मिलाकर ४ से गुणितः करके ४१५ 
का माग देकर रन्धि तुल्य गत॒ अवस्था होती है । यदि ज्ञि १२से अधिकहोतो 
१२ से माग देकर समक्षना चाहिय ॥ ४द॥. 
प्रवासनष्टाख्यजयामृताख्या हास्यारतिक्रीडितयुप्तभुक्ता । 
ज्वराह्वेया कम्पि्तसुस्थिरा च द्विषद्‌ च संख्या हिमिगोरवस्था ॥४४॥ 
जसे एक रुन्धि में प्रवास, २ में नष्ट, ३ मे जय, ४ मे अमृत, ५में हास्य, ६्में 
रति, ७ में क्रीडित, ८ मेसुतः ९मेभुक्त, १०मे ज्वर, ११ मेकम्पित ओर शून्य 
रेष मे सुस्थिर नामक बारह्वीं अवस्था होती है ॥४४॥ 
मु० चि० में कहा है 'षटिश्नं गतमं भुक्तधटीयुक्तं युगाहतम्‌ । शरागन्धिहल्छभ्धतो- 
ऽक चोषेऽवस्थाः क्रियाद्‌विधोः' (४ प्र १४ रलो ०) ॥४४॥ 
अब आगे मरीचि के आधार पर चन्द्रमाकी ३६ अवस्थां को बताते है। 
अथ षट्त्रिरादवस्थानिरूपणम्‌-- 
मरीचिः- 
चन्द्रस्थित्तं च नक्षत्रं नाडीकरत्वान्धिसद्कुणम्‌ । 
रररूपहूते लब्धं चन्द्रावस्थां वदेत्सुधीः ॥ ४५ ॥ 
शिरोरोगं १ महाप्रीति २ दंवकार्यं ३ सुखासनम्‌ ४। 
नेत्ररोगी ५ सुकर्मा च ६ नारीक्रीडा ७ महाज्वरी ८ ॥ ४६ ॥ 
सुचणंभूषणस्याप्षि ९ विषभुक्ति-१० स्तु मेथुनम्‌ ११। 
कक्षिरोगं १२ जलक्रीडा १२ हास्यान्तं १४ चित्रकंखनम्‌ १५ ॥४७॥ 
गान्धरवं १६ गन्धसंयुक्तं १७ करहो १८ गमनस्तथा १९ । 
कषुधा २० तृष्णा च २९ निद्रा रे च 
शास्त्रगोष्ठौ २३ ककि २४ स्तथा ॥ ४८॥ 
क्रोधं २५ च नृत्यका्यं २६ च यजमानस्तु तिष्ठति २७। 
उन्मत्तः २८ स्थानकर्मा च॒ २९ 
कषुधा ३० भुक्तिश्च ३९१ निद्रिता ३२॥५९॥ 
सुकर्मा ३३ पापकर्मा ३४ च क्रूरकर्मा ३५ हनिष्यत्ति ३६ । 
इत्येताश्चन्द्ररीकाः स्युः षट्त्रिशत्स्यात्पलोदयाः ॥ ५० ॥ 
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मरीचि्षिने बतायादै कि चन्द्रमा जिस नक्षत्रमें हो उसकी धटिका बनाकर 
से गुणित करके १५ का भाग देने पर रन्धिके आधार पर चन्द्रमा की आगे वणित 
३६ अवस्था हो्षी है। जसे एक रुन्िमे चिरोरोग, २ में महुप्रीति, ३ में देवकायं 
४ मे सुखासन, भमेंनेत्र रोगी, ६ में सुकर्मा, ७में नारीक्रीडा, ८ मे महाज्वरी, 
९ में सुवणंभरषणप्राक्षि, १० मँ विष भक्ति, ११ मे मैथुन, १२मेकुक्षिरोग, १३ में 
जलक्रीडा, १४ मे हास्यान्त, १५ चित्ररेखन, १६ में गान्धरवं, १७ मे गन्ध संयुक्त, 
\ = में कलह, १६ मे गमन, २० मेंक्षुधा, २१ मे तृष्णा, २२ में निद्रा, २२३ मे चास्र- 
गोष्ठी, २४ मे कलि, २५ मे क्रोध, २६ में नृत्यकायं, २७ में यजमान, २८ में उन्मत्त, 
२६ मे स्थानकर्मा, ३० मेक्षुधा, ३१ में युक्ति, क्षेमे निद्रिता, ३३ में सुकर्मा, ३४ 
मे पापकर्मा, ३५ में कऋरकर्मां ओर २६ न्धि में हनिष्यति संज्ञक २६ परोदयात्मक 
चन्द्रमा की केलि अवस्था होती है ॥४५-५०॥ 
श्रीपतिः- 
श्रीपति जी के भाधार पर 
राश्लौ राश्चौ द्वादशेन्दोरवस्थाः प्रोक्ताः 
केरिचत्सुरिभिः दोषिताद्याः। 
याच्रोद्राहायेषु कायषु नूनं 
संज्ञातुल्यं तत्फलम्‌ चिन्तनीयम्‌ ॥ ५१॥। 
 आचायं श्रीपति जीने कहादहै कि प्रत्येक राचिमंंश्ेषके वचसे बारह्‌ अवस्था 
किन्हीं दो आचार्योने जो बतकाई है वे समस्त, यात्रा विवाहादि मंग कार्यो में 
सं्ा तुल्य बल्वती होतीर्ह। इसय्यि इनका विचार करके ही आदेश होना 
चाहिये ॥५१॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादन्तात्मजरामदीनक्रते सङ्ग्रहे बृह हेवज्ञ रञ्जने 
चन्द्रक्थनं नाम सप्तविशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार श्नरीमातरु ज्योत्तिषवेत्ता प° गयादत्तजो कै पृच्र ज्योतिषो पं० रामदीन 
जी द्वारा रचित ब्हुहेवज्ञरञ्जन नामक संग्रहं ग्रन्थ का चन्द्रकथन नाम वाला सत्तारईसवां 
प्रकरण समाप्त हुभा ॥२७॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्‌ मागवतामिनवशुक प° केशवदेवचतुर्ेदाल्मज- 
मुरलीधर चतुरवेदविहिता सक्तवि्यतिप्रकरणस्य श्रीधरी 
हिन्दी भ्याख्या परिपूर्णा ॥२७॥ 





अथाष्टाविशं ताराप्रकरणं प्रारभ्यते । 
भव अगे अटुाईसवें तारा प्रकरणम अभीष्ट दिनमें ताराकाज्ञान, ताराकीं 
संख्या कितनी होती है इनमें कौन सी रामवा अशम होती है, कब बलवती होती 
है तथा अशगुम होने पर किन किनि वस्तुभोंका दानहोतारै, इसे विविध म्र्न्थोके 
वचनों से बताते है । 
इष्ट दिनमेंताराका ज्ञान 
जन्मभाटिननक्षत्रं गणये्रमतो बुधः, 
ह्रेद्धागं गहेणेव शेषं तारा भवेदिति ॥ १।। 
जिस दिन ताराका्ञान भमीष्ट हो तो अपने जन्म नक्षत्र से इष्ट दिन के नक्षत्र 
चक गिन करजोसंख्या हो उसमें & कामागदेनेसेजो देष हो उसके समान तारा 
होती है 3 क्योकि नव तारा ही शास्त्रों में वणित हैँ ।॥१॥ 
तारार्भों के नाम 
जन्मसम्पद्विपत्तारा क्षेमा पापा शुभा पुनः। 
कष्टा मेच्रातिमेत्रा च नव तारा उदाहूताः ॥ २॥ 
जन्म १, संपत्‌ २, विपत्‌ २, क्षेमा ४, पपा ५, शुमा द, कष्टा, मैत्रा 5, 
अतिमैत्रा ९येनवतारा होती ।॥२॥ 
मु° चिण्मेंकहा है (जन्माख्यसम्पद्विपदः क्षेमप्रत्यरिसाधकाः। वधमैत्रातिमैत्रा) 
स्युस्तारा नामसहक्‌फलाः' (४ प्र ° १२ इलो ०) ॥२॥ 
| तथानारदने मी कहा है “जन्मसरम्पद्‌विपत्‌ क्षेमप्रत्यरिः साधको वधः। मित्र 
परममित्रन्तु जन्ममाच्च पुनः पृनः' (मु° चि० ४ प्र० १२ दरो० प° टी°०।॥२॥ 
तारार्जो को श्रुभाज्ुभता 
तारा सर्वा शुभा प्रोक्ता सप्त पञ्च त्रिर्वाजत्ता। 
यात्रा क्षौरविवाहेषु भेषज्ये च परा हिता॥३॥ 
तीन, पाच, व सात संज्ञा वाली ताराओंको छोडकर अन्य ६ ताराएं दाम होती 
द। यात्रा, क्षौर, विवाहं भौर ओषधिसेवनमें अदुम तारा्भों कात्याग करना 
चाहिए ॥३॥ 
अन्यत्रापि- 
प्रकारन्तरसेताराका ज्ञान 
जन्म्रक्षं गणेत्यादौ दिनऋक्षावधि किल । 
नवभिद्च हरेद्धागं शेषं तारा विनिदिरेत्‌ ॥ ४॥ 


२८२ शद्ाईसर्वां प्रकरण 


भन्य म्रन्थमे मी प्रतिपादित दहै कि अपने जन्म नक्षत्रसे दष्ट दिन तक नक्षत्र 
संख्या गिन कर उसमे नव का मागदेनेसे चेष तुल्य तारा होती है ।|४॥ 
श्युभ तारार्नो काज्ञान 
जन्मतारा द्वितीया च षष्ठी चैव चतुथिका। 
अष्टमी नवमी तारा षट्‌ ताराच शुभावहा* ॥ ५॥ 
जन्म को, दुसरी, चौथी, छठी, आख्वीं गर नवीं तारा शुम होती ह ॥५॥ 
बृहस्पतिः- 
बृहस्पति जी के आधार पर 
जन्मसम्पद्विपत्कषेम प्रत्यरिः साधको वधः। 
मतरं परममेत्रं च भवेत्संज्ञास्तु कम॑णाम्‌ ॥ ६ ॥ 
बृहस्पति जीने बताया है कि जन्म १, संपत्‌ २, विपत्‌ ३, प्रत्यरम्‌ ५, साधक 
६, वध, ७. मैत्र ८ भोर परम मंत्र ६ ये नवंतारा होती है ॥॥६॥ 
विपदि प्रत्यरिवधे प्रथमानल्त्ये त्रिभागतः। 
विनान्येऽशा शुभाः स्वे सर्वेषु शुभकमंयु ॥ ७॥ 
प्रथम आवृत्ति में विपत्‌, प्रत्यरि ताराशुम नहींहोतीरहँ। दूसरी आवृत्तिमें 
विपत्‌ की प्रथम २० घटीयायों समक्षिये कि तीसरा भाग अभम, प्रत्यरि का मध्यम 
माग भौर वघ ताराका अन्तिम तीसरा माग अशुमहोतादहै। तीसरे आवतंनमें 
दनका समस्त माग चुम होता है ्सय्यि उक्त अं ही समस्त शुम कारयां में त्याज्य 
होते ई ।॥५७॥ 
महतं चिन्तामणि में कहा है ृत्युद्चादिमपयंये न शुभदोऽ्ैषां द्विती्येऽशकाग 
नादिग्रान्त्यतृतीयका अथ शुमा: सवं तृतीये स्मृताः (४ प्र° १२ इंरो०) ॥७॥ 
पक्ष कं आधार पर बल ज्ञान 
कृष्णे बलक्ती तारा शुक्ले चन्द्रः प्ररस्यते । 
शुक्र तारा न शुभदा कृष्णे चन्द्रो न शस्यते ।॥ ८ ॥ 
कृष्ण पक्ष में तारा बलवती भौर शुक्ल पक्षमे चन्द्रमा बली होतादहै। बुक्छ 
पक्षमे तारा अच्छा फल नहीं देती है तथा कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा मी शुम फल देनेमें 
समथ नहीं होता है ॥८॥ 
अशुभता में वान 
दद्याद्द्विजातये दानमशुभाय शुचाय च। 
गुडं च लवणं चेव काञ्चनं सत्िरं क्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 


१. मृ० चि० ४ प्र १२ दछो० पी० टी) 


बहदं बज्ञरञ्जनमू फडके 


दितारा शुम होतो उसकी ुमताके व्यि ब्राह्मणको गुड, नमक ओर 
तिल कै साथ सुवणं अर्थात्‌ विपत्‌ तारा में गड, प्रत्यर में नमक भौर वध तारा में तिलः 
के साथसोनेका दान करना चाह्यि ॥९॥ 
 गगैः-- 
गभगेक्ति दन _ 
विपत्तारे गुडं दद्याच्छाकं दद्यादुद्रिजन्मसु । 
प्रत्यरे लवणं ददयान्नेधने तिलकाञ्चनम्‌ ॥ १० ॥ 
गगचिायं जीने बतायादहै कि विपतु तारामें गुड, साग, प्रत्यरिमें नमकभौर 
वधतारा में सति सोने का दान करना चाहिये ॥१०॥ 
दीपिका में कहा दै श्रत्यरौ छ्वणं दद्याच्छाकं दद्यात्‌ चरिजन्मसु । विपत्तारे गुणं 
| ददयान्तिधने तिलकाश्नम्‌' (मु० चि० प्रण १३ इलो० पी० टी० ) ॥१०॥ 
मुहुतचिन्तामणि मे मो भृत्यौ स्वणंतिरानरु विपद्यपि गुडं शाकं त्रिजन्मस्वथोः 
दात्‌ प्रत्यरितारकासु वणं सर्वो विपत्‌ प्रत्यरिः" (४ प्र ° १३ इलो०} ।।१०॥ 
लल्लः-- 
लल्लाचायं क आधार पर बल 
भन कृष्णपक्षे शरिनः प्रभावो ताराबलं तत्र शभ प्रदिष्टम्‌ | 
देशान्तरस्थे विकर च पत्यौ सर्वाणि कार्याणि करोति नारी ॥११॥ 
आचाय लल्लने बतायादहैकि कृष्ण पक्ष्म चन््रमाके प्रमाव का अमाव अर 
ताराकाप्रमाव हौता है क्योकि पतिक देशान्तर रहने परया रोगी भरशान्त होने षर 
स्श्रो समस्त कायो का सम्पादन करती दै ।॥११॥ 
अत्रापि त्ारापत्तिवीयंमेव वदन्ति पक्षदितयेऽपि केचित्‌ । 
र्केचिच्च तासां बलयुक्तमिन्दोबंरं सदा देयमिति ब्रुवन्ति ॥ १२ ॥ 
कृष्ण पक्षमे मो किसी के मतम चन्द्रमा बली मौर किसीके पक्षम चन््रमाकेः 
सब्र होने परही तारा शुम फलदा सदा होती दहै ।॥१२॥ 


ज्योतिःप्रकाशे-- | 
ज्योतिः प्रका के आधार पर 
उविहाय तारयाबरमौषधीशो पक्षदरयेऽपीष्टफलं न यस्मात्‌ । 
अप्राप्य जायानुमतं {हि लोके न कायंसिद्धो पुरुषः समथः ॥ १३ \ 


१. ज्यो° नि० ४६ पु० ८ श्ो°। 
२. ज्यो० नि० ४६ पृ ६ श्छो° । 
३. ज्यो० नि० ४९ पृ० ११ ्लो०। 


२८४ अदुईसवां प्रकरण 


ज्योतिः प्रकाश नामक प्रन्थमे बतायागयाहै किं दोनों पक्षों (शुक्ल-कृष्ण) में 
ताराबर का त्याग कर चन्द्रमा शम फल देने में समथं नहीं होता है। क्योकि संसार 
मे बिना पत्नी कौ अनुमि के पुरुष अभीष्ट कायं कोसिद्धि प्राप्त नहीं कर 
सकता है ॥१३।। 
वसिष्ठमाण्डव्यमतादिहोत्थं बलाबलं तारकशोतमभान्वोः । 
"विचारितं सम्यगमी तदर्थाः श्लोकास्तुरीयाः सुरसंहितायाम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार दस प्रकरणमें ताराव चन्द्रके बलावरुका विवेचनं वसिष्ठ ओर 
-माण्डव्य मुनि के भतानुसार अच्छी रीतिसे कियादै फिर भी उन बातों के विचार में 
-आगे ४ श्लोक सुरसंहिता के उन्हीं के अनुवाद रूप हँ उन्हे कहते ह ॥ १४॥ 
ताय को प्रधानता 
रतिथयः पञ्च॒ शुक्लाद्यास्चन्द्रतारायुतो बलो । 
तचूत्वादद्धंमानोऽपि प्रौदस्त्रीको यथा पतिः ॥ १५ ॥ 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से पश्चमी तक अल्प ककभोंसे युक्तं रहने पर तारा 
जल से युक्त चन्द्रमा बल्वानु होतादहै। क्योकि प्रौढा के संसगं ते पुरुष बी 
होता है ।१५॥ 
न्द्र कौ प्राधानता 
उपरतश्चन्द्रमा ` एव यावत्करृष्णाष्टमीदलम्‌ । 
प्रीढस्तु पुरुषो यद्रत्स्वतन्त्रः स्याद्विना स्तयम्‌ ॥ १६॥ 
इसके अनन्तर या यों समह्िये कि शुक्छ पक्षकी षष्ठी से कृष्ण पक्ष की भष्टमी के 
आधे हिस्से तक चन्द्र बलवान होता है । स्त्री के विना प्रौढ पुरुष स्वतन्त्र होता है ।।१६॥ 
| तारा का प्रधान्य 
भ्करष्णाष्टम्यूध्व॑तो यावदह्तं पेच्यं निशाकरः । 
क्षीणत्वाद्दुबेरुत्वेन . प्रधानं तारकाबलम्‌ ॥ १७॥ 
कृष्णं पक्ष को अष्टमो के उत्तराधं से अमावास्या तक चन्द्रमा निब व क्षोण होने 
के कारण तारा का बली होना स्वामाविकं ही है ॥१७॥ 
प्रकारान्तर 
“विककाद्ध यथा पत्यौ कायेषु प्रभवः स्त्रियः । 
एवं चन्द्रे च विकरे तारा बर्वती भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 





१. ज्यो० नि° ४६ पृ० १२श्खो०। २. ज्योऽ नि० ४६ पृ० १३ इ्लो० । 
३. ज्यो० नि० ५० प° १४ ३लो° । ४. ज्यो० नि ५० पृण १५ दलो० ॥ 
५. ज्यो० नि० ५० प° १६ इ्लो०। . 


बृहद्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ २८५६ ` 


जैसे पति के अस्वस्थ या अशान्त होने पर स्त्री समस्त कायं करने में समथं होती 
है । इसी प्रकार चन्द्रमा के विकल होने पर तारा बरुवतौ है।॥१८॥ 

अब आगे दूसरी व तीषरी आवृत्ति (तारा गणना मे) मे नक्ष की या यों समन्षिये 
कि ताराभों की विशेष संज्ञां को बताते ह । 


तारा विशेष संज्ञा 
*जन्माद्यं दशमं कमं सङ्घातर्षं च षोडशम्‌ । 
अष्टादशं सामुदायं त्रयोविहद्धिनारनम्‌ | १९॥। 
मानसं पञ्चविशक्षं नाचरेच्छुभमेषु तु। 
उअभिषेकेऽभमिषेकर्षं दामं जन्मभागतः। 
जातिमे जातिनक्षत्रं पावेयुंक्तं॑न शोभनम्‌ ।। २० ॥ 
जन्म नक्षत्र से द्रशम नक्षत्र की कमं, सोलहवं की संघात, अठारहूवे की सामुदाय, 
तेईसवें नक्षत्र की विनाश ओर पच्चीसवें को मानस संज्ञा होती दै। इनमे शम कार्यं 
नहीं करना चाहिये । । | 
ये ६ नक्षत्र मनुष्यों के अशुभ होति ह । राजाभोंके तीन ओर देश, जाति व 
भभिषेक के नक्षत्र होते है। अभिषेक मे अमिषेक नक्षत्र, जन्म स्थान से देश नक्षत 
जातिजन्य जाति नक्षत्र ये ह । उक्त नक्षत्र जब पीडित अर्थात्‌ पापग्रहो से द्युत होते हँ 
तो अशम फल की प्राक्ति होती दै ॥१६-२०॥ 
विशेष -२० वें दलोक का ज्योतिनिबन्ध मे उचित पाठान्तर इस रीतिसेर्हँ 
“मानसंपश्चविशाख्यं षड़मानीति नृणां जगुः । नवमानि नृपाणां तु देशजात्य- 
भिषेकजेः' ॥ १६--२०॥ 
भूपारः-- 
भूपाल के आघार पर दूषित का ज्ञान 
*केत्वर्काक्रियुतं भौमवक्रभेदेन दूषितम्‌ । 
हतमुल्कोपरागाभ्यां स्वभावान्यत्वमागतम्‌ ॥ २१॥ 
मूपा नामक ग्न्थयें बतायादहै कि केतु, सुयं, शनिसे युक्त, मंगखके वक्रसे 
दूषित, उल्का वा ग्रहुणसरे नश होने पर स्वमाव में परिवतंन ताराओंकेमेंहोनेसे कम 
फल होता है ॥२९।॥। | 


. ज्यो° नि० ५० प° १७ श्ली० । 
. उयो० नि० ५० पृ०१८श्लो०। 
. ज्यो नि० ५० पु० १६ श्लो०। 
. ज्यो० नि० ५० पृ०२१ इलो०। 


० ४ „< "~ 


२८६ अदुर्दसंवां प्रकरण , 


"पीडिते जन्मभे मृत्युः कम॑नाशक्व कमणि । 
सङ्घाते बन्धुपीडा स्यात्समुदाये सुखक्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 
वैनारिके देहनाशो मनस्तापस्त मानसे । 
कुलदेरधियां नाशो जात्िदेशामिषेकभेर | २३॥ 
जन्म नक्षत्र के पीडित होने में मृत्यु, कमं में नाञ्च, संजात में पीडा, समुदायमें 
सुख हास, वैनाशिक में शरीर नाश्च, मानस में पश्चात्ताप मौर जाति, देश व अभिषेक 
कै नक्षत्र के पीडितं होने पर क्रुख देश एवं लक्ष्मी का विना होता है ॥२२-२३॥ 
दृष्टतारापवादः ज्योतिःसागरे-- | 
दूषित तारां का परिहार 
शशिनि परिपुष्ठकिरणे स्वतुद्धभवने स्व्कीयवगें वा। 
क्षौराद्करिऽपि कायें त्तारादोषो न दोषाय ॥ २४॥ 
ज्योतिःसागर नामक प्रन्थमे बतायादहैकि जब चन्रमा स्प्टकिरणों से युक्त 
अपनी उच्चराशिमेअपनेही वगंमेस्थितहोतादहै तोताराका दोषं नहीं होता है। 
इसलिये क्षौ रादिकं कायं भी एेसी स्थिति में करना चाहिये ॥२४।। 
राजमातण्ड-- 
राजमात्तंण्ड कं आधार पर 
सौम्यसुहृल्िजभवने चन्द्रे तुद्धक्तसंस्थे च। 
अणुतामपि सम्प्राप्ते तारादोष्टयं न॒ दोषाय ॥ २५॥ 
राजमात्तण्डमें कहा है कि श्ुमवामित्रवा अपने धरमें या तुङ्खादि में लघुता 
प्राप्त मीहोतोताराका दोष नहीं होता है ।२५॥ 
च=यवनः-~ 
च्यवन ऋषि के आधार पर परिहार 
यदि चेज्जन्मनक्षत्रं भौमार्काकितमोयुतम्‌ । 
तस्य॒ सर्वौषधिस्नानं गुरुविप्रसुराचनम्‌ ॥ २६॥। 
च्यवन ऋषि ने बताया है कि यदि जन्म नक्षत्र मङ्ख, सूयं, शनि या राहु से युक्त 


ह्ौतो जातक को स्वौषधिसे स्नान गौर गुरु, ब्राह्मण, देवता का पूजन करना 
चाहिय ॥२६।। 


१, ज्यो० नि० ५० पृण २२श्लो०॥। 
२. ज्यो० नि० ५० पृ०२३ दलो०। 
द ज्यो० नि० ५० धु ° १ टो ° । 





बृहुहं वज्ञ रञ्जनम्‌ २८७ 


वाग्भटः-- 
| सर्बोषधि 
मुरा मांसी वचा कुष्ठा शरेय रजनीदटयम्‌ । 
सटी चम्पकमुस्ता च सर्वोषिधिगणाः स्मृताः ॥ २७॥ 
आचार्य वाग्मटने काह कि मुरा १, मांसी २, वचा ३, कुष्ठा ४, दीरेय (चन्दन 

५, दोनों हल्दी ६-७, सठी ८, चंपक ९, मुस्ता १० ये दश वस्तु मिलने पर सवौषधि 
नाम से कहा जाता है ।२५७॥ 

वृद्धवसिष्ठः-- 


वृद्ध वसिष्ठ के मत मे सर्वौषधि नाम 
बला च शङद्भुपुष्पी च कृष्टो चैव तथा वचा । 
नागकेरारचू्णं च सर्वोषधिगणो भृगौ ॥ २८ ॥ 
ऋषि वुद्धवसिष्ठ ने बताया है फि बला १, शंखपुष्पौ २, कुण्ठी ३, वचा ४ भौर 
नागकेसर का चूण ५ शुक्रवार को इनको मिकाने पर सर्वौषधि होता है ॥२८॥ 
छान्दोग्यपरशिष्टे- 
` पुनः प्रकारान्तर से छान्दोग्य परिशिष्ट के आधार पर 
कुष्ठं मांसी हरिद्र द्रे मुरारोरेयचन्दनम्‌ | 
वचा चेम्पकमुस्ते च सर्वोषध्यो दश स्मृताः|) २९॥ 
छान्दोग्य परिषिष्टमें बताया गयादहैकि कृष्ठश, मांसी २, हल्दी ३, भआमा- 
हल्दी ४, मुरा ५, शरेय ६, चन्दन ७, वचा ८, चंपक ९ गौर मृस्ता१०ये दस 
सवौषधि नाम से प्रसिद्ध ह ।\२६॥ | 
तथा वसिष्ठसंहिता मे भमी कहा दै कुलमांसी हरिद्रे दे मुरा शेरेयचन्दनम्‌ । वचा 
चंपकहस्ताद्व सवौँषध्यो दशेव हि' (४२ अ ० ३४ दखो०) ॥२९॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे बृह वज्ञ रञ्जने 
ताराकथनं नाम अष्टाविं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।। २८ ॥ 
दस प्रकार श्रीमान ज्योत्िषवेत्ता प° गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषौ पं रामदीन 
जी द्वारा रचित बृहद वज्ञरञ्जन नामक सङ्ग्रह ग्रन्यका अद्ाईस्वां प्रकरण समाक्च 
हुआ ।१२८॥। 


हति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवताभिनवश्ुक प° केशवदेवचतुववंदात्मजमूरली- 
धरचतुवदकृता अ्टाविश्प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका समाक्षिमगात्‌ ।२८॥ 


#+ । 


(9 ५ । + भ्यते 
अथ एकोनत्रिशं छग्नप्रकरणं भरारभ्यते । 
अब अगि उन्ततीसवें प्रकरण मे खगन की प्रशंसा व प्रधानता, बारह क्न मे करने 
कै कायं, लग्त का गुमाशुमत्व, षड्वगं का ज्ञानादि इसे बताते ह । 
त्रेरोक्यप्रकाशे - 
लग्न को प्रशंसा 
छग्नं देवः प्रभुः स्वामी लग्नं ज्योतिः परं मत्तम्‌ । 
खग्नं दीपो महान्‌ कोके कूग्नं तत्त्वं दिदान्‌ गुरः ॥ १॥ 
वरैरोक्यप्रकारामें बठायादहैकि लग्न ही देवता, समयं स्वामी, परमनज्योति भौर 
बड़ा दीपक संसारमें माना गया है, क्योकि गुरु रोगोंका यहो भदेश दहै।१॥ 
म्लेच्छेषु विस्मृतं ख्ग्तं कलिकालप्रभावतः। 
` प्रभुप्रभावमासाद्य जेनधर्मेऽवतिष्ठति ॥ २॥ 
म्खेच्छ जाति में कलियुग कै प्रमावसे ल्नकाज्ञान रहं नहीं गयादहै। भौर जेन 
धमंमे भी प्रधान माना जाता है।॥२॥ 
तुखानुमूख्ययन्त्राणि तिष्ठन्ति क्रिल ताजिके। 
षड्वगंशुद्धिमास्याति ` खग्ननिश्चयमिच्छता ॥ ३॥ 
ताजिक शास्त्र में तुलानु मुख्य यन्त्र माने जते रह जौर खगन की इच्छा करने वारे 
षडवगं की शुद्धि ही प्रधान मानते है \\३॥ 


नारदः 
नारद ऋषि के आधार पर 
त्रुटैः सहखभागो यो लग्नकाकः स उच्यते। 
ब्रह्माऽपि तंन जानाति कि पूनः प्राकृतो जनः।४॥ 
क्षि नारदजीनेकहादहैकि नुटि समयका एक हृजारर्वां हिस्ाया अद्य कालक 
ल्गनका समयहोता दै इसे ब्रह्माजी मौ जानने मे असमथं होतेह तो प्राकृत पुरुष किस 
प्रकार से जानने मे समथं हो सकता है ॥४॥ 
"लल्लः- 
| लत्लाचायं जी के आधार पर 
त॒ तिथिनं च नक्षत्रं न योगो नेन्दवं बलम्‌ । 
| छग्नेमेव प्रशासन्ति गगंनारदकश्यपाः ॥ ५ ॥ 
१. ज्यो > नि° ६१ प° १९ श्रो°। 
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भाचायं ल्ल्ल ने बताया है.कि गग, नारद, क्यप ऋषियों ने तिथि-नक्षत्र व 
चन्द्रबल कोन मानकरकेवल रुगनबरुकीही प्रश्चंसा की है ।॥५।। 
ज्योतिःसागरे^ -- 
ज्योतिः सागर के आधार पर 
लग्नं जीवो मनक्ष्चन्द्रः शरीरं तिथिभादिकाः। 
जीवे पुष्टे फलं पुष्टं नष्टे नष्ट विदुर्बृधाः।। ६॥ 
ज्योतिःसागर नामक ग्रन्थे बताया कि खगन जीव, भन चन्द्रमा ओर तिथि. 
नक्षत्रादिके शरीर हीता है! अतः जीवके पृष्टहोने पर फरमी प्रन ओर जीव 
निब होने परर यायो समक्षिये कि लगन के निब होने पर फलछमी नहीं 
होता है ॥*६॥। । 
रभमुवनदीपके- 
भुवन वीपक के आधार पर लगन बल को प्रक्षसा 
इन्दुः सर्वत्र बोजाऽम्भो लग्नं च कुसूमप्रभम्‌ | 
फलेन सहशोंऽदार्च भावाः स्वादुफलं स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भुवन दीपक नामक ग्रन्थमे बतायाहै कि समस्त कार्यो मे चन्द्रमा बीज सहश्च, 
रग्न पुष्प के समान, नवमांश फल के तुल्य भौर दवादश माव स्वाद के समान होताहै। 
सारश्च यों समक्षिये कि चन्द्रमा जितने विंशोपक बसे रुग्नको देखताहै उन्नेही 
बर छन मे जानना चाहिये । अर्थात्‌ चन्द्रमाकै बली होने परदही कायं का बीज 
बरिष्ठ होता दहै। 
दसी प्रकार खनके बरी होनेसे कायं का पष्प, नवांश्मे फर गौर मावबरी 
होने मेँ से पुनः स्वाद मी सुन्दर प्राक्त होतादहै।॥ ७॥ 
तथा ज्यो० नि० मे ङम चन्द्रबरुं बीजं फएकपाककरा ग्रहः । बीजे पृष्टे फलाः 
स्यात्तस्माद्‌ बीजमिहेष्यते ।। ६४ पृ० २३ श्छो० )॥ ७॥ 
ञज्योतिविवरणे- 
ज्योतिचिबरण के आधार पर 
लग्नवीयं विना यत्र॒ यत्कमं क्रियते वबुधेः। 
तत्फरं विलयं याति ग्रीष्मे कुसरितो यथा।॥८॥ 
ज्योतिविवरण मे कहा है कि जिस कायंका नारम्म निब॑ंरु ङ्गनं कियाजातादै 
वहु कायं नष्ट होता, जैसे गरमो के समयमे बरसरात्ती नदियां विरीन हो जाती 
दै।॥ ८॥। 





१. ज्यो० नि° ६१ प° १३ श्यो° । 
२. ५६ श्चौ०। 
३. ज्यो नि० ६१ प° १७ शो०। 
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रेणुकः- | 
रेणुक के आधार पर पुनः प्रशंसा 
यथा जन्मल्ग्नाच्छभं वाशुभं वा फठं ज्ञायते तद्रदेवं प्रकल्प्यम्‌ । 
सदा स्॑कार्ये बधैरग्नवीर्यं विचिन्त्यं विना तेन कार्यं न किञ्चित्‌ ।। ९॥ 
चायं रेणक ने बताया है कि जिस प्रकार जन्मलख्ग्नसे चुम व अशम फरकी 
प्रसि होती है, उसी प्रकार समस्त कार्योमे ल्ग्नके बी होने पर सिद्धि कायंकी 
होती है। अतः समस्त कामोंमें बी कमन का ही विचार करके आदेश देना 
चाहिये । ९ ॥ | | 
श्रीपत्ति- 
| धीपति के आधार पर 
आदौ हि सम्पूणेफखप्रदं स्यान्मध्ये पुनमंध्यफलं विचित्यम्‌ । 
अतीव तुच्छं फलमस्य चान्ते विनिश्चयोऽयं विदुषामभीष्टः ।। १० ॥ 
भाचायं श्रीपति जीने बताथादहै कि ख्ग्नकेप्रारम्ममें संपूणं फलकी, मध्यकार 
मे मध्यम फछकी भौर कग्नान्तमें अल्प फल होता दहै, यहु विद्वानों का निणंय 
है । १०॥ 
ञ्यो० नि० मे कहा है "मादौ संपूणंफलदं मध्ये मव्यफलप्रदम्‌ । 
शौर भी वसिष्ठसंहिता मे (सम्पुणंफल्दमादौ विलग्नमष्येऽस्य मध्यफलम्‌ । अन्तेतु 
तुच्छफरं सवंत्रैवं विचिन्तयेद्‌ धीमान" ( २३ अ० १४ दलो )।॥। १०॥ 
तथा द॑वन्ञवल्लम में "संपूर्णफलदं चादौ मध्ये मध्यफलग्रदम्‌ । भन्ते तुच्छफलं ङग्नं 
यदि वर्गोत्तमं न चेत्‌" ( ६४ प° १७ }) अन्त्ये तुच्छफल रुग्नं सवंस्मिन्नेव मेव हिं 
( ५८ पृ० १८ दरो० }) ॥१०॥ 
ओर भी संहिता प्रदीप मे “अन्त्ये स्मृतं तुच्छ फर विग्नं न चेत्‌ षडादिग्रहवीयं 
युक्तम्‌" ( ज्यो° नि० ६४ पृ० १८ लो) ॥ १०॥ 
अब आगे बारह राशियोंके खुनमेक्या २ करना चाहिये इसे बताते दहै। 
च, मेष लग्न में विहित कायं 
"विरोधमभिषेकं च रज्ञ साहसकमं च। 
धात्वाकरादिसम्बन्धं मेषरुग्ने प्रसिद्धयत्ति ।। ११॥ 
विरोध, अभिषेक, राजाओं के साहंसी कायं ओर धातु जदि खानों से सम्बन्धादि 
कायं मेष में करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
व० संम कहा है 'अभिषेकनुपतीनां साहुसकर्मादिवेरोधम्‌ । आकरधातुवादादय- 
विक मेषोदये कायम्‌ । (२२३ अ० १ श्लो० )॥ ११॥ | 
१. ज्यो० नि° ५७ पु० १ श्छो°। 


बृहद वज्ञ रञ्जनम्‌ २६१ 


वृष लगन भें विहितं कायं 
"वृषोदये विवाहश्च धवं वेदमप्रवेशनम्‌ | 
कूमारीवरणं दानं क्षे्ारम्भादि चेष्यते ।। १२॥। 
विवाह, स्थिर, घरमे प्रवेश, कुमारी का वरण, दान गौर गृहारभ्मादि खेती 
सम्बन्धी काम वृष लगन में करना चहिये । १२॥ 
व० संन्मे कहाहै स्थिस्वरकायमलिलं विवाहंमखिरं भूषणशित्पादिकारकं 
` वृषभे (२३ अ० २द्लो० )॥ १२॥. 
- मिथुन लग्न में विहित कायं | 
कराक्ज्ञानसम्बन्धं वुषरग्नोदितं च यत्‌, 
विभूषणादिकं कम॑ कर्तव्यं मिथुनोदयेर । १३ ॥ 
कला विज्ञान सम्बन्धी, वृष खगन में कहे हुए ओर अलद्धुार आदि कायं मिथुन 
खग्नमे करना चाहिये ।} १३॥ 
व० सं०मे कहा है भेषवृषोक्तं कमं गजतुरणगोष्ादिकं च गोकमं । अविकलमाह्ष 
 मेषक्षितिपतिसेवादिकं मिथुने" ( २२३ अ ३ श्टो० ) ॥ १३ ॥ 
ककलग्न मे विहित कायं 
ऽवापीकूपतडागादिवारिबन्धनमोक्षणे 1 
पौष्टिकं कमं यत्किञ्ित्सर्वं सिद्धयति कक्रिणी ।। १४ ॥ 
वापी, कु, तालाब आदि, जल का संग्रह्‌ व विमोचन ओर पुष्टता सम्बस्धी समस्त 
काम कक लग्नमें करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
व० सं° में कहा है 'दान्तिकपौर्टिकमाद्धछिकजलबन्धनमोक्षमविलजककमं । 
द विकढ्ुपतडागशित्पोद्‌वाहादि ककटे कायंम्‌' ( २३ अ०३द्छो० )॥ १४॥ 
सिह लग्न से विहित कायं 
भ्वणिकूक्रियाद्यं पण्यं च कषंणं नृपसेवनम्‌ | 
परयोगदच मेषोक्तं यश्च॒ कण्टीरवे हितम्‌ ।। १५॥ 
व्यवसायिक, विक्रय, क्रिया, खेती हरू जोतना आदि, राजा का सेवन ( सन्निघ्य }; 
दुसरे से संयोग ओर मेष ग्न मे वणित कायं सिहं छग्न मेँ करना चाहिये ॥ १५ ॥। 
वऽ संन्मे कहादहै पपरयोगो नुपतेवा कृषिकमं वणिङ्‌महाह्वा्याखिलम्‌ । स्थिर- 
कमरगखिलवास्तुनि वेदमशित्पादि शषिहभे कायम्‌” ( २३ भ० ५ रलो° ) ॥ १५॥ 














१, ज्यो० नि ५८ पृ २ष्ो०। 
२. ज्यो० नि० ५८ पं० ३ श्रो०। 
३. ज्यो० नि० ५८ पृ०्श्ो०। 
४. ज्यो० नि० ५८ पृ० ५ श्ो०। 


२६२ न्तीसर्वां प्रकरणं 


कन्थां लग्न में विहित कायं 
ओषधं कशिल्पिविज्ञानं भूषणादि चरं स्थिरम्‌ । 
कत्तव्य पौष्टिकारम्भं कन्याङुग्ने प्रसिद्ध्यति । १६ ए 
ओौघषि, कारीगरी विज्ञान, भूषणादि, चच्वरू, स्थिर भौर पृष्टिता सम्बन्धी कायंका 
रस्म कन्या कमन मे करना चाहिये ।। १६॥ 
व० संम कहाटहै भसूषणमङ्खलकायंमौषधविन्ञानपृण्यित्पादि । उद्वाहश्ान्तिम 
पौष्टिकगजतुरगोष्टादि कन्यायाम्‌" ( २३ अ० ६ ष्लो० ) ॥ १६॥ 
| तुला लग्न में विहित कायं 
करषिकमं वणिक्सेवा याच्राकमं तुलोदये। 
प्रसिद्धयन्ति हि सर्वाणि तुलाभाण्डाश्रितानि चर ।॥ १७॥ 
खेती सम्बन्धी, व्यापारिक सेवा, यात्रा, तुला ( तराजू ) ओर भण्डार के आदि 
कायं तुखा छुग्न मे करना चाहिये ॥ १७॥ 
वण्संऽ्पें कहा है ककन्योक्ताखिलकार्यं तुखादिमानानि भाण्डकर्माणि । यात्रा 
वास्तुविधानं तौलिनि कृषिकमं वाणिज्यम्‌” ( २२३ अ० ७ रलो० } ॥ १७॥ 
वुह्चिक लग्न में विहित कायं 
साहसं दारुणोग्रं च राजसेवाभिेचनम्‌ । 
चौयंकमं स्थिरारम्भाः कत्तंव्या वृदिविकोदये3 ॥ १८ | 
साहस सम्बन्धी, कठिन, क्रूर, राजकीय सेवा सम्बन्धी, अभिषेक, चौरी सम्बन्धी 
स्मैर स्थिर कार्यो को वृदिवक रग्न मे करना चाहिये ॥ १८॥ 
 वन्संन्मे कहा 'साहंसदारुणचित्रकरखकवास्तुग्र्ास्वकर्मादयम्‌ । आहुवकृषि- 
वाणिज्यं क्षितिपात्तिवादक्च वृरदिचके कायम्‌” ( २२ अ० ८ इछो०) ॥१८॥ 
धनु लग्न में विहित कमं 
प्रस्थानपौष्िकोदाहाः सवाहनपरिग्रहाः | 
चापलग्ते विधेयाः स्युः चरकमंप्रसिद्धये* ॥ १९ ॥ 
यात्रा, पुष्टता, विवाह्‌, वाहनों का छेना ओर चन्चरता सम्बन्धी कार्यं धनु छन 
मे करना चाहिये ।! १६ ॥ 
व° सं० कहा है लान्तिकपौ्टिकरिल्पिकसन्धानादवादिनृत्यगीताचम्‌ । राजोप- 
करणमदिङभूषणवास्त्वादि चापभे सेवा" ( २३ अ० ९श्ौ° )॥ १६॥ 


१. ज्यो० नि° भ८्पु० ६श्ौो०। 
२. ज्यो० नि० ५८पृ० ७ श्रो । 
३. ज्यो० नि० ५८ पृ० ८ श्ो° । 
४. ज्यो० नि० ५८ प° ९ श्ो०॥ 


बृह्‌ व्रञ्जनम्‌ २९३ 


मकर खगन में विहित कायं 


्षेत्राश्रयाण्यम्बुयात्रा बन्धमोक्षौ च वारिणाम्‌। 
- दासीचतुष्पदोष्रादि कतव्य  मकरोदये^ ॥२०॥ 
घर, खेती, आश्रय, जल, यात्रा, जल का बन्धन वं निष्कासन, दासता ओर ऊट 
आदि पशु सम्बन्धौ कायं मकर कग्न मे करना चाहिये ॥ २० ॥ 
वण संण्मेंकहादहै शंबरमोचनबन्धनभूषणरत्नादि रित्पधान्यादि। कृयविक्रयम- 
खिर यद्रिषुहुननोचयोगमाहवं मकरे ( २३ अ० १० श्छो० ) ॥ २०॥ 
कुस्भ लग्न भें विहित कायं 
नौचर्योदक्यानं च कमं ध्रुवचरं त्तथा। 
बीजसङ्ग्रहणोप्ठी च कतव्य कलशोदयेः | २१॥ 
नाव, जल, यान, ध्रुव, चर, बीजोका संग्रहं गौर वचन सम्बन्धौ कायं कुम्म 
खग्न मे करना चाहिये ।! २१ ॥ 


व० सं० मे कहा है 'युद्धोपकरणभूषणजलधान्यचिल्पाश्च गोघनाद्यं यत्‌ । पण्यासव- 
पुरनगरप्रवेशनं कमं घटे लग्ने" ( २२ अ० ११ दटो० ) ॥ २१॥ 
मीन खगन में विहित कायं 
विद्याखड्कृतिशिल्पादि करृष्यम्बुपश्ुकमं च । 
यात्रोद्राहाभिषेकाद्यं कायं मीनोदये बुधः| २२॥ 
विद्या, आामूषण, कारीगरी, खेती, जल, पयु, यात्रा, विवाहं भौर भिषक आदि 
कायं मीन कुग्न में करना चाहिय ॥ २३॥ 


व० सं० मेँ कहा है "यज्जलबन्धनमोचनजलयात्रारटनभूषणं कमं । रथतुरगेमपशुनां 
कार्यं मोनोदये शिल्पम्‌" ( २३ अ० १२ दरो० ) ॥ २२॥ 


विक्षेष बात | 
रुद्धेषु मेषाद्युदयेषु कमंण्येतानि सिद्धयन्ति यथोदितानि । 
र रप्रहाखोकनयोगदुष्टेष्वेतेषु कर्मोदिततमुग्रमेव ॥ २३॥ 


पूर्वोक्त रुष्नों का फक बी ग्न होने पर होता है भौर पाप ग्रहों से इष्ट युक्त 
खग्न होने पर फल मी नष्ट होता है ।। २२1८ 

व० सं० में कहा है "ापयुतेक्षितरहिता मेषाद्याश्चोक्तफछाः स्थुः । नो चेदुक्तफकं वे 
दातुं यक्ता मवन्ति न कदाचित्‌" ( २३ अ० १३ र्छो० ॥ २२॥ 
१. ज्यौ ति० ५८ पृ० १० श्चो°। 
२. ज्यो० नि० ५८ पृ० ११ श्रो०। 
३. ज्यो० नि० ५८ पृण १२ शरोर! 


२९४ | | न्तीसर्वा प्रकरण 


तथा ज्योऽ० निण्मे भी भेषादिषु विग्नेषु दाद्धेष्वेतत्‌ प्रसिद्धयति। क्ररग्रहे 
क्षितेषम्रं संयुक्तेषग्रमेव हि" ॥ २३ ॥ 
वर्गो के नास 
१विलग्नहोराद्रेष्काणनवांशद्रादशांशकः | 
तिशांशद्चेति षड़वर्गाः ससौम्यग्रहुजः शुभः ॥ २४ ॥ 

१ विग्न. २ होरा, ३ द्रेष्काण, ४ नवांश, ५ द्वादशांश्च भौर £ तविशांशये ६ वशं 
होते है । इन्हीं को षड्वगं नामसे कहा जाता ।येक्रिसी मी राशि में शुमग्रहं के होने 
प्र शुभ हते है ।\२४॥ 

अब अगे बृहज्जातक के वाक्यसे राशिर्योकै स्वामी प्रहु कौन रे होते दै, नवांश 
स्वामी व द्वादशांश का ज्ञान किस प्रकारसे होता है इसे बताते है। 

बृहुञ्जातके ~ 
१२ राशियों के स्वामी म्रह 
क्ितिजसितज्ञचन्द्ररविसौम्यसितावनिजाः। 
सुरगुरुमन्द(सौरि ?}यमगुरवश््च गृहांरकपाः ॥ २५॥ 
बृहज्जातक मे कहा है कि मेष राशिका भौमः, वृष का शुक्र, मिथुन क्रा बुध, 
ककं का चन्द्रमा, सिद्धुका सूर्य, करन्याका बुध, तुलाका दूक्र, वुटिचिके का मंगख 
घनु का गुरु, मकरका दनि, कुम्मका श्नियर मीन राशिका स्वामी गुरुहौता 
है । २५ ॥ 

विक्लेष--ये इन राशियों के क्यों स्वामी होते ह इसके खयि होरारत्न नामक ग्रन्थ 

देखं \ २५ ॥ 
स्पष्टाथं स्वाभीचक 




















रा 030 
स्वामी दु. बु. चं. [सू रु. |मो.गु. च. श. गु 





भव आगे नीख्कण्टी के वाक्यसेहोराव द्रेष्काण ओर न्वांश्च का ज्ञान किच प्रकार 
किया जाताहै इसे बतातेहै। 
नीलकण्ठः- 
होरयाका ज्ञान 

ओजे रवीन्द्वोः सम इन्दुरव्यो्होरं गृहार्धं प्रमिते विचिन्त्ये । 

दरेष्काणपाः स्वेषु नवक्षंनाथा क्रिये(१)ण(१०) तौली (७)न्दुभतो(कीनर्वांशाः ।२६॥) 

१. ज्यो० नि० ६० पृ०१श्ो°। 

२. अ० २ श्ो० ६। 
' ३. ता० नी० १अ० ४२ श्ो०। 


बृह वज्ञ रजनम्‌ २६५ 


नीलकण्टी नामक म्रन्थमे दतायादहै कि विषम राशियों राक्ञि के प्रथमाधं में 
या-यों समक्षिये कि १ अंसे १५ अंडातकसूयंकी ओर १६ अ/छासे २० अंदा तक 
चन््रमाकीहोराहोतीहै। होया १ राशिमेंदोहोतीदहै यायो समक्चिये कि राशिषके 
अधं मागको होरा कहते है । 
बृहुञ्जातक में कहा है “मातण्डन्द्रोरथुजि समभे चन्द्रमान्वोद्व होरे ( १अ० 
११ शो ] 
सारावली में मी .रविचन्द्राविन्दुरवी विषमसमेष्वधं यशीनाम्‌. (२ अ० १४ श्ो°)॥ 
भौर मी होरारल्न मे "्दोरेविषमेऽकेन्रोः समराशौ बचन्द्रतीक्ष्णांरो!' ( १ ज० 
५० इलोऽ ) ॥ | | 
स्पष्टाथं होरा सारिणी 
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द्रेष्काण स्वाभियों का ज्ञान | | 
आचायं नीक्कण्ठ ने बताया कि प्रत्येक रारिर्यो मे प्रथम द्रेष्काण उसी राधि 
का, दूसरा उससे पन्चम का भौर तीसरा उससेजो नवीं राशि उसका होतादहै। राशि. 
के तीसरा भागको द्रष्काण कहा जातारहै। राचि स्वामी ग्रह द्रष्काण का स्वामी 
होता है । | 
बृहज्जातक मे कहा है "दक्काणाः स्युः स्वमवनसुततिधिकोणाधिपानाम्‌' (१ अ० 
११ इरो० ) ॥ | | 
सारावली मे मो स्वक्ष॑सुवनवभेशाः द्रेक्काणानां कमात्‌" (३ अ० १४ रखो०) ॥। 
भौर मो होयरठन मे द्रोषकाणाः प्रथमपन्वनवमानाम्‌' (१ अ० ५० ष्छो०) ॥ 
स्पष्टाथं द्रेष्काण सारिणी 
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नजारा का ज्ञान 


भाचायं नीलकण्ठ ने बताया है कि राधिके नवे माग को नवांश कहते हैँ । इसका 
ज्ञान मेषादि रारियो में मेष, मकर, तुखा, कर्कादिसे होता है। अर्थात्‌ मेष राशिमेः 


२६६ न्तीसर्वां प्रकरण 


प्रथम नवां हिस्सा मेष का, वृष मे मकर का, मिथुनमें तुलाका ओर ककं में प्रथम नर्वां 
माग कक काहोताहै। इसी प्रकार सिह, धनुमे मेष से, कन्या मकर में मकर से, तुखा, 
क्रम्म भे तुरासे ओर वृदिचक मीन में ककं से नवांश का प्रारम्म होता है ॥२६॥ 

बृहुज्जात्तके में कहा दहै अजमृगतौलिचन्द्रमवनादिनर्वांशविधिःः ( १अ० 
६ श्यो° ) ।॥२६॥ | | | 

सारावली मे मौ लवमागानामजमृगघटककटाद्ाइच" (३ अ० ११ इछो०) ।२६॥ 

हौरारत्नमे मी मेषकेसरिचपानां मेषाद्या नवमांशकाः । वृष-कन्या-मृगांशाश्च 
सकराद्या नवांशकाः ॥ तुलामिथुनकुम्मानां तुलाद्या नवमागकाः । ककटाजिक्षाणाश्च 
कंकंटादयया नवां्चकाः 1" (१ अ० ४८-४६ इलो ०) ॥२६॥ 

स्पष्टाथं सारिणी 


किमक. मे. व. [निक [क्क्व [ष म. ढं मी. 
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अवं आगे आचायं वराहं मिहिर के वाक्यसे तव्रिं कै स्वामि्यों को बताते है। 
वराह ":- 
तनिक्ांश ज्ञान | 
कुजर्विजगुरुजञशुक्रभागाः पवन (५) समीरण 
(५) कौपि (८) जूक (७) ठेयाः (५) | 
अयुजि युजिभे विपयंयस्थाः शरिभवनालिक्षषान्वयमक्षसन्धिः ॥२७॥ 
आचायं वराह ने बताया है कि समस्त विषम रारियों मे १-५ अं तकका 
भौम, ६-१० का शनि, १११८ तक का गुरु, १६-२५ वकका बुधबौर २६. 
से तीस अंश तक का स्वामी शुक्रहोतादहै। 
जौर सम्पूणं सम रारियों म १ अंश्से ५ अंश तथा शुक्र, ६-१३ तक का बुध, 
१२३-२० तक गुर, २१-३५ तक शनि ओर २६ से तीस अंशाका स्वामी मौम होता 
१. १ अ० ७ श्यो०। 


वृ हहं वज्ञरञ्जनम्‌ २९७ 


है ।। तथा ककं, वुदिच भौर मीन का अन्त माग ऋक्ष सन्धिनाम से कहलाता 
है ॥ २७॥ 

सारावली कहा है !'शरपनच्चाश्मुनीन््रिसमागास्वियांशकास्तु । युग्ेष्त््रमगण्याः 
कुजाक्रिजीवन्षशुक्राणाम्‌? ( ३ अ० १५ दखो° }) ॥ २७ ॥ 

तथा होरारत्न मे मी मन्चाथ प्च चाष्टौ सप्त चाष्टौ पच्च पन्चाथ युग्ममवनेषु, 
मागा मागंवश्चशिसुतसुरेज्यमन्दभूुमिपुत्राणाम्‌' ( १अ० ५२५२ षलो° ) ॥ २७ ॥ 


स्पष्टाथं सारिणी 




































विषम रात्रि विशां सम॑ राशि त्रिशांश 
विषमा ५|५|८|७|५ ७| ५ सम | ५ | ७ ०५ ५| 
अश्च | ५ | १० | १८ | २५ | ३० अंश | 6 | १२ २०२५० 
ग्रह्‌ |. | | बु | ६ ग्रह | शु, | बु. (गृ. | „ [मं 














राधि | १ | ११ | ६ | ३| ७ २ ७ रथि | २ | ६ १२९ १०| ८ 
अब आगे श्रोपत्ि आचाय के वचनोंसे खमन की प्रबरता व हीनता होने से किन- 
किन कार्यों की सिद्धि होतीदहै, इमे बताते ह ।। 
श्रीपत्िः- 
वर्गे शुम लग्नगतेऽपि सौम्ये सपौष्टिकं कमं बुधः प्रदिष्टम्‌ । 
छग्नप्रपन्ते पुनरग्रव्गे स्यात्कमंणः क्रूरतरस्य सिद्धिः ॥ २८॥ 
भाचायं श्रीपति जी काकहना है किशुम वगंसे युत भौर शुमग्रहोंसे पुष्ट ग्न 
म कार्य करना चाहिय । पसा मनीषि्यो का मतरहै तथा बो मन पापों से पीडित 
होतो करर कार्यों की सिद्धि होती दहै ॥ २८॥ 
| श॒भाश्युभ राज्ञि ज्ञान 
धटमिथुनकुली रा धन्विगोमोनकन्या इह शुभभवनत्वाद्रारयः सप्त सौम्याः । 
अङ्घटमुगसिहाजार्च पापास्पदत्वान्मुनिमिरमिहितास्ते प्रायश्च: क्रूरभावः ॥२९ 
तुखा-मिथुन, केकं, ध्न, वृष, कन्या भौर मीन राशियों के स्वामी गुमग्रह होते 1 
इसलिये इनकी शुम संजा । 
तथा वृिचक, मकर, कूम्म, मेष, सिह के स्वामी ग्रहं पापदैँ। नतःये रा्ियां 
भुम होती है । २९।। 
ज्यो० नि° मे कहा है .गोयुगमकक्रिकन्यार्त्य तुकचपधराः बुमाः बुमग्रहमस्पदत्वात्‌ 
सप्षेतराः पापराश्यः ।° ( ५८ प° १४ इलो० ) ॥ २६॥ 





२९८ उन्तीसर्वा प्रकरण 


शुभाशुभता मे विज्ञेष 
सौम्योग्रतेषां न खलु प्रकृत्या योगेन सा साध्वितरग्रहाणाम्‌ । 
क्ररोऽपि सौम्यः स शुभाध्ितः स्याल्सौस्योऽपि पापाधितमुग्रमेव | ३० ॥ 
राधियों मे सौम्यता व उग्रता प्रकृति से नहीं होती है) उग्रता व सौम्यता ग्रहोंके 
योगवशसेहीहीतीदै। कमी २ पापत्वहोने परमभी शुभोंका आश्चय मिलने पर 
पापमभीश्ुमहो जातादहै भौर शुम मीपपिके आश्वयमें रहूने पर अश्ुमदही हता 
है ॥ ३० ॥ 
तथा ज्योत्तिनिबन्ध में कहा है .सौम्योग्रतंषां रारीनां प्रकृत्या नं भवत्यसौ । योगेन 
सौम्थपापैस्च खेंचरर्वीक्षितेन वा । सौम्याश्रि तत्वात्‌ क्ररोऽपि स राधिः योमन: स्मृतः । 
सौम्योऽपि राधिः क्रूरः स्थात्‌ क्ररग्रहुयुतो यदि" ( ५८ प° १५-१६ इछो० ) ॥ ३० ॥ 
भावस्थ फर निणंय 
ग्रहासन्नावलोकाभ्यां रारोभविोऽनरवतंते | 
ग्रहोत्थस्तदिहीनोऽप्तौ स्वभावमुपसपंति ॥ ३१॥ 
ग्रह सान्निध्य वं अवलोकन से राशिस्थ माव का फक निणय करना चाहिये । भौर 
यदि इससे रहित रारि हो तो राशिस्थ स्वभाव में कुछ अल्पता आती है ।२१॥ 
ज्यो० नि में कहा टै प्रहुयोगावलोकाभ्यां राशिधत्ते ग्रहोद्मवम्‌। फलं ताभ्यां 
विहीनोऽसौ स्वमावमृपसपंति' (५८ पृ० १७२ शछो०) ॥॥३१॥ 
प्रायः दुभा न शमदा निधनव्यवस्था घर्मान्त्यधीनिधनकेन्द्रगताइच पापाः । 
सर्वाथंसिद्धिष॒ ही न रुभो विरमते सौम्यान्वितोऽपि निधनं च रुम 
च ठङग्नम्‌ | ३२॥ 
प्रायः करके दमग्रहं भावव व बारहृवं माव मे अच्छे नहींहोते हँ एवं ६। १२। 
५1।८।१।४। ७1१० में पापग्रहु सुन्दर फल नहींदेते है। 
चन्द्रमा समस्त कार्योमें क्नमे रामसेयुक्तहो तोमी यदि भव्वें चमग्रहुहो 
तो लग्न अदाम फलदाता होता है ।।३२॥ 
अब आगे वराहमिहिर के वाक्ष्यसे कौन-सी राशियां दिनिमें व रातमें बरुवती 
होती रहै । तथा पृष्ठोदयादि संज्ञा को बताते ह। 
रघुजातके ~ 
लधुजातक क आधार पर 
मेषाद्याङ्चत्वारः सधलन्विमकराः क्षपाबला ज्ञेयाः । 
पृष्ठोदया विमिथुनाः शिरसान्ये ह्य_भयतो मीनः ॥ ३३ ॥ 
रधुजातक में कहा है कि मेष, वृष, मिथुन केक, धनु व मकर राशियां रात्रिमें भौर 
अवरिष्ट दिन मे बल्वत्ती होती हैँ । 


१. १ अण ` १.१नग्र्न्श्लो०। श्ो°। 


बृहटं वज्ञरञ्जनम्‌ | २९९ 


मेष, ककं वृष, धनु, मकर इनकी पृष्ठोदय तथा मिथुन, सिह, कन्या, तुला, वृर्चिक 
ओर कुम्भ इनकी शीर्षोदय तथा मीन की उभयोदय संज्ञा होती हैँ ॥२३॥ 
सारावछी में कहा है “नक्तं बला मिथुनककमृगाजगोरवाचयुः श्रे्ठका हरितुखाक्घि- ` 
टान्त्यकन्या । पृष्टठोदयाः समिथुना मिथुनं विहयाय चेषा: धिरोभिरूदयन्त्युमयेन मीनः 
(३ भ० २४ र्रो०) ॥३३। | 
तथा ज्योतिनिबन्धमें मी धपृष्टोद्ये वृषो मेषः कङ्रिचापमृगास्तथा । रोषः शीषोदिये 
रारिमीनस्यादुमयोदयः । करुम्ममीनौ तथा बिहुस्चत्वारो बकन दिने । धनुमृंभौ च मेषा- 
द्याश्चत्वारस्तु निश्चाबरखाः ॥३६३॥ 
राशियों को चतुष्पदादि संज्ञाका ज्ञान 
मेषवुषधन्विसिहास्चतुष्पदा मकरपूवं भागर्च | | 
कीटः ककटराशिः सरीसृपो वृदिचकः कथितः+ | ३४ ॥ 
मकरस्य पर्चिमर्घं कुम्भो मीनश्च जलचराः ख्याताः । 
मिथुनतुखाधरकन्या द्विपदास्या धनुषि पूवंभागङ्च ॥ ३५॥ 
लघुजात्तक में कहा है कि मेष, वृष, धनु का उत्तराधं, सिह जौर मकर के पूर्वाधं 
के माग तक की चतुष्पद, वृदिचक की कीट व सरीसृप भौर मकर का उत्तराधं व मीन 
को जलचर एवं मिथुन-तुला-कुम्म-कन्या-धनु का पूर्वार्धं की द्विपद संज्ञा होती 
दै ।३४-२३५॥ 
सा० वण्में कहादै कि नरपशुवृिचिकजलजा यथाक्रमं प्रागादिगा बलिनः" 
(३ अ° २३ श्लो०) ॥३४॥ 
रियो को पुरुष स्त्री, क राक्रूर, चर, स्थिरादि भौर दिक्षां का ज्ञान 
पुस्वी क्रूराक्रूरौ चरस्थिरद्िस्वभावसंज्ञारच । 
अजवृषमिथुनकुलीराः पञ्चमनवमेः सहेन्द्राः ॥ ३६ ॥ 
खधुजातक में बताया है कि मेष आदि १२ बारह रिया क्रमते पुरुष,स्त्रीयायों 
समक्षिये कि मेष, पुरुष, वृष स्त्री, मिथुन पुरुष, कक स्वी इत्यादि या विषम राशियां 
पुरुष भौर सम स्त्री राधिर्यां होती हँ । एसा समक्चना चाहिये ॥ 
इसी प्रकारसे क्रूर, धङ्गर तथा चर, स्थविर, द्विस्वमाव संज्ञक जानना चाहिये ओर 
भपनी राथियों से पाँचवीं व नवीं राशिके साथ या मेष, सिह, धनु पूवं, वृष, कन्या, 
मकर दक्षिण, मिथुन, तुखा, कुम्म परिचिम ओौर कक, वुरिचक, मीन राशि उत्तर दिश 
की स्वामी होती है ।३६॥ 


१. ल० जा० १ अ० १२-१३ श्रो०। 
२. कण जा० १ अ० ७ श्यो । 
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१२ भार्वाकौी व चतुरस्र संज्ञा ज्ञान 
+तनुधनसहजयुहत्यतरिपुजायामृद्युधम्रकर्मायाः । 
व्यय दति छग्नाच्चतुरसखाख्येऽ्टमचतुथं ॥ ३७ ॥ 
लघुजातके कहा है कि छम कौ तनु, र्रेकीघन, ३रेकीस्॒हज, ४ये की 
सुहृत्‌, ५वेंकीसुत, द्टेंकीरिपु, ७्वेकी जाया, स्वे कीमूृत्यु, & नवं को धम 
१० दस्वे की कर्म, ११ ग्यारहुवें को राम भौर १२ माव की व्यय संज्ञा होती दै । 
रग्न से चौथे व आठवें मावं की चतुरख संज्ञा होती है ।।३७॥ 
बलो राशि काज्ञान | 
`अधिपयुतो दृष्टो वा बुधजीवनिरीक्षितदच यो रादि : 
स भवति बलवान्न यदा हृष्टो युक्तोऽपि वा शेषैः ॥ ३८ ॥ 
जो राशि अपने स्वामी ग्रहुसे इष्टया युक्त होती है अथवा बुध, गुरुसे ष्ट 
युत होती दै तथा अन्य ग्रहंसे दृष्टया युच्छनदहो तो बलवती हौती है ।॥२८॥ 
हो रामकरन्दे- 
होरा मकरन्द फे आघार पर स्वर्गा के नाम 
भवनमथ तदर्धं क्च सपांशकारव्यौ तदनु च नवभागो दादशलास्त्यंशदंशः । 
भवति भवनमध्ये सप्तवर्गाभिधोभयं बरूमपि मुनिमुख्येः प्रोक्तमस्यानुपूवंम्‌ ।\३९॥ 
होरा मकरन्द नामक ग्रन्थमेंकहादहै कि गृह,९, २ होरा, ३ द्रेष्काण, ४ सप्तमांश, 
५ नवमांश, ६ द्वादशांश, ७ त्रिशांश्च ये सष्ठ वगं होते हैँ । इनका बल भी पूर्वोक्त रीति से 
समक्षना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
राजमत्तण्ड- 
राजमातंण्ड के आधार पर | 
शुष्कमाद्र दहुस्येन्धो महादीप्तो यथानलः । 
तिथ्यादीनां फठं तद्रल्छग्नदोषं विनिदंहेत्‌ ॥ ४० ॥ 
राज मातंण्ड मे कहा है कि जते प्रचण्डअग्नि गी, सूखे इन्धन को जला देता है 
उसी. प्रकार लग्न का दोष समस्त विथियोंके गुम फलको नष्ट करदेताहै। ४०॥ 
वसिष्ठ 3-- 
वसिष्ठ के भाधार पर प्रश्षसा 
यात्रारगनादिकेन्द्रेषु दून्येषु शुभखेचरेः। 
निष्फलं गमनं तस्य जारजातस्य पिण्डवत्‌ ।॥ ४१॥ 
१.ख० जा० १ अ० १५ ए्खो०। 
२. क० जा० १ अ० १४ इलो०। 
दे. व० सं० ३७ अ० ६० रलो० } 
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वसिष्ठ ऋषि ने बत्तायादहै कि यात्रादि कुगन में यदि केषर स्थान रशूग्रभहौं से शन्य 
होतादरैतो जने वारेकी यात्रा निष्फंरहोतीदहै, जसे बणंसंकरका शरीर होता 
है ॥ ४१।। 
विशेष-- वसिष्टसंहिता में “यात्रा कग्नस्यं केन्द्रेषु यह पाठान्वर है ॥ ४१ ॥ 
१ संहिताप्रदीपे-- 
संहिता प्रदीप के आधार पर 
प्राधास्यमत्रोदयशीतभान्वोः स्थितं दयोरेव जगत्प्रसिद्धम्‌ । 
तत्रापि केचिद्रख्वद्िखग्नं व्याचक्षते शेत्यकरं तथान्यैः । ४२॥ 
संहिता प्रदीप नामकं ग्रन्थमे बताया कि संसारम मन व चन्द्र इनं दोनोंके 
बी होने पर बुभ कायं करना चाहिये । फिर मी कुछ खोग ङ्ग्न बको, अन्य जन 
चन्द्रबल की ही प्रधानता बताते है ।। ४२॥ 


चन्द्रवल को प्रधानता 
ग्दोषैमेह निहते विग्नं हन्येत वीये रिशिरत्विघोऽपि । 
चित्ते हि दोषोपहत नराणां शरीरमाप्नोति सुखं न किञ्चित्‌ ॥ ४२ ॥ 
अनेक दोषो से नष्ट छुग्न, बली चन्द्रमा के होने पर प्रशस्त होती दहै। जसे चित्तके 
दोष युक्त होने पर शरीर सुख कुछ भी नहीं होता है। अतः चन््रमाके बरुकीही 
धानता होती है ॥ ४२ ॥ 
विक्ञेष-- ज्यो० नि° में शिधिरत्विषोऽपि यह्‌ पाठ रहै ॥ ४३॥. 
, लगन को प्रधानता | 
यथा विलग्नं गुणर्वाजित्तं स्यात्तदा बरोयानपि कि मृगाङ्कः । 
यतो नित्तान्तं गुणवानपीह्‌ देवच हीनोऽप्यऽतिदुबंलः स्यात्‌ । ४४॥ 
जसे गुणो से हीन क्गन के होने पर बो चन्द्र कुछ मौ करने मे असमथ होता 
क्योकि अधिक गुणवान होकर मौ यदि माग्यसे रहितै तो अधिक दुबरी कहा 
जाता है । अत्तः छग्न बल की प्रधानता होती है ॥ ४४ ॥ 
चिक्लेष--ज्यो० नि° में “दैवेन हीनः पुरुषो न क्रचित्‌" यहं पाठ है ॥ ४४ ॥ 
चन्द्र का प्रधानत्वं 
ध्यत्तो हृषीकं मनसा समेतमथं न गृह्णति न तेन हीनम्‌ । 
यर्चन्द्रदोषोपहतं दिनं स्यात्तस्मिन्विकग्नादि कथं विचिन्त्यम्‌ ॥४५।। 


. ज्यो० नि० ६२ पृ० २ इ्छो०1 
. ज्यो० नि० ६२ पृ० ४ इ्रोऽ । 
. ज्यो० नि० ६२ पृ०ेश्छो०। 
. ज्यो० नि० ६२ प्र० ५ षलो०। 
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क्योकि मन से युक्त होने प्रर इन्द्रियां अथं का ग्रहण करनेमें समथंहोतीरहै, 
अयैर मन के बिना इन्द्रियां अथं का ग्रहण नहीं करती है । अतः निबेल दूषित चन्द्र होने 
पर छग्न का आदेश उस दिन नहीं करना चाहिये ।। ४५॥ 
विश्चेष--ज्यो ०. नि० में बरन बरीरशाद्को बलेन हीने सति दुबंलः स्यात्‌ । यतो 
हृषीकं“ "यो लग्न दोषापहुवो मूहृतंस्तत्रनदुवीर्यादि कथं विचिन्त्यम्‌” यह्‌ पाठ है ॥ ४५॥ 
। प्रकारान्तर 
१आदौ हि चच्रस्य बरं विचिन्त्यं खग्नस्य पश्चादथ सप्तवगंः | 
कि चन्दरवीर्येण विनेतराणि कुर्वंन्ति सतव्यायुषि लक्षणानि ॥४६॥ 
समस्त कामों मे पहरि चन्द्र बका, इसके अनन्तर लग्न ओर छ्ग्नके बादं 
सक्तवगे बक का विचार करना चाहिये । क्योकि चन्द्रबलं के विना रग्न व सक्ठवगं फल 
देने मे असमथ हौतेर्ह।॥ ४६ ॥ 
विशेष 
"इत्थं विवादो विदुषां बहुना परस्परं भिन्नमतेवंचोभिः । 
प्रधानमस्येति न वत्तुमेति शास्त्राणि विज्ञाय पुरातनानि ॥४८॥ 
इस प्रकार अधिक विद्वानों के आपस में भिन्न २मतप्रा्ठहोते है। क्योकि कोर 
खमन की प्रधानता व अन्य चन्द्रबखको ही प्रधान मानते है) इसमें वास्तविकमे कौत 
प्रधान है यह्‌ कहा नहं जा सकता क्योकि प्राचीन विद्वानों के परस्पर विरोधी वाक्य 
उपलब्ध होते है \॥ ४७ 
ऽप्रायेण सवत्र विलोकयन्ति चान्द्रं बरं गोचरपो विशुद्धम्‌ । 
रोकोक्तितश्चन्द्रबरू प्रधानं शास्त्रेषु मुख्यं खलु लग्नमेव ।४८॥ 
प्रायः समस्त कार्यो मं गोचरसे चन्द्रबकका ही विचार करते है। अर खोकोक्ति 
भे मी चन्बलकी ही प्रधान मानते कन्तु शस्त्रो में क्ग्न बरकी प्रधानता 
है ॥ ४८। 
विशेष~--ज्यो० नि° मे (लोकेषु यच्चन्द्रः पाठान्तर है ॥ ४८ ॥ 
 भ्यत्नोदितं रग्नबलं प्रधानं विलोक्यमिन्दोरपि तत्र वीयंम्‌ । 
पुष्टं फलं स्यादुभयोबंलाप्तौ छग्नान्जयोरल्यतमेन मध्यम्‌ ॥४९॥। 
जिन चास्रं मे क्न बर को प्रधान बताया गयादहै वर्ह पर दही चन्द्रमा के बक 
की भी प्रधानता है। भतः छन व चन्द्र दोनों के बी होने पर कायं की सिद्धि भौर 
एक के बरी रहने पर मध्यम फल कौ प्राक्षि होतो है ॥ ४९॥ 
विशेष--ज्यो० नि० में "दुशं फलं स्यादुमयोरभावे" यहं पाठान्तर है ॥ ४६ ॥ 


१. ज्यो० नि० ६३ पृण २इखो०। २. भ्यो० नि० ६२ पृ० १ श्छो०1 
३. ज्यो० नि० ६३ पृण २ ष्लो०। ४. ज्यो नि० ६६ पृ० ३ श्छो०॥. 
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|  माण्डश्य सत 
"अत्रापि माण्डव्यमुनेविशेषं प्रायेण चन्द्रस्य बरं विलोक्यस्‌ । 
समुत्सुके कर्मंणि रग्नवीर्यं तात्कालिकं चाप्यनयोरलामे ॥५०॥ 
इस विवाद में मी माण्डव्य मुनिने चन्द्रबल को ही प्रधान माना है । मौर उत्पुकता 
पूव कायंमें लग्न बलतथा दोनों के अछाम मे सामयिक बसे कायं करना 
चाहिय । ५० ॥ 
तात्कालिक बल ज्ञान 


°सप्ताह्वि (२७) निघ्ना दिनयातनाडी षष्ट्या विहूत्याप्तफलं वियोज्यस्‌ । ` 
वारेतिथौ भेचरवौ च ते स्युस्तात्ताक्किा वारतिथीन्दुसूर्याः ।५१॥ 


इत्ययनुसा राल्छग्नमेव शुभाशुभदायकमत्तः रुग्नसाधनन्ञानाक्दयकत्वम्‌ 
तच्च ग्रहुाघवीतो छग्नानयनं कुर्यात्‌! ग्रन्थविस्तारभयतो नात्रास्माभि- 
निरूप्यते । 

जिस दिन जिस मय तात्काछिक बल ज्ञान अभीष्टहो तो इष्टघटी ( दिनगतघटी ) 
को २७ से गुना करके ६० का माग देने पर रुन्धिको वार, तिथि, नक्षत्र व सूयं में 
घटाने से तात्कालकि वार, तिथि, नक्षत्र ओर सूयं होते है ।॥ ५१॥ 


इस पूर्वोक्तसे ख्नही गुम, अशुमदेने वारा होतादहै। ऊग्न साधनक ज्ञान 


यहा आवश्यक होने पर मी म्रन्थबडान हो जाय इसलिये यहा नहीं दिया गया है । 


ग्रहुछाघव ग्रन्थ से कुन साधन ज्ञान जानना चाहिय ॥ 
रकल्लः- 
रुल्लाचायं के सत से त्याञ्य लग्न ज्ञान 
्ररेरग्नयुतं त्याज्यं मद्धरेष्वखिरेष्वपि । 
जन्माद्धादष्टमं क्रूरं कछग्नगं सन्त्यजेच्छुमे ॥५२॥ 
भाचायं रुल्छ ने बताया है कि्रूर (पाप) ग्रहोंसे युक्त भौर जन्म ङ्ग्नसे 


अष्टम लग्न का रुग्नस्थ पापग्रहु होने पर समस्त शुभ कार्यो में त्याग करना 
चाहिये ॥ ५२॥ - 


नारदः- 
नारद फे आधार पर लग्नस्य महादोष का ज्ञान 

भृगुः षष्ठाह्यो दोषो रखगनात्षष्ठगते सिते । 
उच्चगे शुभसंयुक्तं तल्लग्नं सवंदा त्यजेत्‌ ॥५३॥। 





१. जयो० नि° ६३ पु० ४ दलो०। 
२. उयो० नि° ६६ प° ५ श्टो०। 
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ऋषि नारद ने कहा है कि चछटे माव मे रुन से चक्र कै होने पर महादोष होता है । 
हसल्यि लग्न से छट माव में उच्च मे या शुभग्रहसे युक्तशूक्रहौ तोलग्नका त्याग 
करना चाहिय ॥ ५३ ॥ | 
करयपः- 
क्यप ऋषि के आधार पर त्याज्य लन 
कुजाष्टमो महादोषो लग्नादष्टमगे कुजे। 
शुभव्रययुत्तं - कग्नं त्यजेत्तुद्धगतं यदि ॥५४॥ 
चषि कदयप जी ने बताया है किरग्न से आष्वें मावे मंगर के रहने पर महा- 
दोष होता है । अतः तीन शुभ ग्रह से युत, तुङ्धस्थ होने पर मी अशटमस्थ मौमके नाते 
त्याज्य होती दहै ।। ५४॥ 
षडष्टन्दुमहादेषो लग्नादष्टमषष्ठगे । 
चन्द्रस्योच्चेऽथवा पुणँ मृत्युकारी स मङ्कु ॥५५॥ 
छट, आवे लगन से चन्द्रहोने पर महा दोष्र होतार । चन्द्र पूणं या उच्चस्थ 
होतो भी युभकामों मं मूत्यु देने वाखा हो है । अतः त्याज्य माना ण्या ॥ ५५॥ 
व्यासः- 
व्यास जौ कं आधारः पर त्याज्य लग्न 
रग्नाधीशे नीचगे शत्रुगे वा रन्ध्रे चास्तं सङद्कते वक्रगे वा) 
तल्लग्नं वै सन्त्यजेत्सवंकायें कुर्यात्का्ये चेत्तदा मृत्यु भीत्तिः ॥५६॥ 
व्यास ऋषि जी ने बताया है कि कग्नेशके नीचरमे, रातु राशिमे या अस्तहोने 
परवा खग्नेशके वक्री होने पर त्याग करना चाहिये । यदि इस प्रकारकी लमनर्मे 
कोई कायं करतारैतोमरणका मय प्राप्ठ करता ॥ ५६॥ 
राकल्यसंहतायाम्‌- 
शाकल्य संहिता के भचार पर स्याज्य 
शान्तिकं पौष्टिकं विद्यायानभोजनपुवंकम्‌ । 
जीवितेच्छनं कुर्वीत जातु कग्नेऽष्टमे स्वभात्‌ ॥५७॥ 
शाकल्य मुति का कहना च कि जीवन की इच्छा केने वारे जन को अपनो जन्म 
राशि से अष्टम राशि रग्न मे शान्तिक, पौष्टिक, विद्या, यानादि कमं भुरुकरमी 
नहीं करना चाहिये ॥ ५७ ॥ | 
फलप्रदोपे- 
फल प्रदोष कं आधार पर 
जन्मस्थोऽरिगृहाधिपोऽथ मरणाधीश्लोऽथवा मृत्युदः 
खनस्याधिपतिस्तथारिगृहुगे वा मुत्युदो मृत्युगः | 
जन्मर्षोादयख्गनतोऽष्टमगृह वा दादशांलोदयं यात्रा- 
देष्वखिलं धिया किक बुधेदिचन्त्या भशुद्धिः सदा ॥५८॥ 
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ह फकरुप्रदीप नामक ग्रन्थमें कहा है कि जन्म कालिक षष्ठ व अष्टमेश यदि कण्ने् 
हो याषटं मावे या अश्म भावमेंहोतो मृत्यु दाता हने श्च एेसा छन त्याज्य 
होतादहे। | 
तथा जन्म राशि व जन्म र्गनसे अष्टम राशि लग्नयाक्गनमें द्वाद्था्चहोतो 
खण्न ठ्याज्य होता ह। अतः यात्रादि समस्त कायो मेँ इसका विचार करना 
चाहिये ।। ५८ ॥ 
रत्नहारे- 
रत्न हार के आघार पर 
नीचे लग्नपतिस्तथारिगुहुगः शत्रोः कटाक्षंगत 
स्तदुक्तोऽपि पराजिते रिपु .हे युक्तेऽथ वा नैघनम्‌ ॥५९॥ 
रल हार नामक ग्रन्थमेकहाहैकि जिस लग्न का रग्ने नीचमेंयाचात्रुरा्ि 
मेयारात्रुसे दृष्टया युक्तया पराजितया चट भावमेंया आष्वेंमें होताहैतो इस 
प्रकार का ङ्ग्न व्यागना चाह्यि \ ५६ 
गगंः-- 
गगं के आधर पर 
अंगाधिपजन्मपती छग्नपत्तिस्चास्तमुपगतो यस्य | 
यात्रासमये मरणं तस्य मवति कत्तिपयाहेन ॥६०॥ 
आचार्य गगं ने बताया है कि जिस लग्न मे जन्मकाङीन चन्द्र, नवांश्चपति भौर 
खग्नेश्च जिसके अस्त होते हैँ भौर इस प्रकारक खगन मे यदि यात्राकियाजाताटहैतो 
अल्प दिर्नो मे भरने का भय प्राप्त होता है ।॥ ६० ॥ | 
मण्डन्पः- | 
माण्डव्य ऋषि कं ाधार पर 
लम्नेशेऽस्तद्खते रोगो रन्ध्रे मृत्युव्यंये व्ययः । 
षष्ठे शत्रुभयं घोरं नीचे भद्धोऽरिभे भयम्‌ ५६१॥ 
माण्डभ्य ऋषिने कहा है किं खगेश के अस्त होने पर रोग, अष््ममेंरहनेसे 
मृत्यु, व्यय में व्यय, छटे माव मे रात्ुका डर, नीच मे शरीरघातत ओर शत्रु राचिमें 
रहने पर शत्रु का मय होता द ॥६१॥ 
रेणुकः-- 
रेणुकं के माधार शुभत्व का ज्ञान 
रनाधिपः केन्द्रगतो बलिष्ठः स्वौच्चादिवगं शुभवगंसंस्थः। 
करोति कर्ुंब॑हुखाथसिद्धि विपयंयेनैव विपययं च ॥६२॥ 


भ 
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आचायं रेणुक का कहना है कि जिच रुण मे लग्नेश बली होकर उच्चादि वे या 
दुम वं में स्थित हीवादहैतो अधिक मतल्व सिद्ध होतेर्है1 भौर इसके विपरीत में 
विपरीत फर की प्राप्ति होती दै ।। ६२॥ 
स्वगृहादिवगंगः खेटो मित्रषड़वगंगोऽथवा । 
लग्नेशः कायंसिद्धये स्यादेतत्सवं मुनेम॑तम्‌ ॥६२॥ 
यदि छम्तेदय स्वरादि वगं या भित्र षड्वं मे होताहैतो कायं की सिद्धि होती 
है-। एेसा मुनियों का मत है ।॥ ६२ ॥ 
चण्डेदवरः-- 
चण्डेददर के आधार पर 


ये छ्गनदोषाः कूनवांशदोषा हृष्टैः कृता वृष्टिनिपातदोषाः । 
ग्ने गुरुख्तान्‌ विमलीकरोति फट यथाम्भः कतकदरुमस्य ।\६४।। 
आचचायं चण्डेदवर ने बताया है कि छग्न दोष, दषित नवांश दोष, दृष्टि, वृष्टि, 
निपातादिये दोष रग्न मेँ गुरु कै रहने पर विमर हौ जति दह । जसे जसे कमल का 
फर होता है ॥ ६४ ॥ 
वसिष्ठः-- 
वसिष्ठ के आधार पर दोर्षो का विनान्न 
पापोऽपि कग्नाधिपत्तिस्तिषष्ठखामस्थितः स्थानबराधिकस्च । 
लम्नोत्थदोषान्‌ निखिकान्निहन्ति पापानि यद्रत्पर्माक्रज्ञः ॥६५॥ 
वसिष्ठ ऋषि ने बतायादहै कि जिस समय लग्ने होकर पापग्रहु तीसरे, छटे, 
ग्यारहुवे स्थान में होता दहै तो स्थान बल की अधिकतासे छमन जन्य समस्त दोषौका 
नाश करताहै। जैसे भधिक भक्षरोका ज्ञाताया विद्भाचर पापों को नष्ट कर देता 
दै ॥ ६५ ।। । 
गुर₹ः-- 
गुरं के वचन से दोष विनान्ञ ज्ञान 
स्वोच्चे स्ववर्गे वा यात्तः शुभः पापोऽपि वा भवेत्‌ । 
बख्वान्‌ दोषविच्छेता हरिरेको . यथा गजान्‌ ।६६॥ 
बृहस्पति का कहना है कि अपने उच्च मेयावर्गमे एकमीशुमग्रहया पाप ग्रह्‌ 
के होनि पर बरी हयेन से रग्न जन्म दोषों का नाश करता है । जसे बलो एक ह 
हाथियों का विनाद्क होता है ।\ ६६।। | 
| अन्ध योग 
गसः सर्वगुणोपेतो रग्लकेन्द्रस्ववगंः । 
दोषाचौघविनाश्ाय भक्तया राम्भोः प्रणामवतु ॥६७॥ 
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एक मी गुरु यदि र्गनमें समस्त गुणोंसे | युक्त होकर या केन्र या अपने वं 
म स्थित हौताहै तो दोषों के समूहको नष्ट करने वालाहोतादहै। जेप मक्ति विहित 
महादेव जी को प्रभाम करने पर दोष नश्हो जते दै ।॥ ६७॥ 
वसिष्ठोऽपि-- 


वसिष्ट जके आधार पर 
शुक्रो दशसहस्राणि बुधो दशशतानि च। 
लक्षमेकं तु दोषाणां गुरुः केन्द्रे व्यपोहति \६८॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि बरी शुक्र केन््रमे रहने पर दस्‌ हजार, बध एक 
हजार ओर गुरुके केन्द्रमे रहुने से एक राख दोषनष्टहो जतिहै। ६८॥ 
न॒ सकलगुणसंपल्लमभ्यतेऽल्पैरहौमि- 
बहुत रगुणयुक्तं ` योजयेन्मङ्कटेषु | 
प्रभवति नहि दोषं भूरिभावे गुणानां 
सछ्िरूमिव हि वल्लौ सम्प्रदीपेन्धनाढये ॥६९। 
यदि अल्प दिनों मे समस्त गुणों से सम्पन्न छ्णन की प्रसि न हो तो 
अधिक गुणों से युत शुम कार्योमें ग्रहण करना चाहिये । क्योकि अधिक गुणों वाली 
खुग्न के होने पर दोष की प्राप्ति नहीं होती दै । क्योकि ईधनादि से दीष्ठ अग्निम जल 
छोडने से अग्नि चान्तहो जातीरहि।। ६९॥ 
श्रीपत्तिः- | 
श्रीपति जी के आधार पर 
समस्तगुणसम्पदां न खलु कन्धिरल्पेदिनै 
गृणप्रचुरता तथा बहुमता च दोषाल्पता । 
न भूरिगुणसच्चये प्रभवतोह दोषोऽल्पको 
पटुर्दचिषि हुताशने सलिलबिन्दुरेको यथा ॥७०॥ 
आचायं श्रौपति का कहना है कि अधिक विद्वानों के मतमें गुणकी बाहुल्यता 
तथा दोष की अल्पता रहने पर जल्दी कायं की सिद्धि नही होती है या शषमस्त संपत्ति 
की रुञ्धि अल्पदिनों मे नहीं होती है । क्योकि अधिक गुण संग्रह्‌ से अल्प दोष होता 
ही नहीं है । जैसे जाज्वल्यमान अग्नि में एक जल कौ बंद कछ नहीं कर सकती है ।1७०॥ 
एकोऽपि हन्ति गुणलक्षमपीहः दोषः करचद्गुणो न हि भवेद्यदि तद्विरोधी । 
मद्यस्य बिन्दुरिह पावनपञ्चगव्यं सम्पुर्णमत्र॒ कलशं मङिनीकरोत्ति ॥॥७१॥ 
एक मी दौष जख गुणो को जबहीं नष्टकरतादै जबकि उसका विरोधी कोई 
गुण न हो, जैसे प्च गव्य से पूणं कर्श मं एक बृंद शराब की ` छोडने पर परे ककय 
को नष्ट कर देता है ।॥ ७१ ॥ | | 
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संहिताप्रदपे- 
४ संहता प्रदीप के आधार पर 


दोषेविहीनमखिलेश्च गुणैः समेतं नो भ्यते गुणशतेविदुषापि रग्नम्‌ । 
तस्मादभूतगुणसंयुतमल्पदोषं देयं विलोक्यमवलोक्य मतं बहूनाम्‌ ।७२।} 
संहिता प्रदीप नामक ग्रन्थमे बतायाहै कि यदिदोर्षोसे हीन भौर गुणों से युक्त 
लग्न की प्रा्तिनंहोतीहो तो अधिक गण वाली लम्नक्ा विद्वाचूको ग्रहण करना 
चाहिय । अधिक चषि के पक्ष का अवलोकन करने से ज्ञात होता दहै कि अल्प दोष 
वारी ग्न ग्रहण करना चाहिए 1 ७२ ॥ 


गुणैः प्रभूतैः सहिते विकग्ने दोषो लछघीयानफलत्वमेति । 
तुषारराशौ निहितो यदि स्याद्धुताशनः कि कुरुते विकारम्‌ ।७३॥ 


अधिक गुणों से युक्त रुन मेँ यदि भल्प दोष हौतादै तो फक देने मे असमथं 
होता है वयोकि परेके समूदायमें अगिन किसीमी प्रकार का विकार उत्पन्नं नहीं 
करती है ।। ७३ ॥ | 
एकोऽपि दोषो गुणराशिहन्ता भवेद्धिरोधी न परो गुणस्चेत्‌ । 
तीर्थाम्बुपूर्णे कलशं यथेको बिन्दुः सुराया कुरुतेऽपवित्रम्‌ ॥७४।। 
एक मी दोष गुण समूहो को नष्ट उसी हालतमें करता दहै कि जब उसका कोई 
विरोधी गुण नहीं होता है । जसे तीर्थो के जरसे पूणं घडा एक बृंद शराब की छोडने 
से नष्टहो जातादहे॥ ७४॥ 


इत्ति श्रीमदगयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनन्योत्तिवित्कते 
सद्ग्रह बृहद्‌ वज्ञरञ्जने लग्नकथनं नामे 
एकोनतिरां प्रकरणं समाप्तम्‌ २९ 
इस प्रकार श्रीमान ज्योतिष वेत्ता पं० गयाद्ततजी के पृत्र ज्योतिषी पं रामदीन 
जी द्वारा रचित बहुदं वज्ञरञ्जन नामक संग्रहं ग्रन्थ का उनतीस्वां कुम्न कथन नाम 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रौमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुवं दात्मज- 
मुरलीधरचतुवंदकृता श्रीधरी दहन्दी व्याख्य, 
 एकोन्रिशत्‌प्रकरणस्य पूर्णा ॥ २९ ॥ 


। (9 १. 9 | १] प्रा र ते 
अध चिशं मुहूतंप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे तीसवं प्रकरण मे मूहूतं किसे कहते है, वै कितने होते है, उनका क्या 
फर होता है इत्यादि विविध बातों का विचार है, उसे बतते हँ । 
श्रीपततिः- 


श्रीपति के आधार पर दिन व रात्रिमें मुहूर्तो के नाम 

रुद्राहिमित्रपितरो-वसुवारिविश्वे वेधा विधिः दातमखेः पृशटूतवल्ी । 

नक्तं चरश्च वरूणायंमयोभगर्च प्रोक्ता दिने ददा च पञ्च तथा मुहूर्ताः ॥ १॥ 

भावचायं श्रीपति ने बतायाहै कि दिन में १५ मृहूर्तोः कै नाम क्रम से प्रथम मूहुतं 
का स्वामी दिव, दुसरे का सपं, तीसरेका मित्र, चौथे का पितर, पांचवें का वसु, 
छ्टे का जर, सातवें का विदतेदेवा, आठवें का ब्रह्ा, नवे का सुय, दशवे का इन्द्र, 
ग्यारहवें का पुरुहूत अग्नि, बारह्वे का राक्षस, तेरहवें का वर्ण, चौदहुवे का अयमा 
मौर पन्द्रह्वे महूत का स्वामी मग होता है ।॥१॥ 

वसिष्ठता मे कहा है शिवसपमित्रपित्तरो वभुजर्विष्वाब्जजद्र हिणः 1 सुरपद्धि- 
देवदनुजाः चम्बरनाथायंमाख्यमगाः (१७ अ० १ इलो ०) ॥१॥ [र 

तथा ज्योतिनिबन्ध मे मी "दिवा क्षणाः स्युरुद्राहिमित्रा पितृवसुदकम्‌ । विरवेऽमि- 
जिद्‌ ब्रह्मशक्रेन्धाग्निकोणेश्षपा्िनः अर्यमा मग इत्येतेः' (४९ पृ १ श्लो०) ॥१॥ 

ओर मी मृहतंचिन्तामणि मे भगिरिशभरुजगमित्राः पित्यविर्वम्बुविश्वेऽभमिजिदथ च 
विधाठापीन््रहन्द्रानखौ च । निक्छतिर्दकनायोऽप्यर्यमाऽ्यो मगः स्युः क्रम्चइह्‌ मूहूर्तं 
वासरे बाणचनद्राः" (६ प्र° ५२ श्लो०) 41१॥ 

राते क मुहूर्तो कं स्वामी 
निशामुहूर्ता गिरिशाजपादाहिवुन्ध्यपूषादिवयमाग्नयश्व । 
विधातुचन्द्रादित्तिजीवविष्णुस्तिममदयु तिस्त्वा्पमीरणर्च ॥ २॥ 

रात्रि मे प्रथम महतं कार्द्र, दुसरे का जजपाद, तीसरे का सहिरबुध्न्य, चोये का 
पूषा, पाच का अदि, चछटे का यम, सातवें का अग्नि, भावं काज्रह्या, नवका 
चन्द्रमा, दसवें का अदिति, ग्यारह का गुर, बारहवे का विष्णु, तेरहवं का सुय, 
चौदह का त्वा भौर पन्द्रह मृहूतं का स्वामी समीरण (वायु) होता दहै । याये इनके 
नाम होतेह ।।२। 

वसिष्ठसंहिता में कहू है कि “रूद्राजपादेवाहिर्ृह्न्याख्यस्ततद्च पूषास्यः ॥ अहिवियम- 
वद्िधात्रसुधाक रास्वदितिसुरमन्त्री । हरिस्तीक्ष्णकरत्वाष्टप्रमञ्जनाश्चेति पञ्चदश 
(१७ अ० २-३ एलो ०) ॥२॥ | | | # 


३१० तीसर्वां प्रकरण 


ज्यो० निन्ये कहादहै -सद्रगान्धवंयक्षे्ाश्चारणो मारुतोऽनलः । रक्षोधाता तथा 
सौम्यः पद्मजो वाक्‌पतिस्तथा । पूषा हरिवायुनि्न्मुहूर्ता रतरिसंज्ञिताः' ( ४६ पृ° 
८ इखो ° ) ॥२। | 


एवं रूहुतचिन्तामणि में मी शशिवोऽजपादाद्टौ स्युमेशा अदितिजीवकौ । विष्ण्व- 
केत्वश्टमरुतो मृहूर्तानिि कीतिताः' (मू० चि० ६ प्र° ५३ इलो ०) ॥२॥ 


मुहूतं मान का ज्ञान 
दिनस्य यः पञ्चदरो विभागो राचरेस्तथा तद्धि मुहुतंमानम्‌ । 
नक्षत्रनाथप्रमिते मुहूतं मौहुतिकास्तत्समकमं चाहुः ॥ ३ ॥ 
आचायं श्रीपति जी ने बत्ताथादहै किं दिन मान व रात्रिमान के पन्द्रह मागको 
महतं कहते हैँ । मृहूतंशस्त्े के जानकारों का कथन ह कि नक्षत्र के अभाव मे नक्षत्र 
स्वामी कै मृहूतं मे उसके समान कायं करना चाहिये ॥३॥ 
 नारदः- 
नारद जी के आधार पर मुहूतंसानकाज्ञान 
अल्लः पञ्चदशो भागस्तथा रात्रिप्रमाणत्तः। 
मृहतंमानं द्विव क्षणर्षाणि समेश्वराः | ४॥ 
चषि नारदने बतायादहैकि दिनके वं रात कै पन्दरहुवं हिस्से को मुहूतं कहते 


है । अर्थात्‌ १५ मुहूतं दिनमे ओर १५ महतं रातमेंहौतेदहै। येक्षणवार के समान 
स्वामी होते है ।४॥ | 


वसिष्ठसंहिता में कहा है “पच्चदशांश्ो दिवसे क्षणमानं तत्तियामायाः । नक्षत्रेरवर- 
सदृशे क्षणे च तक्नामधिष्ण्यं तत्‌" (१७ अ० ४ इलो ०) ।४॥ 

तथा कश्यप ने भी कहा है "अल्लः प्चदश्यो भागो महूर्तोऽथ तथा तिश्ि' (मृ° चि० 
६ प्र० ५३ इछो० पी० टी०) ।४॥ 


भौर मी ज्योर्तिनिबन्ध मे शक्षणोऽत्र दिनमानस्य रात्रेश्च शरभूखवः' (४७ १० 
८ इखो ०) ।1४11 
वारवकश् इूषित मुहूतं ज्ञान 
अयं म्णोकं तुहिनिकिरणे राक्षसब्राह्यसंन्ञौ 
पित्राग्नेयोौ क्षि्िसुतदिने चन्द्रपुत्रोभिजिच्च | 
पितुत्राह्यौ भृगुयुतदिने राक्तसाप्यौ च जीवे 
भौजङ्खेशौ सवितृतनये वलजंनीयौ मुहूर्तो ॥ ५॥ 
 नारदऋषि नेकहादहैकि रविवार के दिन अयमा, चन्द्रवार में राक्षस, ब्रह्मा, 
मौम में पित्र, ब्भ, बुधवार मे अभिजित्‌, ब्रहस्पति में तोय, रक्ष, शुक्र मे पिततु, ब्रह्म 
भौर शनिवार के दिनमें ईश्च व सापं होने से निषिद्ध मूहूतं ये हते है ।॥५॥ 


बृहह्‌ वज्ञ रञ्जनम्‌ | ३११ 


वसिष्ठसंहिता में कहा है 'अयेम्णत्वकवारे हिमकरदिवसे राक्षसब्रह्मसं्लौ, पित्राग्ेयौ 
क्षणौ तौ क्लितिघुतदिवसे सौम्यवारेऽभिजिर्व । दैत्याप्यौजीववारे भृगुतनयदिने त्राह्य- 
पित्र्यौ मुहूर्तो, सापंौ तिग्मरोचिप्रियसुतदिवसे वजेनीया मूहूर्वाःः (१७ अ० 
९ दंरो०) ॥॥५।। | 


ओर मी मृहूतंचिन्तामणिमें रवायंमा ्रहमरकष्च सोमे कुजे वर््भिपित्रये बुधे 
चामिजित्‌ स्यात्‌ । गुरो तोयरक्षौ भृगौ ब्राह्यपिन्ये चनीदीश्चसापौ मुहूर्ता निषिद्धाः 
(६ प्र° ५४ इटो ०) ॥५॥ 


पौराणिको कं आचार पर दिन के १५ मुहूर्तो के स्वामी 
पौराणिका रौद्रसिताख्यमेत्राः क्षणाः स्मृत्ता्चारमस्स्चतु्थंः । 
सवृत्तिवेराजकसंज्ञको च गन्धवंनामाभिजिदष्टमः स्यात्‌ ॥६॥ 
रोहिणाह्वयवखौ विजयोन्यौ नैकैतः सतमखो वरुणश्च । 
अन्तिमस्तु भगसंज्ञक उक्तो योऽष्टमः स तु मवेत्कुतुपाख्यः ॥ ७ ॥ 


प्राचीनाचा्थो का कहना है दिन के प्रथम मृहूतं का स्वामी १ रौद्र, दूसरे का सित, 
तीसरे का मैत्र, चौये का चारमट (मठ), पँचवेंका सावित्री, छट का वैराज, साते 
का गान्धवं, भावे का अभिजित्‌, नवं का रोहिण, दशवे का बल, ग्यारहुवे का विजय, 
नार्वे का नैक्रत, तेरह का इन्द्र, चौदहू्वे वरुण भौर पन्द्रह्वे का ताम मग 
होता दै ५६-७॥ 


ज्योतिगिबन्धमे इस प्रकारसे दै “पौराणिका रोद्रसितमैतव्रचारमटाः क्षणाः) 
साविश्चशष्वाप्य वैराजो गान्धवंह्चाष्टमोऽभिजित्‌ । रोहिणो बरसंज्ञर्व विजयो नैऋतस्तया, 
इन्द्रो जरेरवरः पच्चदश्चमो मगसंज्ञकः' (४६ प° ५-६) ॥६- -॥ 


रात के १५ मुहूर्तोकेनाम 
रौद्रो गन्धव॑नामा द्रविणपरिवृढकष्चारणो वायुर्नी रक्षो 
रक्लाघात्ताय सौम्यस्तदनु कमलजो वाक्पतिः पौष्णनामा । 
वैकुण्ठाऽन्यः समीरे निऋंतिरिति निशाचारिणोऽमी मुहूर्ता 
प्रोक्तास्तिःपञ्चसंस्या मुनिभिरिति पूराणाथचिन्ताप्रवीणेः ॥ ८ ॥ 


रातं प्रथमका रौद्र, दूसरे का गन्धवं, तीसरे का पक्ष, चौथे का चारण, ५ वें 
कावायुषटे, का्ग्नि, ७वेंका राक्षस, ठव काब्रह्या, ९वेंकासौम्य, ० वेका 
ब्रह्मा, १ वेका गुर, श्र्वेंका पौष्ण, श१३वेंका वैकुर्ठ, श््वेका वायु भौर 
१५ वें मुहूतं का नाम निक्छति होता दै इन १५ १५ मृहुत को सन्नाभोंकी प्राचीने 
ज्योतिष वेत्तार्बो ने जानकारीदीदहै॥८॥ ~ ` ` 1. 


२१२ तीसर्वां प्रकरण 


ज्योतिनिबन्ध मे कहा है “रद्र गान्धवंपक्षेशास्वारुणोमारुतोऽनकः । रक्षोधाता तथा 
सौम्यः पद्यजो वाक्पतिस्तथा । पूषा हरि्वायुनि ऋनमुहूर्ता रा्रिसंज्ञितः ( ४६ पृ 
७ श्ो० )॥ ८ ॥ 
सिद्ध मुहूतं 
ते राजनामा विजयः सिताख्यः सावित्रमेत्रावभिजिद्रलस्च । 
सर्वाथंसिदधये गदिता मुहूर्ता मौहूतिकैरत्र पुराणविद्धिः ॥ ९ ॥ 
प्राचौन मुहूतं छास्तर वेत्ताओंका कहना है कि वैराज, विजय, सित, साविच्र+ 
मैत्र अमिजित्‌ ओर ब्छसंजञक मुहूर्तो मे कामकरने से सिद्धिहीतीदै। ९॥ 
"टल्टः- 
लत्लाचायंजी के आधार पर कायंसाधक मृहूर्तो' के नान 
रवेतो मैत्रो विराजश्च सावित्रश्चाभिजित्तथा । 
बलर्व॒ विजयश्चैव मुहूर्ताः कायंसाधकाः ॥ १० ॥ 
भआाचा्यंलल्छ ने बताया है कि श्वेतत, मैत्र, विराज, सावित्र, अभिजित्‌, बर ओर 
विजय ये मुहूतं कायं की सिद्धि करने वाके होते हैँ! अर्थात्‌ ये मुहृतं शुमहोते है । 
इनमें कायं करना चाहिए ।॥ १० ॥ 
प्तारदः-- 
नारद जी के आधार पर कुतुप संज्ञाका ज्ञान 
अष्टमो योऽभिजित्संज्ञः स एवं कुतुपः स्मृतः। 
तस्मिन्काङे शुभा यात्रा विना याम्यां बुधैः स्मृता ॥ ११॥ 
 ; ऋषि नारदजीने बतायादहै कि भावं जो अभिजित्‌ संज्ञक मुहूतं होता है । 
उसकी कुतुप संज्ञा होती है । उसमे या यों समक्िये कि कुतुप मुहृतं मे दक्षिण दियाकी 
यात्रा के बिना समस्त कायं शुम होतेदहैँ।॥ ११॥ 
| अभिजित मं कायं 
्यात्रानुपाभिषेकावुद्राहोऽन्यच्च माङद्धस्यम्‌ । 
सवं शुभदं जेयं कृतं मुहतंऽभिजित्सं्े ।। १२॥ 
अभिजित्‌ संज्ञा वारे महतं म यात्रा, राज्यामिषेक, विवाहादि समस्त माङ्गलिक 
कायं शुम फख्दायक होते है ॥ १२॥ 
| चण्डेडवरः- 
चण्डेशवर के आधार पर 
अभिजिद्योगे प्राप्ते भगवति मध्यंदिने दिनाधिपत्तौ | 
चक्रण चक्रपाणिः सर्वान्दोषान्निषुदयति ॥ १३॥ 


१. ज्यो० नि० ४६ पृ० ६ श्ुै०॥ २. ज्यो० नति० ४६ प० १० श्रो 1 
३. ज्यो० नि० ४६ प° ११ श्रो०। | 





बृहद वज्ञ रञ्जनम्‌ २१३ 


आचाय चण्डेश्वर क्रा कहना है किं अभिजित्‌ नामक मुहूतं के समयमे सूयं | 
खमधघ्य में होने से चक्रपाणि मगवानूु अपने चक्र से समस्त दोषों का विना कर देते है| 
अतः युम होता हे ।। १३॥ 
'नारदः- 


नारद कं जाधार पर अभिजित्‌ का पुनः महत्व 
विष्िव्यतीपातकृतान्‌ दोषानुत्पात्तखचरभवान्‌ । 
मध्याह्वुकृतौ दिनक्रत्सर्वानिपनीय शुभकृल्स्यात्‌ 11 १४ ॥ 
ऋषि नारदने बतायाहै किं मद्रा, व्यतिपात, उत्पात ओर ग्रहजन्य दोषों का 
मन्यां मे खमघ्यमें सूयक रहने से समस्त दोषों का अपहरण होकर उक्त समयं 
शुभ पएलदायक होता दै। १४॥ | 
1 
गर्गोक्त विजय मुहूतं छा ज्ञान व महत्व 
ईषट्सन्ध्यामतिक्रान्ताः (तः ?) क्रिचिदुद्धि तारकाः (कः ?) | 
विजयो नाम योगोभ्यं सवंकार्याथंसाघकः ॥ १५॥ 
श्री गगीचायं जीका कहना है कि कुछ सन्घ्यन्यतीत होने पर व कुच तारागरणो 
कै उदय होने पर विजय नामका मुहुतं होतादहै। इसमे समस्त .कायं करने पर 
अभीष्ट फल देने वारे होते हं ।' १५॥। 
नक्षत्राणामलामे तु लग्ने कर्मणि नो विघ्धिः। . 
क्षणे प्रोक्तं विधिस्टत्र मुहूर्तो बख्वानु्‌ यततः ॥ १६॥ 
शुम शुद्ध नक्षत्रकी अप्राप्तिमे कग्नमे कायं नहीं करना चाहिये । यदि उस 
दिन बलो मुहूतं क प्रिह तो उसमें शुम काम करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
श्रीपतिः- 
भोपतिजी कं आधार पर 
यस्मिन्‌ धिष्ण्ये यच्च कर्मोपदिष्टं तहूं वव्ये तन्मुहूतंऽपि कायम्‌ । 
| दिक्‌शृलाच्यं चिन्तनीयं मस्तं तद्रदुदण्डः पारिवक्च क्रमेण ॥ १७ ॥ 
भाचायं श्रीपत्तिजी ने कहा है कि जिस नक्षत्र मे जिसकायंको करनेके च्ि 
कहा गया है, उस काम को उसके स्वामीके महतं में करना चाहिये । किन्तु दिश्ा- 
रादि, परिघ, व दण्ड का विचार इसमे करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
मुहूतंसागरे-- 
मुहूतं सागर क आधार पर 
नक्लत्रलग्नादि बलं न चेत्स्यात्तदा मुहूतं परिकल्पनीयम्‌ । 
प्रस्यूषकालस्त्वभिजिन्मुहू्तो गोधूलिकं म द्खलङृत्सदेव ॥ १८ ॥ 


१. ज्यो० निर ४६पु० १२ श्ो°०। 


२३१४ तोसवांँ प्रकरण 


मुहूतं सागर नामक ग्रन्थ मेँ कहा है कि नक्षत्र, लग्नादि बके अमावमे उषा 
काल, मध्याह्न ( अभिजित्‌) भौर गोधूलि कालम सदाही बुभ कायं करता 
चाहिए 1 १८॥ 
हा रीतः- 
हारीत के आधार पर 
सदा रुमेषु कार्येषु शुभदा मुनिभिः स्मृताः । 
उष(काठ्रच मघ्पाहकारटः सायत्तत्तः स्मृतः ॥ १९ ॥ 
हारीत ने बताया है कि सदा सकं माङ्कलिक कार्यो में उषःकाल, मध्याह्न भौर 
गोधूकि का समय शुम होता है । एेसा ऋषियों का मतहे॥ १९॥ 
उषःकाल का ज्ञान व महत्व 


प्रभ्रष्टदयुत्ितारका स्फुटततटी प्राची भवेन्निमंला 
ईषद्रक्तविरोहितान्तघवखा देवैः सदा वन्दिता । 
नो वारो न तिथिनं चापि करणं चन्द्रं च नापेक्षते 
हत्वा दोषसहसखस॒द्कटदिनं ऊषा करोत्युत्ततिम्‌ ।\ २० ॥ 
जिस समय प्रातः कारुमे तांशओं का दीखना बन्द हौ जाता है तथा पूवं दिशा 
स्पष्ट निमंल होती है भौर अल्प लाछिमः से सुवणं वणं वारी सदा देवगणों से वन्दित 
होतीदहैतो इस समयको उषः कार क्रहते हँ । इसमे बार, तिथि, करण तक्षत्रादि कीं 
भावशह्यकता नहीं होती है । यहं उक्तं कार हजारो काटो से युक्त दिनिको युम बना 
देता है।॥ २०॥ | 
मध्याह्न काल का ज्ञानं व महत्व 
मध्यस्थं व्योमसंस्थे स्फुरदनरुनिभे केरावे चाकंबिम्बे 
छाया साध्वीव कान्ता प्रचक्ितपुरुषे यत्रतत्पादरग्ना । 
तावत्सोरि न विष्टि कुजकृतमशुभं नैव ऋक्षं न योगं 
सन्माना रोग्यप्तौ ख्यक्षितिधनयुवति तत्र गन्ता लभेच्च ॥ २१॥ 
मध्याह्न के समय में सूयं खमध्यमे प्रखर किरणोंसे स्पष्ट प्रतीत होता दै। भतः 
चलने वाङ व्यक्ति की उस समय छाया पतिव्रताकी तरहंर्पावं तकही रहतीदहै। 
इस समय में शनि-मौम नक्षत्रादि कृत दोष नही होदा है । इसमें यात्रा करने पर सन्मान 
लारोग्यता, सुख, मृमि, धन ओौरस्तौकौप्राक्षि होती है ॥ २१॥ 
गोधूलि का ज्ञान व महत्व 
यावत्कुङ्कुमरक्तचन्दननिभो नास्तं गतो भास्करो 
यावच्चोडगणो नभस्तक्गतो नो हस्यते रदिमिभिः। 
यावद्गोखुरघातचूणितरजौ विस्तीयंते चाम्बरे 
तावत्सवंजनस्य मद्धल्विधौ गोधूकिकं शस्यते ॥ २२॥ 


बृहट्‌ वज्ञ रञ्जनम्‌ २३१५ 


जब तक अस्तमन बेखामें सूयं रोलोकी लार ञमासे युक्त होकर अस्त नहीं 
होता ओर ताराएें अपनी किरणों के साथ उदित नहीं होती एवं गायों के आगमनम 
सुरोसे उडी हुई धूलि आकाश में दिखाई देती है, उस कार को गोधूलि कार कटूते 
हैँ । इसमे समस्त जनसमुदाय के माद्धकिक कायं शुम फर देने वाले होते ईह ।। २२॥ 

वसिष्ठसंहिता मे कहा है श्पूरयातुसक्षमलग्नं यद्गोधू लिकिमिति स्मृतम्‌ । सवंदोषहुरं 
यद्वत्‌ पापं गङ्काजलं यथा । गोधूलिकं योगरूग्नं मावलग्नन्च कल्पितम्‌ । गान्धर्वादि 
विवाहेषु वैश्यो द्वाहैषु योजयेत्‌' ( ३२ अ० २२६-२३० श्रो ) ।॥ २२॥ 

भौरमी ब्रृ° सं० में शगोयेयं्टचाहतानां खुरपुटदल्ति या तु धूलिदिनान्ते, 
सोद्वाहे युन्दरीणां विपुकुषनयुतारोग्यसौमाग्यकर्त्री । तस्मिन्कारेन वचक्षंन च तिथि- 
करणं नैव कग्नं न योगः, स्यातः पुंसां सुखार्थं शमयति दुरितान्युत्थितं गोरजस्तु' 
( १०३ अ० १३ श्षो०)॥२२॥ 

विक्ेष-- यहं पद्य मूहूतेचिन्तामणि & प्रकरण ९६ शोक की पीयूषधारामें 
मगुरिःके नामय भी उद्धृतदहै। २२॥ 

मृहुतंचिन्तामणि मेँ मी कहा है नास्यामृक्षं न तिथिकरणं नैव कग्नस्य चिन्ता नोवा 
वारोन च ठ्वविधिनों मृहृतंस्य चर्चा। नोवा योगोन मृतिमवनं नेव जामिव्रदोषो 
गोघूकिःसा सुनिर्मिरुदिता सवंकार्येषु शस्ताः ( ६ प्र° ६९ छो० )॥ २२॥ 

रल्छाचाये जीने भी बताया है “ग्नं यदा नास्ति विशुद्धमन्यद्गोधूकिकं साधु 
तदा वदन्ति । कूगने विशुद्धे सति वीयंयुक्तं गोधूलिकं नैव फल विधत्ते । शुभाश मयुतं 
सर्वं राशोरदोषं त्वनिन्दितम्‌ । विवाहलग्नवच्छेषं गोधूकि प्राहं भागुरिः" (मु° चि 
६प्र० ९९ श्चुा°्पीण टी )॥ २२॥ 

अन्यभमी नारदजी का कथन है श्राच्यानां च कलिङ्कानां मुख्यं गोधूकिक 
स्मृतम्‌ । गान्धर्वादि विवाहेषु वैश्योद्ाहै च योजयेत्‌ । चतुथंम्मिजिल्कग्नमु दयरक्षाततु 
सप्तमम्‌ । गोधूखिक हिं मवति सम्पत्‌ पुत्रादिसौख्यदमु' ( मृ० चि० ६ प्र° ६६ इलो” 
पीरटी०)॥ २२॥ 


तथा देवज्ञमनोहर मे मी "घटीलग्नं यदा नास्ति तदा मोधूकिकं शुमम्‌ । बुदा 
दीनां बुधाः प्राहुनं द्विजानां कदाचन । महादोषा परित्यज्य प्रोक्त[धष्ण्यादकिषु च । 
कारयेदगोरजो यावत्तावल्लग्नं श॒ मावहुम्‌"। कगनशद्धियंदा नास्ति कन्या यौवन- 
दालिनी । तदा वै स्वंवर्णानां कग्नं गोधूलिकं स्मृतम्‌" ( मु० चि० ६ प्र° ६९ श्रौ° 
पी° टी० )।॥ २२॥ 

भौर भी भूपाल्वल्लम का कथन दै "विप्रेषु घटिकाराभे दातव्यं गौरजो 
बुधैः ! सद्धीणं गोरजः शस्तं परेषु द्वितयं मतम्‌ (मु० चि० ६ प्र० ६९ श्रो° 
पी° टी० })॥ २२॥ 


२१६ तीसर्वां प्रकरण 


ओर मी ज्योतिनिबन्ध मे "मानोः कुङ्कृमस द्ूमयाद्यावत्ताराप्रकाशनम्‌ | यावन्व 
गोरजो व्योम्नि तावल्छग्नं स्मृतं परेः ( १५६ प° १० श्रो )। 

विज्ञेष-- ऋतु व्श॒ गोधूलि काल ज्ञान शगोधूि त्रिविधां वदन्ति मुनयो नारी- 
विवाहादिके, हेमन्ते शिरिरे प्रयाति मृदुतां पिण्डीकृते-मास्करे । ग्रीष्मेऽ्ढास्तमिते वसन्त- 
समये मानौ गते हश्यताम्‌, पूरये चास्तमुपागते मगव॑ति प्रावृट्रक्ताखयोः- । 

गोधूकि मे भी त्याग वस्तु कुलकं क्रान्तिसाम्यच मूती षष्ठा्टमः शशो । प्च 
गोधूलिकं स्याञ्या अन्ये दोषाः गुमावह्यः' \ २२॥ 


स्मतिसाग रे-- 


स्मूति सागर के आधार पर मुहूतं को प्रशसा 
मुहर्तीत्मा स्थिरः कारः पुराणादौ" प्रकीतित्तः। 
अतो मुहूतं कतव्यं विवाहाद्यं बुधैः सदा ।॥ २३॥ 
स्मृतिसागर नामके ्रन्थमें कहाहैकि पुराणादि कृाङकी स्थिर आत्मा 
मूहूतं ही होता है। इसल््यि विवाहादि बुम भंग कायं मुहूतं में ही करता 
चाहिये । २३॥ 
वाग्भटद-- 
` वाग्भट क्ते आधार पर भो प्रशंसा 
सुहुतं: सृष्ष्मकाटः स्याद्गर्गाद्याः कथित्ताः पुरा। 
विवाहादि शुभं कायं कर्तव्यं शुभहेतुभिः। २४॥ 
वाग्मटमें कहादहै कि गर्गादि मूनिर्योने पृष्ष्मकार मूहूतंकोही मानादहै। अतः 
चुम की कामना करने वालों को मृहूतं कारमं हौ समस्त विवाहादि शुभ काम करना 
ष्वाह्यि ।। २४ ॥ 
अब अगे मागंव मूहृतं को सिन्न रीति से बतातेर्है। 
अथ भागंवमृहूर्तोऽन्यप्रकारात्‌ । भृगुरुवाच- 
नमस्करत्य प्रवक्ष्यामि देवदेवं जना दनम्‌ । 
अहं वररुचिर्नाम तत्त्वं भागंवभापितम्‌ |} २५॥ 
यान्नि वाक्यानि शुक्रेण पृच्छते वृत्रवेरिणे। 
त्तानि तानि लिख्यन्ते ग्रन्थादाहूत्य भागंवात्‌ ॥ २६ ॥ 
भृगु जी बोले- 
मै वसरुचि नाम वाला जन समुदाय के कष्ट कोद्र करने वारे देवता्ोके देवको 
नमस्कार करके मागंवजीके द्वारा कथित तत्वको बतारहा हुं । २५॥ 
जिन बातों को वृत्रवेरी (इन्द्र ) ने कसे पृचछाथा। उनको मागवकेग्रन्यसे 
 रेकर च्किरहाहुं 1 २६॥ 


बुहह वज्ञर ञ्जनम्‌ ३१७ 


अथ महेन्द्र : सुधर्मायामेकस्मिन्दिने भागंवमाहुय पप्रच्छ भो भागव! 
मदीयं वनं ्वह्निदंहत्ति इति गिरं देवदूतमुखादाकर्ण्यं गुरुमामन्त्रयेदमवो चत्‌ । 
भगवन्‌ गुरो ! त्वया साधुरपि शोधितमुहूतं समारोपितं वनं जातवेदसा दह्यत 
इति । अथेवं पृष्ठेन वाचस्पत्िनेदमुक्तम्‌ । ब्रह्मणा तव ॒निमितस्चतुदंरभुव- 
नात्मको रचनाविरेषोप्युपायेराक्रान्तस्तत्र कि वचित्रमित्ति एतद्वचनं भागंवो 
मदीयं नाद्धोकुरुते । तत्र विषये दाहृक्रियायाः कि निदानं ज्ञायते । अथ भागंव 
आहे -- भगवन्‌ शतक्रतो | संवत्स रायनतुंमासपक्षदिवसमुहूतंनाडिकाभिजं गततं 
कार्यारंमे शुभाशुभयो; प्रोक्तः समयः स्फुटतरं किञ्चित्यतौो उत्तरोत्तरं बलवान्‌ 
भवति । उभयात्मकं फठमपि तत्र तत्राप्युक्तं प्रतिभासते तस्मादहनतिर्माणकार्या- 
रम्भे नाडिकानां फलपरिज्ञाने संजाते दहुनक्रियानिमित्तं सुलभमववुध्यते ! इन्द्रः 
पुनरब्रवीत्‌ । तहि क्वे तद्ब्रूहीत्ति पुनराह । वननिर्माणसमये गुरुणा दत्तं 
मुहतं मभिजिन्नाम तत्साधु तस्य दोषाः सूक्ष्मा अपि न वेद्यन्ते एतमेतावानेव गुरोः 
काटो निरिचीयते न मुहूतंप्रधानं पृथक्‌ 1 तेन नाडिकायाः कार्यारम्भे नाडिका- 
नामुपेक्षा कृता सवेषु कायेषु नाडिकेव बलवती । सा नाडिका तु प्रत्येकं ग्रहमादि- 
वासरवशात्‌ नानाविधानि शुभाशुभात्मकानि फलानि स्वस्थास्वस्थामारन्ध- 
कमणः पृथक्‌ पृथक्‌ तनोति तत्र तिथ्यक्ष॑मुहुर्तादि प्रधानम्‌ । तेषां तिथ्यर्षीदी- 
नामानुगुण्ये वा नाडिका स्वफलमेकेन ददाति. अतस्तद्वननिर्माणसमये वारो- 
द्खारकः क्षं रोहिणो तस्यां चन्दरेणेक्षिततं सर्वासां नाडीनां वासरदशात्‌ फलदात्ता 
चन्द्र एव तस्यावस्थास्त्रिंशत्यः प्रत्येकमवस्थायामेकेकघटिका भवन्ति} ताल्व 
ज्योत्स्ना मेत्री सन्ध्याश्चाभिधीयन्त तदा चन्द्रमावस्था कृत्तिका नाम तस्याः 
फलं तु यक्र्मस्यं तदग्निशस्वादिभिरुपहन्यत इति । अतो वनस्यैव तस्य 
वल्दहिन भवितव्यम्‌ तस्मात्तदृ्नमुपजाततमिदमेव्‌ निदानमिति मम प्रतिभाति । 
इन्द्रः पुनरब्रवीत्‌ । त्वया साधूक्तमेत्तदेव वचनं तु मम्‌ नाङ्धीकुरुते यस्य॑तस्य 
परिज्ञातारो धरात्रे जना भविष्यन्ति तथा वचनं मे भवेदिति। भागंवः 
पुनरिदमाह्‌ । महेन्द्र घराजनानां हिताय नाडीतक्ं प्रवक्ष्यामि मया च गुरूणा 
च सह्‌ सप्तानां ग्रहाणां तत्तदभिधानानि वासराणि सप्त सन्ति तानि भान्वादीनि 
गणनीयानि एकेकवारे पुनरुदयमारमभ्य पूनरुदयावधि षष्टिनाडका मिताः स्युः । 
तत्र देविध्यं पूर्वा त्रिरत्परा विरादिति । पूरवेत्रिशतो यदुदितं तद्परस्यास्त्िरातो 
भवति । ताषचन्द्रमसोऽवस्थात्मिका नाडयस्तु विश्ाखामारभ्य सकप्तविरातिभिनं- 
क्षत्राणामभिजिज्ज्योत्स्तामेचीसंघ्यानामभिद्चव व्यवहारणीयाः ! प्रथमनाडिका 
विक्ाखा, द्वितीयनाडिकानुराघेव्यादि । पुनरपराणां त्रिशन्नाडिकानामेव एवंविधं ` 
धिशदवस्थावस्थितद्चन्द्रः प्रत्येकं वारे कारे ग्रहाणां नाडचां नाडयां पृथक्पुथ- 
कफकरं तदुग्रहेभ्यः कार्याकायं स्वयमादाय ददाति तानि फलान्येतानि । 


३१८ बारईसर्वां प्रकरणं 


एक शुम दिनम इन्द्रने मागंवजी को बुला कर उनसे पृछठाकरिह मागंवजी 
मेरे वनको अग्निजला रहीहै इस प्रकार की दूतस वाणो सुनकर बृहस्पति जीको 
बुखाकर उनसे कहा कि ह मगवान गुर जी आपने सुन्दर संसोधित मूहूतं में वन का निर्माण 
केराया । फिर मी इस जंगल को अग्नि लला रही । इस प्रकार इन्द्र के पंछने पर गुरने 
कहा कि ब्रह्मा के बनाये हुए चौदह भुवनो मेँ रचनाओं की विशेषता होने पर उपायों से वह्‌ 
भुवन भी जब पीडित होतादहै तो आपके जंगरूको अग्नि नष्टकररहीदहैतो कोई 
भाद्वयं की बात नहीं है यह जो आपका कहना है उसे सुक्राचायं जी नहीं मानते हैँ । 
वास्तव मं जखन मे को कारण अवश्य होगा एेसा कहते हैँ । 
इसके अनन्तर दुक्रजीने कहा किह इन्द्र मगवान संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, 
पक्ष, दिन, मृहृततं ओर नाडिकाओं सें जगत्‌ के शुभाशुम का आरम्भ होता है तथा इसमें 
उत्तरोत्तर बरी समक्चना चाहिये । अर्थात्‌ संवत्‌ से अयन-अयन से ऋतु. ऋतु से भास 
` इत्यादि जानना चाहिय । उमयात्मक फल मी वहाँ वहम पर उक्त प्रकारसे होता दहै) 
इसलिये वन निर्माण कायं के आरम्ममें नाडिका का ज्ञान करने पर माङम होतार 
उस समय में दहन संज्ञक ही नाडिका थो। 


पुनः इन्द्रने पुछा कि मगवनु उसे मूज्ने बतादये। तब फिर मभृगुजीने काकि 
वन निर्माण के समय मे यद्यपि बृहस्पति जी ने अभिजित्‌ नामक मुहूतं दिया था वहं सुन्दर 
ही था । उसमे अल्प मो दोष नहीं मालूम होता है किन्तु गुरुका बताया हुजा मृहूतं 
नाडिका कौ शुद्धि से अलम था । अर्थात्‌ नाडिकाओंका विचार बृहस्पतिजी ने नहीं 
किया था । भौर नाडिकायओं कौ उपेक्षा की थी । किन्तु समस्त शुम कामों में नाडिकराओों 
की प्रधानता होती दहै । उक्त नाडिकाएं तो सूर्यादि वार के हिसाब से अनेक प्रकार कीं 
सुमाशुम फल देने वारी होती है! तथा स्वस्थ, अस्वस्थ कायं के आारम्म मे अरग फर 
का विस्तार करती हु । वहाँ पर तिथि, नक्षत्र मूहुतं प्रधान, नक्षत्र मुहूतं के अनुरूप वा 
एक २ नाडिका के तुल्य फठहोतादहै। इसल्यि वनके निर्माण कारम वार मोम, 
नक्षत्र रोहिणी था ओौर उस अवस्था में चन्रमा की हृष्टि थी । वारादि क्रमसे ही समस्त 
चटिका चन्द्रमा के व्च से फर देनेमे समथ होती! इसल्यि चन्द्रहौ फल दायक 
होवा है । | 

उस चन्द्रमा कौ तीस अवस्था होती हँ । प्रत्येकं अवस्थामे एक एके घटी होती 
दै । उन अवस्थाओं को ज्योत्स्ना, मैत्री, सन्ध्या आदि कहते है| अपकरे वन निर्माण के 
समय कृत्तिका नाम की नाडिका थी। उसकाफरतो यहंहै कि इसमे जो कमं किया 
जातादहै वहं अग्नि या शास्त्रादि से नष्ट होता दहै । इसलियि श्रोमाचू कै वन को वह्भि 
जलारहीदहै। यही मूक्षेज्ञतहोरहादहै। 

फिर ष्न्द्र ने कहा आपने सुन्दर ही कहा किन्तु इतने से मृक्चे संतोष तहीं है । 


बृह वज्ञ रञ्जनम्‌ २१९ 


इसको जानने वाके इस भूमि पर उत्पन्न हँ वैषे ही मेरी वाणी हो । 

शुक्र जीने पुनः कहा इन्द्र मै भूमिस्थ जतोंक्े कल्याणकारी नाडीतत्व को 
बता रहा हं । ब्रहस्पति जी के साथै ग्रहोंके नाम से सातवारों मे गिना जाने से सात 
बार होते द। वे सात वार सूर्यादिक्रम से गिनना चाहिये । 

एक वार के उदय से दूसरे उदय के पूवं तक ६० घटिया होती हँ । उन धटिकाओं 
काविमाजनदो प्रकारसे करतें! ३० पूवं ओर ३० पर संक होतीदै। वही 
चन्द्रमा की ३०, २३० अवस्था होती है । पहछे की २३० घटियों के पश्चात्‌ पर वारी ३० 
घटिकामों का उदय होता ह । - 

नाडिकाओं का प्रारम्म विशाखा से होला है । २७ नक्षत्रौ कौ भभिनित्‌ ज्योत्स्ना, 
मैत्री, सन्ध्या नामों से व्यवहार करता चाहिये । 

प्रथम विल्ाखा, दूसरी अनुराधा इत्यादि गणना करना चाहिये । फिर अवरिष्ट पर 
संज्ञक नाडिकाओंको इसी प्रकार समञ्लना चाहिये इस प्रकार ३० अवस्थाओं में 
स्थित चन्द्रमा प्रत्येक वारो में ग्रहों ( वारो } की नाडिकाभोंमे अलग २ फल ग्रहं से 
छेकर देता हं । वे फल इस प्रकार सं हैँ । यथा - 


अथ भानुवासरे- 
रविवारस्थ विशाखा नाडो का फल 
विशाखायां नाडयां विवाहादौ कृते शुभं भवति ॥ १॥ 
रविवार मे विशाला की नाडी में विवाहादि करने पर शुम फर होता दै ।॥ १॥ 
रविवारस्थ अनुराधा नाडी का फल 
अनुसधायां लाभाथंसुयोगे कृते साभो भवति ॥ २॥ 
रविवार के दिन अनुराधा नाडीमें कमकीदृष्टिक्षे उद्योग करने पर राम 
होता है।। २॥ 
रचिवारस्थ ज्येष्ठा नाडी का फल 
ज्येष्ठायां जया्थंमुद्योगे कलहोपहतं भवतति ।॥ ३॥ 
रविवारमें ज्येष्ठानाडीमें विजयके लिए उद्योग करने प्र कलहं से मग्नता 
सिलती है । ३॥ 
रविवारस्थ मूल नाडी का फल 
मरे स्वहिताथंकमंणि कृते धनं भवतति ॥ ४॥ 
रविवार के दिन मूर नाडो में स्वकल्याणाथं कायं करने पर धन होतारहै।॥ ४॥ 
रविचारस्थ पूर्वाषाढा नाडी का फल | 
पूर्वाषाढायां वाणिज्यकमंणि कृते धनं भवति ॥ ५॥ 
रविवार के दिन पूर्वाषाढा नाडी में व्यापार करे प्र धन प्राप्त होता है ।॥ ५॥ 


३२० तीसवां प्रकरण 


रचिवारस्थ उत्तराषाढा नाडो क्षा फल 
| उत्तराषाढायां दलभवस्तुप्राप्त्यर्थं कमंणि भमोदो भवति ॥ ६ ॥ 
रविवार कै दिन उत्तराषाढा नाडीमें दुलंमव्स्तुकी प्रा्तिके लिए काम करने 
पर प्रसश्चता होती है।। ६ ॥ 
रविवारस्थ धवण नाडिकाका फल. 
श्रवणे स्त्रीकमंणि शुभं भवतति ॥ ७1 . 
रविवार के दिन श्रवण नाडीमे स्त्री कमं में चुमता होती है। ७॥ 
रविवारस्थ धनिष्ठा नाडी का फल 
धनिष्ठायां धान्यार्थं कर्मणि कृते अलाभः। ८ ॥ 
रविवार कै दिन धनिष्ठा नाडीमे धान्यहेतु कायं करनेषपर छाभकी हानि 
हती है! ८1 
रचिवारस्य शतभिषा नाडी का फ 
दरातभिषजि यात्रायां शुभम्‌ \। ९॥ 
रविवार कै दिन शतभिषा नाडीमें यात्रा करने पर शुम हौताहै॥९॥ 
रचिवारस्थ पूर्वाभद्रपद नाडी का फल 
पूर्वामाद्रपदायामभ्यवहारो हिरतम्‌ ।॥ १० ॥ 
रविवार के दिन पूर्वामाद्र पद नाडोमें अभ्यवहार शुम होताहै। १०॥ 
रविवारस्थ उक्तया माद्रपद नाडी क्रा फल 
उत्तरभाद्रपदायां शारीरकमेणि कृते सुखमभिवृद्धिः \॥ ११ \५। 
रविवार फे दिन उत्तराभाद्रपद नाडीमें शरीर सम्बन्धी कामकरने पर सुखकी 
वृद्धि हेती दै \९१॥ ध 
रविवारस्य रेवती नाडो कार ` 
रेवत्यां विजयार्थं कमंणि कृते शचरृणां विजयो भवति ॥ १२॥ 
रविवार कै दिन रेवती नाडीमें विजय हेतु काम करनेपर शतु को जीत 
होती है ॥ १२॥ 
| रविवारस्य अश्विनी नाडी का फल 
अदिवस्यां पश्वर्थ क्मंणि कृते तेषामभिवृद्धिः । १३॥ 
रविवार के दिन अविनी नाडी मे पु सम्बन्धो काम करने पर पदुओं कौ वृद्धि 
होती है।॥ १३ ॥ 
रविवारस्थ भरणी नाडीकाफठ 
भरण्यां पटुब्रन्धे शुभस्‌ ॥ १४॥ 
रविवार ® दिन भरणी नाडी में पदटुबन्धमे शुमता हौतीदहै।॥ १४॥ 
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रविवारस्थ छृत्तिका नाडी का फल 
कृत्तिकायां प्रेवशकमंणि कृते हानिः ॥ १५॥ 
रविवार कै दिन कृत्तिका नाडी में प्रवेश सम्बन्धी काम करने पर हानि 
होती है ॥ १५॥ 
रविवारस्य रोहिणी नाडी काफल 
रोहिण्यां पुरभ्रामगृहादिकमंणि कृते शुभम्‌ ॥ १६॥ 
रविवार कै दिन रोहिणी नाडी मे शहर, गव ओर घर दिका कायं करने पर 
शुम फर होता है ॥ १६ ॥। 
| रविवारस्थ मृगशिरा नाडी का फल 
म॒गशीषं यात्रायां हानिः ॥ १७॥ 
रविवार के दिन मृगशिरा नाडीमे यात्रा कायं हानिकारक होता है।॥ १७॥ 
रविवारस्थ आद्रा नाडी का फल 
भद्रायां राजदशंनार्थं कमंणि कृते तत्कायंसिद्धिः ॥ १८ ॥ 
रविवार के दिन आद्रा नाडीमे राजदरान हेतु प्रयाण करने पर उसकी सिद्धि 
होती है ॥ १८ ॥ 
रविवारस्थ पुनवसु नाडी का फल 
पुनवेसौ देवतादिस्थापने शुभम्‌ ॥ १९), 
रविवार के दिन पुनवंसु नाडी में देवतादि करौ स्थापना बुमहोतीहै।) १६॥ 
रविवारस्थ पुष्यनाडी का फल 
पुष्ये कार्यारम्भे सेनामुपयाति ॥ २० ॥ 
रविवार कै दिन पुष्य नाडी में कायं करने परसेनाको प्राप्त करता दहै । २०॥ 
रविवारस्थ श्टेषा नाडी का फल 
आर्टेषायां न्यवहारे कृते निघंना गतिभंवति ॥ २१॥ 
रविवार के दिन दटेषा नाड़ी में व्यवहार करने पर धन हीनता होती है १ २१॥ 
रविवारस्य मघा नाडी का फल 
मघायां युद्धकमंणि कृते परिभूतिभ॑वत्ति ॥ २२॥ 
रविवार के दिन मघा नाडी में युद्ध कायं करने पर तिरस्कार होता दै॥ २२॥ 
रविवारस्थ पूर्वाफाल्युनी नाडी का फ ` 
ूर्वाकाल्गु्यां मेवोकमंकृते शुभम्‌। २३ ॥ 
रविवार के दिन पूर्वाफल्गुनी नाडी में मित्रता करने पर शुमता होती है ।॥ २३॥ 
रविवारस्थ उत्तराफाल्युनी नाडी का फल 
उत्तराफाल्गुन्यां रणकमंणि विजयः ॥२४॥ | 
रविवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में युद्ध करने पर विजय होती है ॥ र४ ॥ 


३२३ । तीसर्वां प्रकरण 


रविवारस्थ हस्त नाडी का फल 
हृस्तेऽन्योन्यसम्भाषणे आमोदः ॥ २५ ॥ 


रविवार कै दिन हस्त नाडीमे आपस्मे बातचीत करने पर प्रसन्नता 
इोती है ।। २५ ॥ 
| रविवारस्थ चित्रानाडोका फल 


चित्रायां विक्रयकमंणि कृते लाभो भवतति ।) २६॥ 
रविवार के दिन चिश्रा नाडी परे बेचनेका काम करने पर राभमहोतादहै। २६॥ 
रविवारस्थ स्वाती नाडी का फल 
स्वात्यां सद्धमकमेणि कृते सन्तत्तिसम्पत्ती ॥ ९७ ॥ 


रविवार के दिनस्वाती नाडीमें सद्धाम कायं करने पर सन्तान व एेदवयं 
मिता है ॥ २७ ॥ 


रविवारस्थ ज्योत्स्ना नाडी का फल 
ज्योत्स्नायां श्ुभकमंणि कायंसिद्धिः ॥ २८ ॥ 
रविवारके दिनि ज्योत्स्ना नाडीमें शुम कायं करनेपर कायं की सिद्धि 
होतो है।। २८॥ 
रविवारस्थ मेत्नी नाडी का फल 
मेन्या यक्किञ्चित्कमंणि कृते तद्रहूविष्नैरुपहन्यते ॥ २९ ॥ 
रविवार कै दिन मैत्री नाडीमें जो कुछ कायं किया जाता है । वहु अधिक विषघ्नः 
से न्टहोतादै।। २९॥ 
रविवारस्थ सन्ध्या नाडी का फ 
सन्ध्यायां स्थावरोपयोगीनि कर्माणि कृतेऽतिसुखभाग्भवति ॥ ३०॥ 
रविवार के दिन सन्ध्या नाडीमें स्थिर उपयोगी काम करने पर अधिक सुख की 
प्राचि होती है । ३०॥ 
एवं रात्रावपि ज्ेयम्‌- 
इसी प्रकार रानि की घाटियों का फर समश्चना चाहिये । 
अब आगे सोमवार की ६० घाटियों के फल को बताते हैँ । 
अथ सोमवासरे- 
सोमवार में विशाखा नाडी का फल 
विशाखायां शुभकमं कुर्यात्‌ ॥ १॥ 
सोमवार के दिन विचलाखा नाडीमे शुम काम करना चाहिये ।॥ १॥ 
सोमवार मं मनुराधा नाडी का फल 
अनुराधायां यात्रां कुर्यात्‌ सुद्रूरगोऽपि सिद्धिमुपयात्ति ॥ २॥ 
सोमवार के दिन अनुराधा नाडी में याचा करने पर भधिकं दुर जानेपर मी सिद्धि 
की प्रा्षि होतीदहै। २॥ 
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सोमवार में ज्येष्ठा नाडी का फल 
व्येष्ठायां आत्मजयाथं कम॒कुर्यात्‌ ॥ ३॥ 
सोमवार कै दिन ज्येष्ठा नाडी मे अपनी विजय हेतु कायं करना चाहिये ।॥ ३ ॥ 
सोमवार्में मठ नाडी का फल 
मूके धान्यङाभाथं कम॑ कूर्यात्‌ || ४॥ 
सोमवार के दिन मूल नाडो मे धान्य काम दहैतु कायं करना चाहिये ॥ ४॥ 
सोमवार मं पूर्वाषाढा नाडी का फठ 
पूर्वाषाढायां स्नानादि शारीरकमं कुर्यात्‌ हितं भवति ॥ ५॥ 
सोमवार के दिन पूर्वाषाढा नाडी में स्नानादि शरीरकाकायं करने से शुमता 
होती है ।। ५॥ 
सोमवार में उत्तराषाढा नाडी क्ना फल 
उत्तराषाढायां यत्कि्ित्कर्मोक्तं तत्सफलं भवति ॥ ६ ॥ 
सोमवार के दिन उत्तराषाढा नाडीमेंजो कुछ कायं करिया जाता है वहू सफर 


होतादहै। ६॥ 
सोमवारमं श्रवण नाडी षका फल 


श्रवणे कृषिकमं कुर्यात्‌ सिद्धयति ॥ ७॥ 
सोमवार के दिन श्रवण नाडीमें खेती का कायं करने पर सिद्ध होता दहै।॥ ७॥ 
सोमवार मं धनिष्ठानाडी काफल 
धनिष्ठायां दूतकर्मणि कृते तत्फरति ॥ ८ ॥ 
सोमवार के दिन धनिष्ठा नाडीमे जुभा खेखने पर धनागम होतारै॥ ८ ॥ 
सोमवार में हातभिषा नाडी काफल 
रातमिषजि राज्यलाभाय कमं कुर्यात्‌ सिद्धवति ॥ ९ ॥ 
सोमवार के दिन शतमिषा नाडीमें राज्य छाम हेतु कायं सफर होताहै॥ ९॥ 
सोमवार में पूर्ाभिाद्र पद नाडोका फल 
पूर्वभाद्रपदायां मुक्ति कुर्थात्‌ ॥ १० ॥ 
सोमवार फे दिन पूर्वामाद्र पद नाडो में मुक्ति कायं करना चहिये ॥ १० ॥ 
सोमवार मं उत्तराभाद्रपद नाडो का फल 
उत्तरभाद्रपदायां स्त्रीसद्खति कुर्यात्‌ ॥ ११॥ 
सोमवार के दिन उत्तरामाद्र पदनाडीमेस्त्री सद्म करना चाह्ि ॥ ११॥ 
सोमवार में रेवती नाडी फा फल 
रेवत्यां चारुकमं कुर्यात्‌ तत्‌ सिद्धयति ॥ १२॥ 
सोमवार के दित रेवती नाडो में सुन्दर कायं करने पर वद्धहोतादहै। १२॥ 


३२४ तीसवां प्रकरण 


सोमवार में अहिवनी नाडो काफल 
अवन्या युद्धं कुर्यात्‌ \॥ १३॥ 
सोमवार कै दिन अश्विनी नाडी मे युद्ध करना चाहिये |} १३ ॥ 
सोसवारमें भरणी नाडो का फल 
भरण्यां दुष्टकमं कुर्यात्‌ ॥ १४॥ 
सोमवार कै दिन मरणी नाडी में दूषित काम करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


सोमवार मे कृत्तिका नाडी का फ 
कृत्तिकायां जयार्थं कमणि कृते जयो भवति ॥ १५॥ 
सोमवार के दिन कृत्तिका नाडीमे विजयहेतुं काम करने पर विजय प्राप्त 
होता दै ॥ १५॥ 
सोमवार में रोहिणी नाडी क्रा फल 
रोहिण्यां व्याधिचिकित्साकमं कुर्यात्‌ ¦ १६ ॥ 
सोमवार के दिन रोहिणी नाडीमे रोगको चिकित्सा सम्बन्धी काम करन 
चाहिये ॥ १६॥ 
सोमवार में मृगशिरा नाडी का फल 
मृगशीर्षे पवर्थ कमं कुर्यात्‌ ।। १७ ॥ 
सोमवार के दिन मृगशिरा नाडीमे पशु हेतु काम करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
सोमवार में आद्र नाडीकाफल' 
आर्द्रायां जयकमं कुर्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
सोमवार छै दिन आद्रा नाडी में विजय सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
सोमबार मं पुनवसु नाडी का फल | 
पुनवंसौ प्रवेराकमं कुर्वीति । १९ ॥ 
सोमवार के दिन पुनवसु नाडी मे पवेश सम्बन्धी काम करना चाहे ।॥ १६) 
सोमवार भं पुष्य नाडी का फल 
पुष्ये भुक्तं विषमप्यमृतं भवति ॥ २० ॥ 
सोमवार के दिन पुष्य नाडी में जहुर खाने पर मी अमृतहोतादहै॥ २०॥ 
सोमवार में श्लेषा नाडो का फल 
इरेषायामुत्सवार्थं कमं कर्व ॥ २१ ॥ 
सोमवार के दिन रटेषा नाडी मे उत्सव निमित्त कायं करना चाहिये ॥ २१ ॥1 
सोमवार में सघा नाडीका फल 
मघायां राज्यचिन्तां कुर्वीत ॥ २२॥ 
सोमवार $ दिनं मघा नाडी में राज्यकी चिन्ता करता चाहिये ॥ २२॥ 
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सोमवार में पूर्वाफाल्गुनी नाडो का फठ ` 
पर्वाफाल्गुन्यां क्रीडाकमं कुर्वीति 1 २३ ॥ 
सोमवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी्ें खेल का काम करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
सोमवार में उत्तराफाल्गुनौ नाडी का फल 
उत्तराफाल्गुन्यां विवाह्कमं कुर्वीति ॥ २४ ॥ 
सोमवार के दिन उत्तराफाल्गुनो नाडी मेँ विवाह सम्बन्धौ काम करना 
चाहिये । २४ ॥ 
सोमवार मं हस्त नाडी का फल 
हस्ते प्रवेशकमं कुर्वीति ॥ २५ ॥ 
सोमवार के दिन हस्त नाडी मे प्रवेश सम्बन्धी काम करना चाहिये 1 २५॥ 
सामवारमं चित्रा नाडी का फल | 
चित्रायां सवंकार्यारम्भे सिद्धिः ॥ २६॥ 
सोमवार के दिन चित्रा नाडी में समस्त कायं करने पर सिद्धि मिर्तीदै।॥२६॥ 
सोमवार में स्वाती नाडी का फल 
स्वात्यां वृक्षारौपणे कृते तन्नाशमुपयाति ॥ २७ ॥ 
सोमवार कै दिन स्वाती नाडी मे वृक्ष ख्गाने पर न होता है ।॥ २७॥ 
सोमवार में ज्योत्स्नानाडी का फल 
ज्योत्स्नायां सेवां कुर्वीत ॥ २८ ॥ 
सोमवार कै दिन ज्योत्स्ना नाडी में सेवा कायं करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
सोमवारमें मेत्रनाडीका 
मेत्रयां विदरेषोच्वाटनादि कमं कुर्यात्‌ ।। २९ ॥ ` 
सोमवारके दिन मत्र नाडी मे विरोध व॒ उच्चाटन आदि काम करना 
चाहिये । २६ ॥ | 
सोमवार में सन्ध्या नाडी का फल ` 
सन्ध्यायां शुभकमं कूर्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
सोमवार के दिन सन्ध्या नाडीमे दम काम करना चाहिये ।। ३० ।। 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम्‌ । 
हसी प्रकार रात्रिमे मी ३० घटियों का फर समक्षना चाहिये । 


लब आमे मौमवार की नादियों के फल को बताते है! 


३२९६ तीसवां प्रकरण 


भौमवासर-- 
भौमवासर में विशाखा नाडी को फल 
विक्ाखायां कमं कृते मनो दौस्थ्यम्‌ ॥ १॥ 
मंगलवार के दिन विदाखा नाडी में काम करने पर मने दुःख होतादहै। १॥ 
भोमवासर में अनुराधा नाडो का फल 
अनुराधायां जयाथं कमं कते जयो भवति ॥ २॥ 
मंगलवार के दिन अनुराधा नाडीमें विजय हेतु काम करने पर विजय प्रा 
होतादहै। २॥ । 
भौमवासर में ज्येष्ठा नाडी काफल 
ज्येष्ठायां बलसद्धमे तत्फरति ॥ ३ ॥ 
मंगलवार कै दिन ज्येष्ठा नाडी में बरु परीक्षणमें बरी होतार ।॥ २ ।) 
भौमवासर में मल नाडी का फल 
मूर बन्धनाख्यं कमं कृर्वाति ।॥ ४॥ 
मंगलवार कै दिन मूर नाडी में बन्धन सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
भोमवासर में पूर्वाषाढ नाडो का फल 
पूवषिढायां उष्लाभादिकमं कुर्वीत ॥ ५ ॥ 
मंगलवार कै दिन पूर्वषाढ नाडीमें उट के रामादि काम करना चाहियि॥ ५१ 
भोमनासर मे उत्तराषाढ नाडी का फल 
उत्तराषाढायां सत्सद्धव्ये कमं कूर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
मंगलवार कै दिन उत्तराषाढ नाडी मे सज्जनोंकी सङ्खतिके लिये काम करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
भौोमवासर में वण नाडी का फल 
श्रवणे हुयार्थं कमं कूर्यात्‌ ॥ ७॥ . 
मंगलवार कै दिन श्रवण नाडीमे घोड़ा दहेतु काम करना चाहिय ।॥ ७॥ 
भोमवासर मं धनिष्ठा नाडो का फल 
धनिष्ठायां गवाथं कमं कुर्वीत ॥ ८ ॥ 
मंगवार फे दिन धनिष्ठा नाडी मे गाय के निमित्त काम करना चाहिये ॥ = ॥ 
भौमवासर में कहातभिषा नाडी का फल 
रातभिषजि यात्रायां हानिः ॥ ९ ॥ | 
मगशल्वार के दिन शतभिषा नाडीमे यात्राकरने पर हानि होतीदै।॥ ९ ॥ 


बहुं वज्ञरञ्जनम्‌ २२७ 
भोमवासर मं पूर्वाभाद्रपद नाडी काफल 
पूर्वाभाद्रपदायामुद्राहाथं कमं कृते कन्याराभो मवति ॥ १० ॥ 


मंगलवार के दिन पूर्वामाद्रपद नाडी में विवाहं सम्बन्धौ कायंमे कन्याका काम 
होतादै। १०॥ | 


भोमवासर में उत्तराभाद्रपद नाडी का फल 
उत्तराभाद्रपदायां यक्किञ्चित्कमंणि कृते शुभम्‌ ।॥ ११॥ 
मंगवार कै दिन उत्तरामाद्रपद नाडीमे विवाह सम्बन्धी कायंमें कन्या का 
लछामहोतादै।।११॥ 
भोमवासर में रेवती नाडी का फल 
रेवत्यां पण्यव्यवहारे घान्यलाभः ॥ १२॥ 
मंगख्वार के दिन रेवती नाडीमे बाजारमें जो कुष्ठ काम क्रिया जातादहै उसमे 
रुमता होतीदहै। १२॥ 
भोमवासर में अश्िविनी नाडी का फलं 
अर्विन्यां गमने कृते भीतिः स्यात्‌ ॥ १३॥ 
मंगर्वार के दिन अदिवनी नाडी समे यात्रा करने पर मय होताहै॥ १३॥ 
भोमवसर में भरणी नाडी का फल 
भरण्यां गमने कृते व्याघ्रचौ रदिभीतिः ॥ १४॥ 
मंगख्वार के दिन मरणी नाडीं यात्रा करने पर सिह, चोर अदिसे उर 
कगता ह । १४ ॥ 
भौमवासर में कृत्तिका नाडी का फल 
करत्तिकाया यत्किञ्चित्कमंणि कृते तदग्निकशशस्व्ादिभिर्नाशमुपयाति । १५ ॥ 
मंगवार के दिन कृत्तिका नडोमें जोमी कामकियाजातादहै वह्‌ भग्निया 
रास्त्रादिसे नश्होतादै॥ १५॥ | 
भौमवासर में रोहिणी नाडो का फल 
रोहिण्यां यत्र कत्रचित्प्रायो दु्भिक्षपीडा स्यात्‌ ॥ १६॥ 
मंगवार कै दिन रोहिणी नाडी में जहौ कहीं प्राय) दुर्भिक्ष का दुःखं 
होता है।। १६॥ 
भौमवासर में मृगशिरा नाडी का फल 
मगरोषें वर्षार्थं कमं कृते वर्षाहानिः ॥ १७ ॥ 
मंगवार कै दिन मृगशिरा नाडी मे वर्षा हेतु काम करने पर भवृष्टि 
होती दहै । १७॥ 


२४८ | त्ीसर्वा प्रकरण 


भौमवासर में आद्रा नाडीका फल 
आद्रायां यात्राकममंणि कृते सद्धतिनाश्चः ॥ १८ ॥\ 
मंगलवार के दिन भाद्र नाडीमे यात्रा कायं करने पर सद्कति का नाश्च 
होता दै १८।) 
 भोमवासर में पुनव नाडी का फल 
पुनवंसावुपद्रवे तन्निवृत्त्यर्थं कमं कूर्यात्‌ शुभं भवति ।॥ १९॥ 
मंगलवार के दिन पुनवंसु नाडी में उपद्रव निवारण सम्बन्धी काम करने पर शुम. 
होतादहै।॥ १६॥ | 
भौमवासर में पुष्य नाडी का फल 
पुष्ये यत्र कुत्रचित्‌ स्थितौ कृतायां सुवा्तश्निवणं भवति ॥ २० ॥ 
मंगख्वार के दिन पुष्य नाडीमें जहां कहीं रुकने पर सुन्दर बात सुनाई 
देता दै । २० ॥1 
। भोमवासर में श्लेषा नाडो का फल 
आश्छेषायां चिन्ताकमंणि कृते चिन्तावृद्धिः स्यात्‌ ॥ २१॥ 
मंगलवार के दिन इरेषा नाडी मे चिन्ता कायं में चिन्ता की वृद्धि होती है ॥२९१॥ 
भौमवासर में मघानाडी का फल 
मघायां युद्धकमंणि कृते फलहानिः स्यात्‌ )} २२॥। 
मंगलवार के दिन मघा नाडीमें युद्ध का कायं करने पर फरका नाय 
होता है ।॥ २२॥। 
भोमवासर में पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल 
ूर्वाफाल्गुन्यां प्रयत्नं विना अथंसम्भटः ॥ २३ ॥ 
मंगख्वार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडीमें उद्योग के विना धन की प्राप्ति 
होती है ।॥ २३ ॥ | 
भौमवासर में उत्तराफात्गुनी नाडौ का फल 
उत्तराफात्ुन्यां विजयार्थं कमं कृते जरपिरायनं स्यात्‌ ॥ २४॥। 
मगख्वार के दिन उत्तराफल्गुनी नडीमें विजयदहतु काम करनेपर शत्रुको 
मागना पड़ता है ॥ र्ण 
भोमवासर में हस्तनाडी काफल 
ह्स्ते यत्किञ्चित्कमं कृते सङ्खं तिनाः ॥ २५॥ 


मंगल्वारके दिनि हस्त नाडी मे जो कुछ क्या जाता दहै, उससे साय 
टता है ॥२५॥ 


वृह वज्ञरञ्अनम्‌ ३२९ 
भोमवासर मे चित्रा नाडी का फक 
चित्रायां सुखार्थं कमं कते अङपनादेकान्तो भवति ॥ २६॥ 
मंगशल्वारकै दिनि चित्रानडीमे सुखहेतु काम करने पर अपन से एकान्त 
होता है ॥२९॥ 
भोमवासर मं स्वाती नाडो का फल 


स्वात्यां रत्तिकमंणि कृते अप्रीतिभंवति ॥ २७ ॥ 
मंगलवार के दिन स्वाती नाडी मे मैथुन कम करते पर अप्रसन्ना होतो है ॥२७॥ 


भौमवासर मं ज्योत्स्ना नाडी का फल 
ज्योत्स्नायां यक्किज्चित्कमं कृते सौख्यम्‌ ॥ २८ | 
मंगलवार कै दिन ज्योहस्ना नाडी में कुछ मो काम करने पर सुख होता है ॥२८॥ 
भौमबासर म मंत्र नाडी का एल 
मेत्रयां शुभार्थं क्मंणि कृते मनोदौस्थ्यं न स्यात्‌ ॥ २९॥ 
मंगख्वार के दिन मैत्र नाडीमे शुम निमित्त काम करने पर मन भप्रसन्तं नहीं 
होता दै ॥२९॥। 
भौमवास्तर मं सन्ध्या नाडीषका एल 
सन्ध्यायां रतिकर्मणि कृते अप्रीतिर्भ॑वति ॥ ३० ॥ 
मंगरवार कै दिन सन्ध्या नाडी मे मैथुन करने पर अरुचि होती है ।।३०॥। 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम्‌-- 
हसी प्रकार रात्रिकी ३० नाडियोंका मी फल जानना चाहिये । 
अथ बुधवासरे- 
अब आगे बुधवार की घटियों के फल को बताते हैँ । 
बुषवासर मं व्लाला नाडी काफल 
विशाखायां यत्र कुत्रचिर्स्थितौ कृतायां दुर्वार्तश्चवणं भवति ॥ १॥ 
बुधवार के दिन विशाखा नाडीमे जहां कही सकने पर दुषित बात सुनाई 
देती है ॥ १ ॥ 
बुधवासर में अनुराधा नाडी का ज्ञान 
अनुराधायां सद्व्यवहा रकमंणि कृते कायंश्रंशः ॥ २ ॥ | 
बुधवार कै दिन अनुराधा नाडी मे अच्छा व्यवहारिक काय करने पर काम नष्ट 
होता दै॥ २॥ | व 


२३० तीसर्वां पकरण 


बुधवासर में ज्येष्ठा नाडी का फल 
व्येष्ठायां रतिकमंणि कृते प्रीतिनाशः ॥ ३ ॥ 
बुधवार के दिन ज्येष्ठा नाडीमें रति कायंमेंप्रेम नष्ट होतादै।। २॥ 
बुधवासरमें मूकनाडीका 
मूले चित्रकेमंणि कृते चातुयं स्यात्‌ ॥ ४॥ 
बुधवार के दिन मरु नाडी रे चित्र कायं मे चतुरता होतीदै।। ४।। 
| बुधवासर में पूर्वाषाढ नाडो फा फल 
ूर्वाषाढायामुद्योगे कृते निष्फलम्‌ ॥ ५॥ 
बुधवार के दिन पूर्वाषाढ नाडी में उद्योग कायं फल से शुन्य होता दहै॥५॥ 
बुधवासर मं उत्तराषाढ नाडी का फल 


उत्तराषाढायां कमेणि कृते अयत्नादय ङ्घ पीडा स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
बुधवार के दिन उत्तराधाढ नाडीमे अयत्नसे काम करने पर शरीर कष्ट 
होतादहै॥ &॥ 
बुचवासर मं धवण नाडीक्षाफल 
श्रवणे कमंणि करते यथाकथञ्चित्कलहो भवति ॥ ७॥ 
बुधवार के दिन श्रवण नाडीमे कायं करने पर जिस किसीसे कलहं होता है ॥७॥ 
बुधवासर मं धनिष्ठा नाडी काफल 
धनिष्ठायां उपशान्तिककर्मणि कृते तद्रादोपश्मनं स्यात्‌ ॥ ८] 
बुधवार के दिन धनिष्ठा नाडी मे उपशान्तिक कायं करने पर उस विघ्नकां 
लछमन होवादहै।॥ ८॥ [र 
| बुधवासर मं शतभिषा नाडी का फल 
दातभिषजि कमं कृते अयत्नेन मानलाभः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ ` 
बुधवारे के दिन शतमिषा नाडोमे कायं करने से विना प्रयत्न के सम्मान 
होता है। ६ ॥ 
बुधवसर मं पुवभि्रपदनाडो का फल 
पूवभिद्रपदायां युद्धे शत्रुभङ्कः स्यात्‌ ॥ १०॥ 
बुधवार कै दिन पुर्वामाद्रपद नाडी में युद्ध करने पर शत्रु का विनाश होता है ॥१०।। 
बुधवासर में उत्तराभाद्र पद नाडी का फलक 
उत्तराभाद्रपदायां धनार्थे कमं कृते घनलाभः स्यात्‌ ।1 ११॥। 
बुधवार के दिनं उत्तरामाद्रपद नाडीमें धनके खियि कायं करने पर धनागम 
होता है) ११॥ 


ृहदैकरल्जनम्‌ = २३१ 


बुधवासर मे रेवती नाडी का फल 
रेवत्यां दानकमंणि कृते तदधिकं भवति ॥ १२॥ 
बुधवार ® दिन रेवती नाडीमें दान करमे पर घन की वृद्धि होती है ॥ १२॥ 
बुध वासर में मशिविनी नाडो का फल 
अरिवन्यां यदिष्टं करोति तत्फरत्ति ॥ १३॥ 
बुधवार फे दिन भअदिवनी नाडीमे जो अमीष्ट कायं किया जाता, बहुं फरीमुत 
होता है ॥ १२३॥ | 
बुध वासर में भरणी नाडी का फल 
भरण्यां सेनाकमंणि कायंसिद्धिः | १४॥ 
बुधवार के दिन मरणी नाडी में सेना कायं में सिदि होती है। १४॥ 
दुधवासर मं कृतिका नाडी का फल 
कृत्तिकायां प्रासादकमंणि कृते तत्सौख्यं भवति ॥ १५ ॥ 
बुधवार फे दिन कृत्तिका नाडीमे देवताया राजाके धर सम्बन्धो काम में सुख 
होता है \\ १५॥ 
बुधवासर भें रोहिणी नाडी का फल 
रोहिण्यां परिणयने कृते कलत्रप्रीतिः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
बुधवार कै दिन रोहिणी नाडी मे विवाह कायंमेंस््रीप्रेमहोतादहै। १६॥ 
बुधवासरः मे मुगश्तिरा नाडी काफल | 
मृगशीषे कमं कृते अयत्नास्प्रासादलाभः ॥ १७ ॥ 
बुधवार कै दिन मृगशिरा नाडीमें काम करनेपर विनाउद्योगके मन्दिरया 
राजकोय मवन की प्रापि होती दहै १७॥ 
बुधवासर मं आर्द्रा नाडी का फल 
माद्रयां दष्टनिग्रहकमं कृते तत्सफलं भवत्ति ॥ १८ ॥ 
बुधवार के दिन धा्द्रा नाडी में दुष्ट दमन कायं सफर होता है।\ १८॥ 
बुधवासर में पुनवंसु नाडो का फल 
पनवंसौ यत्किञ्चित्कमं कृते तल्लाभो भवति ।॥ १९ ॥ | 
बुधवार के दिन पुनवंसु नाडीमें जो कु काम किया जाता है, वहु सिद्ध होता 
है ॥ १६ ॥ | 
बुधवासर में पुष्य नाडीकाफल 
पूष्ये यात्रायां दुरुभवस्तुप्राप्षिभेवति ॥ २० ॥ 
बुधवार के दिन पुष्य नाडी में यात्रा करने पर अप्राप्य वस्तु प्रक्ष ही है ॥ २० ॥ 


३३२ तीसर्वां प्रकरण 


 बुधवासर में इठेषा नाडी का फर 
आदलेषायां युद्धकमंणि कृते अरिविजयो भवति ॥ २१॥ 
बुधवार कै दिन दरेषा नाडी में युद्ध काम करने पररात्रुका नाश होतादहै।॥२१॥ 
बुधवासर मे मघा नाडी काफल 
मघायां सद्धमे पुत्रलाभो भक्ति ॥ २२॥ 
बुधवार कै दिन मघा नाडा में स्त्रीसनङ्ख करने पर पुत्र प्राक्षिहोतीहै।॥ २२॥ 
बुधवासर मं पूर्वाफात्गुनी नाडी का फल 
ूर्वाफाल्गुन्यां राजदशंने अरिविजयो भवति ।। २३॥ 
बुधवार कै दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडीमे राजा का दशंन करने पर शतुका पराजय 
होता है ।॥। २२३॥ | 
बुधवासर में उत्तराफल्गुनी नाडी का कल 
उत्तराफाल्गुन्यां केनापि संभाषणे मत्री स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
बुधवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडीमें किसीके मो साथ बात करने पर मित्रता 
होती है ॥ २४ ॥ 
बुधवासर मं हस्त नाडी का फल 
हस्ते व्यवहारे बलवृद्धिः ।॥ २५॥ 
बुधवार कै दिन हस्त नाडी में व्यवहार करने पर बर बहता है ।॥ २५ ॥ 
बुधवासर में चित्रा नाडी काफल 
चित्रायां यत्किञ्चित्कमं कृते सुखं मवति ॥ २६ ॥ 
` बुधवारके दिनि चित्रा नडी में जो मी कायं किया जाता है उससे घुख 
होता है ।। २६॥। 
| बुधवार में स्वाती नाडीका फल 
स्वात्यां वाणिज्याल्लकाभः | २७ 11. 
बुधवार के दिन स्वाती नाडीमेंवष्यापारसे छाभम होता दहै ।॥ २७॥ 
| बुध वासर भे ज्योत्स्ता नाडी का फल 
ज्योत्स्नायां सुहूदागमनादतिप्रीत्तिः ॥ २८ ॥ 
बधवार कै दिन ज्योत्स्ना नाडी मेँ मित्रके आने से अधिक स्नेहकी वृद्धि 
होती है ॥ २८ ॥ 
बुधवार में मत्र नाडी काफल 
मैत्र्यं कमणि तत्फक्ति ॥ २९ ॥ 
` बुधवार कै दिन मैत्र नाडी में कायं फरीभूत होता है ॥ २६ ॥ 


बृहुह वज्ञ रञ्जनम्‌ २३३ 


बुधवासर मं सन्ध्या नाडी का फल 
सन्ध्यायां वाहूनादिकमंणि तन्नाश्चमुपयाति ॥ ३०॥ 
बुधवार के दिन सन्ध्या नाडीमें सवारी आदि काम करने पर उसका नाच 
होता है । ३० ॥ 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम्‌ । 
इसी प्रकार रात्रि की ३० घटियों का फर समन्नना चाहिये ॥ 
भथ गुरुवासरे-- 
अब आगे गुरुवार की ६० घटियोँ के फर को बताते है ।। 
जीववार मे विक्षाला नाडी का फल 
विशाखायां धनोहेशकमं कृते त्स्य वृद्धिः ॥ १॥ 
गुरवार फे दिन विद्याखा नाडीमें धनके उह से क्रिया हुआ कायं सिद्ध 
होतादै ॥ १॥। 
जीववार भं अनुराधा नाडी का फल 
अनुराधायां यत्ते कृते नष्टद्रव्यसिद्धिः स्यात्‌ ॥ २॥ 
गुरुवार के दिन अनूुराधानाडीमे उद्योग करने पर खोये हृए धन की प्राक्षि 
होती है ॥ २॥ 
जीवार मं ज्येष्ठा नाडी का फल 
ज्येष्ठायामनग्यवहारकमंणि कृते शरीरपीडा भवति ॥ ३॥ 
गुरुवार कै दिन ज्येष्ठा नाडी में अन्यवहार कायं करने पर शरीर कष्टः 
होतादहै॥ ३॥ 
जीववार में मल नाडी काफल 
मृले कमणि कृते केनापि सुगन्धवस्त्वानीतं भवति ।। ४ ॥ 
गुरुवार के दिन मुक नाडीमें काम करने पर किसी सुगन्धित वस्तु का जानाः 
होता दहै ।1 ४॥ 
जीववार मं पूर्वाषाढनाडो का फल 
पुवाषिाढायां विद्याकम्‌ कृते वचनप्रवीणः स्यात्‌ । ५ ॥ 
गरुवार के दिन पूर्वाषाढ नाडी में विद्या सम्बन्धौ काम में बाणी श्रष्ठ 
होती दै । ५॥ 
जीववार में उत्तराषाढ नाडी का फल 
उत्तराषाढायां कमणि कृते मनोदुःखं भवति ॥ ६ ॥ 
गुरुवार के दिन उत्तराषाढ नाडी में काम करने पर मन दुःखी होताहै॥ ६ ॥ 


३२४ | तोसर्वां प्रकरण 


जोववार में धवण नाडी का फल 
श्रवणे उद्योगे कृते विजयः ॥ ७ ॥ | 
गुरुवार कै दिनं श्रवण नाडी में उद्योग करने पर विजय होता है॥ ७॥ 
जोववार मं धनिष्ठा नाडी का फल 
धनिष्ठायां सद्म्रामादि कृते अरिभक्कः ।॥ ८ ॥ 
गुरुवार के दिन धनिष्ठा ताडी मे युद्धादि करने पर रात्रु का नाश्च होता है ॥८॥। 
जीववार मं शतभिषा नाडी काफल 
दरातभिषजि वद्यादिकमंणि तत्प्रोत्तिः ॥ ९॥ 
गुरुवार के दिन रातमिषा नाडी में वशीकरणादि कायं करने पर प्रीति होती है ।॥९॥। 
जीववार भें पुर्वाभाव्रषद नाडो का फल 
पर्वाभाद्रपदायां पशुकाभार्थे व्यवहारार्थं कमं कृते तल्लाभः ॥ १०॥। 
गुरुवार के दिन पूर्वामाद्रपद नाडोमें पशु प्राक्िया व्यवहार हेतु काम करने पर 
उसका खकामहोता रहै ।॥१०॥ 
जोीववार में उत्तरमाद्रपद नाडी का फल 
उत्तरभाद्रपदायां पण्यव्यवहारे कृते घान्पकाभः ॥ ११ ॥ 
गुरुवार के दिन उत्तरामाद्रपद नाडी मे बाजार के व्यवहारिक कायं मे धन्यका 
छाम होता दहै ।११। 





जोववार भं रेवती नाडी का फल 
रेवत्यां यात्राकमं कृते पूनगंते राजा भवति ॥ १२॥। 
गुरुवारके दिन रेवती नाडीमें यात्रा करके पुनः यात्रा करने पर राजा 
होता है १२) | 
|  ज्ीववार में अवनी नाडी क्ता फल 
अदिवन्यामुत्सवादि कमं कते सन्तोषः ॥ १३ ॥ 
गुरुवार के दिन अदिविनी नाडी में उत्सवादि काम करने प्र संतोष होता दै ॥१३॥ 
जीववारमं भरणी नाडो का फल 
भरण्यां चित्रकमणि कृते व्याध्युपद्रवः । १४ ॥ 
गुरुवार कै दिन मरणी नाडी चित्र काये करने पर रोग होता है ॥१५॥ 
जीववार में $ुत्िका नाडी का फल 
कृत्तिकायां कमं कृते सुभगत्वम्‌ । १५॥ 
गुरुवार के दिन कत्तिका नाडी मे कायं करने से अच्छा माग्य होता है ॥१५॥ 


बृहद वज्ञरञ्जनम्‌ ३२५ 


जीववार में रोहिणी नाडी का एल 
रोहिण्यां गमने कायंनाशः ॥ १६॥ 
गुरवार के दिन रोहिणी नाडी में यात्रा करने पर कायं का विनाच होता है ॥१६॥ 
जीववार में मुगक्षिरा नाडीकाफल 
मुगज्लीषं युद्धे कृते यथाकथंचिच्छसरहृतः स्यात्‌ ॥ १७॥ 
गुरुवार के दनि मृगशिरा नाडीमें युद्ध करने पर जिसक्तिसी प्रकारसे दस्तसे 
चोट रकगती है ॥१७॥ 
जोववार में आर्द्रा नाडी का फल 
आर्द्रायां यक्किञ्चित्कमं कृते प्रयोजनसिद्धिः ।। १८ ॥ 
गुरुवार के दिनि आर्कं नाडीमें जो मी काम किया नाता है वह सिद्ध 
होता दै ॥१८। 
जीववार में पुनवसु नाडोक्ा फल 
पुनवंसौ युद्धे कृते बलक्षयः ॥ १९ ॥ 
गुरुवार के दिन पुनवसु नाडी में युद्ध करते पर पौरुष कौ हानि होती है ।॥१९॥ 
जीववार में पुष्य नाडी का फल 
पष्पे यात्नाकमंणि प्षरथेन विनाशः ॥ २० ॥ 
गुरुवार के दिन पुष्य नाडीमें यात्रा करने पर रथ ( सवारी) के साथ नच 
होता है ॥२०।। | 
जीववार मं हेषा नाडी का फल 
आदरलेषायां यात्राकमं कृते शियः सिद्धिः ॥ २१ ॥ 
गुरुवार के दिन श्छेषा नाडी में यात्रा केरे प्रर लक्ष्मी की प्रा्ि होती है ।।२९१॥ 
जीववार मं मघा नाडी का फल 
मघायां शौर्याथे कमं कृते बकं भवति ॥ २२॥ 
गुरुवार कफे दिन मघा नाडीमें पराक्रम के उह्यसे काम करने पर ब 
बढता है ॥२२॥ | | | 
जोववार मे पूर्वाफल्गुनी नाडी का फल 
ूर्वाफाल्गुन्यां कमंणि कृते कुतापि बन्धुजन मृत्तिः ॥ २३ ॥ 
गुरुवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडीमें कहीं परममी काम करने पर बान्धवकरा 
मरण होता है ॥२३२॥ 


वमि 


३३९ | तीसर्वां प्रकरण 


जीववार में उत्तराफल्गुनी नाडी का फल 
उत्तराफाल्गुन्यां कायरम्भे कृते वे्याभिधेयः ॥ २४ ॥ 
` शुख्वार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में काम करने पर धैयंता मिलती है ॥र्ण 
जीववार में हस्तनाडी का फल 
हस्ते स्तेहक्ृते विद्वेषः ॥ २५॥ 
गुरुवार के दिन हस्त नाडी भे प्रोम करने पर रात्ता होती है ॥२५।। 
जीववारमें चित्रा नाडी का फल 
चित्रायां कमणि कृते प्रीतिभंवति ॥ २६ ॥ 
गुरुवार के दिन चित्रा नाडीमें काम कर करने पर स्नेह हीता है ।२६।। 
जोववार सें स्वाती नाडी का फल 
स्वात्यां विवादकमं कृते जयः । २७ ॥ 
गुरुवार के दिन स्वाती नाडी में विवाद कायं करने पर विजय प्राक्त होत। है ।२७॥ 
 जौववार मे ज्योत्स्ना नाडी का फल 
ज्योत्स्नायां यात्राकृते मृतिः । २८ ॥ 
गुख्वार के दिन ज्योल्घ्ना नाडी में यात्रा करने पर मरण हौवा है ।।२८॥ 
जीववार में मेत्र नाडीं का फल 


मत्यां भयागमनकमं कृते तस्य भद्धो भवति ।। २९ ॥ 
गुरुवार कै दिनि मैत्र नाडी में -मयागमन कायं करने प्र मय का नाश 
होत है ।२६॥। | 
जोववार मं सन्ध्या नाडीका फल 
सन्ध्यायां याचार्थे कमं कृते तस्य सिद्धि भंकत्ि ।॥ ३० ॥ 

गुरवार के दिन सन्ध्या नाडीमे यात्रा करने पर कायं की सिद्धि होती है ॥२०॥ 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम्‌ ॥ 

इसी प्रकार रश्चिमे मी ३० धटियों का फल समक्चना चाहिये । 

अव आगे शुक्रवार में नाडियों के फल को बताते हं । 

अथ मदीयवासरे- 


भृगुवासर मं विशाला नाडो का फल 


विशाखायां कमणि कृते वनिताजनादत्तिसौसख्यं भवतति ॥ १॥ 
शुक्रवार कै दिन विदयाख्ा नाडोमे काम करने पर स्वरौ समुदायसे भधिक 
युष मिरुतादै।॥ १॥ 


२२ वृह वन्ञ रञ्जनम्‌ | २३७ 


भृगुवासर में अनुराधा नाडी का फल 
अनुराधायां द्ेषार्थं कमं कृते सिद्धिभंवत्ि ॥ २॥ 
रुक्रवार के दिनि अनुराधा नाडी मे विद्वेष कायं करने पर उसकी सिद्धि 
होतीदै। ३ ॥ 
भृगुवासर में ज्येष्ठा नाडी का फल 
ज्येष्ठायां कमं कृते अयत्नेनाथेप्राप्तिभंवति ॥ ३ ॥ 
शुक्रवार के दिन च्येष्ठा नाडीमें काये करने पर उद्योग के विना धनकी प्राति 
होती दै ।। २ ॥ 
भृगुवासर मं मल नाडी काफल 
मूके कमं कुते अकस्मात्सुहुदागमः ॥ ४॥ 
शुक्रवार के दिन मूर नाडी में काम करने से अचानक सित्रका भागमन 
होता है ॥ ४\। 
भृगुवास्तर मे पूर्वाषिाढ नाडी का एल 
पूर्वाषाढायां वारुणसुक्तकमं कृते उग्रवृष्टिभेवति ॥ ५॥ 
शुक्रवारके दिन पूर्वाषाढ नाड़ी में वरुण सूक्तका अनुष्ठानं करने पर वर्षा 
होती दै।। ५॥ 
भृगुवासर मे उत्तराषाढ नाडी का फल 
उत्तराषाढायां सस्यार्थं कमं कते तस्य वृद्धिः ॥ ६ ॥ 
शुक्रवार क दिन उत्तराषाढ नाद में सस्य (फल) हेतु काम करने पर उसकी वृद्धि 
होतीदहै। ६ ॥ 
भूगुवा्र में भवण नाडी का फल 
श्रवणे कमं कृते जातरोगस्य मृतिः ॥ ७॥ 
शुक्रवार कै दिनि श्रवण नाडो मे उत्पन्न रोग का काम करने पर मरण 
होता है।। ७॥ 
भुगुवासर में धनिष्ठा नाडी काफल 
धनिष्ठायां सेनाथं कमंकृते सेनापतिः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रवार के दिन धनिष्ठा नाडी में सेना निमित्त काम करे परसेनाका स्वामी 
होतादहै।\ ८ \। 
भूगुबासर में शतभिषा नाडी का फल 
रातभिषजि उद्योगे कृते तस्य नाशः स्यात्‌ ॥ ९॥ 
शुक्रवार कै दिनं शतमिषा नाडी में उद्योग करने पर नष्ट होता है॥ ९॥ 


३३८ तीसर्वां प्रकरण 


भृगुवासर मं पुर्वाभाद्रषद नाडी काफल 
पूर्वभाद्रपदायां वार्तामुखेन कायंलाभो भवतति ॥ १० ॥ 
शुक्रवार कै दिन पूर्वामाद्रपद नाडी में वार्ताके नाधार परकायंमें राम 
होता है ॥ १० ॥ 
भृगुवासर भं उत्तराभाद्र नाडी का फक 
उत्तराभाद्रपदायां कलह कृते तदुपशमो भवति ॥। ११ ॥ 
शुक्रवार कै दित उत्तरामाद्रपद नाडीमें कलं करने पर क्लेद का नाश 
होतादहै। ११॥ 
[ि भृगुवासर में रेवती नाडी का फल 
रेवत्यामरीतिकमं कृते तत्सिद्धिः ॥ १२॥ | 
युक्रवारके दिन रेवती नाडी मे अन्यवहारिक काम करने पर उसकी सिद्धि 
होती है ।, १२॥ 
भृगुवासर में अर्वनी नाडी का फल 
अदिवन्यां विद्यारम्भे तल्लाभः ॥ १३ ॥ 
शुक्रवार कै दिन अध्विनी नाडी में विद्यारम्म करने पर विद्याकी प्राति 
होती है ।॥ १२३ ॥ 
 भुगुवापस्तर में भरणी नाडी का फल 
भरण्यां चिकित्साकमंणि तत्साफल्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
शुक्रवार के दिन भरणी नडी मे चिकित्सा करने पर सफलता प्राप्ष 
होती है । १४ ॥ | 
भृगुवासर में कृत्तिका नाडो का फल 
कृत्तिकायां क्म॑ण्यजातरोगस्य मृत्तिः ॥ १५॥ ` 
दुक्रवार कै दिन कृत्तिका नाडी में कायं करने पर विना रोगकै मरण 
हेवा है ॥ १५।। | 
भृगुवासर में रोहिणी साडी का फल 
रोदिण्यां जयार्थं कमं कृते शत्रुभ्यो रत्नानि लाभः ॥ १६॥ 
शुक्रवार के दिन रोहिणी नाडी मे जय निमित्त काम करने पर शत्रुभोंसे रत्नों 
का राम होतादहै।। १६॥ 
भृगुवासर मं मुगक्िया नाडी काफल 
मृगशीषं कम्‌ कृते फलनाशः ॥ १७ ॥ 
रुक्रवारके दिन मृगशिरा नाडीमें काम करने पर फर का नाद होता है ॥१७॥। 


बृहुहेवज्ञरज्जनम्‌ ३३९ 


भृगुव्रास्तर मं आद्रा नाडी का फल 


आर्द्रायां धनुविद्याकमं कते सिद्धिः ।। १८ ॥ 
शुक्रवार के दिन आद्र नाडो मेँ धनुष विद्या सन्बन्धो काम करने पर उसकी सिद्धि 
होतीदहै। १८॥ | 
भगुवासर में पुनवंसु नाडी का फल 
पुनवंसौ भोजनादि कमं कृते सौख्यहानिः ॥ १९॥ 
शुक्रवार के दिन पुनवंसु नाडो मे मोजनादि कम करनेपर दचुखकीो हानि 
होती दै ॥ १६ ॥ 
भृगुवासर में पुष्य नाडी का फल 
पष्य कमं कृते बन्ध्वाहतिभेवति ।} २० ॥ 
शुक्रवार के दिन पष्य नाडी में कायं करने पर बान्धवों को चोट गती है ।२०॥ 
भृगुबासर भं रेषा नाडी का फल 
माररेषायां वाहुनार्थं कमं कृते तस्य राभः ॥ २१) 
शुक्रवार के दिन इरेषा नाडी में सवारी निमित्त कायं ये सवारी मिलती है ॥२१॥ 
। भृगुवासर मं मघा नाडी का फल 
मघायां सम्भाषणे प्रमोदो भवति ॥ २२॥ 
शुक्रवार के दिन मघा नाडो मे बातचोत्त करने पर प्रपननता होती दहै । २२॥ 
भुगुवासर मं पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल 
पर्वाफाल्गुन्यां यक्किञ्चित्कमं कृते उद्योगपरम्परा स्यात्त्‌ ।॥ २३॥ 
दक्रवार के दिन पूर्वाफाल्गुनीनाडोमें जोमो कायं क्रिया जाता उस उद्योगकी 
परम्परा होती है ॥ २३॥ 
| भृगुवासर मं उत्तराफाल्गुनी नाडो का फल 
उत्तराफाल्गुन्यां यात्रासङ्खमने कृते तस्यावमोदः ॥ २४11 
रक्रवार के दिन उत्तराफात्ुनो नाडीमे साथमे यात्रा करने पर चित्त प्रसन्न 
होता है ॥२४॥ 
भृगुवासर मं हस्त नाडी क्रा फठ 
हस्ते कर्मणि कृतेऽथंनाशः ॥ २५॥ 
शुक्रवार के दिन हस्त नाडीमें कायं करने पर धघनकानाश होता है ॥२५।। 
भृगुवासर मं चित्रा नाडी का फल 
चित्रायां कमंणि कृते दुःखं भवति ॥ २६॥ 
शुक्रवार के दिन चवित्राचाडीमे काम करे पर दुःख होता दै ।॥२६॥ 


३४० तीसरा प्रकरणं 


भृगुवासर में स्वाती नाडी का फल 


स्वात्यां वेषम्योपक्षीकता । २७ ॥ 
शुक्रवार कै दिन स्वाती नाडी मे विपरीत द्ालीनता होती है ॥२७॥ 


भृगुवासर में ज्योत्स्ना नाडी का फल 
ज्योत्स्नायां सुखार्थं कृते सुखं स्यात्‌ । २८ ॥। 
दक्रवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में सुख के ल्यि काम करने पर सुख 


मिखता है ॥२८॥ 
~ भृगुवासरमें भेर नाडी का फक 


मत्यां शुभार्थे कमं कुर्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
शुक्रवार के दिन मैत्र नाडी में शुम निमित्तक कायं करना चाहिये ॥२६॥ 
भृग्‌ वासर में सन्ध्या नाडी का फल 
सन्ध्यायां क्मंणि कृते प्रारन्धहानिः |} ३० ॥ 
राक्रवार के दिन सन्ध्या नाडी में काम करने पर भाग्यकी हानि होती है ॥३०।१ 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम्‌ ॥ 
इसी प्रकार रच्निमें मौ ३२० घटियोंका फल जानना चाहिये । 
अथ ङनिवासरे-~ 
अब आगे शनिवारस्य घटियों के फल को बतते है| 
| शनिवारस्य विशाखा नाडी का फल 
विशालायां कलहादि कमं कुर्यात्‌ ॥ १। ` 
शनिवार के दिन विशाखा नाडी मे कलह आदि कायं करना चाहिये ॥१।॥ 
शनिवारस्य अनुराधा नाडी का फल 
अनुराधायां राजदशंनाथं कमं कृते सौख्यप्राप्तिः ॥ २ ॥ , 
शनिवार कै दिन अनुराधा नाडी मे राजदर्शनं निमित्त कायं करनैः पर सुख 
मिलता है ।२॥ 
शनिवरस्थ ज्येष्ठा नाडी का फल 
ज्येष्ठायां कमं कृते रिपुवृद्धिः ॥ ३ ॥ 
शनिवार कै दिन ज्येष्ठा नाडी में काम करने प्र यनु की वृद्धि होती है ।।३॥ 
शनिवारस्य मुख नाडी का फल 
मूले मित्रसम्भाषणाथं कमं कुर्यात्‌ ॥ ४ | 
शनिवार कै दिन भूर नाडीमं मिनैसेबोलनेका काम करना चाहिय ॥ ४ 


वृहरैवज्ञरञ्जनम्‌ २.४१ 


हानिवारस्य पूवषिाढ नाडी काफठ 
पूर्वाषाढायां विग्रहुकमंणि विजयः स्यात्‌ ।॥ ५॥।। 
शनिवार के दिन पूर्वाषाढ नाडो में लड़ाई के काम मे विजय होता है ।\*॥ 
शनिवारस्य उलराषाढ नाडी का फलं 
उत्तराषाढायां तुरङ्खमादिलाभार्थे कमं कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
दानिवार के दिन उत्तराषाद्‌ नाडीमें घोड़ा अदि प्राक्षिके खि कायं करना 
चाहिये ॥६॥ 
दरानिवार्स्थ भवण नाडो का फल 
श्रवणे गमनकमंणि प्रमोदनाशः ॥ ७ ॥ 
शनिवार के दिन श्रवण नाडीमें यात्रा करने पर भप्रसननता होती है ।॥७॥ 
शनिवारस्य धनिष्ठा नाडो काफल ` 
धनिष्ठायां प्रशंसाकमंणि तत्सिद्धिः ।॥ ८ ॥ 
शनिवार के दिन धनिष्ठा नाडी ये प्रशंसा काम में उसकी-सिद्धि होती है ॥८॥ 
शनिवारस्य शतभिषा नाडी का कल 
दातभिषजि यत्किञ्चित्‌ कमं कृते अप्रियोपक्रमः । £ ।। 
दानिवार के दिन शतभिषा नाडीमेनजो मो काम किया जाता है उसतते अश्रसन्नता 
का उपक्रम होता है ।॥६॥ 
शनिवारस्य पुर्वाभिाव्र पद नाडी का फ 


पूर्वामिाद्रपदायां अनर्थोपदामनं कमं कुर्यात्‌ ।। १० ॥ 
शनिवार के दिन पूर्वामाद्रपद नाडी में अनयं चान्तिके चयि काम करना 
चाहिये ।1१०॥ 


शनिवारस्य उत्तराभाद्रपद नाडी का फल 

उत्तरभाद्रपदायां स्त्रोसम्भोगकमं कुर्यात्‌ ।। ११॥ 

शनिवार के दिन उत्तरामाद्रपद नाडी में स्त्रोसंमोग काम करना चाहिये ॥११॥। 
शनिवारस्य रेवती नाडी काफल 

रेवत्यां यत्किञ्चित्कमं कृते पुत्रहानिः ।॥ १२॥ 

शनिवार के दिन रेवती नडोमेजो मी काम किथाजतादहै, उसते पुत्रको हानि 
होती है ।॥१२।॥ 
हानिवारस्य अहिवनो नाडी षहा फल 
मध्विन्यां बन्धुविद्ेषणे तद्विफलम्‌ ॥ १३ ॥ 


२४२ तीसवाँं पकरण 


 शनिवारके दिन अविनी नाडी मे बन्धु विरोधी काम में सफकूता नहीं 
मिरती है ॥१२॥ 


शनिवारस्थ भरणी नाडी का फल 
भरण्यां क्रियासंस्तम्मनं कमं कुर्यात्‌ ।। १४॥ 
 छनिवार के दिन भरणी नाडी में क्रिया संस्तमन काम करना चाहिये ॥१४।} 
तरानिवारस्थ कृत्तिका नाडी का फल 
कृत्तिकायां प्रवृत्तिकमं कुर्यात्‌ ॥ १५॥ 
शनिवार के दिन कृत्तिका नाडी में प्रवृत्ति कायं करना चाहिये ॥१५॥ 
हानिवारस्य रोहिणी नाडी का फल 
रोहिण्यां घातुद्रव्यागमना्थं कमं कुर्यात्‌ । १६ ॥ 
शनिवार के दिन रोहिणो नाडीमें धातु व धनागमन क्रायं करना चाहिये ।१६। 
शनिवारस्य भुगशिरा नाडी का फल 
मृगज्ञीषे यात्राकमेणि कृते शुभम्‌ ॥ १७ ॥ 
रानिवार के दिन मृगरिरा नाडीमे यात्रा कायं में बुमता होती दै ।॥१७॥ 
ह्निवारस्थ भद्रा नाडी का फल 
आद्रायां संस्थित्तिक्मेणि हानिः ॥ १८ ॥ 
दानिवारके दिन आद्र नाडी में स्थिति कायं मे हानि होती दहै॥ १८॥ 
 शनिवारस्थ पुनवसु नडी का फल 
पुनवंसौ कमं कृते श्रमबाहुल्यम्‌ । १९ ॥ ॥ 
शनिवार के दिन पनवंसु नाडी मे कायं करने पर मेहनत मधिक हीती दै ॥१९ 
शनिवारस्थ पुष्य नाडी का फल 
पुष्ये नानाविधधान्यकाभार्थं कमं कुर्यात्‌ ॥ २०॥ 
शनिवार के दिन पुष्य नाडी में अनेक धान्य लामके लि कायं करना 
चाहिए ॥ २० ॥ 


श निवारस्थ शटेषा नाडी का फलः 


आदरेषायां धनवृद्धिकमं कृते तत्सिद्धिः ॥ २१ ॥ 
शनिवार के दिनि द्टेषा नाडीमे धन वुद्धि काम करने पर धन की वृद्धि 
होती रै ॥ २१॥ 
| शनिवारस्य मघा नाडी काफल 
मघायां वनितागमनार्थं कमं कुर्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


बृहुहं वन्न रञ्जनम्‌ ३४२ 


रानिवार के दिन मघा नडीमें स्त्री गमन दहेतु काम करना चाहिए ।॥ २२॥ 
 श्निवारस्थ पूर्वाफल्गुनी नाडी का फल 
पर्वाफाल्गुन्यां निःस्वता ।| २३॥ 
शनिवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में दरिद्रता होती है ॥ २३॥ 
कानिवारस्य उत्तराफाल्गनी नाडी का फल 
उत्तराफाल्गुन्यां वो रकमंसिद्धिः ॥ २४॥ 
शनिवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी मे पराक्रम कायं को सिद्धि होती है ।॥२४॥ 
- शनिवारस्य हस्त नाडी का फल | 
हस्ते वपुःसौख्यस्‌ ॥ २५ ॥ 
शनिवार क दिन हस्त नाडो में शरीर सुख होता है ॥ २५ ॥ 
हानिवारस्य चित्रा नाडी का फल 


चित्रायां कमं कृते चिन्ताश्रयता । २६ ।। 
शनिवार के दिन चित्रा नाडी मे कायं करने पर चिन्ता का भाश्चय 
होतादहि।॥ २६॥ | 
रानिवारस्थ स्वाती नाडी का फल 
स्वात्यां रिपुसन्धानसिद्धिः ॥ २७॥ 
शनिवार कं दिन स्वाती नाडीमें रात्रु सन्धान की सिद्धि होती दहै ।। २७॥ 
शनिवारस्य ज्योत्स्ना नाडी का फल 
ज्योटस्नायां कमं कृते मृत्युः ॥ २८ ॥ 
शनिवार क दिन ज्योत्स्ना नाडी मे कायं करने पर मृत्यु होतीदै\॥ २८॥ 
शनिवारस्य मैत्री नाडी का फल 
मत्यां कमं कृते करोधोपशमः ॥ २९ ॥ 
दतिवार के दिन मंत्रौ नाडी में काम करने परक्रोध की शान्ति होती है ।। २६ ॥ 
शनिवारस्य सन्ध्या नाडी का फल 
सन्ध्यायां तडागादिका्यं सिद्धिः ॥ ३० ॥ 
रनिवार के दिन सन्ध्या नाडी मे तालाब आदि कायं में सिद्धि होती दहै ॥ २० ॥ 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम्‌ - 
इसी प्रकार रत्रिमे मी ३० घियों कं फल को जानना चाहिये । 
इति भागंवमुहू्तीः । 
दस प्रकार मागंव मृहृतं व उनके फल पणं हुए । 


२४४ तीसर्वां प्रकरण 


मथ वृहस्पतिमृहूर्ताः- 
अब छागे बृहस्पति जी कं मृहूतो को व फल को बततर्है। 


वुहस्पतिः- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कघुहोरा यथाविधि । 
अहोरात्रेषु नाडीषु प्रत्येके नामसंज्ञिके ।॥ १॥ 
मे ब्रहस्पति नामक दिन रात्र की प्रत्येक घटिययोँ के नाम संज्ञारूपी फल को यथा- 
क्रम लधु होर को बताता हूं ॥१॥ 
तत्र कमंविधिः प्रोक्तस्तत्कारुलक्षणं यथा । 
निशि भागक्रिया संज्ञा षष्ठिनाडी यथाक्रम्‌ ॥ २॥ 
उन ख्धुहोराभोमेजो नजो कायं करना चाहिये उनके लक्षण को तथा रातकंव 
दिन के तिमागसे ६० घटियों के फलादि को बता रहा हूं। २॥ 
गुरूक्त १ घटी की संज्ञाव कायं 
उदयाप्रथमा नाडी सुष्टिनाडीत्ति संज्ञिता । 
सृष्टिकार्थं तदा कुर्यात्‌ प्राच्यां कषणदशंनम्‌ ॥ ३॥ 
कलट्र्चौरनाशो वा पापदष्टिः शुभः शुभम्‌ ।॥ ४॥ 
उदय से प्रथम नाडी सृष्टि नाडीनामको होती है। इसमें सृष्टि कायं भौर पूवं 
दिशामे कषंणदहोतो द्यंन करना चाहिये ओर पा्पोँसे दृष्ट होने पर, कल्ह्‌ व चोर 
कानाश्वा शुम दृष्ट होने पर शुम होता है ।॥ २-४॥ 
गरूक्त २ घटी को संज्ञाव कायं 
द्वितीया सिद्धिनाम्नी स्यात्सिद्धिकार्याणि कारयेत्‌ । 
दक्षिणां दिशमाध्ित्य शद्रः स्वी पुरुषस्तथा । ५॥ 
छग्नद्रेष्काणह्पो वा विग्रहो वा विनाशनः, 
कु्भद्रीपादियानो वा पापग्रहुनिरीक्षणे ।। ६ ॥। 
उदथसे दूसरी नाडी सिद्धिनामकी होती दै। इसमें दक्षिण दिशामे स्थित 
होकर शूद्र, स्वी, पुरुषहौ तो सिद्धि निमित्तके काम करना चाहिए वा इस कालम 
लग्ने जँसाद्रेकाणपापसे दष्होतादै वेसाही विग्रहया नाच्च या कूम्म द्रीपादि 
गमन शुम होता है ॥५-&।। 
गुरूक्त २ धटी का फल 
तृतोया नाम नाराख्या नाराकार्याणि कारयेत्‌ । 
महुरषि हश्यतेऽकाशे काक्चकार्याणि कारयेत्‌ ॥ ७॥ 


बरहर वज्ञरञ्जनम्‌ । ३४५ 


वल्छभेर्वा तदा पीडा चिन्ता तापोऽथ का भवेत्‌ । 
पापग्रहदशायुक्ते शुमदृष्टेऽथ शोभनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उदयसेरे री धटी नाश्च संज्ञक होती है, इसमे नाच वतुण सम्बन्धी कायं करना 
चाहिये । यदि यह घटी पाषग्रहोंसे युक्तहोतीदै तोप्रमी जनो कष्ट चिन्ताया 
संताप होताहै भौर शुमदृष्ट होने से अच्छा फल होता है । ७-८ ॥ 
गुरून्तं ४ घटी कां फलं 


चतुर्थी सित्रनास्नी स्यान्मित्रकार्याणि कारयेत्‌ । 
वारुणे मृगभावरच यानकशब्दोऽथ वा पशोः।॥ ९॥ 
मित्रसम्पच्छभेहषे पापे तु तन्मृतिः। 
उदयसे ४ थी घटी सित्रनाम वाली होती है, इसमे मित्रता सम्बन्धी काम करना 
चाहिये, परचिममें हिरनयापशुके गमनका रब्दहोतो भौर शुम ग्रहुसे दृष्ट 
रहने पर मित्र सम्पत्ति तथा पाप हष होने पर मरण होता है ।। ६-६ २ ॥ 


गरूक्त ५ घटी का फल 
पञ्चमी जोवनाम्नी स्यात्स्यापनादीनि कारयेत्‌ । १०॥ 
आग्नेय्यां हश्यते काष्ठं विश्रमन्त्यः सकोपनाः । 
फरमूकागतिर्वापि कलहो वा सरोगिणाम्‌ । ११॥। 
व्यवहारगतो वापि लग्नं द्रष्काणदशंनात्‌। 
उदय से पांचवी घटी जीवनामकी होती है । इसमे स्थापना आदि कायं करना 
चाहिय । यदि कायं के समय अग्तिकोण में काठका दशंनहोतो क्रोषके साय 
विभ्रम वा फल मुखो का आगमन या रोगियों का कल्ह्‌ होतादहै। या ङग्न द्रेष्काण से 
व्यवहार समक्नना चाहिये ॥ ६२ - ११२ \। 
| गुरूक्तं ६, ७ घटी का फर 
षष्टस्च निग्रहो नाम व्यवहारादिकमंसु।। १२॥।। 
वायव्यां दिशमाध्ित्य घटिकापि न दुद्यतते। 
सप्तमो धघटिकानास्री कीटा स्यात्कारयेत्षिम्‌ । १३॥। 
कृषिमूकादि ह्येत ॒कषेकादीनि वा पुनः| 
उत्तरं दिशमाश्रित्य घान्यभुक्तिस्तु हद्यते |! १४॥ 
उदयसेष्ठटी निग्रह नामकी होतीदहै, इसमे वायव्य कोणका आश्वय छेकर 
व्यवहारिक काम नहीं करना चाहिये । | 
उदयसे ७वींघटीकीटनामकी होतीदै। इसमे खेतो करना चाहिये । इसमें 
कृषि मुल आदि, कषंक भोर उत्तर दिशा में धान्यो कौ भुक्ति होती है ॥१२२-१४॥ 


३४६ १, तीस्व प्रकरण 


गुरूक्त ८ धटी का फल 
ष्टमा घटिक्रायां च यक्षा नास्नीति कीतिता। 
उच्चाटनक्रियां कूर्याच्छतुनाश्चाय मभूमिपः।1 १५॥ 
कहौ बन्धुभिः साधं चौरवेरिजत्तो भयम्‌ । 
नैक्ऋेत्यां दिश्चमाध्चित्य हर्यते स्त्री सपुच्रिका।) १६॥ 
उदयसे ष वीं घटो यक्ष नामवारी होती है। इसमे राजाको शत्रुनाशके व्यि 
उच्चाटन कायं करना चाहिये । यदि नैकऋंत्य दिशा मे पुत्री के साथ स्त्री दीखे तो बान्धवं 
से करह्‌ ओर चीख चनु से मय होता दहै ।॥ १५-१६॥ 
गुरूक्त ९ घटी का फल 
नवम ¡ रिक्तिका नाम्नी नव कार्याणि कारयेत्‌ । 
घातोत्पातानि शाठ्यानि विषशस्त्रादिकानि च ॥ १७॥। 
| मेदामेदविमोहानि  सिद्धयन्त्याशुमहष्टितः । 
उदय से नवीं घटी रिक्तिकानाम की होती है । इसमे नव कायं करना चाहिये । 
तथा घात, उत्पात, दाठता, जहर, शस्त्रादि, भेद, अभेद, विमोहन कायं शुम हृष्टि होने 
पर सिद्ध होते ह! १७-१७ १ ॥ ` 
गुरूक्त. १० घटी का फल 
दरामी व्याधिनाज्ञा स्याच्छन्रुनाशाय कीतिता।॥ १८ ॥ 
| पेशान्यां मौखिशब्दो . वा तिमित्तान्तरमेव च। 
उदय से १० वीं घटी व्याधिनाश वाली होतीदै। इसमे शत्रुका विनाद्य होता 
है। तथा ईशान दा में मुकरूट या प्रयोजनान्तर का शब्द सुनाई देता 
है ॥ १७१-१८२ ॥ 4 | | 
गुरूक्त ११ धटीका फल 
एकादशी वपुनामा पञ्वादिग्रहणं शुभम्‌ ¦ १९॥ 
वायव्यां द्द्लिमाधित्य भारभृद्हश्यते नरः 
दयसे १९ वीं घटी वधुनाम वाटी होती है। इसमें पद्यु आदिका ग्रहण शुम 
होता है तथा वायुकोण मे वजन को वहन करने वाला मनुष्य दीखता 
दै ॥ १८२-१६२॥ । 
 गुरूक्तं १२ घटी का फल 
 द्वादरी विप्रनाम्नी स्याद्वि्यारम्भादि कारयेत्‌ | २०॥ 
वारुण्यां दिरमाच्ित्य मौिर्वा पिङ्कलारवः। 


रह हं वज्ञ रञ्जनम्‌ २४७ 


उदयसे १३ वींघटी विप्र नामवालो होती है। इसमे विद्यारम्मादि कायं 
करवाना चाहिये । तथा पिचिम दियामें मुकुट या दक्षिण दिच्चा की हथिनी का शब्द 
सुनाई देता है ॥ १६२-२०२ ॥ 
गुरूक्त १३ धटी का फल 
त्रयोदशी शूद्रनाम्नी दूद्रकार्याणि कारयेत्‌ ॥ २१॥ 
दक्षिणां दिशमाध्ित्य फलभृद्हश्यते नरः । 
उदय से १३ वीं घटी शूद्र नामवारी है । इसमे शुद्र सम्बन्धी काम करना चाहिये ४ 
तथा दक्षिण दिया में फल चियि मनुष्य हष्टिगोचर होता है ।॥ २०२-२१२ ॥ 
. गुरूक्त १४ घटी का फल 
उपसंवेशनादीनां रागानाम्नी चतुदशी ।1 २२॥ 
सौम्यां च दिशमाश्रित्य ही वा हश्यते नरः| 
उदयसे १४ वीं घटी रागनाम वाखी हौतीदहै। इसमे उपसंवेशनादि काम 
करना चाहिये दथा उत्तर दिशा में हर चराता हु मनुष्य दीखता है ॥२१२-२२१।४ 
गुरूक्त १५ घटी का फल 
पञ्चदश्यभिजिन्नाम्नी सर्वण्यिस्यां तु कारयेत्‌ ॥२३॥ 
आग्नेय्यां दिशमाश्चित्य दृश्यते पुरुषो रवः । 
उद्यसे १५ वीं घटी भअमिजित नाभकी हौोतीदहै। इसमे समस्त काम करना 
चाहिये । तथा असिति कोण में मनुष्य का शब्द सुनाई पडता है ॥ २२१-२२२ ॥ 
, गुरूक्त १६ घटी का फल 
षोडशो घरटिकानाम्ती क्रीडाकार्याणि कारयेत्‌ | २४॥ 
सौम्यां दिशं समाश्रित्य भेरीशब्दः प्रद्द्यने। 
उदयसे १६वीं घटी धटिका नामवाली होतीदहै। इसर्मे खेरुके कायं करना 
चाहिये तथा उत्तर दिडामेभेरीका शब्द सुनाई देता है ।॥ २३१-२४२॥। 


गुरूक्त १७ घटी का फल 
सप्तदश्यद्नानाग्री कारयेदद्खनाकृतम्‌ ।२५॥ 
वारुणीं दिशमाश्रित्य मैथुनं तत्र दृश्यते। 


उदय से १७ वीं घटी भङ्खना.नाम वाली होती है। इसमे स्तौ सम्बन्धी कायं 
करवाना चादिये वथा परदिचम दिशा में मैथुन दिखाई देता दै ॥ २४२-२५१॥ 


३४८ | तीसर्वां प्रकरण 


गुरूक्त १८ धटी का फल 
अष्टादशी तु हीना स्यात्‌ हीनकार्याणि कारयेत्‌ ॥२६॥ 
वायव्यां दिशमाश्रित्य ताम्बूली दुश्यते नरः। 
उदयसे १८घदटीरहीनानामकी होतीदहै। इसमे हीन कायं करना चाहिये तथा 
वायु कोण में पान से युक्त मनुष्य होता है ॥२५२ . २६१॥ 
गुरूक्त १९ घटी का फल 
एकोनविला दर्शा स्याद्राहुनादीनति कारयेत्‌ ॥२७॥ 
` क्षिप्रकार्यणि कुर्वीत सौम्यायां भारधुक्पुमान्‌ ' 
उदयसे १९ बीं घटी दशंनामको होती दहै। इसमे वाहुनादि कायं करवाना 
चाहिये वथा उत्तर दिशामें वजन को धारण कयि पुरषको क्षिप्र काम करना 
चाहिये ।\२६२-२७२॥ 
गुरूक्त २० धटी का फल 


विशतिर्घान्यनास्रो स्माद्धान्यसङ्ग्रहमाचरेत्‌ ॥२८॥ 
पूर्वा दिदं समाश्रित्य कुक्कुटश्चाथ शब्दयेत्‌ । 
उद्यसे २०्षीं घटी धान्य नामको होतींदहै इसमे धान्योंका संग्रह्‌ करना 
चाहिये । तथा पूवं दिया में कुत्ते का शब्द शुम होता दै ॥२७२३-२८२॥ 
गुरूक्त २१ घटी काफल ` 
जीवनी चैकविशा स्यात्ततक्ेत्रं साधयेन्नरः ।२६॥ 
तत्र॒ भूमिप्रतिष्ठा स्यात्तद्रक्षा पूणंगोचरे। 
एेशान्यां दिशमाधित्य काकः स्यात्स्वरदस्तथा ।३०॥ 
उदय से २१ वीं घटी जीवनी संज्ञावाली होती है । इसमें जीवन क्षेत्र की साधना 
करना चाहिये तथा भूमि, प्रतिष्ठा व उनको रक्षा होती है भौर ईशान दिशामे कौवेका 
शब्द सुनाई देता दै ॥२८१-२३०॥ 
| गुरूक्त २२ धटी का फल 
दाविद्रौद्रनाम्नी स्याद्िशेषोच्चाटनक्रिया । 
आग्नेयां दिरामाध्िव्य अन्नधुक्‌ दुश्यते नरः ।३१॥ 
उदयसे २२वींघटी रौद्रनामको होती है । इसमे विशेष करके उच्चाटन क्रिया 
करना चाहिये तथा अग्तिकोण में भन्नघारण किये मनुष्य दिखाई देता है ॥३१।। 
गुरूक्त २२ घटी का फल 
योगानाम्री त्रयोविशदयोगकार्याणि कारयेत्‌ । 
नक्रत्यां दिशमाश्रित्य पितुका्ये तु कारयेत्‌ ॥२३२॥ 


बृहद्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ ३४६ 


उदयसे रदे वींघटी योगानामकी होतीहै। इसमे योग सम्बन्धी काम भोर 
नैक्रत्य कोण में स्थित होकर पितु कायं कराना चाह्यि ॥३२।। 
| गुरूक्त २४ धटी का फल 
चतुविशत्तिनाड्यां तु गजाश्वादिप्रकमंणि। 
आरोहणानि कुर््रीतत वायव्यां गमनं शुभम्‌ ।३३॥ 
उदथसे २४वींघटीमें हायो घोडा दिके ओर आरोहण (चढने) कै काम 
करना चाहिये तथा वायव्य कोण में यात्राकरने परशुम होता है ॥३३। 
गुरूक्त २५ धटी का फल 
पञ्चविहादुषा नाम्नी प्रातर्यानाशुभं भवेत्‌ । 
नऋ त्यां दिशमाधरिव्य चक्रधारणको नरः| 
उदय से २५ वीं घटी उषा नामवारी होती है। इसमे प्राततःकालोन गमन अशुमः 
होता है तथा सैकऋत्य दिश्चामे चक्रको धारण कयि मनुष्य दीखता टै ।३४॥ 
गुरूक्त २६ घटी फा फल 
षड्कशत्पुष्पनाम्नी स्यात्ुष्पगन्धानुसेवनम्‌ | 
सौम्यां दिशं समाश्रित्य गन्था्थें श्रूयते भृशम्‌ ॥३४॥ 
उदय से २६ वीं घटी पृष्य नाम वाली होती दै। इसमे पुष्प गन्ध का सेवन करना 
चाहिये तथा उत्तर दिदा में गन्ध निमित्त अधिके शब्द सुनाई देता दहै ॥२३४॥ 
गुरुक्त २७ घटी का फल 
सप्तविशत्क्षपानाम्नी रेडान्यां भाण्डधारणम्‌ । 
तत्काले नाशकार्यणि कारयेत्तद्धिचक्षणः ॥३५॥ 
उदयसे २७ वींचटीक्षपानामकोहोतीदहै। इसमें ईशानमें माण्ड धारण तथा 
विना कायं करना चाहिये ॥२५॥ 
| गुरूक्त २८ घटीषा फल 
अष्टाविशन्मन्त्रनाम्नी मन््रादेः साधनक्रियाम्‌ । 
नकत दिशमाश्रित्य श्रूयते वृषभस्वरः ॥२३६॥ 
उदयसे२८वीं घटी मन्त्र नाम वारो होतीदै। इसमें मन्त्रादि साधन क्रिषा 
करना चाहिये तथा नैऋत्य कोण में बैल का शब्द सुनाई देता है ॥३६॥ 
गुरूक्त २९ धटी का फल 


एकोनतिरद्या नाडी सा स्याह व्षिणोभिधा। 
देवकार्याणि सिद्धघन्ति एेशान्यां गमने शुभाः ॥२७॥ 


३५० तीस्वां प्रकरण 


उदयसे २६ वीं घटी देवर्षिणी नाम वाली होतीदहै। इसमें देव कामं सिद्ध होते 
हतथा ईद्ानकोणमे यात्रा करने पर शुम होता है ।॥३७॥ 
गृरूक्त २० धटी का फल 
विकशद्या चास्नाम्नी स्याच्चारुकमेणि साधनम्‌ ; 
वारुणीं दिङ्ञामाध्रिव्य जलकमं प्रसिद्धचति ॥३८॥ 
उदयसे ३० वीं घटी चारुनामकी होती । इसमें सुन्दर कामको सिद्धिव 
"पश्चिम दिशा में जर सम्बन्धी काम करना चाहिये ।।३८॥ 
गुरूक्त ३१ घटी का फल 
एकचिशद्धगानाम्नी त्तोयकार्यणि कारयेत्‌ | 
एन्द्रे तु पक्षिशब्दस्तु दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥३९।। 
उद्यसे २३१ वीं घटी मगानामकी होती है । इसमे जल सम्बन्धी काम करना 
चाहिय तथा पूवं दिशा में पक्षि का शब्द दिखाई व सुनाई देता है ।३६॥ 
गुरूक्त २२ धटी का फल 
दात्रिशद्श्रातृकानाम्नी पुण्यग्रहणकमंक्रत्‌ । 
सौम्यायां विद्यते वार्तां निग्रहो मरणस्य वा| ४०॥] 
उदय से ३२ दीं घटी भ्रातृका नाम वारी होती है । इसपर पुण्य ओर ग्रहण कायं 
करना चाहिय तथा उत्तर दिशामें निग्रहंवा मरने की बातहोतीदहै । ४०॥ 
गुरूक्त २३ घटी का फल 
जयर्स्तिश॒च्चरमा स्यात्रयविक्रयकारणम्‌ 
न्त दिशमाश्रित्य चाक्रोहं श्रुयते भृशम्‌ । ४१ ॥ 
उदयसे २२३ वीं धटी चरमा नामकी होतीदहै। इसमे खरीदने बेचने काकाम 
करना चाहिये तथा नैकस्य कोण में क्रोध का शब्द अधिक सुनाई देता है ॥ ४१।। 
गुरक्त ३४ घटी का फल 
चतुस्तरत्पुणनाम्नी सवंकायं तु कारयेत्‌ । 
याम्यां तु दिश्षमाश्चित्य पक्िक्रोशं च श्रूयते ॥ ४२॥ 
उदय से ३४ वीं घटी पूणं नाम की होती है । इसमें समस्त कायं करवाना चाहिये 
ओर दक्षिण दिश्चा में पक्षियों का कोलाहल सुनाई देता है ॥ ४२॥ 
| गुरूक्त ३५ घटी का फल 
पञ्चत्रिशज्जिता नाम्नी विद्याकमं च कारयेत्‌ । 
एेन््रयां तु विद्यते वार्ता गौज्यक्रोशस्य धारणम्‌ ॥ ४३॥ 


बृहद्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ | ३५१ 


उद्यसे ३५ वीं घटी जिता नाम वाली होतीदहै। इसमें विद्या सम्बन्धी काम 
करना चाहिये तथा पुवं दिया गाय या जीवा के आक्रोक्ल धारण कौ बात 
होती है ।॥ ४३ ॥ 


गुरूक्त २६ घटी काफल | 
घट्‌्त्रिरत्‌ केतुनामाख्या मद्धलानि च कारयेत्‌ ।. 
नैक्रत्यां दिशमाधित्य दारुधारः प्रद्शयत्ते । ४४॥। 
उदयसे ेदवींघटी केतुनाम की होतीदहै। इसमे माद्खुल्िकि कायं करना 
चाहिये तथा न्त्य कोण मे काष्ठ धारण करता दिखाई देता है ॥ ४४ ॥ 
गुरूक्त ३७ धटी का फल 


सप्तत्रिश्िघानाम्नो विभागस्तत्र कारयेत्‌| 
दिष्येशान्यां तथाक्रोशं तत्कारकं भेदकारणम्‌ ॥ ४५॥ 
उदय से ३७ वीं घटी विधा नाम वारी होतीरहै। इसमें विभागीय काम करना 
चाहिये तथा ईरान कोण मे क्रोध उस्र समयमभेदका कारण हिता है । ४५ ॥ 
गुरूक्त २८ धटी का फल 


अष्टतिशत्परानाम्नो मेथुनानि च कारयेत्‌ । 
प्रतीच्यां दिशमाश्चित्य पुरुषो गजितः स्वयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उद्यसे ३८ वीं घटो परा नामवारी होतीहै। इसमे मैयुन करना चाहिये तथा 
परिचम दिशा मे स्वयं ही पुरुष गजना करता है ।। ४९ ॥ 
, गुरूक्त ३९ घटी का फल 
ऊनचत्वारशाब्जनाम्नी पूजनानि च कारयेत्‌ । 
याम्यां दिशं समाश्रित्य वश्यवार्ता निहृश्यते ।। ४७ ॥ 
उदयसे ३६ सीं घटी अब्ज नामकी हौतीदहै। इसमे पूजनादि काम करना 
चाह्यि तथा दक्षिण दिदा मे वश्य वार्ता दिखाई उती है ।। ४७॥ 
गुरूक्तः ४० घटी का फ 
चत्वारिशद्यो नाम्नी भरणानि च कारयेत्‌, 
वारुण्यां विद्यते वार्तां कण्ट्शब्दश्य धारणम्‌ । 
उद्यसे ४० वींघटी वय नामकी होतीदहै। इसमे मरण कायं करना चाहिये 
तथा पदिचम दिशा में कठ शब्दके धारणको बात होती दहै । ४८ ॥ 
गुरूक्तं ४१ घटी काफल 
एकचत्वारि शच्छन्दनाम्नी पृजनानि च कारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पूर्वां दिशं समाध्ित्य चाक्रोशं विद्यते भृशम्‌ । 
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उदय से ४१ वीं घटी शम्ब नाम की होती है। इसमें पूजन कायं करना चाहिये 
तथा पूवं दिश्या मे बत्यन्त क्रोष होता है ॥ ४८२-४९३ ॥ 
| गरूक्त ४२ घटी का फल 
द्विचत्वारिशज्जया नाम्नी कषंकाणां हिता तुसा ॥ ४९ ॥] 
सौम्यां दिशं समाश्रित्य पुरषो प्रज्ञधारणम्‌ । 
उद्यसे ४२ वीं धटी जया नाम को होती है । इसमे खेती करने वालों का कल्याण 
होता है तथा उत्तर दिशा मेँ बैठ कर मनुष्य ज्ञानं या बुद्धि- को धारण 
करता ।1 ४६१-५० ॥ 
गुरूत्तं ४२ घटी का फल 
त्रिचत्वारिशन्दतानाम्नी पुत्रोत्मादं तु कारयेत्‌ ॥ ५०॥ 
एेडान्यां दिक्माश्ित्य कान्तशब्दस्य कारणम्‌ । 
उदय से ४२ घटी भ्रुतानाम वारी हत्ती है। इसमे पुत्र पैदा करना चाहिये तथा 
ईशान कोण का आधित करने पर कान्त शब्द का पुरूष कारण होता है ।५०२-५१२॥ 
गुरूक्तं ४४ घटी का फल 
चतुरचत्वारिराच्छक्रनाम्नी ज्ञानकार्यं तु कारयेत्‌ ॥ ५१॥ 
एेशान्यां जम्बुकारावं इवानं वा गजितं नरम्‌ । 
उदय से ४४वीं घटी शक्र नामवाखी होती है । इसमे ज्ञान कायं करना चाहिये तथा 
ईशान कोण मेंश्यार का शब्द या कुत्ता वा मनुष्य की गजना होती है ॥५१२-५२२॥ 
गुरूक्तं ४१५ घटी फा फले 


पञ्चचत्वारिरतिर्या शिवाख्या शिवकमंणि।॥ ५२॥। 
प्रकुवेन्ति प्रसिद्धयन्ति न सिद्धयन्ति कृषिक्रियाः । 
उदय मे ४५ वीं घटी शिव नामक होती दहै। इसमे शिव सम्बन्धी काम करने 
पर सिद्ध होते है तथा वेती काम सिद्ध नहीं होता है ।। ५२२-५३२१ ॥ 
गुरूक्त ४६ धटी फा फल 
दारुनास्नी षट्‌चत्वारिशत्तिः काष्ठकायंकराणि च ॥ ५३ ॥ 
गृहरम्भादिकं कार्यं सन्धिकमं च कारयेत्‌| 
उद्यसे ४६ बींघटी दारुनामकीहोतीदै। इसमे काठके काम करना चाहिये 
तथा घर काप्रारम्म मौर सन्धि कायं करना चाहिये । ५२३द- ५४२ ॥ 
गुरूक्त ४७ घटी का फल 
सप्तचत्वारिशस्स्त्ियो नाम्नी व्यानादि कारयेन्नरः ॥ ५४ ॥ 
ेशान्यां दिक्शमाधित्य सद्धावाक्रोश्षधारणम्‌ | | 
उदयसे ४७ वीं घटोसत्रीनामकीहोतीरहै। इसमे ध्यानादि काम करना चाहिय 
तथा ईखान कोण का भाश्रय करने पर सद्‌मावना होती है ॥ ५४१९-५५३ ॥ 
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गरूक्त ४८ घटी का फल 
अष्टचत्वारिशच्चक्राख्या निद्रापात्तानि कारयेत्‌ ॥ ५५॥ 
वारुण्यां दिश्माश्ित्य वायुक्षब्दस्य विद्यते । 
उद्यसे ४्टवीं घटी चक्रनाम वारी होती है। इसमे शयनादि काम करना 
चाहिये तथा पर्चिम दिशा में वायुका शब्द जब हो तब करना चाहिये ॥५५२-५६.१॥ 
गुरूक्त ४६ घटी का फल 
एकोनपच्चाशच्छक्राख्या छत्रकर्माणि कारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पूर्वां दिशं समाधित्य गोशब्दं विद्यते यदा। 
उदयसे ४९वीं घटी छत्रनामकीहोतोदहै। इसमे पवं दिथामे जब गायका 
शब्द सुनाई दे तब छत्र कायं करना चाहिये ॥ ५६२-५७१ ॥ 
गरूक्त ५० घटी का फल 
पञ्चाशत्पत्ननामाख्या सडङ्ग्रहाणि च कारयेत्‌ ॥ ५७1 
प्राचीं तु दिशमाध्ित्य. सूरकध्वनिरेव च। 
उद्यसे ५० वींघटी पत्र नाम वाली होती है। इसमे पूवं मे जबसुहर का शब्द 
सुनाई दे तो सङ्ग्रह का कायं करना चाहिये ॥ ५७१-५८१ ॥ 
गुरूक्त ५१ घटी का फल 
एकपन्चाशत्रतुर्नाम्ती कन्यावस्व्रादि कारयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पूर्वां दिशं तथाक्रोशं पुरुषस्य प्रहश्यते। 
उदय से ५९१ वींधघटी क्रतु नाम वाली होती दहै। इसमे जब पव दिदामे पुरुषके 
क्रोध युक्त वाक्य सुनारदेंतो कन्याके वस्तादि काम करना चाहिये ॥५८२३-५९१ \) 
गरूक्त ५२ घटी का फल 
दिपञ्चाशद्‌ घटी ज्ञाना अक्षराणि च कारयेत्‌ ॥ ५९॥ 
वारुण्यां दिरमाधित्य रब्लिशब्दस्य धारणम्‌ । 
उदय से ५२ वीं घटी ज्ञान नाम वाली होती दहै। इसमे पर्चिम दिया में जब 
वद्धि शब्द सुनाई दे तो नहीं नष्ट होने वारे काम. करना चाहिये ॥ ५९द६-६०२ ॥ 
गरूक्त ५२ घटी का फल 
त्रिपल्चारक्रषीनाम्नी  हलादिग्रहणं शुभम्‌ । ६० ॥ 
दक्षिणां दिशमाध्ित्य गन्धवेः श्रूयते भृशम्‌ । 
उदय से ५३ वीं घटी कृषि नाम वाली होतीदहै इसमे जब दक्षिण दिया में गन्धं 
 काश्रवगहो तो हृलादि का ग्रहण शुम होता दै ॥ ६०२-६१३ ॥ 
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गुरूक्त ५४ घटी का फल 
चतुःपञ्चाशद्धननामाख्या अथंस्ग्रहणे हिता ॥ ६१1 
र्वा दिशं समाशित्य इवाघोषं कारयेत्ततः। 
उदय से ५४ वीं घटी धन नाम वारी होतीदहै। इसमे धन का सङ्ग्रहं करना 
शुम होता है । तथा पूवं दिशा में कुत्ता का शब्द कराना चाहिये ॥ ६१द-६२३ ॥ 
गुरून्त ५५ घटी का फल 
पश्चपञ्चाशदमुताख्या प्रयत्तनादीनि कारयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
आमिषं दश्यते याम्यमदवशब्दस्य धारणम्‌ | 
उदय से ५५ वीं घटी भुत संज्ञा वाली होतीदहै। इसमें दक्षिण दशाम मांस 
तथा घोडे का चब्द जब सुनाई दे तो उद्योगादि करना चाहिये ॥ ६२१-६३द्‌ ॥ 
गुरूक्त ५६ घटोका फल 
षट्पञ्चाशद्दधिजानाम्नी शान्तिकर्मणि कारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
विवाहस्येरवरं विन्याच्चेकेत्यां ब्राह्यणस्य च। 
उदय से ५६ वीं घटी द्विज नाम वाली होत्तीरहै। इसमे ्यान्ति कायं करना 
चाहिये क्योकि नैकस्य कोण मेँ विवाहं या ब्राह्मण का ईश्वर होता है ।। ६३१-६४द ॥ 
गुरूकष्त ५५७ घटी का फल 
सप्तपच्चाशत्सावित्री स्नानकायं तु कारयेत्‌ ॥ ६४॥ 
वारुण्यां ह्यते विदान्‌ ब्राह्मणं रिवसंयुतः। 
उदय से ५७ वीं घटी सावित्री नामकीहोतीदहै। इसमें दक्षिण दिलामेक्छिवसे 
युक्त ब्राह्मण जब दिखाई दे तो स्नान कायं करना चाहिये । ६४२-६५२ ॥ 
| गरूक्त ५८ घटी का फल 
अष्टपञ्चारात्स्थिराख्या च सर्वाचार्रक्रिया भवेत्‌ । ६५ ॥ 
सौम्यां च दिशमाश्रित्य जनशब्दं च. श्रूयते । 
उदय से ५८ वीं घटी स्थिर नामी होती दहै । इसमें उत्तर दिश्षामे मनुष्यका 
जब शब्द सुनाई दे तो समस्त आचार सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥ ६५१-६६३ ॥ 
गु रक्त ५६ घटी का फल 
एकोनषष्टिः सवंनामानेक्कर्माणि कारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
, याम्यायां क्ते वार्तां गजानां भूषणस्य च। 
उदय से ५६ वीं घटी सवनाम वाली होती दह । इसमें दक्षिण दिशामें भूषणया 
दाधि्यो कौ वार्तां जब विद्यमान हो तो अनेक कायं करना चाहिये ॥ ६६१-६७२ ॥ 
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गुरूक्त ६० घटी का फल 

षष्टिविष्णोश्च नामाख्या वृष्टयादि सहसंयुता ॥ ६७॥ 

पूर्वां तु दिशमाश्रित्य अरिशब्दस्य धारणम्‌ । 

एवं संज्ञानि कर्माणि तकत्कर्माप्याचरेद्बुधः ।॥ ६८ ॥ 
उदय से ६० वीं घटी विष्णु नामकी होती दहै। इस पुवं दिशामें शत्रु का शब्द 
 सुनाईदेतोवर्षाकी संमावना होती दहै) 
इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञा वाले कायं विद्वानु को माचारण करना चाहिये ।॥६७१-६८॥ 


विक्ेष बात 
अष्टावाशादिना भेदे राशिभागकलादयः। 
सवेष्वत्र मुहुतंषु लक्षणान्यत्र मे श्यणु ।। ६९॥ 
मुहूर्तो नित्ययोगस्य सङ्ख्यां कृत्वा यथाविधाम्‌ । 
संयोज्याघोध्वंतः स्थानचतुष्केषु क्रमादिमान्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्कादिशाक्वलीपदिक्तिनवकद्च पुथक्‌ पृथक्‌ । 
सप्तभक्ते क्रमात्सर्वं अधो््वं नावशिष्यते ।॥ ७९ ॥ 
मुष्टियुद्धं कुजशचेव दशनाभिनृपाद्‌मयम्‌ । 
सवासिष्ठेन चेते स्युः यत्रैवं तत्रजं भवेत्‌। 
मुहतफसमेते  स्युवुंत्रहन्सवंशोभनम्‌  ॥ ७२ ॥ 
इति बृहुस्पत्िमुहूर्ताः । 
य्ह पर सब मुहूर्तो मे आठ दिशाभोंकेभेदसे राशि करादि $ वश लक्षणों को 
मृक्ष से सुनो । नित्ययोग के मृहूतं की संख्या को तथोक्त क्रम से जान कर ४ स्थानों में 
रखकर १२, १०, १८, १६ इनको तथा ऊध्वं व अधः स्थित संख्या को जोडकर सातसे 
माग देने पर दोष उध्वं अघ नहीं होता है । तथा एेसी स्थितिमे मुष्टि युद्ध कुत्सित व 
राजाके दतां से भय होता है । जह पर स्थित होकर एेसा होता है, वहीं पर उक्त 
मृहूतं फलीमृत होते हैँ । अर्थात्‌ उक्त मुहूतोँ में जह कथित शकुन होते है, वहीं पर 
फल होता है । हे इन्द्र ये मुहूतं सब प्रकार चुमदायी हते दें ।। ६९-७२।। 
इस प्रकार गुरूक्त महूतं समाप्त हा ॥ 
अथ रिवामृहूर्ताः-- 
घब आगे चिवा मूहूर्तौ को बताते है । एक समयमेश्री पावंतीजीने मोरानाथ 
लीसेप्र्नक्ियाकिदहे प्राणनाथ, दया के सागर भापने त्रिपुरके मारनेके खयि जिन 
महूत को बताया था 1 उन मृन्ते बताने की कृपा करे कर्योकि ये महतं शुम एल वायक 
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है । अतः पावती जी को इनकी प्रसि हई । वे ही महतं शिवामुहुतं के नाम से संसार 
के कत्याण हेतु पावंतीजी ने वर्णन कयि थे उन्हं ग्रन्थकार बतला रहैर्है। 


द्िघटि का मुहूतं को प्रशंसा 
"त्रिपुरहरमुहुतं केन हृष्टं श्रुतं वा 
सकलमपि ह दष्टं शम्भुना भृतहेतोः। 
यदि शुभमशुभं वा यादृदं तादशं वा 
| तदिह अपि नरेन्द्रः सवंदा चिन्तनीयम्‌ ॥ १॥ 
श्री महादेव जी के द्विघटिका मृहुतं का अवलोकन व वर्णन किसने देखा दै तथा 
धुना हैशपितु किसने भी नहीं सुनादै। इस मुहुतंकोप्राणिर्यो के ऊपर दया भरी 
दृष्टि हने के नति उनके मङ्खलकी कामनासे स्वयंही पावंतीजी को बताया दहै। 
इसमें शुम व अशुभ कायं जैसा तंसा हो उसका सवंदा चिन्तन करना चाहिये । भर्थात्‌ 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 
विज्ञेष-- वृहऽ्ज्योतिषसार मं (तदिदमपि नरेन्द्रैः" यहं पाठन्तर दै ॥ १॥ 
शिवालिखिततसित्ये्तत्सवं ज्ञात्वा शुभाशुभम्‌ । 
तस्य॒ सन्दशंनादेव ज्ञायते च शुभाशुभम्‌ ।२॥ 
शिवा छिखित समस्त शुमाशुभम को जानकर कायं करना चाहिये । मूहूर्तं के देखने 
पर ही उसके शुमाशुम काज्ञान करिया जातादै।। २॥ 
वि्ञेष--्र° ज्यो० सा० मे यहु दलोक शिवाछिखितमित्येतत्सवंविष्नोपशान्तये । 
कदाचिच्चर्ते मेश: सागराश्च महीधराः ( २२३ पृ) ॥ २॥ 
द्विघटिका को विशेषता 
र्न तिथिनं च नक्षत्रं न योगः करणं तथा| 
न शूकं योगिनी रारिनं च होरा तमोगुणाः॥ ३॥ 
व्यतीपाते च सङ्क्रान्तौ भद्रायामशुभे दिने। 
रिवाक्िखितमालोक्य सवं विघ्नोपशान्तये ॥ ४॥ 
दसम तिथि, नक्षत्र, योग, करण, दाश, योगिनी, राशि अर्थात्‌ छग्न,$काल 
होरा, व्यतीपात, संक्रान्ति, मद्रा ओौर भलुम दिनादि का विचार नहीं किया जाता, है । 
दूनकी शुभता का ज्ञान करके समस्त विन प्रशमन के कायं करना चाहिये ॥३-४1 


विज्ञेष-वृ० ज्यो साण्में नतियिःः के द्वितीयाद्धं मे (कुकिकं यमयोगच्च न 
कालं तन च चन्द्रमा; यहु अधिक पाठ प्राप्त है ( २२२१०) ॥३-४॥ 
स 

१. बु° ज्यो सा० २२२ प° १ श्छो°। 
२. ब्रु° ज्यो° सा० २२२ ०५ दछो° 1 
३. ब्रु० ज्यो० खा० २२२ पृ ६ दलो०। 
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"तत्रादौ कथयिष्यामि मुहूर्तानि च षोडश । 
गुणत्रयप्रयोगेन  चार्नीयान्यहूनिश्चम्‌ । ५॥ 
प्रथम मै दिन रातमें तीन गुणोंके चालन से सोरुहं मृहूर्तोके नामों को 
अताता ह ॥५॥ 
सोलह मुहूर्तो के नाम॒ 
रौद्रं दवेतं तथा मेत्रयं चावंटं च चतुथंकम्‌ । 
पञ्चमं जयदेवं च षष्ठं वैरोचनं तथा ॥६॥ 
ऽतुर्यादिकं सप्तमं च तथाष्टमभिजित्‌ स्मृतम्‌। ` 
रावणं नवमं प्रोक्त दशमं बाल्वं तथा।॥७॥ 
भ्विभीषणं रद्रसंज्ञं दादशं च सुनन्दनम्‌। 
याम्यं त्रयोदशं ज्ञेयं सौम्यं ज्ञेयं चतुदंशम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
"तिथिसंमितिकं ज्ञेयं भागंवं सविता तथा| 
१ रौद्र, २ श्वेत, ३ मैत्र, ४ चावंट, ५ जयदेव, ६ वरोचन, ७ तुर्यादिक (तुरदेव), 
८ अभिजित्‌, ९ रावण, १० बाक्व, ११ विभीषण, १२ भुनन्दन, १२३ याम्य, 
१४ सौम्य, १५ मागंव भौर सोलहवें मुहूतं का नाम १६ सविता होता है ॥६-८१॥ 
विज्ञेष -"तुरग सप्तमञ्च॑व' “मागेवं तिथिसं्ञ्व साविघ्यं षोडशं तथाः ॥६-८३॥ 
षोडशमुहूतं -चक्र 


मु° | रौद्र | श्वेत | मैत्र | चावंट | जयदेव | वैरोचन | तुरग | अभिजित्‌ 


नि रौद्र | हाथी 


स्नान ` सवंकायं दास्त्र- | ग्राम 
कायं । बन्धन 


दानादि | १ सिं | गा | साधन | प्रवे 


बालव | विभीषण | सुनन्दन | याम्य | सौम्य | मागव | सावित्र 








[पपणर 





रावण 








कात कप | मन | च | ऋ | श | 
प्रवेशं 









यन्त्र. मारण 
† का 


चारन | कायं 





म काम 





स्त्री सेवा | विद्यारम्भम 








| कायं | कायं 








किस मुहूतं मं कौन सा काम 
भ्रोद्रे रौद्रकरं कायं श्वेते कुञ्जरबन्धनम्‌ ॥ ९ ॥ 

१. बर ज्यो० सा० २२२ पृ० ६ श्छो०। 

२. बण ज्यो° सा० २२३ पृण १० इलो°। 
३. बरु° ज्यो० सा० २२२ ¶० ११ इलो०। 
४. बण ज्यो० सा० २२४ पृ० १२ ष्लो०। 
५. ब्रुण० ज्यो० सा० २२४ प° १३ दरो०। 
६. ब्र० ज्यो० सा० २२४पृ० १४ दलो०॥ 


२३५८ तीसर्वां प्रकरण 


स्नानदानादिकं मैत्रे चावंटे स्तम्भनं भवेत्‌ । 
जयदेवाख्ये मुहूततंषु सर्वार्थं कारयेद्बधः ।॥ १० ॥ 
मभिजिद्वमुहूतंषु शस्तराद्यं साधयेदुबुधः । 
मभिजिद्ं मुहूर्तेषु ग्रामवेशोऽपि कारयेत्‌ ।॥ ११ ॥ 
वैरोचने सदा राज्याभिषेको शुभदः स्मृतः। 
"रावणे साध्येद्धरं युद्धकार्यं च बाख्वे।) १२॥ 


विभीषणे शुभं कार्यं नन्दने यन्वचालनम्‌ ) 
याम्योन्धवे मानस्कमं यच्च सौम्ये सभायामुपवेशनं च । 
 स्त्रीसद्धमं भागवके मुहूतं साविनत्रिनाम्नीं प्रपठेत्‌ सूविद्याम्‌ ॥ १३ ॥ 
रौद्र नामकमें घोर काम, स्वेत में हाथी बाधने का, मैत्र में नहाने व पुण्यादिका 
चावट मे स्तम्मन, जयदेव मे समस्त, अभिजित्‌ में शस्त्रादि साधन, गव में प्रवद्य मी, 
वैरोचन मे गही, रावण में शत्रुता सम्बन्धी, बालव में च्डाई, विभीषण में चुम, सुनन्दन 
मे मशीनरियों का संचारन, याम्य में मानसिक, सौम्य में समिति में बेठना, भागंवमें 
स्त्रीगमन ओर सावित्र नाम के मूहूतं मे सुन्दर विद्या को पढना चाहिये ।८१-१३।। 
बृ° ष्यो० सारम कहा दै “कार्यं यञ्जयदेवसंज्ञकवरे सर्वाथकं साधयेत्‌, तद्‌ 
वैरोचनसंज्के प्रमवति पदराभिषेकं क्रमात्‌ । ज्ञात्वैवं तुरदेवनाम्नि विदितं शषस्त्रास्त्रकं 
साधयेत्‌ । स्यात्कायंमभिजिन्पूहूतंकवरे ग्रामप्रवे्ं सदा ॥ विमीषणे शुभं कायं यन्त्रकायं 
सुनन्दने । याम्ये मवेन्मारणकायंमूग्र सौम्ये समायामुपवेशनं स्यात्‌ । स्त्रीसेवनं भागंवके 
मुहूर्ते साविन्यनाम्नीं प्रपठेत्‌ सुविद्याम्‌' (२२४ प° १५-१७ शो ०) ॥८२-१२॥। 
किस वार में किस मुहूतं का प्रथमोदय ज्ञान 
उदयो रौद्रमाद्स्यि मेत्रं सोमे मुहुतंकम्‌। 
जयदेवं भौमवारण तुरदेवं बुधे तथा.॥ १४॥ 
रावणं गुर्वारेण विभीषणं चैव भागवे। 
दनौ याम्यां मुहूतं च धटिकाद्रयसम्मितम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुयंवार के दिन प्रथम यौद्रका, सोम में (चन्द्र) मैत्र का, मौमवार मे जयदेव का, 
बुधम तुरदेवका, गुश्वारमें रावणका, शुक्रम विभमोषणका ओर शनिवारके 
दिन याम्य मूहूतं का प्रथम उदय होतादहै। ओर एक मृहूतं र२घटी का होता 
है ॥ १४-१५॥ 
विक्लेष -- यहां पर जिज्ञासा होवीदहै कि मुहूतं २ घटिकाहोतादै। तथा १६ 
महतं दिन में ओर १६ मृहतं रात्रि मे तो १६०८२२२, १६०८२ =३२। 
२२--३२ = ६४ धियां हुई । किन्तु एक दिनम र्ग्ही षटीहोतीरहै। यहं केसे 


१. त्रृ° ज्यो० सा० २२४ पृ० १६ २्खो०। 


वृह वज्ञ रञ्जनम्‌ २५६ 


समाधान--१ मुहूतं २ घटिका ही होता है यह सवंसम्मत है किन्तु यह पर यह्‌ नियम 
काग नहीं होता यह तो दिन मनव रात्रिके षोडशां्को ही मुहूतं माना जाता 
है घतः ६० घटियां हीं होती हँ ।। १४-१५ ॥ | | 
बृ० ज्योण सा० मे बताया “उदये रौद्रमादित्ये मंत्रं सोमे प्रकीतिततम्‌ । जयदेवं 
करज वारे तुरदेवं बुधे स्मृतम्‌ ॥ रावणञ्च गुरौ ज्ञेयं मागवे च विभीषणम्‌ । शनौ 
याम्यमुहूतं च दिवा रात्रि प्रयोगतः । दिनादौ यतु प्रवर्तत रात्र्यादौ तदनन्तरम्‌ । दिनान्ते 
यः समायाति तस्मादेकान्तरेण चः ( २२५ पृ° १८-२० ) ॥ १४-१४९॥ | 


वार क्रम से मुहूर्तो के उदय की सारणी 


रवि | चन्द्र | मौम | बुष | गु | धक | शति वार वार | 


रौद्र मंत्र | जय | तुर | रावण विमी-| याम्य मुहु ` 
देव॒ | देव षण | काय 
उदं 

















अब अगे किस वारम किसर गुण ( सत्त्व, रज, तम) का प्रथम उदय होता 

है, इसे बताते है । 
वारो मं गणोश्य ज्ञान 
"गुरुसोमदिने सतत्वं रजद्चाद्कारके भुगौ। 
रवौ मन्दे बुधे चेव तमोनाडीचतुष्टयम्‌ || १९॥ 

बृहस्पति तथा सोमवार में प्रथम दो महतं तक स्वका, भौम व शुक्रवार में 
रजो गुण का भौर सूयं, चनि एवं बुधवार के दिन पहिरेदो मृहूर्तौमे तमोगुणका 
उदय होता है।\ १६॥ 

वार क्रम से फर के साथ गुणोदय सारणी 


(अ वार | सूयं | चन्द्र | मौम| बुध 


गुणो- | तम | सत्व | रज | तम 
दय 


गुर | रुक्र | शनि 


सव | रज | तम 








फर |अशुम | सिद्धि अशुम | सिद्धि धन |अदुम 
कमं सम्पत्ति। कमं सम्पत्ति काम 























अब आगे किस मुहूतं भें कितनी रेखाया यों समक्षिये उक्त सोलह महतो कीं 
पह्विन क्याहयोतीदहै इसे बताते है । 


१. बु°ज्यो० सा० २२५ १्‌०। 


३६० तीस्व प्रकरण 


शून्यं नभः खादिभिरेवे वर्णो विघ्नं धनुयुंग्मगणाधिपादेः । 
श्रीविष्णुनामामृत्तसत्त्वसिद्धिमृत्युं तथा पादयमादिवर्णैः ।। १७॥' 


रेखा ज्ञान सारिणी 


अमृत | काल | विघ्न 





ुन्थ रेखा 


| सिद्धिकर | मृत्युकर | विध्नकर कायं हानि | फल 





श्री विष्णु | मृत्यु पाद | विष्नधनुः] शन्य | संज्ञा 
अमृत | यम युग्म | नमख 
सिद्धि कारु । गणाधिप । अश्च 











शन्य, नम, खओरअश्रये नाम शुन्यरेखाके होति हँ। धनु युग्म, गणधिप 
ये विध्न रेखा के, मूत्युपाद, यम ये कार रेलाकै ओौर श्रीविष्णु व अमृत सिद्धि नाम 
भमृत रेखा के होते ह । १७ \ | 
बरृ० ज्यो० सा० में कहा है शुन्यं नमः खादिभिरेव वणोविध्नं धनुयुरमगणाधि- 
पाचैः। मृत्युस्तथा पादयमादिवर्णैः श्रीविष्णुनामामृतसंक्ञसिद्धिः (२२६९ पृण 
२४ दलो° ) ।॥ १७ ॥ | 
अमृतादि रेखार्भो का स्वरूप 
अमृता ऊध्वैरेखेका काररेखात्रयं भवेत्‌ । 
विष्नमावततंकस्तत्र शून्यं चैव यथाक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
एक ऊध्वं रेखा को अमृत, तीन ऊष्वं रेखा के स्वरूप को काल्‌ ( मृब्यु ) दो युत 
गो रेखा स्वप को विघ्न भौर शुन्य रेखा स्वल्प को शम्य रेखा कहते हैँ ।\ १८ ॥ 
व° ज्यो० सा०मे कहा है "अमृतश्चोष्वंरेखैका काल रेखात्रयं मवेत्‌ । विघ्नमा- 
बतंकं जेयं शुन्ये रुन्यमिति क्रमः" ( २२७ पृ २५ एलो° ) ॥ १८॥ 
रेखाओं का फल 
शून्ये नैव भवेत्कायं विघ्नमावतंकै भवेत्‌ । 
काल्वेखा ध्रुवं मृत्युः सवंसिद्धिस्तथामृते ॥ १९॥ 
शन्य रेखा वाके मुहूतं मे कायं सिद्धि नहीं होता दै । गोल रेखा वारे मुहूतं में 
विध्न, काल वेला मुहूतं मे मृत्यु भौर अमृत रेखा के महतं मे समस्त कार्यो की सिदि 
होती है ॥ १६ ॥ 
बृ. ज्यो. सा. मे विदोष श्यान्मृत्युः कालरेायां' यहं पाठान्तर है ॥ १६ ॥ 
अब आगे क्रिस रा्ि का कौन-सा गुण घातक होता है इसे बताते ह ।१९॥ 


बृहहैवक्ञरञ्जनम्‌ ३९१ 


राशियों के घातक गुण 
धनुःककंटमीनानां घातः सत्त्वो विनिर्दिशेत्‌ । 
तुखाखिवृषमेषाणां घातो रजसि निदिचितम्‌ ।। २० ॥ 
कन्यामिथुनरसिहानां कुम्भस्य मकरस्य च। 
घातं तामसवेरास्तु विपरीतं शुभावहम्‌ । २१ ॥ 
धनु, कक, मोन राहि का सत्त्वगुण, तुका, वृरिचक, मेष, वृषका रजोगुण भौर 
कन्या, मिथुन, सिह, मकर कुम्म राशिका तमो गुणघातक होता है। इसके विपरीत 
अर्थात्‌ अन्य गण शुभम होते ह । २०-२१ प 
बृ० ज्यो० सार में कहा है "धनुरमीनककंटानां सत्वे घातो विनिदिवेत्‌ । तुालिवृष 
मेषाणां घातो रजसि निर्चितम्‌ । कन्यामिथुर्नसिहानां कुम्स्य मकरस्य च । घातस्त- 
मसि वेलायां विपरीतं शुभावहम्‌" (२२७ प° २७-२८ श्चो ०) ॥२०-२१॥ 
रक्षि स्वरूप वज्ञ मृत्यु ज्ञान | 
गौरे तु भ्रियत्तं सत्वं श्यामवर्णं रजः स्मृतम्‌ । 
तामसं कृष्णवणंस्य इति ज्ञेयं सदा बुधैः ॥ २२॥ 
गौर वणं राि संज्ञा वालों का सत्वगुण से, श्यामवर्णो का रजोगुण ओर काठ 
रग संज्ञक राशि वालों कातमोगुणसे मरण होता दहै ।२२॥ 
वृ० ज्यो० सा० मे कहा है 'गौरड्च भ्रियते सत्वे श्यामवर्णो रजो गुणे । ङष्णस्ता- 
मसवेरायां भयते नात्र संशयः" (२२८ पृ०) । 
विह्लेष - इस प्रकरण मे राशियों के कौन से वणं होति ह। यहं बिना बतयेदही 
वर्णो के आधार पर घातक गुणों को बताया गया है | | 
मै फलित विद्यानुरागियों की पुविधा के ल्य किष राधिका कौन वणं होता दहै। 
इसे यहां प्रस्तुत कर रहा हं । 
बृ° ज्यो० सारमें कहा है “धनुः ककटमोताख्या गौरवर्णणः प्रकोतिताः । वृष- 
मेषतुखास्चैव वुदिचकः इ्यामवणंकः ।। मिथुतो मकरः कुम्मः कन्या ह्व कृष्णक 
धनु, ककं, मीन का गौर (सफेद), मेष, तुला, वृद्चिकः, का श्याम भौर मिथुन, मकर, 
कुम्म, कन्या, सिहं राशि का कारा रंग होता है ।।२२॥ 
प्रश्न कालम गुर्णोका ज्ञान 
"तिथिप्रहुरसंयुक्तं तारकावारमिध्चितम्‌ । 
वाह्विभिर्व हरेधागं शेषं सत्त्वं रजस्तमः ॥ २३॥ 
प्रश्न के समय जो तिथि, वार, नक्षत्र, प्रहर संज्ञाही उसे जोड़कर तीन का मां 
देनेसे १ शेषम स्त्व, २्मेंरज भोर ०मे तमो गुण होता है ॥२३॥ 
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वि्ञेष--इन गुणों का ` फल हस प्रकार होवा दहै। जसे सत्त्व मे तत्काल सिद्धि 
कायंकी, रज में विलम्बसे सिद्धिभौर तमो गुण में कायं की असिद्धिहोतीहै। 
कहा है “सिद्धिस्तात्तालिके सत्त्वे रजसा च विरम्बतः; । तमसा निष्फलं कायै 
ज्ञातव्यं प्रह्नकोविदेः' ( प° ३४० ) ।२३॥ 
भब धागे किन र मासोँ में वारो के आधार पर इन सोलह मृहरतो का ज्ञान किया 
जातादै। इसे बताते है, 
सपेष्टाथं फल के साथ सोरहु मुहूर्तो का चक्र 
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मार्सो मे मुहूर्तो का ज्ञान 
माघफाल्गुनचेत्रेषु वैशाखे श्रावणे तथा। 
नभस्ये मासि वाराणां मुहूर्तान्युच्यतते मया ॥ २४॥ 
माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, सावन गौर मादोंके महूर्तो को बताते हैँ।यारयों 
जानिये कि इन मासो में सात वारोके क्रमसे दिन रात्रि मेये मृहूतं होते ह ।।२४॥ 


रविदिका 
उक्त मार्मोमं रविवारके दिनम १६ मुहूर्ताका ज्ञान 
रवौ नभः कैशवविघ्नराजो गोविन्दनामा नभ आखुगामी । 
उक्त माघादि मासों में रविवार के दिन में पहले मुहूतं मे रुन्य रेखा, फिर तीन 


मुहूतं तक भगृतत रेखा, पुनः चार तक विध्न रेखा ततः तीन महतं तक अमृत रेखा, 
पुनः एक में शून्य भौर अविश मे विघ्न रेषा होती है । 


4 
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रविरात्रौ 
उक्त मासो में रविकीरातके १६ मुहूतं | 
रात्रौ नुखिहो युगलं नभः पटृलक्ष्मीशरूम्बोदररामसंज्ञौ ॥ २५॥ 
उक्त मासों में रा के समय में प्रथम तीन मूहतं तक अमृत रेखा, फिर दो मुहूतं 
क विध्न रेखा, पुन: एक मे शून्य, फिर एक में काक, इसके बाद तीन तकं अमृत 
पुनः चार तक विध्न, फिर दो तक अमृत रेखा होती है ॥२५॥ | 


विक्ञेष- वरण द०र०्मे “रात्रौ नुसिहौ युगलं नमौ श्रीलक्ष्मीशरम्बोदररामसंजञौः 
पाठ है (२२८ पृ०) ॥२५॥ 


न नननकरमम 
रर ठत मर रन तन 
4.121.112 


चन्द्रदिवा 
उक्त भासो में सोमवार के दिन मं १६ महतं ज्ञान 
सोमे हरिविष्नपतिः सुरेशःशन्यं च गौरीयुतविष्णुसंज्ञौ । 
उक्त माघादि मासोंमें सोमवारके दिनमे प्रथम दो मुहूतं तक अमृत रेखा, फिर 


चार तक विघ्न रेखा, पुनः तीन मुहूतं तक अमृत रेखा, इसके बाद एक मूहुतं तक 
दन्य रेखा, इसके पश्चात्‌ चार मृहूतं तक विध्न रेखा, पुनः दो मुहूत तक अमृत 


रेवा होती दै । 
५1112010 


43113444. 
1. 


चन्द्ररात्रौ 
उक्त भासो भें सोमवार की रात में १६ मुहूतं 
पदं निशायां खखविष्णुशून्यं युग्मञ्च नारायणविघ्ननाथौ | २६ ॥ 
उक्त मासां मेँ सोमवार की रातिम प्रथम मृहृतं मे काल रेखा, पुनः दो मुहूतं तक 
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शून्य रेखा, फिर दो महतं तक अमृत रेखा, इसके बाद एक मुहूतं मे शून्य रेखा, पुनः 
दो मुहूतं तक विध्न, प्ठिर चार तक भमत, पुनः चार तक विध्न रेखा होती है ॥२६।। 


1 ममु 11 
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भौमदिवा 
उक्त मासो मं भौमवारके दिनम १६ म॒हूर्ताो काज्ञान 
भौमे यमौ मारमणोऽ्य युग्मं युग्मं हरि्चेवं गजाननदइच । 


उक्तं माघादि मासो में मङ्कलख्वारके दिनमें पहिलेदो मुहूर्तो तक काल रेवा 
फिर चार ठक अमृत रेखा फिर चार तक विघ्न रेखा पुनः दो तक अमृत रेखा ओर 
सवि मुहूर्ता मे विघ्नरेखाहोती दै । 
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भोमरात्रौ | 
४ छक्त मासो मे भौम को रात में १६ मुहूतं | 
नक्तं च युग्मं द्विपदो मुकृन्दः पादत्रयं श्ीपत्तिः खन्नभः श्रीः ॥ २७ ॥ 
उक्त मासों मे रात में प्रथम दो मुहूतं तक विध्न, पुनः दो तक कार, फिर तीन 
तक अमृत, इसके बाद तीन तक कार, फिर तीन तक अमृत, पुनः दो तक शुन्य, 
तत्पद्चात्‌ एक तक अमृत रेखा होती दहै ॥ २७ ॥ 
तथा बु. ज्यो. में कहा है (समे यमौ मरमणोऽयुग्मं युग्मं हरि्चंव गजाननश्च । 
नक्तं च विघ्नो द्विपदं मुकुन्दः पदत्रयं श्रीपतिखन्नमश्रीः' ( प° २२६ )।॥ २७॥ 
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बृधदिवा 
उक्त मासो में बुधवार के दिन में १६ मुहूर्तो का ज्ञान 
सधे धनुःकृष्णयमौ च शौरिःसिद्धिधेनुौरियमौ च सिद्धिः । 
उक्त माघादि मासो मेँ बुधवार के दिन में पहिरे दो मुहूतं तक विध्न, फिर दो तक 


जमृत, पुनः दो तक काल, तत्पश्चात्‌ तीन तक अमृत, पुनः दो तक विध्न, फिर दो तक 
मृत, इसके बाद दो तके कार भौर अवशिष्ट मे अमृत रेखा होती है । 


लान जञ 
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तुधरात्रौ 









उक्त मासो में बुधवार को रातमें १६ मुहूतं 


रात्रौ सुपणंध्वज एव युग्मं नभोऽथ दामोदरकुञ्चराख्यौ ।। २८ ॥ 

उक्त मासोंमें ब्रुधवारकौ रातमें प्रथम पांच मूहूतं तक अ मृत, फिर दो तक 
विध्न, पुनः एक मे शुन्य, तत्पश्चात्‌ चार तक अमृत ओर अवशिष्टं मेँ विध्नरेखा 
होती है ॥ २८ ॥ 

तथाब्र, ज्यो. सा. मे कहा रहै भवुधे घनुः कृष्णयमौ च सौरिः. सिद्धिधंनु-सौरियमौ 
च सिद्धिः। रात्री सुपणघ्वज एव युग्मं नमोऽथ दामोदरकुञ्जरस्यौ' (२२६१) ।२८॥ 
11111111 
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गुरुदिवा 
उक्त मासो मं गुरवार के दिन मं १६ मृहर्तो का जान 
गुरो गोपिनाथस्तथा विघ्ननाथो नभःकेशवः कुञ्च राख्यस्तथेव । 
उक्त माघादि मासों में गुरुवार कै दिन पहिल चार ॒मुहुतं तक मृत रेला,.फिर 
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वार तक विध्न, उक्तं मासो मं पूनः एक मेँ शुन्य, इसके बाद तीन तक अमृत ओर 
दोष मुरता मे विघ्नं रेखा होती है । | 
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गुरुरात्रौ ` 
उक्त मासो मे गुरुवार की रात में १६ मुहूतं 
निशायां पदं नन्दजभसूयंसूनुनंमो माधक्डचापमेकं हरिद्च ।। २९ ॥ 


गुरुवार की रात में प्रथम एकमे काक, फिर तीन में अमृत, पुनः चार में काल 
तत्पश्चात्‌ एक में शन्य, इसके बाद तीन में अमृत, फिर दो मेँ विघ्न ओौर दष मे अमृत 
रखा होती है ॥ २९॥. 

विज्ञेष-- बु. ज्यो. सा. में श्छोक के चौये चरण में “माधवस्चायमेकं हरिश्च यह 
पाठान्तर है॥ २६1 


नन रजय [नल (नन [र [रत (ल (नण 
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शुक्रदिवा 
उक्त मासो में शुष्वार के दिन मं १६ मुहूर्तो कान्ञान 


शुक्रे कृष्णः स्याद्यमः खम्मुरारिर्गोपुत्रः श्चीपतिःशुल्यमेकम्‌ । 
उक्त माघादि मासों में शुक्रवार के दिन प्रथम दो मृहूतौ मे अमृत, पूनः दोमें काल 
फिर एकमे शुन्य, इसके बाद तीन में अमृत, पूनः चार में विध्न, तर्पश्चात्‌ तीन में 


मृत ओौर अवशेष भं शुन्य रेखा होती है । 
01110 11 11111 
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दुक्ररात्रौ 
उक्त मासो में शुक्रवार की रात में १६ मुहूतं 
नक्तकारः क सहा खञ्च युग्मं पादद्वन्द्रो वासनः खञ्च पादौ । ३० ॥ 
शुक्रवार की रातमें पहिरेदोमें काल, पुनः तीन मे अमृत, तत्पश्चात्‌ एक में 


शुन्य, फिर दो भे विघ्न,फिरदोमें काल, पुनः तीन मे अमृत, फिर एकमे शन्य अपैर 
शेष मुहूर्ता में काल रेखा होती है । २० ॥ 





दानिदिवा 
उक्त मासो भं शनिवार कै दिन में मुहूर्तो कीरेखाकाज्ञान 
शनौ पदं श्रीखनभोनभः खं नारायणं खं हरि खं हरिश्च । 
उक्त माघादि मासो में शनिवार के पहि एक में कार, पुनः एक मे अमृत, फिर 
चार में शुन्य, तत्पश्चात्‌ चार में अमृत पुनः एकमे गुन्य फिरदोमें अमृत, इसके 


बाद पुनः एक में शुन्य ओर शेष में अमृत रेखा का निवास होता है ॥ 


. 
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दानिरात्रौ 
उक्षत भासो भें शनिवार क्री रात में १६ मुहूर्तं 
रात्रौ च शूल्यं यम युग्म माधवो खविघ्नराजो नृहरिश्च पादौ । ३१॥ 
शनिवार की रात में पहि एक में शन्य, फिरदोमें काल, पुनः तीन मे अमृत, 


इसके बाद एक मे शृन्य, फिर चार में विघ्न, पुनः तीन मेँ अमृत भौर अवज्ेष मूहूरतो में 
काल रखाहोतीदहै।३१॥ 
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अन्य मासो मं वारादि ऋम से मुहूर्तो का कथन 
आदिविने कातिके मासे मागे पौषे यथाक्रमम्‌ । 
ूर्या्यास्चेव वारेषु मृहूर्तान्युच्यते बुधैः ॥ ३२ ॥ 
 भआाद्विन, कात्तिक, मागं्ोषं ( जगन ) भौर पूर मासमे सूर्यादिवारक्रमसे 
विद्रानौं द्वारा प्रतिपादित मुहूर्ता को बता रहा हूं ।॥ ३२॥ 
बृ. ज्यो.सा.र्मे कहा दहै अथादिवने का्तिकमागंपौषे सूर्यादिवारेषु मुहूतरखाः। 
नामाक्षराभां वचनप्रवृत्या विचारपूर्वं विबुधेविचिन्त्यम्‌' ( २३१ प्रृ० ) ॥ २२॥ 
रविदिवा 
उक्त मासो मे रविवार मं दिनमें १६ मुहूर्तो कौरेखाका ज्ञान 
ूर्यो नुसिहो द्विपदक्च चापो हरिनंभः खं पदमच्युताऽङ्घिः । 
कथित आदिवनादि मासो मे रविवार कै दिन पहले तीन मुहूतं तक अमृत, फिर 
दो तक कार, पुनः दो तक विघ्न, तत्पर्चात्‌ दो तक अमृत, दसके बाद दो तक शून्य 
पुनः एक तक काल, फिर तीन तक अमृत भौर अवशिष्ट मे कारु रेवा होती है । 
भ" (कः । जः + (र (ः @ (ख [का तिभ 
त [लक [र [र [त न [सस [र [र [त (गल 
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 रविरात्रौ 
उक्त मासो मे सुर्यवार की रात में १६ मुहूतं 
रात्रौ पदं चापखमच्युतञ्च युग्मं यमौ विष्णुखसिद्धिसंन्ञौ ॥ ३३ ॥ 
कथित मातोंमें रविवारकौी रातमें प्रथममें एकस्थाने काल, पुनः दो तक 
विघ्न, फिर एक में शून्य, तत्पर्चात्‌ तीन मे अमृत, इसके बाददयो में विन्न, फिरदो 
मे कार, पुनः दो में अमृत, फिर एक मेँ रान्य ओर शेष में अमृत रेखा होती है ॥३३॥ 


क्र ज्यज म क जश्न 
र (तल [लक र (र (लन रक रन 
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चन्द्रदिवा 
उक्त मासो भं सोमवार के दिनम १६ मुहूर्तो कोरेखाकाज्ञान 
सोमेऽङ्घ्िचापं खनभो मुकुन्दो नभश्च युग्मं हरिखं हरिदच | 
कथित आदिवनादि मासं मे सोमवार के दिन में प्रथम स्थान में काल, तत्पद्चात्‌ 
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दो में विध्न, फिर दोमें शून्य, पनः तीन में शमृत, तत्पश्चात्‌ एक में शून्य, फिरदोमें 
विघ्न, इसके बाददोमें अमृत, फिर एकमे शम्य भौर देष में अमृत रेखा होती है । 





चन्द्ररात्रौ 
उक्त मासो में सोमवार की रात में १६ मुहूतं 
पदं निक्ायां खयुगं मुरारि विनायको विष्णुनभर्च विष्णुः !| ३४ ॥ 
कथित मासों मे सोमवार की रात्रि मे पहिरे १ मुहूतं में काल, पुनः एक १ शृन्य 
फिर दो २में विध्न, तत्पश्चात्‌ तीन ३ में भमृत, इसके बाद चार ४ में विध्न, उपरान्त 
दो २ मे अमृत, ततः एकमे शुन्यभौररोषदोरमें अमृत रेखा होती है ।।२३४॥ 





भौमदिवा 
उक्त मासो में भौमवारमें दिनके १६ मुहूर्तो कोरेखाका ज्ञान 
भौमे तथेभास्यनमोऽथ विष्णुनंभो युगं गोपत्तिखंगणेशः । 
कथित भादिवनादि मासोँमें मंगर्वारके दिनमें प्रथम चार मुहूर्तं तक विध्न 
फिर एकर स्थान मे शुन्य, पनः दो में अमृत, फिर एकमे शुन्य, पुनः दो विध्न, 


इसके बाद तीन मे अमृत, फिर एक मे शुन्य ओर शेष में विघ्नरेखा होती दै । 


मकम अमम ०००००००० ००७ 
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भोमरात्रौ 
उक्त मासो मं भोमवार की रात में १६ मुहूतं 
त्तं गञ्जेन्द्रास्यखमच्युतं च युग्मं च शुन्यं नृह्रिश्च शून्यम्‌ 1 ३५ ॥ 
कथित मासो मे भौमवारकी रात्रिम प्रथम चारस्थानमेया मृहूर्तो में विध्न, फिर 
एक में शन्य, पुनः तीन में अमृत, इसके बाद दो में विघ्न, फिर एक मे शून्य तस्पद्चात्‌ 
तीन मे अमृत भौर शेष मे विघ्न रेखा होती है ॥ २३५॥ 


1 2 २) र 
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तुधदिवा 
उक्त मासो मं बुधबार के दिन मं १६ मुहूर्तो कौरेलाकाज्ञान 
बुधे धनुः श्रीपतिपादयुग्मं नारायणस्याद्गणनाथसिद्धिः। 


कथित आश्विनादि मासो मे बुषवारके प्रे दो २ मुहूर्तो मे विध्न, किर तीन 


२ मे अमृत, इसके बाददो २ मे काक, तत्पह्चात्‌ ४ चार मे अमृत, पुनः में विघ्न 
शौर दोष १ मे अमृतरेखाहोतीदै। 


1/1 11111111 
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बुधरात्नौ 
उक्त मासो मं बुधवार को रात में १६ मुहृतं 
रात्रौ तु कारौ हरिशून्यकारौ गोविन्दगौरीसुतशृन्यसिद्धिः ॥ ३६॥ 
कथित मासो मं बुधवार की रातमें पहिरेदो २ मृहूर्तोमेकारु, फिरदोरमं 
/ अमृत, पुन: एक १ में शुन्य, तत्पश्चात्‌ दो २ मे काल, किर तीन रेमे अमृत, पृनः चार 
ॐ मेँ विध्न, तत्पद्चात्‌ एक १ में दन्य ओर शेष १ मे अमृत रेखाहोतीरहै। ३६॥ 
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गुरुदिवा | 
उक्त मासो मे गुरुवार के दिन में १६ मुहूर्तो को रेला का ज्ञान 
गुरो हरिःशन्ययुग्मं सुरेराःश्री विघ्नराजं गगनं तथा श्रीः । 
कथित आषदिविनादि मासोंमे गुर्वारके दिनम प्रथम दो २ मुहूर्तो में अमृत, 


पुनः एक १ मेंश्न्य, फिरदो २ में विघ्न, तत्पश्चात्‌ ४ चारमें अमृत, इसके बाद 
४चारमें विषघ्न, पुनन्दोमं रान्य भौर दोष १ में अमृत होती है। 
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गुरुरा्रौ 
उक्त मासो में गुरवार कौ रात में १६ मुहूतं 
निरयारिघ्देत्यारिखकामुकञ्च पादौ पुराणां खयुगं पुनः श्रीः ॥ ३७ ॥ 
कथित मासोंमें गुरुवारकी राततमें पहिले १ एकमे कार, पुनःतीन ३ में 
अमृत फिर एक १ में शून्य, तत्पश्चात्‌ दो २ मे विषघ्न, इसक्ेबाद दोर्मेंकार, 
फिर तीन ३ मे भमृत, पनः एक १ में शून्यततःदोरमें विध्न शेष १ मे अमृत रेखा 
होती है ॥ २७ ॥ 


१९९१११११ 
शुक्रदिवा 


उक्त मासो मं शक्रवारके दिनम १६ महूर्तो की रेखा का ज्ञान 


शुक्रोऽमृतञ्चापमरिम्दमरच लम्बोदरः केशवशुल्यपादः । 
कथित आर्विनादि मासो में सुक्रवारके दिन मे पदिरे एक मे अमृत, पुनः 












२७३ तीसर्वां प्रकरण 


दोर्‌ में विघ्न, फिरचार ४ मेँ अमत, तत्पश्चात्‌ चार ४ में विध्न इसके बाद तीन 
३ मे अमत, ततः एक १ मेँ शून्यौर शेष १ मे कारु रेखा होती है। 


स छ] पाज] 
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रुक्ररात्री 


उक्त भासो में शुक्रवार की रात मं १६ मुहतं 
क्तं युगं श्रौपतिखञ्च युग्मं नृसिहयुग्मं गगनच्च युग्मम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उक्त मासो मे दक्रवारकी रातमे प्रथमदो २ में विघ्न, फिर तीन २ में अमत 
पनः एक १ में श्भ्य, ततः दो २ में विघ्न, तत्पश्चात्‌ तीन ३ मे अमृत, इसके बाददो 
२ में विघ्न, फिर एक १ मेंशन्य ओर दोषरमें रेखा विघ्न होती । ३८ ॥ 











१९ 
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शनिदिवा 
उक्षत मासो मं शनिवार के दिन मे १६ मुहूर्तो कौ रेखा का ज्ञान 
शनौ पदं श्रोनं नभो न कृष्णःखंश्रीपदं विष्णनभो हरि.पत्‌ । 

कथित आशिवनादि मासौ मे छनिवार के दिन में पिके एक १ मुहूतं मे कार, 
पुनः एक १ म अमृत, फिर एक १ में शून्य, ततः एक १ में अमृत, तत्पश्चात्‌ १ में 
शुन्य इसके बाददो २में अभृत, फिर एक १ मे श॒न्य, पुनः एक १ में अभृत, फिर 
एक १ मे काल, तत्पश्चात्‌ दो २ मे अमृत, फिर एक ९ रमे दन्य, पुनः दोर में मृत 
भौरशेषश१्मेंकाल रेखाहोतीदहै। 


|. (काः | जः | नूः |अः | ताः |च |‰िः 
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रानिरात्रौ 
उक्षत मासो से प्वानिवार छो रात मे १६ महतं 
रात्रौ पदं खं पदनन्दसूतुगंजाननो गोपतिशुन्यपादाः ॥ ३९ ॥ “` 
कथित मासौ मे शनिवारकी रात्रिम प्रथम १ मुहूतं में काल, फिर एक १ 
शून्य, पुनः एक १ में काल, तत्पदचात्‌ चार ४मे अमृत, इसके बाद चार ४ में विघ्न, 
फिर तीन ३ मेँ अमृत, पुनः एक १ में शून्य ओर शेष में काक रेखा होती है ॥ ३९ ॥ 


न नन््मनन्‌ 
[रन [नननर [र 
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` ज्येष्ठाषाढमलमासस्थमुहूर्तीश्चेव लिख्यन्ते । 
अब आगे ज्येष्ठ, आषाढ ौर मलमास के मूहूर्तौ को क्रम से बताते हैँ। 


बृहज्योतिस्सारमे कहा दै “ज्येष्ठे मति तथाषदे तथा वे मरमासकेसूर्यादि- 
वारे संदोध्याः क्रमशो नाममादिमि' ( २३५ पृ० )॥३६॥ | 


रविदिवा 
ज्येष्ठादि भासो मं सूरं वारम दिनके १६ मृहूर्तो कीरेलाका ज्ञान 
अके शल्ये च कृष्णो युगपदखं हरिविष्णुचापञ्च दुन्यस्‌ । 
उक्त च्येष्ठादि मसोंमें रविवारकै दिन में पहिरेदो २ मुहूर्तम शून्य, 
तत्पश्चात्‌ दो २ मे अमृत, इसकेबाददो २ में विध्न, फिर एकर मेका, ततः 
एक १ में शृन्य, हसक्रे बादचार्में अमृतपृनःदोरमं विघ्न, भौर चेषष्में 
विघ्न रेखा होती है । 


ॐ.| 2े.| >. | -बा| त । =. (ज र न्‌ि -म्-| याः| कभा. सा. ` 
लन नर 911 
0601113 11011/11/13 


रविरात्रौ 
उक्त मासो में रविवार को रात में १६ मुहूतं | 
रात्रौ लक्ष्मीशयुग्मं युगकह्रियुगं युग्मङ्ृष्णं च दुल्यस्‌ ॥ ४०॥ 





२७४ तीसर्वां प्रकरण 


कथित मासो मं सुयंवारकी रात में प्रथम तीन ३ मूहू्तों में अमृत, फिर चार ४ 
मे विघ्न, पुनः दोर में घमृत, इसके बाद चार ४ में विध्न, तत्पश्चात्‌ दो रमं 
अमृत ओर शेष १ में शून्य रेखा होती है ॥ ४० ॥ 





चन्द्रदिवा | 
ज्येष्ठादि मासो में सोमवार के दिनम १६ मुहूर्ताकीरेलाकाज्ञन 
सोमे चापद्रयं नो नृहरिखयुगरं पीतवासाद्च शून्यम्‌ । 
उक्त च्येष्ठादि मार्सोमें चन्द्रवारके दिनम पिके चार ४ मं विघ्न, पूनः एक 
१ में शून्य, फिर तीन में अमृत, पुनः एक १ मं शून्य, उपरन्तदो र में विध्न, 


णर चार ४मं अमृत भौर शेष रमे शून्य रेखा होती है । 


| से| भा स 
41 
< (५४ |८४।५ |५ (५ ५० 


चन्द्ररात्रौ 
उक्त मासो मे सोमवार की रात में १६ मुहृतं 
चापं द्रन्द्रं निरायामजपदखमजं चापपदमेशपादम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ज्येष्टादि मासोंमे सोमवारकी रतम प्रथमचारण्में विघ्न, फिरदोर्में 
अमृत, इसके बाद एके १ में काक, तत्पश्चात्‌ एक १ में शन्य, उपरान्त दोर्मं 
भमृत, पुनः दोरमं विध्न, फिरतीन ३ मं अमृत ओर चेष श्म कारु रेखा 
होती है ॥ ४१ 
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न्यु 1 
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भोमदिवा 
ज्येष्ठादि भातो में भौमवार कै दिनि में १९ मुहूर्तो कौ रेवा का ज्ञान 
भौमे श्ये च करष्णो युगगनह्रिस्वोणि चापानि सिद्धिः । 
उक्त ज्येष्ठादि मासो में मंगल्वारके दिन प्रथमदो ३ मूहूतं मे श॒न्य, ततः 
दोर में अमृत, पुनःदो २ में विध्न, फिर एकं १ मे शम्य, तत्पश्चात्‌ दो २ में अमूत, 
उपरान्त छे & में वि्ओर देष १ में अमृत रेखा होती है। 





भोमरात्रौ 


उक्त मासो मे भोमवारक्ो रतम १६ मुहूतं 
नक्तं युग्मं द्वि रान्यं युग युगल्पदं श्रीखचापञ्च चक्री ।। ४२॥ 
ज्येष्ठादि मासो मे मंगलवार को रात में पहिले चार्म विध्न, फिरएक १ में 
रुन्य, पनः चार मे विष्न, तत्पश्चात्‌ एक १ में काल, उपरान्त एक १ में 
अभृत, पूनः एक १ में शून्य, तत्पश्चात्‌ दो २ मं विघ्न ओर शेष २ मृहूतं मं अमृत 
रेखा होती है ॥ ४२ ।॥ ` 





बुधदिवा 
ज्येष्ठादि मासो में बुधवार के दिन में १६ महतो को रेखा का ज्ञान 
सौम्ये श्रौ विघ्ननाथोऽथ हरिगणपतिपंद्मनाभस्च पादः । 
उक्त ज्येष्ठादि मासोंमें बुधवारके दिनम प्रथम एक १ सुहतं में अमृत पूनः 


३७६ तीसर्वां प्रकरणं 


चार ४में विष्न,फिरदो २ मे अमृत, तत्पश्चात्‌ चार मे विध्न, उपरान्त चार ४ 
मे अमृत ओर रोष १मेंकालरेलाहोतीदहै। 


तततवत 
८ 6०७४ (७२ (१५ (८ (४१ /४।५ | ५ (५ (८ ८ 


वृधरात्रौ 
उक्त भार्सो में बुधवार को रात में १६ मुहूतं 
दोषायां सिद्धि युग्मं हरिखगजमुखाः कृष्ण रान्य च कृष्णः । 
बुधवार की रातमें पिके एक १ मेँ अमृत, फिरदोर्मं विघ्न, पृनःदोर 
मेँ अमृत, तत्पश्चात्‌ एक १ में शु्य, फिर चार ४में विघ्न, ततःदोरमे अमृत, 
उपरान्त दो २मेंशृन्य भौरशेष रमे अमृत रेखा हती है ।। ४३॥ 
विक्ञेष वृ. दै. रं. भे. 
रात्रौ नखोमुकन्दोनहिसमुरारिपुःखन्धमौगुल्यविष्णुः ।। ५३ \। 


80/84/4311 1 40 (> 
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गुरुदिवा 
ज्येष्टादिं मासो में गुहवार फे दिनमें १६ मुहर्तोकोरेखाका ज्ञान 
जीवे विष्णुर्च चापो गगनमजितखञ्चाङधिपादौ नुसिहः । 
उक्त ज्येष्ठादि मासोँमे गुरुवारके दिन में पहिलेदो २ मुहूतं मे अमृत, पनः 
दोर मे विघ्न, फिर एक १ मे यन्य, त्तः तीन ३ मेँ अमृत, तत्पश्चात्‌ एक १ में 
यून्य, ततः चार ४ मकार ओर शेष २ मे अमृत रेखा होती दै। 
















बुहुट वज्ञ रञ्जनम्‌ २७७ 


गुरुरात्रौ 
रात्रौ नखं मुकुन्दो गगनयुगगजो विष्णुचापाद्ियुग्मम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ज्येष्ठादि मासो मे गुरवार की रातमे प्रथमदोरमें शृन्य, फिर तीनर३में 
अमत्त, पनः एक १ में शन्य, तत्पश्चात्‌ चार ४ में विष्न, उपरन्त दो २ में अमृत 
फिरदो रमे विध्न ओौरशेष रमं कार रेखा होती है ।। ४४।। 


( 
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रुक्रदिवा 
उक्त ज्येष्ठादि मासो में श्ुक्रवारके दिनम १६ मुहूर्तो कोरेलाकान्ञान 
शुक्रे युग्मंमुमुरारिगंगनयुगगजो रामचापोऽथ पादो । 
कथित ज्येष्ठादि मासोमें शुक्रवारकै द्धिन में पिरे दो २ मुहूतं मेँ विघ्न, णिर 


तीन ३ में अमृत, पनःएक १ में राव्य, इसके बादचार४मे विध्न, ततःदोरमें 
अमृत, उपरान्तदो २ में विध्न रोष २ मकार रखा होती दहै। 


6 (क मः (की 0 | 
(७4 
रुक्रयात्रौ 


उक्त मासो में गुरुवार कौ रात मे १६ मुहूतं 
तद्रात्रौ युग्मगोपीपतियुगगगनं श्रीपतिःखं पदे श्रीः || ४५॥ 
ज्येष्ठादि मासो मे शुक्रवारकी रतम प्रथमदो रमं विघ्न, फिरचारथमं 
अभृत, पनः दो २ मे विध्न; ततः एक १ मं शन्य ततः तीन ३ में अमृत, उपरान्त 
एक १ में शृन्यफिरदो रमं कार गौर देष १ मुहूतं में अमृत रखा होती है ।\४५॥ 











२३७८ तीसर्वां प्रकरण 


रानिदिवा 
उक्त ्येष्ठादि मासो में शनिवार कै दिन में १६ मुहूर्तो कीरेखाका ज्ञान 
मन्दे श्रीयुगमसिद्धिःखहरिहरि नभः सौरि खं सिद्धिखं वा | 
कथित ज्येष्ठादि मासो में रानिवार के दिन पहिले एक १ मुहूतं मे अभृत, फिर 
दोर में विध्न पुनः दो २ में अमृत, ततः एक १ में शून्य, उपरान्त चार ४ में भमृत, 
इसके बाद एक १ में शृन्य, फिरदो रमे अमत, पनः एक १ में शून्य, फिर एक १ 
मे समृत शौर शेष १ में शून्य रेखा होती है , 





शनिरात्रौ 
जेठ आदि मासो मे हनि की रात में १६ मुहूतं सारिणी 
नक्तं श्रीयुग्मसिद्धिः खखयुगलहरिर्व्योमिगो विन्द शल्यम्‌ । ४६ ॥ 
शनिवार की रात में प्रथम एक १ महतं मं अमृत, फिरदो २ मे विघ्न, पुनः 
दो २ मेँ भमृत, तत्पश्चात्‌ दोर ग॒न्य, उपरन्तदो रमं विघ्न, ततःदो रमे 
अभरत, उपरन्त एक १ शुन्य फिर तीनर३ेमें अमृत ओौर शेषश्में शुन्यरेखवा 
होती है ॥ ४६ ॥ | 


1333 


विह्छेष--यहां पर नामसे व वचन प्रमाणसे रेखा जानना उचित प्रतीत होता 
है। भअर्थातु रेखा के दूसरे नाम में जितने अक्षर होते हँ उतने ही मृहर्तो में उक्त रेखा 
रही है । ओर वचनसे तात्पयंदहै कि जो पहिरे रेखा्ओोंके नाम वर्णित क्ियेर्है 
उनका नाम यदि श्छोकमें शवेतो एक स्थानमें उस रेखा को समक्षना चाहिए 
एवं विध्न रेखा धनुषज्ृति वारी होती है अतः इसका निवास दो मृहूर्तो में होता है । 
क्योकि धनुष की प्रल्यश्वा दोनों ओर बंधी रहती है ॥ ४६ ॥ 

जथ जनुषि मुहूतंफलम्‌- 

भब भगे इन सोलह मूर्तो में जन्मकेने वारेका जो स्वभाव होतादहै, उसे 

बताते है । 





बहुदं वज्ञरञ्जनम्‌ ३७९. 


मुहतं जन्मवश् फल 


रौद्रे भवेत््ररतरस्वभावः स्वेते तु गाम्भीयंयुतो धनाढः । 
मेवाह्वये सवंजनानुमित्रं चार्वाटके स्याच्छलच्िद्रवृत्तिः ॥ १ ॥ 
कायय्षयः स्याज्जयदेवसंज्ञे वेरोचने भूतपतिः प्रमूर्वा। 
सुपंडितस्तुयंमुहुतंजातः स्वगेहसौख्यं रभतेऽभिजिज्जः ॥ २॥ 
हन्यात्कुखं रावणजातजन्मा स्याद्रालवेऽनेककलिप्रियरच । 
विभीषणो भक्तिधनान्वितः स्यात्स्यान्नन्दनोत्थो बहुनन्दनो ना ।॥३।। 
जात्तिच्युतः स्यादथवाघकर्ता यमेऽथ सौम्ये धनधान्यवान्‌ स्यात्‌ । 
परा द्गुनासेवनकृदगे स्यात्सावित्रिनाम्नीं प्रपठेत्‌ सुविद्याम्‌ ।॥ ४1) 
जिसका जन्म रौद्र मुहूतं मे होता दहै वहु कसिनि स्वमाव वाला, उवेत में जातक 
गम्मीर स्वमावी व घनी, मंत्र मं सवंजनों कामित, चावटं में कपटी ओर बुरा््यों 
का अन्वेषक, जयदेव मे कायं का नाश्चक, वैरोचन मं मृतोंका स्वामी या समथंवाच 
तुरदेव मेँ अच्छा विदधान, अभिजित में अपने धर में सुखी, रावणमें अपनेवंह्यका 
नाशक, बालव में अनेक रति क्रीडाका प्रेमी, विभीषण में मक्तिमान वं धनी, नन्दन 
मे अधिक पूर्वोसे युक्त, याम्यमें जातिसे बहिष्कृत भौर पापी, सौम्यमे घनीव 
धान्यवात्रु, भागव मे दूसरों की स्त्रियों का सेवी ओौर सावित्र नाम के मुहूतं मे जनम 
रेने वाखा जातक सुन्दर विद्या का अध्ययन कर्ता होता है । १-४॥ 
सत्वादि मं जातक का फल 
यः सत्त्वजन्मा सतु धमंकर्मा स्याद्राजसो लौकिकगीतिधमेः । 
लोभादिना प्रोज्ज्ितधमकर्मा स्यात्तामसोऽथ क्रमतो मुहूतंः ।। ५ 11 
जिसका सत्व गुण भ जन्म होता है वहं धार्मिक काम करने वाका, राजसम 
खौकिक धमं कर्मा भौर तामस गुणमें जन्म लेनेवाला लोम से समस्त धामिक 
कार्यो को छोड़ने वाला होतादै॥ ५॥ 
दिवारात्रावष्टमांशो वेखा । 


सुदि० सूुरा० चंदि चंरा० मंदि० मंरा० बुदिः 





उद्वेग चर अमृत॒ कार रोग उद्वेग राम 
चर लाभ काल शुभ उद्वेग चर भमृत 
राभ अमृत्त शुभ रोग. चर साभ काल 
अमृत काक रोग उद्रग लाभ अमृत शुभ 

कार शुभ उद्वेग चर अमृत काल राग 
शुभ रोग चर राभ काल शुभ उद्वेग 
रोग उदेम लाभ अमृत शुभ राग चर 


उदरेग चर अमृत काठ रोग उदरेण राभ 





३८० तीसरवाँ प्रकरण 





बु० रा० वृ०दि० व° रा० शुऽ्दि< शुररा० शऽ्दि० शण रा० 


अमृत शुभ राग चर खाभ कार दुभ 
कार रोग उद्वेग लाभ अमृत शुभ रोग 
शुभ द्रेण चर अमृत काल रग उटेग 
रोग चर काभ काल शुभ उद्वेगः चर 
उद्र लाभ अमुत शुभ रोग चर राभ 
चर अमृत काल रोग उदरेण लाभ अमृत 
खाभ काल शुभ उद्वेग चर अमृत कार 
अमृत शुभ रोग चर खभ कार शुभ 





इति श्रीज्योतिविदगयादत्तातमजरामदीनकृते सङ.ग्रहे बहुटेवन्ञरञ्जजने 
मुहतंकथनं नाम॒ तिशत्तमं प्रकरणं समाप्तम्‌ । ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिषवेत्ता प° गयादत्तजी के पत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 


जी द्वारा रचित बह वन्ञरञ्जन नाप्रक संग्रह ग्रन्थका मृहृतं कथन नामक तीसर्वां 
` प्रकरण समाप्त हभ 


इति भ्रौमथुरावास्तव्यश्नीमन्ागवतामिनवशुक पं° केचवदेवचतुरवेदाटमनमूरली- 
धरचतुर्वेदकृता तरिशतुप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पतिभगात्‌ ॥ ३०॥ 





अथ एकत्रिशत्तमं सड्क्रान्तिथकरणं प्रारभ्यते । 


अब भागे इकतीसवे प्रकरणम सक्रान्ति किसे कहते ह तथा उग्रादि नक्षत्ोंमें 
इसकी क्या संज्ञाव फर, पुण्य काक, विष्णु पदी आदि संज्ञा इत्यादिको विविध 
ग्रन्थों के वाक्यों से बतति ह । | 
सङ्क्रान्तिलक्षणं  ज्योतिःसारे-- 
संक्रान्ति का लक्षण 
पूवं राशि परित्यज्य उत्तरां याति भास्करः। 
स॒ राशिः सङ्क्रमाख्या स्यान्मासरत्वायनह्‌ायने ॥ १ ॥ 
ज्योत्तिःसार नामक ग्रन्थमें बतायादहै कि पुवं राशि का त्याग करके सूं जब 
दूसरी राशिमेंप्रवेशकरतारैतो इसे संक्रान्ति कहते हैँ । यहं एक मास, ऋतु, अयन, 
वषंमेहोतीदहै। 
डचण्टवरः-- | 
उ ग्रादि नक्ष मं संक्ान्ति को घोरादिसंज्ञाका ज्ञान 
उग्रक्षं च भवेद्‌ घोरा क्षिप्रे ध्वाङ्क्नी प्रकीतिता। 
महोदरी चरे ज्ञेया मृदौ मन्दाकिनी स्मृता २॥ 
ध्रुवे मन्दाथ मिश्राख्ये मिश्रा तीक्ष्णे तु राक्षसी । 
घोराद्या भानुवारादौ विज्ञेया स्मृतिवेदिभिः।।३॥ | 
आचायं चण्ड्श्चरने कहा है कि उग्र नक्षत्र मे ( पूर्वा ३, मरणी, मधा) संक्रान्ति 
घोरा, किप्र नक्षत्रों में { हस्त, अरिवनी, पुष्य, अभिजित्‌ ) मेरघ्वाक्षी, चर में ( स्वाती, 
पुनवसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतर्भिषा } महोदरी, मृदुमें ( मृगञ्चीषे, रेवती, चित्रा 
अनुराधा ) मन्दाकिनी, ध्रुव ( तीनों उत्तय, रोहिणी ) में मन्दा, मिश्र ( विशाखा, 
कृत्तिका ) में मिश्रा ओर तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्रों ( मूल, च्येष्ठा, आर्द्रा, आर्रेषा } में 
संक्रान्ति राक्षसी नाम बाली होती है। 
तथा घोरादि संक्रान्ति सूर्यादि वारसे युक्त हौनेपरहौतीदहै। जैसे सूयंमेघोरा 
सोम में ्वाक्षी, मौम मे महोदरी, बुध में मन्दाकिनी, गुर मे मन्दा, शुक्र मे भिध्रागौर 
शनिवार के दिन उक्त नक्षत्रों मे राक्षसी संज्ञा वारी संक्रान्ति हती दहै । २-३॥ 


१. पृ० ५ श्रो १। 


३८२ हकतीसर्वां प्रकरण 


श्रीपतिः- 
धीपति के आघार पर वार क्रम से उक्त संक्रान्ति संज्ञा 
घोरा रवौ ध्वक्ष्यमृतद्युतौ च सङक्रान्तिवारे च महोदरी स्यात्‌ । 
मन्दाकिनी ज्ञे च गुरौ च मन्दा मिश्वा भृगौ राक्षसी चाकंपत्रे ।॥४।! 
आचायं श्रीपति ने बताया है कि रविवारमेंधोरा, सोममें ध्वांक्षी, मौमवारमें 
महोदरी, बुध मे मन्दाकिनी, गुर में भन्दा, शुक्र में मिश्रा ओर शनिवार में संक्रान्ति 
राक्षसी संज्ञा वारी होतीदहै।। ४॥ 


नक्षत्रवक्ष संज्ञा 


"उग्रक्षिप्रचरेमत्रध्रुवमिश्नास्यदारुणैः । 
क्षेः सड्क्रान्तिरकंस्य घोरादयाः क्रमो मताः ।॥ ५॥ 
उग्र, क्षिप्र, चर, मैत्र, धृव, मिश्र, दारुणं ( तीक्ष्ण ) नक्षत्रों मे सूर्यादि वार क्रम 
से सूयं को संक्रान्ति घोरा ष्वाक्षी भादि संज्कहोतीदै।॥ ५॥ 
कद्यप ने कहा है "घोरा ध्वांक्षी महोदर्यो मन्दा मन्दाकिनी तथा । भिधा राक्षसिका 
सुयसंकान्तिरचाकंवासरात्‌" (प्रण मु०रेप्र० १ शोर पी टी०)॥५॥ 
तथा वसिष्ठसंहिता में शधोरोग्रक्षं ष्वाक्षी कधुभे महोदरी मदुभे + मन्दाकिनी 
चरक्षं मन्दा मिश्रे च राक्षसी तीक्ष्णे" ( १६ अ० ३२ श्छो०)॥ ५॥ 
जओौर भी देवीपुराण मे मन्दा घरुवेषु विज्ञेया मृदौ मन्दाकिनो तथा । क्षिप्र ध्वांक्षी 
विजानीयादु्रे घोरा प्रकीतिता। चरीमंहोदरी ज्ञेया क्र रषपरस्तु राक्षसी । मिधिता 
चेव विज्ञेया मि्रकरोकषस्तु संक्रमः ( मु चि० म०देप्र° १ श्रो पी टी ) ॥५॥ 
ज्योतिनिबन्ध मे भी सूर्ये घोरा विधौ ध्वांक्षी मौमवारे महोदरी । बुधे मन्दाकिनी , 
ज्ञेया मन्दाख्या देवमन्त्रिणी । मिश्वामिधा कवेवारि राक्षसी स्यादिनात्मजे । केचिदा- 
हरिन ध्वाङ्क्षी घोराऽरेऽ्जे महोदरी" ८ ९३ प° १-२श्ुो० ) ॥५॥ 
अन्य मी ज्योतिःसारमे वोरा रवौ ध्वाक्ष्यमृतद्युतौ च संक्रान्तिरारे च महोदरी 
स्यात्‌ । मन्दाकिनी ज्ञे च गुरौ च मन्दा मिश्ना भृगौ राक्षसी चाकपत्रे' (४० पृ०) ॥५] 


फलनिणये- 
फल का निणंय 
स्घोरा सुखाय शुद्राणां विशां ध्वाङ्क्षी सुखप्रदा । 
महोदरी च चौराणां राज्ञां मन्दाकिनी हिता ॥ ६॥ 
१. मु० चि०३प्र० १ इरो० पी° टी°। 
२. ज्यो० नि० ९३ पु० ४-५ श्लो । 
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विप्राणं श्चुभदा मन्दा परुनां मिश्िका मुदे! 
चाण्डालशौण्डिकादीनां सुखदा स्यात्तु राक्षसी ॥ ७ ॥ 


सफर स्पष्टाथं वार नक्षत्र से संक्रान्ति नाम सारणी 


| वार नक्षत्र सं० नाम फर 
| वू.का.पू-षा., 
रवि | ९ । र रद्र सुखकारं 
वि तू मा, भ. 9 म. | घो (1 % चु त 
अड्वि, पुष्प 
चन्द्र ॥ 
र | शमि. ह ध्वाक्षी वेदय सुखदाती 
स्वा., पुन, श्रव. चोरोंकोसुख देने 
मौम + म 
ध., श., | दोदर वारी 
. चि. अनु. रे. 
| बुष | ४ ४ | मन्दाकिनी । नुप सुखकारी 
ठु पा 1}, उ. षा. । | 
गृ । 9 र 
5 | मन्दा ब्राह्मण सुखकारी 
शाखा, कृत्तिका 
शुक्र + , मिश्रा | पशु सुखकारी 





ज्वं न्वा , | 
शनि र रक्षा, । राक्षसी अन्त्यज सुखकारी 
ध 


घोरानामकी दुद्र को सुख देने वाली, ध्वाक्षी वेद्यो को, महोदरी चोरोंको, 
मन्दाकिनी राजाओं को, मन्दा ब्राह्मणों को, मिधिका पश्ुभों को भौर चाण्डाल 
(श्र) भौर शराब बेचने वाखोंको राक्षसी नाम वालो सक्रार्ति सुख देने वारी 
होती है ॥ ६-७ ॥ 

विक्षेष-ज्योतित्निबन्ध मे दूसरे श्लोकं के चतुथं चरण यँ (कादिनां स्यादानन्दाय- 
राक्षसी" यहं पाठान्तर दै ॥ &-७ 1 

वसिष्ठसंहिता में कहा है शद्रविट्‌ चौरमृपद्विजगणपदुमुश्यसर्वजन्तुनाम्‌ । 
शुमफलाः क्रमशस्ता नूनं संक्षान्तयस्तेषाम्‌' ( १६ अ० ४ श्चो° ) ॥ &-७ ॥। 

तथा नारद कश्यपने मी “चोद्रतस्करवेदयक्ष्मदेवभूपगवां क्रमात्‌ । अनुक्तानां च॑ 
सर्वेषां घोराद्याः सुखदाः स्मृताः" ( मु° चि० प्र १श्रो° पी० टी० )1। &-७॥ 

मु° चिण्मे कहा दहै “वोराकसंक्रमणमुग्ररवौ हि शद्रादू ध्वाङ्क्षी विशो कुघुविधौ च 
चरक्षंमोमे । चौरान्‌ महोदरयुता नृपतीन्‌ ज्ञमतरे मन्दाकिनी स्थिरगुरौ सुखयेच्च मन्दा । 
विप्रांस्व मिश्चमभृगौ तु पदश्च मिश्रा तीक्ष्णाकजेऽन्त्यजसुखा खलु राक्षसी च' (३ प्र° 
१ श्चो° )॥ ६-७ ॥ 


३८४ द्कतीस्वां प्रकरण 


ज्योतिःसार मे मी 'घ्वाक्षी वैष्याच्‌ सृखयति महोदयं चोरसार्थान्‌ घोरा सूद्रानय 
तरपतीनेव मन्दाकिनी च । मन्दाख्या च द्विजवरगणानु मित्रकाष्या परशुश्च चाण्डा- 
तान्तां प्रकृतिमखिलां राक्षसी संज्ञिता चः (४० प° ३ श्ौ० }॥ &-७॥ 
मुहतंगगपति में मी सङ्क्रान्तिर्मातुवारे स्यात्‌ घोरास्था भरणी मृगे । पूर्वत्रये च 
नक्षत्रे शद्राणां सुखदा स्मूता । सोमवारेऽभमिजित्‌ पुष्यारिवनी हस्ते तथेव च । सडक्रान्तिः 
कथिता ध्वाङ्क्षी विशां सौख्यप्रदायिनी ॥! श्रवणादित्रिभे स्वात्यां पुनवस्वौ कुजेऽहनि । 
या भवेत्सा तु चौराणां सौस्यदावी महोदरी । बुधाहे या च रेवत्यां मृगे चित्रानुराघयोः । 
सा तु मन्दाकिनी नाम्ना नृपाणां सौख्यदायिनौ । बृहस्पतौ यदा जाता रोहिण्यां 
चोत्तरात्रये । तदा मन्दाभिधा ज्ञेया विप्राणां हितकारिणी । भूगोर्वारि विकश्षाखार्यां 
करत्तिक्षायां च या मवेत्‌ । सा तु मभिश्रेति विख्याता पशूनां प्रीतिदायिनी । खनौ भूरे 
तथा चादर्घामादलेषा च्येष्टयोरपि । या श्रवेद्राक्षषीसा स्याद्‌ देत्यजानां घुखाक्हाः 
( १२ प्र० १-७ इरो० } 1! ६-७ ॥ 
कार समय के आधार पर संक्ान्तिका फल 
"पूर्वाह्ने पीडयेद्धपान्‌ मध्याह्ले तु द्विजोत्तमान्‌ । 
विश्चोऽपराह्लेऽस्तमये राद्रानुषसि गोपकानच्‌ ।॥ ८ ॥ 
व्रतिनो हन्ति सन्ध्यायां पिशाचान्‌ रजनीमुखे । 
अद्धंरात्रौ रात्रिचरान्‌ परतो नटनतंकरात्‌ ॥ ९॥ 
जव कि सूयं संक्रान्ति पूर्बाह्निमें हौतीदहैठो राज्ज को, मध्याह्लमें होने पर 
उत्तम ब्राह्मणों को, अपराह्न मे वेश्यो को, अस्त समयमे चुद्रोँको, उषः कामें 
गोपो को, सन्घ्यामें ब्रत करने वालोंको, रतकेप्रारम्ममे पिद्याचोंको, अधंरात्रि 
मे निचाचरो को भौर भाधी रात के अनन्तर संक्रान्ति होने से नट व नाचने वार्लोको 
पीडादेने वालो होती दै । ८-६॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है "पूर्वाह्न नृपतिभयं मध्याह्भं हन्ति भूसुरानखिरान्‌ । 
भपराह्लं वैश्यगणं शृद्रानखिलान हि चास्तमये । रात्रिचरान्निशिसमये सन्ध्यासमये 
पि्चाचगणान्रु ।! नटनतकानपरनिशि पशुपाच्चिखिलान्निहृन्त्युषसि' ( १६ अ० = 
९ श्ो० )।॥ ८-~६ ॥ . 
तथा नारदक्श्यपने मी कहा है पूर्वाह्न नूपतीत हन्ति विप्रान मन्यदिते विशः ४ 
भपराह्लु ऽस्तगे शद्राच् प्रदोषे च पिशाचकानर । निशि रात्रिचरान्नाटचकारानपररात्के । 
गोचारिणश्च सन्ध्यायां जिङ्कखिनं रविसंक्रमेः (मु० चि० ३ प्र ३ श्ो° 
पी° टी° ) ॥ ८-९॥ 


१. ज्नो० नि० ९३ पु० ६-७ श्रो० । 
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तथा मृहुतगणपति में मी भाचेऽह्लि व्यंशक्े राज्ञो द्वितीये हन्ति वै दविजान । तृतीये 
वस्यकान प्रान्त्ये सडुक्रान्ति्‌ दवणंकानु । प्रततियासक्रमाद्रात्रौ पिल्ाचान राक्षसान्नटान्‌ । 
परुपारगणं हन्ति प्रमाते सवेलिद्गिनः' ( १२ पृ० ८-६ इरो° ॥ ८-६ ॥ 
| भौर मौ मुहुतंचिन्तामणि.मे श्वयो दिनस्य नुपतीतर प्रथमे निहन्ति मध्ये 
द्विजानपि क्लऽपरके च शूद्राच्‌ । अस्ते निशा प्रहरकेषु पिक्लाचकादीत्र नक्तं चरसानपि 
नटाचु पुपालरकाश्च । सूर्योदये सकरूलिद्कधिजनं चः (द प्र० २ शो ०) ॥८-९॥ 


तथा च्योतिःसरारमें मी पपर्वाह्लकारे नृपतिद्विजेन्द्राच्‌ मध्ये दिनै चाथ विश्ोऽप- 
राह । शूद्रान्‌ रवावस्तमिते प्रदोषे पिश्ाचकान्रु राविवरान्नि्षीयथे । नटादिकांरवापर- 
राच्तकाके प्रत्पूषकारे पुपालकांश्च । संक्रान्तिरकंस्य समस्तलिङ्खानू प्रमातसन्ध्या- 
समये निहन्ति" (४० परृ०४-५ श्ो०) ॥८-६॥ 


स्पष्टाथं सारणी 





प्रथम मा. | राजा पीड 


दिन | दितीयमा ब्राह्मण पीड पीडा 
तुतीय माग | वेश्य पीडा 
रात । प्रथम याम | पिश्चाचपीडा 


द्वितीय याम [राक्षस पीडा 


भिम | 
नाक 





-जस्तकार [यद पडा ` 
उदयकारं । पाखण्डादियो 
दिन रात विभाग से मेष संक्रान्ति का फल 
+दिवा चेन्मेषसद्‌क्रान्तिरनघंकलह्‌ प्रदा । 
रात्रौ सुभिक्षमतुरं सन्ध्ययोवृष्टिरत्तमा ॥ १० ॥ 
जब कि मेष संक्रान्ति दिनम होतीदहैतो मर्ह्घेताव कलह राततम होने पर 
अधिक सुभिक्ष भौर सन्ब्याओों में मेष की संक्रान्ति होने से अच्छी वर्षा होती है ।।१०॥ 
|  ईदिन रातके आधार पर १२ संक्ानतर्योषफा फल 
रमुगकक्यंजगोमीनसङ्क्रान्तिनिशि सौख्यदा । 
शेषेषु सप्तसु दिवा व्यत्ययादश्ुभं भवेत्‌ ॥ ११॥ 


१. ज्यो० नि० ६३ १० ८ इ्छो° । 
२. ज्यो० नि० ६३ १० ६ इलो० । 
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जबकि रातमें मकर, ककं, मेष, वृष ओर मीन राधिकी संक्रान्ति होती है 
तो सुख देने वारी होती है भौर अवशिष्ट ७ रारियोंकौदिनिमे होने पर सु्वदायकं 
होती है । इसके विपरीत होने पर अशुभ फर देने वाटी होती है ॥११॥ 
| तुला मेष का विलञेष फल 

*मेषं यदि (याति) दिवा सूर्यो रात्रौ तु सङ्क्रमेत्तुखम्‌ । 

तदा नन्दन्ति राजानो जनाइ्च विविधोत्सवेः॥ १२॥ 

जबक्रिमेषकी संक्रान्ति दिनमे ओररातमे तुलाकी सक्रान्तिहोतीदहैतो 

अनेक उःषवों से राजा व जन-समूदाय आनन्दित होत्ता है ॥१२॥ 


प्रकारन्तर 
भयां तिथि समनुप्राप्य तुलां गच्छत्ति भास्करः । 
तस्यामेवाकसङ्धुन्तिर्यावन्मेष शुभकरः ॥ १३। 


जब किं जिस तिथिमें उदय होकर सूयं तुलामे जातादहै ओर उसी पिथिमें 
संक्रान्तिहोतीदहैतो मेष की संक्रान्ति तक शुभ होता है. १२३॥।। 
यूनातिचारे दुर्भिक्षं रषट्भद्धं जनक्षयम्‌ । 
समसप्तगसकन्दौ सङ्क्रमे च महघेता ॥ १४॥ 
स्युन व अधिक गत्तिमे सक्रान्ति होने पर अकार, र्ट्‌ भंग ओर जनक्षति 
होती है ओर पूयं सक्रान्तिसे सक्षम सम राशिमे चन्द्रमाके होने पर म्हुगी 
होती है ॥ १४ ॥ 
श्रीपत्तिः- व 
विष्णुपदी आदि सक्रान्ति्यो को संज्ञा 
हरिपदं स्थिरभे रविसङ्क्रमाद्वितनुमे षडरीत्िमुखं भवेत्‌ । 
उदगपायनगे मृगकक्रिणौ क्रियतुलाधरयोविषुवत्स्म॒त्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
भाचायं श्रीपतिने बतायादहै कि स्थिर राशियों वृष, सिह, वृदिचक व कम्म 
राशि की संक्रान्ति की विष्णुपदी, द्विस्वमावे मिथुन, कन्या, धनु, मीन की षडलीति, 
मकर ककं की उत्तरायन, दक्षिणायन भौर मेष तुला की संक्रान्ति विषुवत्‌ संज्ञा वारी 
होती रै ।॥ १५॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'स्थिरराशिषु विष्णुपदं षडशीतिमूखं यद्यभयभे चैव । 
मृगककटसंक्रान्ती ह्यदगयनं दक्षिणायनं चैवे । अजवघट संक्रान्तिद्रयं विषुवत्‌ प्रकीठितं 
नित्यम्‌" ( १६ प्र° १४-१५. इ्को° ) ॥ १५ ॥ 
१. ज्योऽ नि० ९४य्‌० १४ रखो० | 
२. ज्यो° नि० ६४ प० १७ इरो० । 
३. ज्यो० नि० ९४ प° १८ इको० । 
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 त्थानारदने मी स्थिरभेष्वककषक्रान्तिक्ञेया विष्णुपदाह्या । षडशीतिमुखं ज्ञेयं 
द्विस्वमवेषु राशिषु । तुलाधराजयोज्ञं यं विषुवं सुयंसङक्रमेः ( मु० चि ३ प्र० 
४ दरोऽ्पी० टी° ) 1} १५॥ 
अन्य मी ज्योतिनिबन्ध में ^स्थिरे विष्णुपदं ककिदक्षिणायनमादितः। भगे सौम्यायने 
दद्ध षडशीतिमूखं पुरः । धटेऽजे विषुवं" ( ६६ प° ६-७ श्छो० ) ॥ १५ ॥ 
एवं मूहृतंचिन्तामणि मे मी शषडशीत्याननं चापनुयुक्कन्याज्षषे मवेत्‌ । तुराजौ 
विषुवं विष्णुपदं सिहालिगोघटे" ( ३ प्र० ४ श्छो० ) ॥ १५॥ 
तथा मूहुतगणवति में '्वुदिचके वृषभे सिंहे कुम्भे विष्णुपदी स्मृता । षडशीतिमूखा 
सोने कन्यामिथुनधन्विषु । प्रोक्तं याम्यायनं कके मकरे चोत्तरायणम्‌ । विषुवाख्या तुके 
मेषे सङ्क्रान्ति: समुदाहृता" ( १२ प्रण १०-११ इ्लो० )॥ १५ ॥ 
विष्णुपदी आदि संक्रान्तिर्या सं पुण्य फाल का ज्ञान 
+याम्यायने विष्णुपदे तदादौ दाना्यनन्तं विषुवे च मध्ये । 
वदन्त्यतीते षडशीत्तिवक्रत्रे महषयः खल्वयने च सौम्ये ॥ १६ ॥ 
आचायं श्रीपत्तिने ` बताया है कि दक्षिणायनं व विष्णपदी संक्रान्तिमे आदिक 
घटि्यो, विषुव मे मध्यमं ओर षडशीति व उत्तरायनमें सक्रान्तिके बादकी घटी 
पुण्यजनक होती हँ ।॥। १९॥। | 
वसिष्ठसंहिता मँ कहा है “हरिपदयाम्यत्वयने पूवदिनं स्नानदानयोः पुण्यम्‌ } 
षडयीतिमूखे' त्वयने सौम्ये पुण्यं च परदिनं निशि चेत्‌" ( १९ ग० १६ ष्रो० ) ॥१६।। 
तथा मृहृतंचिन्तामणिमें मो चयाम्यायने विष्णुपदे चाद्या मघ्यातुकाजयोः। 
षडकशषीत्यायने सौम्ये परा नाडयोऽतिपृण्यदाः ( ३ प्र० ८श्रौो० ) 1 १६॥ 
गृगः- | 
संक्रान्तिर्यो मं घट्‌यात्मक पुण्यकालः का ज्ञान 
चिशत्ककटसङ्क्रान्तौ पूकंतः पुण्यनाडिकाः। 
मकरे तूत्तराः पुण्याक्चत्वारिशतिनाडिकाः || १७ ॥ 
| गर्गाचायं ने बतायारै किककंकी संक्रान्तिमें सक्रमणसे प्रि की ३० घटी 
अर मकर मे संक्रान्ति कै अनन्तर चाखीस घटी ठकं पुण्य समय होता दहै ॥ १७ ॥ 
'हेमाद्रौ- | 
हेमाद्ि के आधार पर पुण्यक्राल 
धिशत्ककटके नाडयः मकरे तु दशाधिकाः। ` 
भविष्यत्यागमे पुण्यं अत्तीते चोत्तरायणे | १८ ॥ 
१. मु० चि प्र० ८ ष्छो° पौर टी°। | । 
२. ज्यो नि ६६ १०३ ष्रो०। 
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हेमाद्रिमेकहाटहै कि कक संक्राग्ति्मे पहली २३० घटी ओर मकर में व्यतीत 
होने पर दश अधिक अर्थात ४० घटी पुण्य का समय होतादहै।) १८॥ 
मकर मं विशेष 
"कामुकं च परित्यज्य मुगे याति दिकाकरः। 
प्रदोषे चाद्धरान्नौ वा स्तानदाने परेऽहनि | १९ ॥ 
जब धनु राशि को छोडकर सुयं मकरमें प्रदोष या अधंरात्रिमें प्रवे करता 
तो स्नान दानादि दूसरे दिनि होता है) १९॥ 
परकारान्तर 
रसूर्यास्तमनवेलायथां यदि सौम्थायनं भवेत्‌ । 
तदर्ध्वं पुण्यकालः स्यात्‌ परतश्ष्वेत्परेऽहनि ।। २० ॥ 
जब किं सूर्यास्त के समय मकरकी संक्रान्ति होती है तो उसके पश्चातु की घटी 
मे ओर पूर्यास्त के अनन्तर संक्रमणहोतो दूसरे दिन पृण्य कार होतादहै।) २०॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
 षट्त्रिराद्‌ घटिकाः पुण्या मुगेऽतीताः प्रकीतित्ताः। 
आद्यत्रिशक्कुली राःस्युः पुराणैः स्मृतिका विदुः ॥ २१॥ 
मकर संक्रान्तिमे बादकी २६ घटीमें ओर ककमें पूवंकी ३० घटी मेंश्पुण्य 
काल होता है । एेसा प्राचीन स्मृति वेत्ताभों ने बताया है ॥ २१॥ 
नाडयः सन्निहितस्तत्र तास्ताः पुण्यत्तमाः स्मृताः| 
आस्रं सङ्क्रमे पुण्यं दिनार्धं स्नानदानयोः।॥ २२॥ 
` संक्रान्तिमें दिनाधेके लगमग पुण्य कालहोतादहै। संक्रान्ति क्रम भे प्रत्येक की 
नाडी पृथक्‌-पृथक्‌ दानादि मे उचित होती है । २२॥ 
श्रीपतिः- 
| भीपति के आचार षर 
ग्कामुकं च परित्यज्य मृगे यात्ति दिवाकरः। 
प्रदोषे चाधंरात्रे वा तदा भोगः परेऽह्नि ।॥ २३॥ 
भाचायं श्रीपत्तिने बतायाहैः किधनु रिका त्याग करके जब सूयं प्रदोष 
कालम वा अधंरातरिमें मकर राशिमे प्रवेश करतादैतो पुण्य काल दूखरे दिन 
होता है । २३॥ 
| ॥ ककं का विह्ेष 
मिथुनात्ककसङ्क्रान्तियदि. स्यादंशुमाखिनिः। 
प्रदोषे चाधेरात्रे वा तदा कुर्याद्गतेश््ति ॥ २४॥ 


१. ज्यो० नि० ९७प्‌० ८रको० 1 २. ज्यो० नि० ६६ पृ० ९ दलो०। 
३. ज्यो० नि० ६६ पु०४इको० 1 ४. ज्यो० सा० ४०पृ०। 
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जब कि मिथुनसे ककमे सूयं प्रदोष कारम या अघंरात्निमें प्रवेशं करता 
तो गत दिनं में अर्थात्‌ उसी दिन पुण्य काल होता है ।। २४ ॥ 
निणंयसिन्धौ-- 
निणंयसिन्धु के आधार पर 
*भूयः प्रदोषे यदि वाघंरात्रे परेऽ पुण्यं स्वथ ककटश्चेत्‌ | 
प्रभातकाले यदि वा निशीथे पूर्वेऽ्भि पुण्यं तिति माधवाय; ॥ २५ ॥ 
निणयसिन्धुमे कहादहै कि सकर संक्रान्ति यदि प्रदोषे या अधं रात्रिम हौ 
तो इसका पुण्य कार दुसरे दिन होतादहै। ` 
जब कि ककंका संक्रमण प्रमातया निशीथ कामे होता है तो इसका पुण्य 
काल पुवं दिनमें होता है। यह्‌ कथन माधवजीका दहै ।॥ २५॥ | 
वृद्धगाग्यं ने कहा है च्यदास्तमयवेकायां मकरे याति भास्करः । प्रदोषे चार्धरात्रे 
वा स्नानं दानं परेऽहनि । अर्धरात्रे तदूरष्वं वा संक्रान्तौ दक्षिणायने । पूवमेव दिनं 
ग्राह्यं यावन्नोदयते रविः" ( मु° चि०३प्र० ६ रोर पी टी० )॥ २५॥ 
तथा मविष्योत्तरपुराणमें मी "कामुकन्तु परित्यज्य मृगं संक्रमते रविः! प्रदोषे 
चाधेरात्रे वा कुर्यादहनि एृवेतः" ( मू०चि०३प्र० ६ श्ो° पी० टी० )॥ २५॥ 
रामः- 
रामाचायं के जाधार पर संक्रास्तिके पूर्वापर कौ पुण्य घरी का ज्ञान 
ग्याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्या तुलाजयोः। 
षडरोत्यानने सौम्ये परा नाडयोऽतिपुण्यदाः॥ २६॥ 
श्री रामाचायं ने मुहूतंचिन्तामणि मे कहा है किं कक, वृष, विह, वृश्चिके शौर 
\ क्रुम्म को संक्रान्तियो मे संक्रमण कासे पहिरेकी १६ घटिययां ( & घं० २४ मि०) 
स्नान दान मे अधिक पण्य देने वाली होती है । तथा तुखा मेष संक्रान्तियों मे मध्यकी 
धर्थात्‌ ८ पहर को आठ बादको भौर मिथुन कन्या, धनु, मीन तथा मकरकी 
¢ संक्रान्तियों मे पीडे की १६ घटी पुण्यप्रद होती है। २६।। 
श्रीपतिः 
धरीपति के आघार पर समस्त संक्रमर्णा मं गोण पुष्य काल का जान 
पूवमेव दिनं श्राह्यं यावन्नोदयते रविः॥ २७ ॥ 
जब तक सूयं उदित नहीं होता तो पूवं दिन ही ग्रहण करना चाहिये || २७! 
पृव॑तोपि परतोऽपि सङ क्रमात्पुण्यकालघरिकास्तु षोडश । 
अद्धंरात्रिसमयादनन्तरं सङ्क्रमे परदिनं हि पृण्यदम्‌ ।। २८ ॥ 


१. ज्यो० नि० ९३ पण: 


२. मु° चि०३प्र० ६ श्लो° पी° टी०। 
३. मु० चि०रेप्र° ८ ङ्लो०। 


३६० | हूकतीसर्वां प्रकरण 


साचायं श्रीपतिने बतायादहै कि संक्रान्ति से पिके भौर पीछे १६ घटी पुण्य 
काठ हौतादहै अर्थात्‌ १६ धटी पहिकेव १६ बाद ३२ घटी पृण्य का होतार) 
तथा आधी रात के बाद संक्रान्ति होने पर दूसरे दिन पुण्य काल होवा रहै ॥ २८॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है "दिनपतिसंक्रमणात्प्ाक्‌ षोडशनाडचड्च पुण्यकालः सः । 
परतः षोड नाड्यः सवत्र स्नानदानकार्येषु' ( मृ० चि०३प्र०५ श्ो° पीर्टी० ) 
॥ ३८ ॥ 
मु०वि०्मं कहादै संक्रान्तिकालादुमयत्र नाडिकाः पुण्या मता षोडशषोड- 
 द्योष्णगोः' (२ प्र० ५ श्रो० )॥२८॥ 
विकेष-पी० टी० मे ब्रह्मसिद्धान्तके मतसे ३३ घटी पुण्य कारूहीता है। 
एेसा मिरुता है । यथा संक्रान्तेः प्राक्‌ परस्ताच्च सार्धाः षोडश नाडिकाः । भ्रयस्विश्त्‌ 
संक्रमस्थाः पुण्याः सवस्य नाड्किाः' ( मु०चि०३प्र० भ श्चो० पीन टी° }॥ २८ ॥ 
आधी रात मं संक्रान्ति होने पर पुण्यकाल का ज्ञान 
१यद्यधंरात्र॒ एवं स्यात्सम्पूर्णो रविसड्क्रमः। 
तदा दिनद्रयं पुण्यं स्तानदानादिकमंसु ॥ २९॥ 
जब कि समस्त संक्रान्तियां आधी रातमेंहोतीहं तो स्नान दानमे पिरे व पीके 
वाला दिन अर्थात दोनों दिन पुण्य कार होता दै ॥ २६ ॥ 
वद्ध वसिष्ठने बताया है पूर्णे चेदधंरातरे तु यदा संक्रमते रविः! प्राहुदिनद्वयं 
पुण्यं मुक्त्वा मकरककटौ' (म्‌० चि० ६३ प्रण ६ श्ो° पी° टी° ) ॥ २६॥ 
तथा ब्रह्मसिद्धान्त मे भी यद्यधेरा्र एवं स्यात्‌ सम्पूणं संक्रमो रवेः । तदा दिन- 
दयं पुण्यं स्नानदानादिक्मंसु" ({ मु० चि०३प्र° ६ र्छो° पीर टी० )॥ २९॥ 
तथा म॒हूतेचिन्तामणि मे भी पुण निन्चीथे यदि संक्रमः स्थाहिनद्रयं पुण्यम्‌ 
(३ प्र० ६ ररो० )॥ २९॥ 
लल्छः- 
लल्लाचायं के आधार पर पुण्य फा ज्ञान 
अहु .सद्क्रमणे पुण्यमहः स्वं प्रकोतितम्‌ । 
रात्रौ सङ्क्रमणे पुण्यं दिनार्धं स्नानदानयोः । ३० ॥ 
अधंराव्रादधस्तत्र दिनाधेस्योपरि क्रिया| 
उध्वंसङ्क्रमणे चोध्वंमुदयात्प्रहुरढयस्‌ । ३१ ॥ 
सम्पूर्णे चाधंरात्रे तु भानुः सद्ूक्रमते यदा । 
पुण्यकालं प्रयत्नेन प्रभाते मनुरत्रवीत्‌ । ३२ ॥ 


१. ज्यो० नि ६६ पृ० ११ इलो०। । | 


ष 


बृह्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ २९१ 


चायं लल्लछ ने बतायाहै किदिनमें संक्रन्ति होने पर समस्त दिन पुण्यकारक 
होता है 1 गौर रात में होने पर आधे दिन तक स्नान दानः करना चादिए ॥। ३० ॥ 
आधी रातसे पटहिरे संक्रान्तिदहयोतो दिनाधंके बाद भौर ञाधी रात के पश्चात्‌, 
होने पर अने वाके दिवस के उदयसेदो प्रहर तके पुण्य कारु होतादहै।! ६१ ॥ 
सम्पूणं आधी रात्तमें होने पर पुण्य काल प्रमात समयमे होतादहै। एेसामनु 
ऋषिनते बतायादहै।। ३२॥ 
विक्षेष--३०-२३२ इछोक ३ ' प्रकरण ७ इखोक को टीका में उपलब्ध होते ह किन्तु 
कछ पाठान्तर के साथ । जैँसे--अद्धि संक्रमणे पुण्यमहं; कृत्स्नं प्रकीत्तितम्‌ 1 “अधं- 
रात्रादधस्तास्मिन्मध्याह्लस्योपरि क्रिया । पूरणे चेदधंरात्रे तु यदा संक्रमते रविः। 
प्राहुदिनद्रयं पण्यम्‌" ।\ ३०.३२ 1! 
मनुस्मतिः- 
मनुस्मृति के आधार पर रात भं स्नान करना उचित 
"ग्रहुणेऽकंस्य सङ्क्रान्तौ विवाह पुत्रजल्मनि । 
काम्यत्रते "च सरणे रात्रौ स्तानाथंमुत्तमम्‌ ॥ ३२३ 1 
मनुस्मृति में बताया दहै कि ग्रहण, सूयं संक्रमण, विवाह, पुत्र जन्म, काम्य त्रत 
गौर मरण काम में रातत में स्नान उत्तमदहयोतारै \॥\ ३३ ॥ 
भागवः- 
भागंवजो के भाषार पर पुनःकथन 
राहूपर्केण विवाहुकमंणि स्थापने दिविषदां सुतोत्सवे | 
सङ्क्रमे ब्रतविधौ न निन्दिता स्नानदानविषये विभावरी ॥ ३४॥ 
वषि मागवने कहा दै कि ग्रहण, विवाह कायं, देवं स्थापन, पूत्रोत्सव, संक्रान्ति 
ओर ब्रत कायं मे स्नानं दान में रात निन्दित नहीं दह्येत दहै ¶॥ २४॥) | 
दान महु | 
स्संक्रान्त्यां यानि दत्तानि हव्यकव्यानि मानवैः| 
तानि त्तस्य ददात्यकंः सप्तजन्मनि निचितम्‌ । ३५ ॥ 
संक्रमणके समयमे जो भी कुछ हृव्य, कव्य दान किया जातादहै उसे सूयं 
सगवातर निश्वय से सक्त जन्मो मेदेतेरहै। ३५॥। 


ज्योतिनिबन्ध मं कहा है द्द्ताति याति दानानि हव्यकम्यानि संक्रमे । अपामिव 
समुद्रस्य तेषामन्तो न विद्यते ॥ ३५ ॥ 
१, ज्यो नि° ९६ प० १९ द्लो०। 
२. ज्यो० नि ६६ पृ० १८ इछो०। 


३९२ ` इकतीसवां प्रकरणं 


मथ मेषादिसङ्क्रमणे दानवस्तून्याहु- 
अब आगे निणंय सिन्धु मे विश्वामित्र जीके द्वारा कथित मेषादि १२ र॑शियों 

की संक्रान्तिमें क्या २ दान करना चाहिये इसे बताति हैं । 

| विश्वामित्रो निणंयसिन्धौ -- 
 नि्णंय सिन्धु के आधार पर मेषादि संक्रान्तियों में दान वस्तु 
मेषसडक्रमणें भानोमंषदानं महाफलम्‌ ! 
वृषसङ्क्रमणे दानं गवां प्रोक्तं तथेव च |! ३६ ॥ 
वस्त्रान्तयानदानानि मिथुने विहितानि तु । 
धृततधेनुप्रदानं च ककंटेऽपि विशिष्यते ॥ ३७ ॥ 
ससुवर्णच्छचदानं सिहऽपि विहितं तथा । 
कन्याप्रवेशे वस्त्राणां वेहमनां दानमेव च |} २८ ॥ 
तुलाप्रवेश्े धान्यानां गोरसानामपीष्टदम्‌ । 
वृर्चिके चक्ति भानौ दीपदानं महाफलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धनुःप्रवेश्े वस्त्राणां यानानां च महाफलम्‌ । 
मकरप्रवेशे दारूणां दानमग्नेस्तथेव च ॥ ४० ॥ 
कुम्भप्रवेशे दानं तु गवामम्बतुणस्य च। 
मीनप्रवेरोऽम्ानानां मालानामपि चोत्तमम्‌ ।। ४१॥ 


निर्णय सिन्धु में ऋषि विश्वामित्र ने बताया हैक सूयं के मेष संक्रमण मेँ मेष 
(भेडा)का, वुषमें गायका, मिथुन में वस्त्र, अन्न, सवारीका, ककंमेघी व 
गायका, सिहमें सोनेके साथ हाथीका, कन्यामें वस्त्र, तथाघरका, तुला में 
धान्य, गाय गौर रसो का, वृधिक मे दीपकका, धनुमं वस्त्र व सवारीका, मकरमें 
वृक्ष व भगिनि या काष्ठादि का, कुम्म में गाय व जल तृण का भौर मीनकी संक्रान्ति में 
अम्लान माकार्ओं का दानं करने पर अधिक रुम फल होता है ।॥ ३६-४१ \ 
कारविवेके- 
संक्रान्तिमें न नहाने का फल 
*रविसङ्क्रमणे पुण्ये यो न स्नातीह्‌ मानवः । 
सप्तजन्मान्तरे रोगी दुःखभाङ्‌ निधनो भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
कारु विवेक मे बततायादहैकिजो संक्रान्ति समयमे स्नान नहीं करता है वह सात 
जन्म तक रोगी, दुःखी भौर धन हीन होता दहै ।॥ ४२।। 


१. मु० चि० ३ प्र° १३ श्छो० पी० टी०। 


हदं वज्ञरञ्जनम्‌ ३९३ 
श्रीपत्िः- 
करणो के आधार पर सूक्ता आरि संक्रान्तिका ज्ञान 
चतुष्पदे तेतिकनागयो्व सृप्तो रविः सङ्क्रमणं करोति । 
विष्ट्यां बवाख्ये च गराह्वये च सबाल्वाख्ये वणिजे निविष्टः ।४३॥ 
किस्तुघ्ननाम्ति शक्रुनावपि कौर्वास्ये 
चोध्वंस्थितस्य खलु सङ्क्रमणं रवेः स्यात्‌ 
धान्याचंवृष्टिषु भवेत्क्रमरास्त्वनिष्ट- 
मध्येष्टतेति मुनयः कथयन्ति पूर्वाः || ४४॥ 
भाचारयं श्रीपति का कुना है कि चतुष्पद, तैतिल भौर नाग करण में सुष्ठ होकर 
रवि संक्रमण करता है। तथा भद्रा, बव, गर, बाक्वव वणिजे बैठकर एवं ` 
किस्तुघ्न, राक्ुनि व कौलव में उध्वं ( ऊॐंचा ) स्थित होकर संक्रमण करता है । 
युक्त अवस्थामे संक्रान्ति होने पर धान्य म्हुगे ओर अधिक वृष्टि या अनावृष्टि 
से हानि होती है । तथा आसीनस्य मे समता एवं ऊष्वंस्थितिमें संक्रान्ति होने पर 
भभीषटता अर्धात्‌ ` इच्छानुसार अन्न पेदा होता है। एसा पूर्वाचार्यो का कर्हुना 
है ॥ ४२-४४ ॥ | 
वसिष्ठसंहिता मे कहा दै (नागचतुष्पदतंतिखकरणे सुप्तः करोति संक्रमणम्‌ । कौल- 
वश्यकुनििस्तुष्ने करणे चोध्वंस्थितो दिनङ्ृत्‌ 1 गरबवविश्ट्यां वणिजे सबालवे सततं 
च निविष्टः । सततं जगतां वृष्ि्ान्या घंतवं विशेषतः क्षेमम्‌ । क्रमख्स्त्वनिष्टमि्ं मध्यम- 
रूपं मवेदतुलम्‌" ८ १९ प्र० ५-७ शलो ० ) ॥ ४३-४४ ।: 
नारद जीने भीकहादै निविष्टो वणिजे विष्ट्यां बालवे च बवे गरे। कौलवे 
दकुनौ मानुः किस्तुष्ने चोध्वंसंस्थितः । चतुष्पादतंतिरे नागे सुप्त क्रान्ति करोति 
सः । धान्याघंवृष्टिषु समं श्रेष्ठं हीनं भवेत्क्रमात्‌" ( मू० चि ३ प्र १३ द्रोण 
पी° पी० ) । ४२-४४ ॥। 
तथा ज्योतिनिबन्ध मे मी स्यादुत्थितश्च जिस्तुष्ने शकुनौ कौलवे रविः। 
संक्रान्तिस्तैविरे नागे प्रसुक्षस्य चतुष्पदे । निविष्टस्व गरे विष्ट्यां बवे वणिजबाख्वे । ` 
वृष्टयघदिः क्रमादिष्टमनिष्टं मध्यमं फलम्‌" { ६४ १० ११-१२ श्छो० ) ॥ ४३-४२४ ॥ 
जौर मी मृहूतंचिन्तामणि मे ^स्यात्तंतिले नागचतुष्पद्रे रविः सुक्ो निविष्टस्तु 
गरादिपन्चके । किस्तुष्न उष्वंः शकरूनौ सकौलवे नेष्टः समः श्रेष्ठ इहाचेवषंणे ( २ प्र” 
१३ इरो० ) ॥ ४३-४४ ॥ 


१. मुण चि०३ प्र° ११ श्छो० पीण्टी० | 


३९४ टकतीसर्वां प्रकरण 


फलरप्रदीपे-- 
 कलप्रदीपोक्त उध्वंस्थित रवि को संक्रान्ति का फल 
राज्ञां प्रजानां सौख्यं स्यात्समधं सस्यगोरसम्‌ । 
नन्दते च जगत्सर्वं ऊध्वंसङ्क्रमणे रवेः ॥ ४५॥ 
फलप्रदीप भे बताया है कि ऊन्वेस्थित सुय की संक्रान्ति में मास पयन्तं राजा, 
जनता सब अन्न व गोरस की वृद्धि से सुखी होकर प्रसन्न होते है ।॥ ४५॥ 
आसीनस्थ सुय संक्रान्ति का फल 
धनधान्यं तथारोग्यं लोकानां सुखक्धंनम्‌ । 
समतता सवंकार्येषु प्रविष्टे रविसड्कमे ॥ ४६ ॥ 
जब किं आसीनस्य रवि को संक्रान्ति होतीदहै तो धन धान्य, नीरोगता से संसार 
प्रसन्न तथा समस्त कार्यो मे समानता होती है ॥ ४६॥ 
सुप्त सुय संक्रान्ति का फल 
शोकव्याधिभयं हानिचौ राग्निनुपजं भयम्‌ । 
जायते भुवि दुभिक्षं यदि सुप्ाकसङ्क्रमः।। ४७ ॥ 
फलप्रदीपमें कहा है कि रविकी सूक्त संक्रान्तिमे १ माक्च तक शोक, रोग, 
भय, हानि, चोरी, अभम्ति वे राजा से संसार मयमीतत होता है भर दुर्मिक्न 
होता है । ४७ ॥ 
प्रयोजनाभावात्सङ्क्रान्तेवस्त्राभरणादिकं न लेख्यम्‌ ( किखितम्‌ ) । 
प्रयोजन कै अमावसे सक्रान्ति कै वस्त्र व आभूपणोंको नहीं लिखा गया है। 


नक्षत्र के आधार पर सक्रान्ति मुहूतं संज्ञा का ज्ञान 
उत्तरात्रितयं ब्राह्यं विशाखा च पुनवंचु। 
 चत्वारिदात्पञ्चयुक्तः सङ्क्रान्तिः स्यान्मुहूतंकंः ॥ ४८ ॥ 
आरद्ररिरेषा तथा ज्येष्ठा भरणी स्वात्तिवारुणम्‌ । 
एभिः पञ्चदशी वाच्या शेषास्तरिशन्मुहूतंकाः ॥ ४९ ॥ 
उत्तमाधममध्याख्या सङ्क्रान्तिः कथित्ता रवेः | 
धान्यादीनां समघेत्वं समता च महवेता ॥ ५० ॥ 


उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाद्‌, उत्तरामाद्रपद, रोहिणी, पृनवंु परे संक्रान्ति 
होनेपर ४५ महतं संज्ञा वाखी, भर्द्रा, आश्रेषा, ज्येष्ठा, मरणी, स्वाती, इतसमिषा 
भे १५ मुहूतं भीर अवशिष्टे में ३० मुहूतं सज्ञा वाली होती हं । 


४५ महतं वाली उत्तम, १५की अधम ओर ३० मृहूतं वाली समहोती हं। 
इनमे धान्यादि मी अधिक, सम ओर महंगे उपलन्प होते ह ॥ ४८-५० ।। ` 


वृ हह वन्न रञ्जनम्‌ ३६१५ 


ज्योतिःसार मै कहा है “संक्रान्तौ मू्तिभेदा ह रपवनयमे वारुणे सापंमैन्द्रे एषां 
पञ्चेन्दुसंजञा गुरुकरपितमे चाग्निदस्तरे च सौम्ये । त्वाष्ट्र मैत्रे च मूले श्रुतिवसुवपुषां 
त्रीणि पूर्वा खरा्््॑राह्ेऽदिव्ये दिदवे मवति शरकृतादुत्तरा त्रीणि ऋक्षम्‌ । बाणवेदैः 
समर्घं स्यान मध्यस्थं व्योमरामयोः । रूतौ पश्चदले याते दुर्मिक्षं च प्रजायते" ( ४२ पर 
१-२ इलो० ) ।॥ ४८-१५० ॥ 
अब आगे संक्रान्ति फलोपयोग के लिपि नक्षत्रों की जघन्य, वर्हन्ति अर समः 
संज्ञा को चण्डेए्वर फ वाक्य से बताते है। | 
चण्डेदवरः- | 
नक्षत्रों कौ जघभ्य, बृहती, सम संज्ञका ज्ञान 
रौद्राहियाम्यानिखुवारुणेनद्रान्याहुजंघन्यानि तथा बृहन्ति । 
घ्रवद्विदैवादितिभानि नूनं समानि शेषाणि पुनर्मुनीन्दरेः । ५१ ॥ 
चायं चण्डेदवरने बततायाहै कि आद्रा, आहरेषा, मरणी, स्वाती शतभिषा 
तथा ज्येष्ठा कौ जघन्य, तीनो उत्तरा, रोहिणी, विशाष्ठा, पुनवंसु की ब्हन्ति भौर शेषः 
नक्षत्रों की सम संज्ञा होतीदहै। ५१॥ 
नारदजी ने कहा है तारा जघन्या सार्पेन्द्रा वाता्द्रान्तिकतोयपाः 1 भ्रुवादितिद्विदेवतयं 
बृहृत्ताराः पराः समाः' ( मु° चि० २ प्र० १० श्लो० पीर टी ) ॥ ५१॥। 
तथा वसिष्ठजी ने भमी बताया है (जघन्यपिष्ण्याणि जरेशसपंरौ दरेन््रयाम्थानिरूदेव- 
तानि । अ्यद्धंधिष्ण्यान्यदितिद्धिदवस्थिराणि शओेषक्षसमाह्वयानि' ( मु० चि० प्र 
१० श्छो० पी० टोऽ ॥ ५१॥ 
अन्य मी भृहूतं चिन्तामणि म समं मृदुक्षिप्रवसुश्चवोऽग्निमघाव्िपूर्वाल्पमं बहतु 
ˆ स्यात्‌ । धृवद्विदेवादितिमं जघन्यं सार्पाम्बुपारदरनिलशाक्रयाम्यम्‌' (३ प्र° 
१० इलो० )॥ ५१॥ | | 
जघन्यादि संज्ञाओं का फल 
१बृहत्सु घान्यं कुरुते समर्घं जघन्यधिष्ण्येः कुरुते महघंम्‌ । 
समेषु धिष्ण्येषु समं हिमांशुवं दन्त्यसन्दिग्धमिदं महीतः ॥ ५२॥ 
बृहन्ति संज्ञक नक्ष्रों मे चन्द्रमा के रहने पर जब संक्रमण होता दहै तो पदाथं सस्ते, 
जघत्य तक्ष्नों मे महगी ओर सम संज्ञक नक्षत्रों मे चन्द्रमा की स्थिति से संक्रान्ति होती 
है तो समानता, न सस्ती न महंगी होती है । ५२ ॥ 
जघन्यादि नक्षत्रों में मुहूतं संज्ञा व फल 
र्जघन्यभे सङ्क्रमणे मुहूर्ताः शरेन्दवो बाणकृता वृहुत्सु । 
खरामसर्ख्या समभे महुर्धं समघंसाम्यं विधुदशेनेऽपि ।। ५३ ॥. 
१. ज्यो नि० ९६ प०। | 
२. मू° चि० ३ प्र० ११ श्चो°। 
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राभाचायं ने मुहूतं चिन्तामणि मे बताया है कि जघन्थ नक्षत्रों मे संक्रान्ति होने पर 
१५ महतं संज्ञावाटी, बृहति संज्ञको मे ४५ मृहृतं की भौर सम संज्ञक नक्षत्रों मँ ३० 
मुहृतं बाखी होती है । इन अंकोंसे ही विदित होठाहैकि १५में महंगी, ४५ 
सस्ती र ३० में समानता वस्तुजो की होती है ॥ ५३॥। 
 संदित्‌ प्रकाद्च मे कहा है भृहूर्ताः पन्चभूतुल्या जघन्यानां पराभिधाः । बुहतां 
प्चवेदास्ते समाना ते खवन्ह्यः । पच्चेन्दु मृहूर्तषु दुरमिक्तं रविसंक्रमे । पश्वान्धिषु समधं 
स्थात्‌ विशत्तु समता मता" ( मु° चि० ३० ११ श्लो०पी° टी )॥ ५३॥ 
गगः 
कर्क संक्रान्ति में ७ वारो फे अनुसार वर्षा विश्षोपक का नान 
अर्कादिवारे सङ्क्रान्तौ ककस्याब्दविकश्षोपकः । 
दिशो(१०) नखा(२०) गजा(८) सूर्या(१२) धुत्योष्टादश(१८) सायकाः(५) ॥५५] 
गर्गाचायं जीने बतायारहैकि सूुयंवार में कके संक्रान्ति होने पर वषं विश्षोपक 
संख्या १० सोमवारमें २०, मंगलम ८, बुध में १२, बहस्पत्तिमे १८, शुक्र मे १८ 
लौर शनिवार में ककं की संक्रान्ति होने पर वषं विंशोपक ५ होता है । ५४ ॥ 
विश्लेष विंशोपक से तात्पयं है किंस बीसया यों समक्िये कि पूणं बी इन 
अंकों के आधारपरदही फलहोतादहै। ५४॥ 
संक्रान्ति से प्रति व्यक्ति का जन्मवश लुभारुभ फल 
सङक्रमाप्पुवंनक्षत्रमधरास्यं वदेदूबुधः । 
, उत्रिकं षट्कं त्रिकं षट्कं धिकं षट्कं च विन्यसेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पन्था भोगो व्यथा वस्त्रं हानिह्व विपुलं घनम्‌ । 
ऽयस्य जन्मक्षंमासादितिथौ सङ्क्रमणं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तन्मासाभ्यन्तरे तस्य वेरं क्टेशं धनक्षयः। 
तगरसरोरुहुपत्र रजनीसिद्धाथंलोध्रसयुक्तः ॥ ५७ ॥ 
स्नानं जन्मक्षंगते रविसङ्क्रमणे नृणां शुभदम्‌ | 
क्षीरं वस्तं गृडं नवनीतं च रकरा।५८॥ 
पूगीफलं तिलं चाज्यं रसं च. ख्वणं मघु। 
संक्रान्ति नक्षत्र से पूवं नक्त्रकी अधार संज्ञाहोती दहै उसतेतीन, छं, तीन, छ, 
तीन, छ संज्ञक नक्षत्रों मे अपना अन्म नक्षत्रहोतो क्रमसे अर्थात्‌ यदि पद्िरे तीन 
नक्षत्रों मेदहोतो यात्रा, पुनः € नक्षत्रों मे सुख, तत्पश्चात्‌ तीनमें होतो थोडा दुःख 
१. मु० चि०३प्र° १२ श्रो०। 
२. ज्यो० ति० ९८प्रृ०२श्लो० तथा मु० चि०३ प्र १८ द्लो० पी० टीण्में 
दक्षिणत्य के नाम से। 


= जणे० सा^ ५५४ ^ ० त + 
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फिर ््मेंहोतो षस्त्र ( कपड़ा) का राभ, इसके बादके २ तीनमेहोतो हानि ओर 
भागे के ६ नक्षत्रों मेंहोततो अधिक धनका काभ उस व्यक्तिको होता है ।॥५५-५५२॥। 


नारदजीने कहादटै “संक्रान्तौ ग्रहणक्षवा जन्मन्युमयपाइकव्योः । नेष्टं चयं षट्‌ 
शुभदं पर्यायाश्च पुनः पुनः । हातिवद्धिः स्थानहानिस्तथा प्राक्षिरिति क्रमात्‌ ( मु° चि° 
२८ श्लो० पी° टी°) ॥ ५५५५३ ॥ 
तथा मूहूतचिस्तामणिमे मी “संक्रन्तिधिष्ण्याधरधिष्ण्यतस्त्रिभे स्वभे निरुक्तं गमने 
ततोऽद्घभे । सुखं त्रिभे पीडनमङ्ध्मेऽशुकं तिभेऽथहानी रसमे धनागमः (प्र 
१८ रलो ° ।; ५५-५५२ ॥ 
भौर भी वसिष्ठसंहिता मे हानिश्चेदकंसंक्रान्तिजंन्मपूवंक्ष॑तस्तरिषु 1 अथेलामं तथा 
षट्सु शेषेऽष्वेवमुपष्लवः' ( १६ अ० २७ इलो० } ॥ ५५५५१ ॥ 
जिस व्यक्ति के" जन्म तक्षत्र, माप्त, तिधिमें संक्रमणहोतादहै तो वहु मास मर 
विरोध, क्छेश ओर धन हानि से युक्त होता है। इसकिए रजनी सिद्धाथं (सफेद सरसों) 
आर रोध वृक्ष के पत्तो के साय तगर के पत्तों से स्नान करने पर शुमता होती है । 
अशुभता में दूध, कपड़ा, गुड, तिक, तेर, मक्खन, चीनी, सुपाड़ी, घी, रस, 
नमक ओर सहत का दान करने से अशुमता नष्ट होती है ।॥ ५५१-५८१ ॥ 
मथ सङ्क्रान्तितुखादानम्‌ । | 
अच आगे संक्ान्तिमें तुला दान ब फल 
मेषादिमीनपरय॑न्तं तुलां दद्याद्विधानतः ॥ ५९] 
मेष से मीन तक संक्रान्तियों मे विधानसे तुखा दानत करना चाहिय ।।५६ ॥ 
आयुवृदधिधंनारोग्यनिष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ । 
सडक्रान्तौ ग्रहणे कारे पुण्याहे च विशेषतः ॥ ६० ॥ 
वैसे तुला दामके मृहूतं है किन्तु विशेष कर संक्रान्ति, ग्रहण समय ओर पुण्य 
दिनमें तुलाके दान का महत्वहोता है। सक्रमणमेंकरनेसे भायु धनकी वृद्धि, 
 आरोग्यता भौर पापों का नाद्य होकर व्यक्ति पुण्यवान होताहै। ६० ॥ 
तुला में स्थापित करने कौ वस्तु 
हेमरोप्यादिमुक्तानां अन्नवस्त्रादिगोरसः। 
तिरतेलादिकानां च तुखादानसुखी भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
तुलाम सोना, र्चादी, मोती भादि, अन्न, वस्त्र, गोरस, तिर तल्ादि रखकर 
दान करने से सुखदहोतादहै॥ ६१॥ 
अथ सङ्क्रान्तिकालः । स्मृतिनिणये- 
भब अगे सक्रान्ति के समय को स्मृति निणय के वक्यों से बतारहेह। 
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संक्मण कार व फल 
यस्मिन्कारऽकसंक्रान्तिदिवा चवा यदि वा निरि) 
तत्कारे स्नानदानानि कृतकर्मा क्षयं भवेत्‌ ।॥ ६२॥ 
स्मृति निणंयमेंकहादहै किदिन या रातत जिस समयमे संक्रान्ति हो उसी समय 
दानादि कायं से अक्षयता प्राष्ठहोतीदै। ६२॥ 
प्रकारान्तर - 
"निरंशः सवित्ता यत्र॒ तदह्नि स्नानमाचरेत्‌ | 
दानं चाप्यक्षयं प्रोक्तं रहस्यं मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जिस दिन सविता सूयं अंधे दृन्यहोताहै तो उसी दिन स्नान दनकरलनेपरमभी 
धक्षीणता होती है । एेसा मह्षि्यो का कथन दै }1 ६३ 1 
अन्य प्रकार 
प्पुण्यं बहुतरं सूयं निरंशे मुनयो विदुः \ 
अंशकं प्राप्य दानादि नैव पुण्यानि भास्करे ॥ ६९४॥ 
निर्य सृयं में स्नान करनेसे अधिक फर की प्रि होतीदहै, भौर अं में प्राप्त 
होने पर दानादि से पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती है ।॥ ६४॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
गुरूयशौ तु सूर्यस्य प्रवेशसमयो नृणाम्‌ । 
निमेषस्यायुर्ताशः स्यात्सयो ह्यस्माभिनं गण्यते ॥ ६५॥ 
जधिक उदयां रारि संक्ान्तिका प्रवेश्च समय निमेषका १० सहछलवां माग 
होता है वह हम जानने मे असमथं होते ह ॥ ६५ ॥ 
गगंः3 
| गरे क्षति संछ्मण काल 
सुस्थे नरे सुखासीने यावत्स्पन्दति लोचनम्‌ । 
तस्य॒ तिशत्तमो भागस्तत्परः परिकीतितः॥ ६६ ॥ 
ग¶र्गाचायं जीते बताया कि स्वस्थ सुखसे बैठे हए मनुष्य का जितने समय में 
परक नीचे आता है, उसके तीसवें भाग को तत्पर नामसे कहते हैँ । ६& ॥ 
तत्पराच्छतमो भागस्त्रुटिरित्यभिधीयते | 
तरुटेः सहूखमामो यः सः कालो रविसद्क्रमः ॥ ६७ ॥ 
शौर तत्परका १००वां माग त्रुटि सखंज्ञकतथा त्रुरटिके १०००्बें भागमको 
संक्रान्ति का कार समक्षना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
१. ज्यो० नि० &७ पृ० १ श्खो°। 
२. ज्यो० नि° ९७ पृ० २ ई्लो०। 
३. मु° चि०३प्र०४ष्छो०पीण टी°। 
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तस्मिन्कारे द्रवीभूतं वचेरोक्यं सचराचरम्‌ | 
ब्रहापित्तं न जानाति क्रि पुनः प्राकृतो जनः। ६८! 
उक्त संक्रमण कारु मे समस्त चराचर प्रवीभूत होतादहै इसे ज्रह्या मी जाननेमें 
भसमथं हतो साधारण जन कंसे जान सकता है ॥ ६८ ॥ 
तस्मान्मुनीन्द्रैः संक्रान्तेरर्वाक्‌ षोडश नाडिकाः) 
परचात्पोडरा सम्प्रोक्ता: स्थूलाः पृण्यतमास्तथा ।। ६९ ॥ 
इसलिए श्रेष्ट ऋषियों ने संक्रान्तिसे पिरे सोलह भौर अनन्तर सोलह घटी 
स्थूरु पुण्यका काल बताया है ।। ६६ ॥ 
श्रीपत्तिः- 
शीपति के आधार पर 
याकंदिभरंशेरयनच्युतिः स्यात्तद्धोग्यकारेन दिवाकरस्य । 
च्युतिभेवेद्विष्णुपदादिकानां रहस्यमेतन्मुनिमिः प्रदिष्टम्‌ ॥ ७० ॥ 
आचायं श्रीपतिने कहादहै कि सूयं को जितने अंशोंसे शयन च्युति होती ह 
उतने ही अयो कै मोग्य कासे विष्णुपदादि संज्ञक सक्ान्तियो की च्युति होती है। 
अर्थात्‌ सायन संक्रान्ति उतने अंशो से पूवंदही होती है ।। ७० ॥ 
चन्द्रवत संक्रान्ति फल 
"याहशेन हिमरदिमिमाखिना सङ्क्रमो भवति तिग्मरोचिषः । | 
 साध्वसाध्वपि वरोन शीतगोस्ताहशं फलमवाप्नुयान्नरः ॥ ७१ ॥ 
जिस प्रकारके चन््रमाके रहने पर अर्थात्‌ सक्रास्तिकै समयमे जिस पुरुषका 
जैसा गुम वा अशुमहोतादहै तो उसो प्रकारसे शुम वा अशुम मासहोतादहै)) ७१॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “विधोबंलछाबलेनैतत्‌ संक्रमेण दिवाकरः । ददाति तत्फलं 
नणां तस्मिन मसे तु गोगतः' ( १९प्र० २६ षखो० )॥ ७१॥। 
तथा कश्यप जी ने बताया है “याहशेनेन्दुना मानोः संक्रान्तिस्ताद्यं फलम्‌ । नरः 
प्रप्नोति तद्राचेः चीतांशोः साघ्वसाघुतः' ( मु० चि०रेप्र ° १९ दइ्लो० पी०्टी°) 
मौर भो ज्योतिनिबन्ध मे यहु ष्छोक पृ० ६६ में पर कारुं विवेक के नाम से 
उद्धत है ॥ ७१॥ 
भौर मी दीपिका मे “याहशेन च्ाद्धेन ग्रहः सन्वरते नृणाम्‌ ! तादशं फल- 
माप्नोति धूमं वा यदि वाऽ्युमम्‌' ( मु° चिप्र १६ इलो° पी° टी०)। ७१॥ 
 ताराबलादिन्दुरथेन्दुवीर्यादिवाकरः सडक्रममाण उक्तः । 
ग्रहारच सर्वेपि बलेन भानोभंवन्ति क्षस्ता अपि सुप्ररस्ताः ।॥ ७२॥ 
ताराके बली होने पर चन्द्रमा ओरचन्द्रमाके बरसे सूयंका संक्रमण कार 
ओर सुय के बली होने परं समस्त ग्रह सुप्रशस्त होते है ।॥ ७२॥ 


१. ज्यो सा० ४५ पृ०।. 
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चषि क्यप ने बताया है 'ताराबलेन शीतांदयुबंरवांस्तदवशाद्रविः । बली संक्रम- 
माणस्य वंशात्‌ खेटा बाधिकाः" (सुर चि०रेप्र° १६ योग पीटी० )॥ ७२॥ 
 चण्डदवरः- | 
| संक्रमण कौ विशेषसंज्ञा 
शुक्कपक्षे तु सप्तम्यां यदा सङ्क्रमते रविः। 
महाजया तु सा प्रोक्ता सप्तमी भास्करग्रिया॥ ७३॥ 
तस्यां स्नानं हृत्तं दत्तं सवं भवतति चाक्षयम्‌ । 
रविवारे विशेषेण क्तेव्यं पृण्यमादरात्‌ ॥ ७४ ॥ 
आचायं चण्डेश्वरने कहादहै कि शुक्क पक्ष की सप्षमीमे संक्रान्ति होने पर 
महाजया नाम की होती है । क्योकि स्मो सूयं कोप्रियहै -३॥ 
महाजया मेँ स्नान, यज्ञ गौर दानादि विदेष कर सूयं वारके होने परकरेसे 
अक्षय होत्ता है । ७४ ॥ 
गगः- 
गं के आधार पर 
"या याः सचिहिता नाडयस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः । 
 पृण्यकालप्रसद्धन नियमस्च निगद्यते ॥ ७५॥ 
चायं गगं ने कहा है कि जो-घटी संक्रान्तियों की बताई शई वे घटिया पुण्य 
का समय होता है । यहु पुण्य समय के प्रसदः से नियम बताया गया है ॥ ७५ ॥ 
अब भागे संक्रान्ति मे क्या-क्या नहीं करना चाहिये, इसे बताते हँ । 
अथ संक्रान्तिदिने वज्यम्‌- 
| संक्रमण में त्यागने के काम 
सङ्क्रान्त्यां तेक्संयोगः स्वीसम्भोगः पलाडानम्‌ । 
दन्तधावनकाष्ठ च यः कुर्यात्ततो भवेत्‌ ॥७६॥ 
संक्रान्ति में तेर, स्त्री सम्मोग, मांस मक्षण, तुन (मुहंषोना ) भौर काठ का 
छेदन संग्रहादि काम छोड देना चाहिये! जो यहं काम करता है वहं परतित 
होता है ॥ ७६ ॥ | 
| अन्यत्रापि - 
अन्य जगहू परभ 
 दन्तधावनकाष्ठेन न रोध्याः सदक्रमे रदाः। 
त वाच्यं परुषं छेद्यं न किचिच्च तुणादिकम्‌ ॥ ७७॥ 
संक्रान्तिकै दिनिक्क्डीसे दतिंको साफ वहीं करना चाहिये) दथा कठोर 
वचनं नहीं बोरना व तिनके ्ादि को नहीं तोडना काटना चाहिये ॥ ७७ ॥ 


१. मु० चि०ेप्र० ७र्लो० पीन टी°०। 
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न दोह्या गोमहिष्यश्च तस्माप्पुवे न भोजनम्‌ । 
स्वरीसद्घमो न कतंव्यो न विप्रेभ्यो विश्राणनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
संक्रमण कारु में गाय, भैस वहीं दुह्ना चाहिये, संक्रान्ति से प्क भोजन नहीं 
करता चाहिये, स्त्री सम्भोग भौर ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
अथ करणे प्रत्यवायः- 
र्बोक्ति करने से विपरीतता 
सूयंसडक्रान्तिदिवसे यः कुर्याहिन्तधावनम्‌ । 
रोह्कण्टकपुञ्जेन सवता तेन धषितः॥७९॥ 
सूयं की सक्ान्तिके दिन जो पुरुष लकड़ी से दातोंको साफ करतादहैतो सयं 
रोहे कै काटो से उपे कुरेदता है ॥ ७६ ॥ 
त्याज्य कामस 
सुयंसडक्रान्तिदिवस्े परुषं योऽभिभाषते । 
तेन षण्मासपयेन्तं सविता कलहः कृतः ॥ ८० ॥ 
जो कि संक्रमण के समय इषित कटु कचन बोखता है तो उसे सयं मगवानु ६ मास 
तक करट भँ निमग्न बनादेते है ।। ८० ॥। 
प्रकारान्तरं 
सूयंसड्क्रान्तिदिवसे चछिन्याद्यस्तु तृणादिकम्‌ । 
तेन खड्गादिभिः शस्त्रैः सविता स्यास्प्रहारितः ॥ ८१ ६ 
जोकि सक्रान्तिके दिन तृणादिको तोहइताया काटतादहै तो सूर्यं भगवानरु 
तरख्वार आदि शस्व से उसके उपर प्रहार करते ह। ८१॥ 
पुनः प्रफारान्तर 
सू्य॑सडक्रान्तिदिवसे गवादिर्दृहतीह यः। 
तेन रिम गके बध्वा सविता कर्षितो भवेत्‌ | ८२ ॥ 
जोक्ति सूयं की संक्रान्तिके समय भाय ादिका दुहन करतादहै तो सथं उसके 
गरे मे अपनी किरणों को बध कर कषंण करते है ॥ ८२॥ 
पुनः वजत काम 
सूयं सड्क्रान्तिसमयादर्वाक्‌ यः कुरुतेऽशनम्‌ । 
आषण्मासं ततस्तेन सविता स्यादुपोषितः ॥ ८३ ॥ 

ग कि संक्रान्तिसे पूवं भोजन करतादहै तो सयं भगवाच्‌ उपे £ मसि तक 
अनद्यतन करति दहै ।। ८३॥ | 
अन्य बजित काम 
सूयंसड्क्रान्तिसिमयाच पुमान्काममोहितः । 
कुरते कामिनीसद्धं षण्ठत्तामुपयात्ति सः॥ ८४ ॥ 
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जोकि संक्रमणके समय कामके वल्ीभरूत होकर स्वरी सम्भोग करताहै तो 
नपुंसक होता है ।॥ ८४॥. 
| संक्रान्ति मं कत्तव्य 
सूय॑सड्रान्तिसमयादत्राह्यणं यो न भोजयेत्‌ । 
स॒ सप्तजन्मपयंन्तं क्षयरोगी भविष्यत्ति\) ८५ ॥ 
जो कि संक्रान्ति में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता वह सात जन्म तकं क्षय रोग 
से पीडित होता है । ८५ ॥ 
| पुनः विधान 
सूयंसङः क्रान्तिसमयान्न स्नानं कुरुते तिरः । 
दूपामाशसां दोषैः पीडितः स्थादित्ति स्थित्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जोकि संक्रान्ति समयमे तिोँसे स्नान नहीं करता वहं दाद, खाज ओर 
बवासीर रोगों से पीडित होता दै ।। ८६ ॥ 
अन्य त्याज्य कायं 
मूयंसडः क्रान्तिसमयान्न सषष्टाङ्धं नमेद्रविम्‌ । 
स॒ स्थाद्धवान्तरे नुनं पीडितो राजयक्ष्मणा । ८७ ॥ 
सुथं सक्रान्ति के समय सांग सूयं को नमस्कार नहीं करना चाहिये । जो करता 
है वह्‌ जन्म छने पर राज यक्ष्मा रोगसे दुःखी होवा ।। ८७॥ 
|  अकरणमं दुःख | 
सूयं सड्क्रान्तिसिमयादानं शक्त्या करोति न । 
स॒ दरिद्रो महापापी प्रतिजन्मनि जायते ८८ ॥ 
जोकि संक्रान्तिमें दान नहीं करता वहु प्रति जन्ममें बड़ा पापी वदरिद्री 
होता है॥ ८८ ॥ 1 | 
दान का महु | 
सुवणं रजतं वापि ताम्रं वापि ददाति यः। 
इह दिव्यदारीरः स्यात्ततः स्वगे महीयते ॥ ८९ ॥ 
जोकि सोना, ्चादी, ताबा आदिका दान करतार वहु संसारमें दिव्य शरीर 
वाछा शौर मरने पर स्वगंमें जातादहै।; ८६ ॥ 


| भूल से स्नान न करने पर उपाय 
सुथंसङ्क्रान्तिसमयात्स्नानं नाज्ञानतः कृतम्‌ । 
आदित्यहृदयं पाठ्यं सहस्व तेन शुद्धयत्ति ॥ ९० ॥ 
यदि भूख से संक्रान्तिमें स्नाननहृभहो तो आदित्य हदय का एक हृनार पाठ 
करव्‌/ ने पर या करने पर शुद्धि होती है \\ ६० ॥ 
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पुनः उवाय | 
अज्ञानान्मैथुनायं यः सङ्क्रान्तौ कुरूते यदि । 
त्रिराच्युपोषित्तो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ।\ ९१॥ 
यदि अज्ञान वश्च संक्रान्तिमें मैथ॒नहो जाय तो तीन रात तक उपास.करके 
पन्वगन्य केने से शुद्धि होती दहै ।। ६१ ॑ 
उत्तरायन में विक्ेष दान 
उत्तरे त्वयने विप्रे वस्त्रदानं महाफलम्‌ । 
` तिल्पुणंमनड्वाहं दत्वा रोगैः प्रमुच्यते ॥ ६२॥ 
उत्तरायन संक्रान्तिमे ब्राह्मणको वस्त्र देनेका अधिक फरक होता है। तथा 
तिक से पणं वैर का अर्थात्‌ तिक का वैर दान करनेसे रोगकी मुक्ति होती है ॥९२॥ 
अथ भास्वदजप्रवेशलग्नं जगल्छग्नं तस्माच्छभाशुभज्ञानम्‌-- 
मब अगे सयं के मेष राशि म प्रवेश होने के भ्रमय जो रुगन होती है उसे जगत्‌ 
खग्न कहते ह । उस जगत्लग्न से संसार कै दुभाश्ुम फल को बताते हैँ | 
प्रहनवेष्णवे- 
प्रन वैष्णवं वक्ष 
राकाकरहृक्षदिपभास्वदजप्रवेशः रग्नेदवरः शुभलगेयुंतवीक्षितश्चेत्‌ । 
तद्रत्सरे जगति सौख्यमलं परकुयुः पापादितो गदनरेन्द्रभयं नराणाम्‌ ॥९३॥। 
प्ररल वैष्णवमें कहा है कि पूर्णिमा, अमा, चन्द्र स्वामी, सूयं का जब मेषमें 
प्रवेश होता है उस समयजो ठ्न हौ उसका स्वामी अर्थात्‌ लगनेश व ग्ने शुम ग्रह्‌ 
से हृष्ट युत रहने पर उस वषं संसार मे अधिक सुव मोक्ता मनुष्य होते हैँ भौर जगत्‌ 
ग्न व छगनेश यदि पाप ग्रहोसे युत हृष्ट होने पर मनुष्यरोगमे पीडित वथा राजा 
से मय पाने वारे होते है 1 ९३ ॥ 


प्रकारान्तर से ससार का ह्रुभाश्नुभ 
भानोमेषप्रवेशोदयभवनपत्तिः सग्रहः स्वोच्चसंस्थे 
स्वक्ष॑स्थे वापि केन्द्रे गुभगगनचरेहं्टयुक्तो बाढचयः । 
 तस्मिन्वषं प्रकर्थाञ्जगति बुभयुखं भूरिशस्यं सुवृष्ट 
क्रः क्रूरादितो वा दिशति नृपभयं कष्टमन्नं महघंम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सृयं के मेष में प्रवेश होने कै समय जो रग्न होता है उसका स्वामी प्रहु के साथ 
उच्च या अपनी राशि अथवा केन्र ये शुभग्रह से इष्ट युत बल्वान्रुहोतो संसार में 
सुन्दर पुख, अधिक अन्न गौर अच्छी वर्षाहोतीदहै। 
अथवा लगने पाप ग्रहुसे पीड़तिहोतो रजाको मय, कष्ट से अन्न भौर महुगी 
होती.दै॥६४॥ ५. . 


४०४ इकेतीस्वां प्रकरण 


पुनः प्रकारान्तर से 
मेषप्रवेशोदयतः खराशोः केन्द्रेष॒ पापोडपतीत्थल्ञाले । 
पापग्रहयुते च तसिमन्वषें गदातिः प्रियमन्चमुर्व्याम्‌ ॥ ९५ ॥\। 
जब कि सयं मेष राशिमें प्रवेश करतादहै तो उस समयनजो रग्न होती है उससे 
केन्द्र मे चन्द्रभा पापग्रहुके साथ इत्यलाक योग करताहो ओौरपाप ब्रहुसे हृष्ट 
युत होने पर उस वषं संसारमें रोगसे पीडा ओर अन्न त्रिय प्राणी होते ह ।॥ ९५ ।॥ 
जगत लग्न से सस्तो महगी का ज्ञान 
खग्ने बखाढये निजनाथसौम्यैयुंक्तक्षिततः केन्द्रगतेः शुभेश्च । 
सर्वं समर्धं॑विबलेविलग्ने केन्द्रे पापैः सकं महम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जगत लग्न के बी होने पर तथा अपने स्वामी या शुभग्रहुसे ह युत्त होकर 
न्द मे या शुभग्रह हो तो सस्ती भौर निर्वंख लग्न ओौर केन्द्र मे पाप ग्रह कै रहने पर 
महंगी होती है ॥ ६६ ॥ 
अथ मनुष्याणां जन्मरुग्नाल्तिवर्षं शुभाश्लुभन्ञानम्‌- 
अब भगे मनुष्यों के छग्न से जगत छग्न के आधार प्रति वषं हीने वारे शुभाशुभम 
को बतति दहै । 


व | 
स्वजन्म लम से शुभालरुम प्रतिवष का 
जन्मोदयाास्वदजप्रवेशग्नं हि यद्भावगतं शुभात्वितम्‌ । 
तद्भाववुद्धि प्रकरोति ततस्मिन्वषं नृणां पापयुतं तदन्यथा 1} ९७ ॥ 
साचार्थं मुकरु्द ने बताया है कि लपनी जन्म छग्न से मेष प्रवे रग्न जिस माव में 
शुम ग्रहसे युक्तहोतोउस् भावकी वृद्धि पुर्षोंकी होती है । भौर पाप ग्रहुसे 
युक्त होने पर उस भाव फर का हास हौता द ।। ६७ ॥ 
स्वजन्म रग्न से प्रति भाव में जगत लग्न रहने का फ 
जन्मोदये देहसुखं धनेऽ्थंङाभस्तृत्तीये च कुटुम्बवुद्धिः । 
तुये सुहस्सौस्यमथात्मजाप्ि पुत्रेऽ्थ षष्ठेऽरिपराजयः स्यात्‌ ॥५६८ ॥ 
स्त्रीसौ ख्याप्िभंवति मदने मृत्युरुग्भिश्च रन्ध 
धर्मा्था्ठिस्तपसि दशमे वित्तसौख्यं पदाप्षिः । 
लाभे लाभः सुखधनचयो दुःखदारिद्रयमन्त्ये | 
पंसोमेषे प्रविशति रवौ जन्मरग्नाद्विखग्ने ॥ ९९ | 
यदि जन्मकी ख्मनमें जगत छन होतो देहु सुख, दसरेमे धनकी प्रसि 
तीसरे मेँ परिवार की वृद्धि, चौथे में मित्र घुल, पांचवें में पुत्र प्राति, च्टैमेशतरुका 
पराजय, सातवें मे स्त्री मोग युल्ठ, आ्व्वेमे रोगे मृत्यु, न्वेमे षमंका .लाभ, 
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दशवे मे धन सुख ओर पद की प्राकि, ग्यारहवे मे काम, सुख धनको वृद्धि गौर 
जन्म छग्न से बारहवे मे जगत रग्न कै रहने पर दुःख व दरिद्रता होती है ॥६८-९६॥ 
प्रक्ारान्तर से जगत लगन का फल 
जत्मरग्नाद्रष॑ङुग्नाज्जगल्लग्नं यदा भवेत्‌ । 
अष्टमे द्वादशे वापि स वर्षो न शुभावहुः।। १००॥ 
जन्म रग्न व वषं छम्न से जगत लगन भव्वं या बारहुवं माव में जिस पुरुषके 
होती है वह्‌ वषं उसके स्यि शुभकारी नहीं होता है ॥ १८० ॥ 
नगर का श्ुभा्ुभ 
अष्टमे द्वादशे वापि भवेयत्पुररारितः। 
जगल्लरनं तदा हानिस्तत्पुरस्य न संशयः १०१॥ 
जिस नगर की राधसे भव्वेंवा बारहूवें मावमं जगत रुग्न होतीदहैतो उस 
गर की हानि होती है । इसमें संचय नहीं करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
अथ वुषाक्रवेशङग्नाच्छारदान्नविचारः-- 
सब आगे वृष राथिमें सूयंके प्रवे कारीन मसे शरदऋतु मे होने वाके 
अन्तो के गुमाशुम के विचार को बतत । 
तत्रेव- 
वहीं पर ही कहा हे 
वृषप्रवेशे सवितुमृगेन्द्र (५) वृषा (२) छि (८) कुम्भो (११) पगतैः शुभग्रहैः! 
पापैस्तुला (७) ककंमृगाद्खनास्थः स्याच्छारदान्तस्य समृद्धिरूतमा ।१०२॥ 
सुयंके वृष राधशिमें प्रवेश करीन लग्नसे ५।२।८।११मे शुम ग्रहं ओौर 
७।४।१०।९ में पाप ग्रह हों तो चरदकालीन अन्न की अच्छी वृद्धि होती दहै ॥ १०२॥ 
प्रकारन्तर से फल 
वृषप्रवेरो सवितुः शशीज्ययोः कूम्भाल्िसिहोपगयोः सुवीयंयोः | 
शुक्रज्ञयोमंषनुयुग्मसंस्थयोः स्याच्छारदान्नस्य समृद्धि रीप्सिता ।१०३॥ 
सयं कै वृष प्रवेश कुनसे कुम्भ, वृधिकं या सिह बरी चन्द्रमा गुर हों 
आर शुक्र बुध, मेष या मिथुनमेंहोंतो शरदकाङीन अन्न की इच्छित वृद्धि होती 
है । १०३॥ 
अह्न हानि योग 
वृषप्रवेशे सवितुश्च सिहवृषालिकूम्भोपगतेश्च पपैः। 
वीर्यान्वित: सौम्यखगे रवी्येरजातं विनयेत्‌ खु शारदान्चम्‌ ।1 १०४॥ 
सुयं के वृष प्रवेश्यं समयमे कग्न से सिह, वृष, वृधिक, कम्म राशि में बलवान्‌ 
पाप प्रहु भौर निबंल शुभ ग्रहहतो चरदकाङीन अन्तोंका विन होता है ॥ १०४ 


४०६  इकतीसर्वां प्रकरण 
प्रकारान्तर से 
` वृषप्रवेरो सवितुरहया्वृषालिसंस्थरशुभग्रहन्द्रः । 
संशुष्यततेऽत्पं खदु जातमा्रमुत्प्तेऽल्पं भुवि शारदान्नम्‌ ।। १०५ ॥ 
भुय के वृष प्रवेश छग्न से तुला, कन्या, वृष, वृश्चिक मे पाप ग्रह के रहने पर 
पैदा हृए अन्न करु सूखते हैँ ओर शृल्प उत्पन्न होते ह ॥ १०५ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से हानि योग 
वृषप्रवेदो सवितुनुयुग्ममेषालिसंस्थेरशुभग्रेनद्रेः । 
सौम्यग्रहेन्द्रनं युतेक्षितश्च जातं विशुष्येत्वलु शारदान्नम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सूयं के वृष राक्चि प्रवेश मे लग्न से मिथुन, मेष, वृधिक में पाप ग्रहं हीं तथा शुम 
ग्रहोसे दृष्टया युक्तनतहों तो शरदकारीन अन्न सूखते है ।। १०६ ॥ 
| | पुनः समृद्धि योग | 
वृषप्रवेशे तरणेदच मीने ज्ञशुक्रयोः केन्द्रगयोः शशीञ्ययोः। 
बलाढययोः सद्‌ग्रहुदष्टयोश्च स्याच्छारदान्नस्य समृद्धिरुत्तमा ॥१०७॥ 
सूयं वृष प्रवेश क्णनसे मीनमें ब्ुध-रुक्रहों भौर केन्द्रमे बली चन्द्रमा, गुर 
शुम प्रहुसेद्टहों तो शरदकारीन अन्न को वृद्धि होती है ॥ १०७॥ 
अथ मिथुनाकंपरवेक्षरग्नवशाद्वृष्टिविचारः-- 


५ भागे सूयं के मिथुनमे जाने के समयजो रग्न होती है उसते वर्षका विचार 
बताते हैँ । 


तत्रेव-- 
सुयं के मिथुन प्रवेशकालीन लग्न से वर्षा का ज्ञान 
सहस्रम्दमेमिथुनप्रवेदो रशा ङ्कवाचस्पततिशुक्रसौम्येः । 


मीनाश्च कन्यामिथुनस्थितैः स्यात्तदा सुवृष्टिः सकखान्चकर्तीं ।। १०८ ॥ 
सुयं फे भिथुन राधिमें प्रवेश करने पर नजो ग्न हो उससे चन्द्रमा, गुरु, शुक्रः 
बुध, मीन, कन्या, मिथुन राशियों मेहो तो भच्छी वर्षा से षमस्त अन्नोकी वृद्धि 
होती है ॥ १०८ ॥ 
प्रकारान्तर 
सहस रश्मेमिथुनप्रवेरो शुक्रज्लयोः ककंवृषस्थयोक्च । 
चन्द्रे क्षपे देवगुरौ कुमार्यां विपयेयाष्रापि त्तदा सुवष्टिः | १०९ ॥ 
सयं के मिथुन राशि प्रवेराकारीन रग्न से शुक्र, बुध, ककं, वषमे हों, चन्द्रमा 
मीनमेंजौर गुरूकन्यामेंहोतो अच्छी वृष्टि अथवा इसके विपरीतसे मी अच्छी वर्षा 
होती दै ।। १०९॥ 
लग्न से अभावकाज्ञन | 
सहस रदमेमिथुनप्रवेो माहेयसूर्यात्मिजसेहिकेयेः । 
मीनाश्च कन्यामिथुनस्थितेश्व तदाल्पवृष्ठिः प्रियमन्नमूर्व्याम्‌ ।॥ ११०॥ 
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सुयं के मिथुन राच्च प्रवेश्य लग्न से भौम, शनि, राहु ग्रहं मीन, कन्या, मिथुन में 
स्थित हौं तो अल्प वर्षा होती है तथा अन्न प्रिय होतादहै।॥ ११० ॥ 
पुनः सुन्दर वर्षा का ज्लान 
सह रद्मेमिथुन प्रवेशे ज्ञशुक्रो संषनृयुग्भसंस्थयोः । 
चन्द्रेज्ययोश्चापगयोश्च पपैस्तुलालिसिहोपगतैः सुवृष्टिः ।। १११॥ 
सथं कै मिथुन प्रवेशकालीन लगन से बुध, शुक्र, मेष, भिथुनमें हों तथा चन्द्रमा गुरु 
धनु रारिमें व पापग्रहुं तुला, वृश्चिक, सिहमेंहों तो षच्छी वर्षा होतो है ॥६१११॥ 
पुनः अल्पवृष्टि थोग ज्ञान 


सहुखरदमेमिथुनप्रवेरो मन्दारयोः ककंवृषस्थयोश्चेत्‌ । 
द्विदेहभस्थे दनुजो विशेषात्तदाल्पवृष्टिः त्रियमन्मुर्व्याम्‌ ॥ १९२ ॥ 
सूयं के मिथुन राधि प्रवेहकारीन कग्न से शनि मौम कक वृष में, शुक्र स्विस्वमाव 
राश्चिमेंहो तो अच्च प्रियं जनता भौर थोडी वर्षा होतीदै 11 ११२॥ 
शुभाशुभग्रहैमिशवैः फलं मिध प्रजायते, 
सूर्ये क्रूरान्‌ गुरुः पश्येत्‌ तदा वृष्टिश्च मध्यमा ।! ११३ ॥ 
शुम अशुम ग्रहोँके योगसे सूयं मिधित भौर क्गूर ग्रहः गुरु से दष्ट होने पर मध्यम 
वर्षा होती है ।। ११३ ॥ 
अथ वृरिचकाकंप्रवेश्रुग्नवज्ाद्‌ ग्रेष्मिकान्नविचार-- 
अब आगे वृश्चिक रा्िमें सुयंके प्रवेश कालोन कग्नसे गर्मीके अन्नोंके . 
शुभाशुमत्व का विवेचन करते हैँ । 
तत्रेव - 
वृश्चिक राशि प्रवेश लगन से गर्मी के अलका शुभाशुभ 
भलिप्रवेदो सवितुश्च कुम्भे वृषालिसिहोपगतैश्च सौम्यः । 
पापग्रहः ककंमृगाजसंस्थेः स्याद्‌ ग्रेषिमिकान्नस्य परा समृद्धिः ॥ ११४॥ 
सयं के वुध्िकं राशिमें प्रवेश करनेके समयजोक्गननहो उससे कुम्भ, वृष, 
वृधिक, सिह राशि मे शुमग्रहु भौर पपग्रहु कक, मकर, मेषमें होतो गर्मीकेशन्नोकी 
परमाधिक वृद्धि होती है ।। ११४ ॥ 
पुनः वृद्धि योग काज्ञान 
अयिग्रवेशे सवितुः राशीञ्ययोः कुम्भस्थयोः सिहवृषस्थयोः पथक्‌ 1 
रुक्रणयोर्चापतुखालिसंस्थेः स्याद्‌ ग्रेध्मिकान्तस्य समूद्धिरु्तमा ॥ ११५ ॥। 
सयं के वुधिक राि प्रवेश कालीन ल्णनसे कुम्ममें चन्द्रमा गुरुया सिह वुष में 
भकग जलग भौर शुक्र शनि, धनु, तुरा, वृधिक मे स्थितदहयोतो गर्मीके भ्न्नोकी 
अधिक वुद्धि होती दै। ११५॥ 


४०८ इकतीसर्वां प्रकरणं 


पुनः प्रकारान्तर 
अकिप्रवेशे सवितुः कुमार्यो ज्ञशुक्रयोः केन्द्रगयोः शशीज्ययोः । 
बराढययोः सदुग्रहुष्टयोश्च स्याद्‌ ग्रेष्मिकान्नस्य समृद्धिरुत्तमा । ११६ ॥। 
सयं के वृधिक राशि प्रवेश कीन र्नसे कन्यामें बुष शुक्र भौर केम बरी 
शुभग्रह से हृष्ट चन्द्रमा गृख्होंतो गर्मी के अन्नो को वृद्धि होती है ॥ ११६॥ 
ग्रीष्मकालीन अघर विनाश योग 
 अचिप्रकेे तरणेनुयुग्मवृषस्थयोः सौरिमहीजयोस्चेत्‌ । 
तुरखाघटास्चालिगयोद्रंयोर्वा स्थाद्‌ ग्रेषिमिकान्नस्य नवस्य नालः ॥ ११७॥ 
सयं के वृश्चिक रादि प्रवेशकालीन रग्न से मिथुन वृष मे डशनि मौम भौर तुखा 
कम्म वृधिकमे या दोमें श्नि मौमहोंतौ ग्रीष्मकालीन नवीन अघ्नों का नश्च होता 
है ।॥ ११७॥ 
प्रकारान्तर 
अलिप्रवेशे तपनस्य सिह्कुम्भस्थयोः सौरिमहीजयोइच । 
राहौ वृषस्थे धटवृरिचक्रस्थे वे ग्रेष्मिकान्नं भुवि रोषमेत्ति ॥ ११८ ॥ 
सूयं कै वृधिक राशि प्रवेद कालीन रग्न से सिह. कुम्म मे शनि, मौम गौर वृष, 
तुलाया वृधिकमेंरहुहौतो अन्न का अमावंहोतादहै ॥ ११८॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
शुभस्य दृष्टया नहि सवंसस्यनारो भवेत्पापखगे स्मरस्थे । 
ग्रीष्मोद्‌भवस्याथ शरद्भवस्य सस्यस्य जन्म प्रवदेत्युयोगात्‌ ॥ ११९ ॥ 
यदि स्षमस्थ पापग्रहु शुभग्रह से द हो तो समस्त प्रीष्मकाटीन अल्नोका विनाश्च 
नहीं होता है । तथा चरदकारीन अन्नो की सुयोग से उत्पत्ति होती दै ॥ ११९ ॥ 
अथवा 
मेषे वृषे च मिथुने शुभदष्टयुक्तेऽन्नं प्रेषक सुसुकमं त्वभयं पृथिव्याम्‌ । 
सूर्यो धनुमुंगघटेषु च शारदान्नं कुर्यात्सिमघंमशुभेः सहितो महघंम्‌ ॥१२०॥ 
मेष, वृष, मिथुन संक्रमणकालीन लग्नं यदि शुमग्रहंसे हृष्युत हे तो ग्रीष्मकारीन 
शक्त सुलम व मृमिमें निमंयताहोतीदहै। 
धनु, मकर, कम्म संक्रमणकाङीन रग्न शुमग्रहं से दृध्युत हो ठो अन्न सस्ते ओर 
पापग्रह से द्युत हो तो महंगी होती है ॥ १२० ॥ | 
पुनः प्रकारान्तर से 
"पर्वं सड्क्रान्तिनक्षव्रात्परसङ्क्रान्ति्क्षकम्‌ | 
द्वितरिसङ्खल्या समध स्याच्चतुः पञ्च महघंता ॥ १२१ ॥ 
१. ज्यो० सा० ४४ पृ०३२२खो०। 


बृह्‌ वेज्ञ रञ्जनम्‌ ४०९, 


गत मासकी संक्रान्तिमे जो नक्षत्र हो उससे दूसरी संक्रान्तिकै नक्षत्र को भिनने 
पर यदि दूसरा या तीसय नक्षत्रहोतो सस्ती भौर चौथा या पाचवां नक्ष्होतो 
महग होती है ।॥ १२१॥ 
ज्यो० नि० में कहा है--पूवंसंक्रान्तिनक्षत्रात्परसंक्रान्तिमं यदि । द्ित्रिसंख्या 
सम्घस्यात्तुयंपञ्चमहघंता ( ६८ प ०, ७ इो° ) ॥ १२१. ॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
सडक्रान्तिनाडया तिथिवारऋक्षधान्याक्षरं वह्भिहुरेत्तु भागम्‌ । 
एके समघं द्वितीये च साम्यं शल्ये मह्धं मुनयो वदन्ति ॥ १२२॥ 
सक्रान्ति घटी में तिधि, वार, नक्षत्र ओर धान्यकै अक्षरोंके अदो को जोड़कर ` 
तीन कामागदेनेसे एक रोष मे सस्ती, दो मे समानता भौर रुन्य शेष मेँ उस अन्नकी 
महंगी होती है ॥ १२२ ॥ 
 विशेष--ज्योतिषसार में भी प्रकारान्तरके साथ वणित है “खंक्रान्तिनाडीतिधिवार 
ऋषक्षधान्याक्षराण्यग्निविभालितानि ।' अथवा “संक्रान्तिनाडयो नवमिश्रिताश्व सक्षाहताः 
पावकमाजिताध । एके समधघं द्वितये च साम्यं दन्य मह्घं मुनयो वदन्ति" ( ४४ पृण, 
४ ररो० ) अर्थात्‌ संक्रान्ति नाडी में & जोड़कर सातजसे गुना करके तीनका माग 
देने पर १ शेष मे सस्ती, २ मे समान ओर शुन्य ० में महंगी होती है \। १३२॥ 
अथ वारपरत्वेन सङ्क्रान्तिफलम्‌-- 
धब अगे वारो के वश्च संक्रान्ति के फट को बताते हैं । 
सुय, शानि, भौमदार में संक्रान्ति का फल 
*रविरविजभौमवारे सडक्रान्तौ दिनकरस्य सति मासे । 
पित्तकफानिल्जामयनरपत्िकलहुस्त्ववृष्टिस्व | १२३ ॥ 
जव कि सूयं की संक्रान्ति सुयंया शनि या मंगवार के दिन होती है तो पित्त, 
कफ, वायु जनित रोग, राजाभों मे कलह ओर वर्षा का अमाव होता है ॥ १२३॥ 
विक्ेष--प्रकारितत वसिष्ठ संहिता में 'दिनकस्थ यन्मासे" यह पाठान्तर रै ।१२३॥ 


व॒ध, गर, चन्द्र, शक्रवारमं संकान्ति का फल 
रलुघगुरुचन्द्रसिताहे सडक्रान्तावनामयं नृणाम्‌ । 
क्ितिपतिनिकरक्षेमं सस्यविर्वृद्ध विधर्मिणं पीडा ॥ १२४॥ 

जब कि सुय कोसंक्रान्ति बुध, गुरुयाचन्दर या शुक्रवारके दिन होतीदहैषो 
मनुष्यो में रोगो का अमाव, राजा समुदाय मँ कल्याण, अन्नकी वृद्धि ओर पापियोंका 
विनाश होता है १२४॥ 
१. व° सं० ६ अ० १२ श्छो°। 
२. वण० सं° १६ अ० २२ श्लो०॥ 


४१० 


इकती सर्वां प्रकरण 


„ पौष क्ती संक्छार्ति का फल 
पौषमासस्य शंक्रां्ती रविवारे यदा भवेत्‌ । 
धान्यं च त्रिगुणं मौल्यं भौमवारे चतुर्गुणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
त्रिगुणं शनिवारेण वृधे शुक्र समं भवेत्‌ । 
सुराचार्ये च सोमे च मौल्यमधं सुनिर्चितम्‌ ॥ १२६ ॥ 


जब कि पस मास की संक्रान्ति सुयंवारको होती दै तो अन्नं के माव तिगुने ओर 


मौमवार मे चोगुने, शनिवार में तिगुने, बुध-शुक्रमे सम भौर गुरं या सोमवार में 
संक्रमण होने पर आधी कीमत पर अघ्नों की उपलब्धि होती ह ॥ १२५-१३२६ ॥ 


वारानुसार मोन संक्रान्ति का फल 
मीनसंक्रमणे सुयेवारे वात्ति समीरणः। 
भौमे पीडा पशूनां च दुरभिक्षं च शमैर्चरे ॥ १२७॥। 


 वृक्षपाताः प्रजापीडा मिथ्या सञ्चरते मही । 


हिसाक्रामातुरा छोका यदि वृष्टिसमन्वितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
सक्रान्तियंदि मीनस्य बुधवारे प्रजायते । 
छत्रभद्धो महामारी रोदनं मयचिन्तया ॥ १२९ ॥ 
संक्रान्तिः सोमवारे च प्रजानां परमं सुखम्‌ । 
भानुभौमाकिवारेषु पापयुद्धं महता |} १३० ॥ 


जब कि मीन की संक्रान्ति सोमवारके दिनहोतीहैतो वायु चल्तीदहै, मौममें 


पशुओं को पीडा, शनि में दुर्मक्ष, वक्षपात, जनता को दुःख, असत्य का बोक्बाला,. 
हिसा, विषय मोग की प्रबख्ता वर्षा होने पर होती दहै ॥ 


जब कि मीनकी सक्रान्ति ब्ुधवारमे होती है तो छतमङ्ध, महामारी, रोदन मय, 


चिन्ता से, सोमवारमें प्रजा को सुख ओौर सुयंया मंगलछया रनिमेहोतोपापसे 
लडाई मर महगी होती है ।॥ १२७-१२० ॥ 


अथ सायनमेषाकंप्रवेशविचारः- 


भब अगे वार क्रम से यवनाचार्योक्त मेष संक्रान्ति के फल को बताते ह। 


यवनमतेन- 
सु्यवार में मेष संक्रमण का फल 

रविवारे यदा स्याच्च मेषस्याप्ययनं भवेत्‌ | 

राजा प्रसन्ततामेति राज्यपुष्टिस्तथेव च। १३१॥ 
स्वकर चास्ति स्वं राज्यं राज्यतो खाभमेव च। 

समर्घं परस्परं रज्ञामन्नाप्िबंहृला भवेत्‌ ॥ १३२॥ 
महघं चैव कार्पासमास्राधिक्यं फलं भवेत्‌ । 

दुग्धादि बहुलं जेयं व्यापारीणां क्वचिद्धूयम्‌ ॥ १३३ ॥ 


बृह्‌ वज्ञ रञ्जनम्‌ ४११ 


गोधूमं बहुलं ज्ञेयं सर्बंजानि बहूनि च। 
तिलान्नमधिकं जातं बारकं तु रुगदितम्‌ ॥ १२३४ ॥ 
अग्नेभ॑यं तुणाधिक्यं सूयंग्रहुणसंभवम्‌ । 
कटेः पीडां विजानीयाद्र्षेऽपि यवनेरितम्‌ ॥ १३५ ॥ 
यवनाचायंने बताया कि जब मेषकी संक्रान्ति रविवारको होतीदहै तो 
राजा प्रसन्न, राज्यकी पुष्टि, अपने कुर मेँ अपना राज्य, अन्य रज्यसे राम, 
राज्यों में सस्ती भौर अधिक अन्न की प्रापि होती दहै। तथा कपास या रूईमें महंगी, 
अधिक याम की फसल, दूष आदि की अधिका, व्यापारियों को अल्प भय, गेहंवं 
खर्बजादि का बाहुल्य, तिलो की अधिकता, रोग ग्रस्त बालक, अग्नि मय, तृण कीं 
अधिकता, सूयं ऊ ग्रहणका सम्भवं भौर कपरसे पीडति संसार वषमे मी 
होता है । १३१-१३५ ॥ | 
सोमवार मं मेष संक्रान्तिका फल 
सोमे दिने मेष यदायनं भवेद्राजानको दुःखमुपेति शीघ्नम्‌ । 
वृष्टेरभूदन्नसमघंताप्तियुंदधं भवेत्पद्चिमदिर्विनाशम्‌ ।। १३६ ॥ 
महाशयानां तु विनारानं स्यादव्यापारिणां लाभमुपेति बह्व्‌ । 
फलन्ति वृक्षाः परुवुद्धिमेति वृक्षा विनाशोऽग्निभयादिकं च ।} १३७ | 
व्ययाधिकं छाभमभूतस्वल्पमजाधिकाप्षिः सकलेऽपि वषं । 
जब कि सोमवारके दिनमेषकी संक्रान्ति होतीहैि तो रीघ्रदही राजालोग 
दुःखी, वर्षा होने से सस्ते अन्नो की प्राप्ति, पश्चिमी मागमे ्ड़ाई होने से विनाच्च, बड़े 
अभिप्राय वालोंका नाकच, व्यवस्ायियों को अधिक लाम, वृक्षोमे भमी फराधिक्य, 
पशुओं मे बढाव, अग्निस वक्षोंकानाश्च या भय, र्चो की वद्धि, कम ञामदनी गौर 
पु्ोंकी प्राप्ति मी समस्त वषमे होती है । १३६-१३७१॥ 
भोमवार में मेषे संक्रान्ति का फड 
कुजे दिने चायनमेषराशेरभूत राजा खलु भूमिसूनुः | १३८॥) 
समघंतामेति अकालवृष्टः कृषेः क्वचिन्नष्टप्रना पृथिव्याम्‌ । 
व्यापारिणां छाभमभूतत राजन्‌ परस्परं युद्धमभीप्सितं च | १३६॥ 
चतुष्पदानां रुगतो प्रपीडचात्कव्व चित्क्व चिद्‌ वृक्षफलानि उर्व्याम्‌ । 
कार्पासगोधूमतिला महूर्घाः प्रयान्ति स्वल्पं खलु शीतवृष्टिः ॥१४०॥ 
कृषिविनष्टा॒कुसुमेव वषंणं विरुद्धदासात्मजस्वामितात्तयोः । 
नरा सूगार्ताः खदु चाग्निभीत्तिः स्वल्पं विनाशं हि भवेत्तु वृक्षान्‌ ।।१४९१॥ 
सर्थोपरागः सुरुभाच्च भीतिः भूकम्पनं स्याद्गदितं हि वषे 
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जब कि मंगवार के दिनमेषकी संक्रान्ति होतीदहैतो मगर राजा, अकार 
वषं चे चेती मे समधंता, करही-कहीं जनता का क्षय, व्यापारियों को लाम, राजाथों 
म परस्पर मे लडाई की इच्छा, कहीं-कहीं पशुओं को रोग से पीडा, कहीं-कहीं वर्षो 
म फल, रई, गहं तिल ॐ मावो मे महंगी । अल्प वर्षा, खेती का विनाह्च, फूलों कौ 
ही वर्षा, स्वाम सेवक, पिता पुत्रम विरोध, जनता रोगी, अम्तिसे श । भअत्प 
वक्षो का नाश, सूयं का ग्रहण, शुरुमता से मय ओर भूमिदहिल्नेका वषं मेँ मय 
रहता है \1 १३७२-१४१द ॥ | 
बुधवार मं मेष संक्रान्ति का फल 
लुे दिनेष्वकंजराशिरायनं करोति वषं बहुलं ह्युपद्रवम्‌ ॥ १४२ 
आर्यावत्तं सौमनस्यं पृथिव्यां प्रावृट्काले वृष्टिकिञ्चिदभूत्‌ । 
महधंतामेति तिरोऽपि शकरा कार्पासवस्त्राणि चतुष्पदादिकम्‌ । १४३ ॥ 


कणाधिकोत्ातनरस्यनैकधा उपद्रवो साधुजनस्य दृष्तः । 
व्यापारहानिग्रंहणं दिवामणेराम्रादि किञ्चित्षुजनस्य रोगः ॥ १४४ 


आयाधिकोऽङ्गूरचख्बजानि सुस्वादयुक्तानि धनाधिकानि । 
रोगोप्यसाध्याग्निभयं बहूनि प्रजासुखेश्वयंयुतानि चाग्दे ॥ १५५ ॥ 
जब कि बुधवार के दिन मेष संक्रान्ति होतीदै तो उस सारम अधिक उपद्रव 
आर्यावतं मे सौमनस्यता, वर्षा के समय अल्प वर्षा, तिल, चीनी, कपास ( रूई ) 
वस्व व पशुके मावोंमें महंगी, आधी रूपी उत्पात, दुशं से सज्जनो को पीडा, 
व्यवसाय मे हानि, सूयं ग्रहण, आम फ अल्प, सज्जनो को रोग, भामद से ज्यादा 
अंगूर वं खरबरुजा सुन्दर स्वाद से युक्त, अधिक धन, असाष्य रोग, अभिनि से मय, जनता 

ज्यादा, मुख वं एेष्वयं से युक्त होती है ॥ १४१२-१४५ ॥ 
गुरुवार सं मेष संक्रान्ति का फल 

गू रोदिनेष्वायनमेव मेषरागेरमभ्‌द्राजपतिवृंहस्पतिः । 
मह्घ॑तामेति समस्तमन्नं सदुवृष्टिमूर्वी धरणीपत्तियुंतः ॥ १४६ ।। 

राज्यस्य कार्योद्यतमन्तिणोऽस्ति साधूजनोदारपशोः प्रपीडनम्‌ 1 
वर्षष्वस्मिन्मद्धरं चाधिकं च व्याध्याधिक्यं जाततमेवास्ति सस्यम्‌ । १४७ ॥ 

भूयः साधुक्लेश्षयुक्तोऽग्निभीतिः पश्चाच्छीतोत्पातक्छेशो जनस्य । 
मागं चित्रं सुन्दरं लाभमत्र जात्तं चैवमुद्यमाद्र मुनीन्द्राः ॥ १४८ 1 
जब किं ब्रहस्पति वार में मेष की संक्रान्ति होती है ओर राजा गुर होताडहैतो 
समस्त अन्न महंगे, अच्छी वर्षा, राजा से युक्त भूमि, राजकीय कार्यो मे दत्तचित्त 
सचिव, सज्जन उदार चित्त, परशुं को पीडा, मधिकं मांगछ्िक काम, पैदा हए अन्त 
म रोगका प्राचुयं, बार-बार साधुजनोंको कष्ट, धग्नि से डर, पीछे ठण्ड से क्य, 
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विचित्र कायं, ओर उद्यम करने पर लाम उस वंन होता है! रेषा शरेष्ठ मुनिं 
का कहना है || १८४६१४८ ॥ 
शुक्रवार मं मेष संक्रान्ति का फल 

भृगोर्वरे यदा चान्द मेषध्याप्ययनं भवेत्‌ । 

राजा शुक्रो लाभमत्र गोधूमबहुर. भवेत्‌ । १४९ ॥ 

युद्धाधिक्यं ्ञीततमत्र शत्रर्नाशिः पशोः युखम्‌ । 

अग्निभीतिः प्रतिष्ठा स्यात्किञ्चिद्रोगो नरस्य तु । १५० ॥ 

व्यापारिणां प्रतिष्ठा स्याद्राज्यकायं हि सुस्थिरम्‌ । 

जब कि रुक्रवारमें मेषकी संक्रान्तिहोतीदहै वरजा चाक्र होतादहै तो उस 

सार में छाम, गेहूं की प्रचुरता, अधिक रुडाई, ठण्ड, शतु का नाश्च, पशुओं का सुख 
अग्तिसे उर, प्रतिष्ठा, अल्प रोगी जनता, व्यापारियों का सम्मान ओर सुन्दर स्थिर 
राजकीय कायं होते ह ।॥ १४६-१५०१ ॥ 


शनिवार मं मेष संक्रान्ति का एल 
अयनं स्याद्रविजे वारे मेषस्य तु यदा भवेत्‌ | १५९॥ 
राजा शनैश्चरस्तत्र परपीडा र्गाधिका। 
पीडा त्वनेकधा चास्ति वर्षेष्वप्यखिलेषु चेतति 1 १५२॥ 
जब कि शनिवार के दिन मेष की संक्रान्ति व खनि राजाद्ोताहै तो पलु पीडा, 
रोग का बाहुल्य भौर उस वषं में अनेक कष्ट होते हैँ \। १५०१-१५२ ॥ 
रामः-- 
रामदेवज्ञ कै वक्ष अवशिष्ट १० संक्रान्तिर्थो कौ संज्ञा 
"षडशोत्याननं चापनयुक्‌ कन्याङ्चषे ,भवेत्‌ । 
तुराजौ विषुवं विष्णुपदं सिहाल्गोघटे ।। १५३ ॥ 
महतं चिन्तामणि में कहादहै किं धनु, मिथुन, कन्या वं मीन सक्रान्तियोंकी 
षडलीति मुख, तुला, मेष की विषु व भौर सिंहः वृ्चिक, वृष, कम्म की विष्णुपद 
संज्ञा होती दहै ॥ १५२३ ॥ 
अथ महा विषुवति मेषसंक्रान्तिचक्रम्‌-- 
अब आगे विषुव में मेष संक्रान्ति चक्र को बताते हं। 
मूध्नि सप्त मुखे त्रीणि हूदये पञ्च विन्यसेत्‌ । 
त्रितयं हस्तपादेषु महाविषुभत्तः क्रमात्‌ ।॥ १५४ ॥ 
मस्तके भपतेः सौख्यं वदने पट्ता भवेत्‌ । | 
हृदये च धनाघ्यक्षोऽयंप्रासिदेक्षिणे करे॥ १५५॥ 





१. मु० चि०२प्र० ४ दलो० । 
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वामे करे महादुः्लं सुखं पदे च दक्षिणे । 
श्रमणं वामपादे च कथितं विषुवत्फलम्‌ ॥ १५६ ॥ 
जिस नक्षत्रे मेषकी संक्रान्ति हो उससे सात नक्षत्र तक मस्तक पर, चनः 
तीन मुख मे, फिर ५ पाच हृदय म ओर तीन-वीन नक्षत्रहाथोमे वपैरोमे व्यास 
करना चाहिये । तथा अपना नक्षत्र देखना चाहिये कि किस अव्यवमेंदे। 
उसका फल इस प्रकार से होता है । जसे मस्तकमें होतो राजास सुख, मूख 
मे चतुरता, हदयं मे धनाष्यक्षता, दक्षिण हाथमे धनका राम, वाये हाथमे 
अधिक दुःख, दायें वैरे सुख ओर बाय पैर भे होने पर पयंटन उस वषं 


होता दहै ।\ १५४-१५६ \ 
स्पष्टाथं चफल चक्र 


स्थान मस्तक मुख हृद्य दण हाच उ० हाथ दण --------- प पङ्न उप क्वव वन्वे वाण्वैर वा० पैर 
न० सं० ७ द ५ द ३ य ए. 


फक _ राणा चे हु, चरता, शनाभ्या बनायम ईन -- -------- राजा से सुख, चतुरता, धनाव्यक्षता धनागम दुःखाधिक्य सुख पयंटन 


अथ विष्णुपदीचक्रम्‌ -- 
सफल विष्णुपदी चक्र ज्ञान 
ऋक्षे संक्रमणे यत्र विष्णुप्यां मुखे तु तत्‌ । 
चत्वारि दक्षिणे बाहौ त्रीणि त्रीणि पद्ये \} १५७ । 
चत्वारि वामबाष्टौ तु हृद्ये पञ्च निदिशेत्‌ । 
अणो्रयं दयं योज्यं मूध्नि द्रौ चैकतो गुदे ॥ १५८ ॥ 
सेमो भोगस्तथा मानं बन्धनं छाभमेव च। 
रेश्वर्यं राजपूजा च अपमृत्युरिति क्रमात्‌ ॥ १५९ ॥ 
जिस नक्षत्र मे विष्णुपदी संज्ञक संक्रान्ति होती है उससे ४ चार नक्षत्र तक मुख 
घै, बाद ३ तीन दक्षिणं हाय मे, पनः ३ तीन-तीन दोनों पैरो मे फिर ४ चार बायें 
हाथ मे, उसके बाद ५ हृदय से, फिर रदो आखोँमे, २ माथे प्रर ओर १ गुह्य 
से नक्षत्र का स्यास करना चाहिये ।। | 
इनका फल इस प्रकार होता दै । जब क्रि जन्म नक्षत्र मूखमे होतो रोग, दायं 
हाथमे मोग, परो मे सम्मानः वाये हाथमे बन्धन, हदय मं राम, नेत्रो में 
रेख्वयं, मस्तक मँ राजा से सम्मान ओर गुह्य स्थान मे हौने पर अपमृत्पु 
होती दै ॥ १५७-१९९ ॥ 
|  स्पष्टाथं सफल विष्णुपदीं चक्र 


मुख दा० हा दा० प॑र वा" वैर वाण हाथ हृदय नेत्र मस्तक गृह्य 
४ ३ ३ ४ ५ २. २ १ 
रोग मोग सन्मानं सन्मानं बन्धत लाभ रेश्चयं राजसन्मान अपमृत्यु 
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अथ षडशीतिचक्रम्‌ - 
सफल षडक्लीति चक्र ज्ञान 
मुखे चैकं करे वेदाः पादयुम्मे द्रयं द्वयम्‌ । 
क्रोडे बाणस्तथा वेदाः करे सव्येतरेऽपि च |¦ १६० ॥ 
द्वयं दयं तथा नेत्रे मस्तके त्रितयं तथा। 
दयं चेव तथा गुह्ये षडशीत्यां रवौ स्थिते ॥ १६१ ॥ 
मुखे दुःखं करे लाभं पादयोश्रमणं हूदि। 
कान्ता स्यादुबन्धनं वामे हस्ते स्यात्स्वीयमे नृणाम्‌ \ १६२ ॥ 
सन्मानं नेत्रयोचैव अपमानङ्व मस्तके । 
गुह्ये चेव भवेन्मृत्युः षडलीत्िफलं श्रुतिः ॥ १६३ ॥ 
जिस नक्षत्र म विष्णुपदी संक्रान्ति होती है उससे १ नक्षत्र मूखमे, फिर ४ 
हाथों मे, इसके पश्चात्‌ २-+-२=-ध्पैरोंमे, पुनः५ हृदयम, फिर ४ बाये हाय 
मे दो-दो रर-४्नेत्रोमे, २ तीन मस्तक पर मौर २ नक्चत्र गृह्य स्थलमे स्थापित 
करके देवने से यदि अपना नक्षच मुमभेंहोतोदुःख, हाथमे काम, पैरों मे घूमना, 
हूदयमभे स्त्री युख, वाम हस्तमे बन्धन, नेचों मे सम्मान, मस्तकं मे अपमान भौर 
अपना नक्षत्र गृह्य स्थानमेहोतो मृत्यु होती है ।) १६०-१६३॥ 
 स्पष्टाथं सफल षडशीति चक्र 





स्थान मुख दाण्हथ पैर हदव्य वाण हाथ नेत्र मस्वक्‌ गुह्य 
न०्सं० १ ४ ष्ट ५ 1 ¢ द २. 
फर दुःख छाम पयंटन स्वीसुख नधन सन्मान अपमान मूत्यु 


अथ दक्षिणायनसंक्रान्तिचक्रम्‌- 
सफल दक्षिणायन संक्रार्ति च्छ 

सीषं त्रीणि मुखे त्रीणि हूदये पञ्च हस्तयोः। 

अष्टौ पादद्रयेऽप्यष्टौ दक्षिणायनभः क्रमात्‌ ॥ १६४॥ 

सीरषें मानं मुखे विद्या हृदये वित्तसंक्षयः। 

प्रवासंः स्यात्करे वामे भिक्षालाभहच दक्षिणे ! ` 

निष्फलं वामपादे च किञ्चिल्खाभस्च दक्षिणे । १६१५ 

जिस मक्षत्र मे दक्षिणायन संक्रान्ति होतीरै तो उसे २ तीन नक्षत्र मायेमें 

३ तीन मूुखमे, ५ पाचहूदयमे ८ हाथोंमे, ८ दोनों पैरों मं स्थापित करके देखने 
से यदि अपना नक्षत्र मस्तकमे, हो तो सम्मान, मुख में विद्या, हृदय मे धन क्षति, 
बाय हाथ में प्रवास, दक्षिण हाथमे मिक्षासे लाभ, वासपाद में निष्फल भौर दक्षिण 
वैर भें अपना नक्षत्रहो तो थोडा खामहोता दै ।। १६४-१६१५॥ 


४१६ इकतीसवां प्रकरण 


स्वश्टाथ सफल दक्षिणायन सं० चश 





स्यान मस्तक मुख हृदय वाण हाथ दा० हाथ वाऽ्पैर दा० पैर 
न०सं० २ र 4 र ट ट 1 
फट सन्मान विद्या धनक्षय प्रवास भिक्षाखाम निषफकछ अल्पलाम 





अथ तुलाफल्विषुवति संक्रान्तिचक्रम्‌- 
सफल तुखा संक्रान्ति चक्र 
षण्‌ मूध्नि वदने पञ्च चत्वारि हदये यथा । 
वरित्तयं करपादेष॒ फर विषुभतः क्रमात्‌ ।॥ १६६ ॥ 
मानं मूध्नि मुखे वेरं हदये दुःखसत्त्वतः । 
दोः पदोदंक्षयोरभोगः त्रासङ्व वामयोः स्वंमे || १६७ ॥ 
जिस नक्षत्रम तुका संक्रान्ति होती है उससे & नक्षत्र मस्तकमें, ५ मुखे 
४ हृदयम, तीन २ हाथ पैरो में स्थापित करके देखने से यदि मस्तके अपना 
नक्षत्र हो तो सम्मान, मुख में शनुता, हृदयम जीवसे दुःख, दक्षिण हाथ पैरमें 
मोग ओर बय हाथपैरोमेदहोतोक्ष्होता है ॥ १६६-१६७॥ 
स्पशथं सफल तुला सं ° चक्र 








स्थान मस्तक मृ हदय दाण्हाण्पैण वा °्हाण्पै० 
न° सं० & ध्‌ ट ६ ६ 
फल सन्मान दातु दुःख ग कष्ट 





 अथोत्तरयायणमकरसंक्रार्तिचक्रम्‌ - 


सफल जकर संक्रान्ति चक्र 
` शीर्षे पञ्च मुखे त्रीणि हस्तयोश्च त्रयं चयम्‌ । 
हूदि पञ्च दशी नाभौ गुदे च पादयोः समाः| 
उत्तरायणभाञ्जेयं स्वनक्षत्रस्थितेः फलम्‌ ।॥ १६८ ॥। 


दीर्षेऽथंखाभं वदने सुखानि दक्षे करेर््थो हदये च सौख्यम्‌ । 
नाभौ सुखं वामकरेऽथनाक्चो गुह्यो भयं वामपदे प्रवासः 1 १६९ ॥ 
जिस तक्षवमे पक्ररकी संक्रान्ति होती है उससे ५ नक्षत्र भस्तकमे २ तीनं 
मुख भे, ३ तीन-तीन हाथों मे, ५ हदयमे, १ नाभिमे, १ गुदामें भौर & दोनों 
पैरों मे स्थापित करके देखने से यदि अपना नक्षत्र मस्तके हो तो धनागम, मुख में 
सुख, दक्षिण हाथ में धन, हृदय मे सुख, नामि मे सुख, बाय हाय मे धन 
का नाश, गृह्य स्थर मे मय भौर बयं पैर में अपना नक्षत्र हो तो प्रवास 
होता है ॥ १६८-१६६ ॥ | 


९५ ृहदेवलरज्बनय्‌ ५९७ 


स्पष्टाथं सफल मकरः सं ° चक्र 
वायका 


स्थान मस्तक. मूख दा०्हा० वाण्हा० हृद्य -नमि गुदा पैर 
न° सं० ५ २ ३ २ 4 १ १ ६ 
फक धनागम सुख धन धननाश सुख सुख भय प्रवास 





गतव्षं से भगे के वषं मं संक्रान्ति ज्ञानाथं क्षेपक 
वारे रूपं तिथौ रद्रनाडथां पच्चदरेव तु| 
जीणंपत्रप्रमाणेनं ज्ञायते सूयंसडक्रमे । 
एकत्रिरात्पले दद्यादन्दे अब्दे सदेव हि । १७० ॥ 
प्राचीन पत्राोंके प्रमाणसे जानाजातादटै कि गत संक्रान्तिवारमें १, तिथी 
मे ११, घटी १५ गौर पलोमे ३१ जोडनेसे अगे रेवषेकी संक्रान्तिके वार 
तिथि घटी होते ह ॥ १७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीनं 


जी द्वारा रचित ब्रह वज्ञ रञ्जन नामक संग्रह्‌ ग्रन्थका सक्रान्ति प्रकरण वाला 
इकतीसर्वां प्रकरण समाप्त हुञा । 


इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनन्योतिवित्करते सङ्ग्रह 
बृहहेवज्ञरञ्जने एकविशत्तमं सङ्क्रान्तिप्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ २३१॥ 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्धागवताभिनवश्ुक पं० कैशवदेवचतुवदातममज- 
मुररीधरचतुर्वदविहिता एकत्रि्यत्‌प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ ३१ ॥ 


अथ द्राधिशत्तमं गोचरपकरणं प्रारभ्यते । 
अब जागे ब्तीसवें प्रकरण में गोचरीय ग्रहो के विचार को बतति ह । 
अपनी जन्भराशि से ततकारीन ग्रह्‌ कौन-सा गुम व अशुमहोतादै। इस प्रकार 
का शुभाशुभम विवेचन जिसमें होता है, उसे गोचरीय विचार कते है । 
तत्रादौ ईरवरग्रहयोरमेद उक्तः । रोमशसंहितायाम्‌- 
प्रथम प्रकरणम ईरवर भौर प्रहुमे अभेदयायों समक्षिये ग्रह ही परमेश्वर 
होता है । इसे छोमश संहिता के. वाक्यों से बताते हैँ । 
मुनिरुवाच-- 
ल्ोमक्न संहिता के आधार ग्रह व ईश्वर मं अभेदका ज्ञान 
समः कृष्णद्व मो विप्र नृसिंहो सूकरस्तथा । 
एते पूर्णावताराद्व ह्यन्ये जीवांशका मता ।। १॥ 
भाचायं लोमद्यने अपने संहिता ग्रन्थमें बतायादहैकिहे विप्र राम, कृष्ण, नर्धिह 
भौर बराह ये ४ अवतार पृणंर्है। या यों समक्षियेकि इन चारों मे पूणं परमात्माका 
अंश है। ओर इनसे भिन्न जो अवतार बताये है, उनमें जीवांश भी मिला 
हृवादहै।॥ १॥ 
अवताराण्यनेकानि अजस्य परमात्मनः, 
जीवानां कमेफलदो ग्रहरूपो जनादंनः | २॥ 
अजन्मा परमेश्वरः के अनेक अवतार है! उन. अवतारोंमें प्राणियोंका स्वङृत 
कमफल दाता सूर्यादि ग्रहुस्वूप जनादन नामक अततार है ।॥ २॥ 
दैत्यानां बलनाश्चाय देवानां बल्वृद्धये । 
|  धमंसंस्थापनार्थाय ग्रहा जाता इमे क्रमात्‌ ॥ ३॥ 
दत्योकैया यों समक्षिये किदूसरेका बुरा चाहने वाखोंके बल नाद्य करने तथा 
देवों या परोपकारी सज्जनोंके बरु बदाने भौर घमं स्थापनाके ल्यि उन्हीं सुदि 
ग्रहो से शुमप्रद अवतार हृएर्ै। २॥ 
गीताम मी कहा है परित्राणाय साधूनां विनाश्चाय च दुष्कृताम्‌ । धमसंस्था- 
पार्थाय ॥ ३ ॥ 
ग्रहानुसार अवतार काज्ञान 
रामावत्तारः सूयंस्य चन्द्रस्य यदुनायकः | 
नुसिहौ भुमिपूत्रस्य बौद्धः सोमसुतस्य च ॥ ४॥ 


बृह्‌ वज्ञ रञ्जनम्‌ ` ४१६ 


वामनो विबुधेज्यस्य भागंवो भाग॑वस्य च। 
कूर्मो भास्करपुत्रस्य संहिकेयस्य सूकरः ॥ ५॥ 
केतोर्मीनावतारश्च ये चान्ये तेऽपि खेटजाः । 
परमात्मशिमधिकं येषु ते खेचराभिधाः॥ ६ ॥ 
सुयंसे रामका, चन्द्रमासे ष्ण का, मौमसे नुिहका, बुधसेवुद्धका, गृरुषे 
वामन का, शुक्रसे परशुरामका, शनिसे कमं ( कच्छप) का, राहु से वराह ओौर 
केतु से मीन का अवतार हुभा है। इनसे अतिरिक्त मी अवतार ग्रहोंसे हए है। जिनमें 
अधिक परमात्माके अंबर वे खेचर अर्थात्‌ देव कहुराते है ॥ ४-६ ॥ 
जीवांशमधिकं येषु जीवास्ते वे प्रकीतिताः | 
सूर्यादिभ्यो ग्रहेभ्यद्च परमात्मांशनिःसृतः ॥ ७॥ 
जिनमे अधिक जीवांशर्हँ वे जीवं कहते हँ । सूर्यादि ग्रहोंसे ही अधिक्‌ 
परमात्मा निकर कर पूर्णावतार होते ह \॥ ७॥ 
विक्ेष -- ग्रन्थ मे १-७ श्लोक लोमश संहिता के नामसे उद्धृतर्है। तथापिये 
अल्प पाठान्तर पर बृहृत्पारा्र म्रन्थको दुसरी अध्याये ¶-७ तक उपलन्ध 
होते है 
जीवांकान्वि ` ग्रहाञ्जाता शमाः क्रमात्‌" परात्मायोऽधिः ।। १-७॥ 
सूर्यारुणसंवादे-- 
ग्रहो का फलद होना न होने का ज्ञन 
ग्रहाणां फर्कतंत्वमस्ति नो वेति संशयः । 
केचिद्वदन्ति तेषां तु कमंसूचकतामित्ि॥ ८॥ | 
सूर्यारुण संवादमें बतायादै किग्रहोमें फलदेनेकी रक्तिहै या नहीं इसमें 
सन्देह है क्योकि किन्हीं आचार्योने कहादहै कि ग्रह पूर्वाजित की धुचना मात्र 
देतेर्है। ८॥ 


त॒थाच- 
| अन्थभो 


प्राक्कमसूचकखगाः कथमेषु मुक्तिः प्राक्कमंभोगरमनाय हि भोगमूचुः । 

केचित्तथा दुरितहृज्जगदीशभक्तिः किन्नो ग्रहाभिगत एव स एव विष्णुः ॥९॥ 

आर मी पूवंमे उपार्जित शुमाशुमकी सुचना देने वारे ग्रहं होतेर्हतो इनमे 
मोग करने की दक्ति नहीदहै। पहिले मे उपाजित मोगके विनाशके च्िदही इनसे 
युक्ति मात्रहीकहाहि। 

किसीकाकथनदहैकिये ग्रह दुरित (पाप) का हरण करके जगदीशकी मवत 
देते हँ तो भर्वितस्वखूप ग्रहं होने पर निश्चय केसे ज्ञातहोतादै कि ग्रहुदही विष्ण 
सगवानु ह । क्योकि मवति स्वल्प दही विष्णु ह । ६ ॥ 


५२० वत्तौस्वां प्रकरण 


तथाच शाद्धंघरः- 
शा्खंधर के आधार पर 
 देवत्ताग्रहरूपेण मनुष्याणां शुभाशुभम्‌ । 
फलं प्रागजितं यच्च तदह्दाति स्वकीयकम्‌ ॥ १० ॥ - 
शाङ्खंधरने बताया कि देवता ग्रहों का स्वरूप बनाकर मनुष्यों के पूर्वाजितं 
स्वकीय शुभाद्युम फल को देते हैँ ।। १० 
कल्लोऽपि- 
लत्छाचायं फे आधार पर 
सककमपि पिष्ण्यमण्डकमवनिनिबद्धं विनिर्मितं धात्रा | 
तत्र॒ ग्रहा ग्रहेष्वपि शुभाशुभं स्वंनन्तूनाम्‌ | ११॥ 
उाचायं कल्क ने कहा है कि समस्त नक्षत्र मण्ड भूमिस बाधिकर ब्रह्माजी 
ने बनाया है । उसमें ग्रहु-ग्रहंकी दामे जीवों को शुभादुम फलकोदेतेर्है। ११॥ 
वसिष्ठः- 
वसिष्ठ के आधार पर 
ग्रहा राज्यं भ्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च। 
ग्रहैस्तु व्यापित्तं स्वं चेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १२॥ 
श्षि वसिष्ठ ने बताया हि कि ग्रहं राज्य दायक वं विनाद्यक होतेह । मौर समस्त 
चराचर ग्रंहयसेरही व्याप्ठहं।! १२॥। 
बृहुस्पतिरपि- 
बुहस्पति जी के आधार पर 
ग्रहाधीनं जगत्सर्वं ग्रहाधीना नरा वराः 
कालज्ञानं ग्रहाधीनं ग्रहा कमंफखप्रदाः ॥ १३॥ 
बृहस्पति जी का कहना हं किं यहं समस्त संसार ग्रहों के आधीन हं तथा मनुष्य 
मी ग्रहोकै आधीन ह भौर समयका ज्ञान मी ग्रहाधीन होता ह 1 इसल्यि कमं 
फल को देने वाले ग्रह होते है।। १३॥ | 
सृष्िरक्षणसंहाराः सवं चापि ग्रहानुगाः। 
` कमणः फलदातारः सूचकार्व ग्रहाः सदा ।॥ १४॥ 
उत्पत्ति, पारन, विनाश मी ग्रहौ के पीछे चलते हैँ । अतः फलदाता भौर सुचना 
देने वाले ग्रह ह्येते है। १४॥ 
दुष्करं भवसंयोगकाटठे दुः स्थानमाययुः । 
तत्फकानन्वयायेवं तदा पूज्यतमा ्रहाः ॥ १५ ॥ 
संसारमें संयोग समय में दरुषित स्थानो पर भाने पर दुष्कर होते हँ भौर फलों 
को वंशम मी देने वाले होते है । इसव्यि ग्रहों की पूजा होती है ।। १६॥। 
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वसिष्ठः- 
वसिष्ठ जौ के आधार पर 
"उच्छुयपतनानि नृणां खचराधीनानि विशेषतो यस्मात्‌ । 
अखिङानामपि रोकानां वृद्धिस्तस्मादुग्रहाश्च पूज्यतमाः ॥ १६ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया ह कि उन्नति, अवनति विशेष कर मन्यो की ग्रहों के 
भाधौन होती ह तथा समस्त संसारकी वृद्धि होती है। इसलिए इनकी पजा की 
जाती ह । | | 
र्गोचरबलचित्तायां ये न विदन्ति यथाक्रमं चेति। 
गोचरबलानभिज्ञास्त्वति रोके यान्ति हास्यतां सुजनैः ॥ १७॥ 
गोचर ब विचारमें जो छोग अच्छी रीतिसे इसे नहीं जानते वे सज्जन गोचर 
बरु कै अज्ञानसेसंसारमेंहंसोके पत्रहोते ह ।॥ १७॥ 
शुभकमंणि सवत्र ग्रहाणां गोचरं फलम्‌ । 
पूवंसक्तं यतोऽस्माभिरूच्यते म्रहगोचरम्‌ ॥ १८ ॥ 
समस्तं रुम कार्यो मे गोचर का विचार करना पूर्वाचार्योने बताया ह) अतः 
म मी अव ग्रह गोचर को बताता हं ।। १८ ।। 
अथ ग्रहाणां नामकथनम्‌ । यादवः- 
अब आगे यादव भाचायं के वचन से ग्रहों के नाम बततिदैं। 
। श्र्हो के नाम 
रविविधुक्षिततिजा बुधवाक्पती भृगुशनी च तमः शिखिनो ग्रहाः । 
न च सदा श्रमणाद्गणो नृणां ददति धातुसमं फलमुक्तवत्‌ ।। १९ ॥ 
ञआाचायं यादव ने बताया है कि सूयं, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, रानि, राहु 
भौर केतु ये ग्रहोंकेनाम होते दहै । राधिचक्रके धुमने से सदा धातु.के तुल्य फल प्रह 
, मनुष्यो को नहीं देते दै \\ १६ ॥ 
केरयप.ः-~ 
ऋषि ककय के वचन से राहू कौ ग्रहो में गणना 
छिन्नोऽपि विष्णुचक्रेण सुधामयरिरा(रर)स्तमः। ` 
केशवस्य वरेणासौ तथापि ग्रहतां गतः॥ २०॥ 
ऋषि कश्यपने कहा है कि विष्णु मगवानू कै चक्र से मस्तक कटने पर मी जब 
राहु नहीं मरा तो भगवान के वरदानसे यह्‌ ग्रहमेगिनाजनेख्गाहै 1 २० ५ 


[1 
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नारदोऽपि- 
तारं फे आधार पर 


भमृतास्वादनाप्राहुः शिरर्छिन्नोऽपि सोऽमृतः। 
विष्णुना तेन . चक्रेण तथापि ग्रहतां गतः ॥ २१॥ 
ऋषिनारदजीने भीबतायारहै कि मृतको पीनेपरदही विष्णु मगवानुके 
चक्र से माथा अलग होने पर उन्हींके आशीर्वादसे अमृत राहु ग्रहत्व को प्रष्ठ हृभा 
है ॥ २१॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है श्रच्छघ्नामररूपं धृत्वा राहुः घुधाप्रधानेऽभूत्‌ । हरिरपि 
निखिलं ज्ञात्वाच्छिनत्ति चक्रण तच्छीषम्‌ । अमृतमयत्वाघ्नत्वा हरि शिर उवाच विस्मिति 
सदसि । दाभ्या ग्रह्समता गतोऽस्मि मां रक्ष तव शरणम्‌ । दत्वाष्टमग्रहत्वमु' ( अ ० 
, १-२ श्लो० ) ।॥ २१ ॥ 
तथा वाराहं संहिता मे भमी अमृतास्वादविदयेषाच्छिन्नमपि शिरः किकामुरस्येदम्‌ । 
प्राणे रपरित्यकवतं ग्रहतां यातं वदन्त्येके" ( ५ अ० १ श्लो )॥ २१ ॥ 
अथ ग्रहाणां संज्ञाः । "वृहुञ्जात्तके- 
भब आगे बृहुजातक मे बताई हुई ग्रहों कौ संन्ञाको बताते) 
बुहज्जाकोक्त ग्रहो फे सज्ञान्तर के साय नाम 
हैखिः सूयंरचन्दमा शीतरद्िमर्हेम्नाविञ्ज्ञो बोधनस्चन्द्रपुत्रः । 
आरो वक्रः कररहक्चाकनेयः कोणो मन्दः सूयंपूत्रोऽसितश्च ॥ २२॥ 
"जीवोऽङ्गिराः सुरगुरूवंचसां पतीज्यौ शुक्रो भृगुभुगुपूतः सित आस्पुजिच्च । 
राहुस्तमो सुरगुख्दच शिखी च केतुः पर्यायमन्यमुपभ्य वदेच्च रोकात्‌ ॥२३। 
लाचायं वराहमिहिर ने अपने ग्रन्थमे बताया किसुयका नाम हेलि, चन्द्र 
का शीततररिमि, बुध का इन्दु पुत्र, हेम्ना, वित्‌ बोधन, मगकका आर, ज्रूरहक्‌, 
भावनेय, चनि का कोण, मन्द, सूयंपुत्र, असित, गुरु का जीव, अंगिरा, सुरगुरू, 
वाचस्पति, ईज्य, शुक्र का भृगु सुत, सित व आस्फुजित्‌, राहुकातम, गुरु, असुर 
भौरकेतुका ताम िखीहोतादै। इसप्रकार भर संज्ञा च्चस्त्रान्तर से समक्ष कर 
कहना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 
दक्रजातक मे कहा है “सूर्योभानुस्तथादित्यो रविः प्रमाकरस्तथा । दिनेलस्तमोहुन्ता 
च दिनकर्तां दिवामणिः ॥ शीतगुह्चन्द्रमा सोमो रजनीपतिरेव च । शीतरदिमिनियानाथः 
शशी च कुमुदिनीपतिः ।। घारो वक्तो महीमसूनु रुधिरो रक्त एव च। भङ्घारक इति 
स्यातः ज्रूरहक्‌ ्ररकृत्तथा ।। सौम्यो ज्ञोऽत्र बुधश्चेति सोमजो बोधनस्तथा 1 एते सौम्यस्य 
पर्यायाः कुमारश्च प्रमासुतः ।॥ गुरुजी वोदेवमन्त्री देवतानां पुरोहितः । दैवे्यद्किरा- 


१. वे० सं° २अ०२श्टो०। 
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सुनुः बृहस्पति इति स्मृतः ।॥ शुक्रो भूगुभरगुुत भास्पुजिच्च सितस्तथा । उना 
दैत्यपुज्यश्च कामः कविरिति स्मृतः ॥ कोणो मन्दः शनिः कृष्णः सयंपुत्रो यमस्तथा । 
पङ्कः रदानंस्चरः सौरिः कालछायायुतोऽसितः । राहृस्तमोऽसुरोऽगुर्च स्वर्मानङ्च 
विधुन्तुदः । धाता संहिकेयश्च भुजद्धो भ्रुनगस्तथा । शिखीकेतुष्वंजो धूम्रो मृत्युपुत्रोऽ 
निलस्तथा (हो० र० १ अ० ५८ पृ० )। २२-२३॥ 
तथा सर्वाथचिन्तामणि में भी सुयेहिलिर्मान॒मात्‌ दीष्षरदिमश्चण्डांशुः स्याद्‌- 
भास्केरोऽहस्करश्च । अन्जः सोमश्चन््रमाः शीतरष्मिः चीतांशुः स्यात्‌ ग्लौमृगाङ्क 
कञ्चः । आरोवक्रश्चावनेयः कुजः स्याद्‌ मौमः भ्रूरोरोहिताऽद्धोऽथ पपी । विज्ज्ञ 
सौम्यो बोधनश्चन्द्रपुत्रस्वान्द्रः शान्तः श्यामगात्रोऽतिदीघं; । जीवोऽङ्किरा देवगुरुः ` 
प्रशान्तो वाचांपतीज्यतिदिवेशाबन्याः । भूगूशने मागंवसुनवोऽच्छकाणः कविदंतयगुरः 
सितस्च । छायात्मजः पद्घयमाकषुत्राः कोणोऽसितः सौरिशनी च नीलः । क्रूरः कृथाङ्खः 
कपिराकषिदीर्घो तमोऽसुरदचेत्यगुसै हिकियौ । स्वर्मानु राह च विधुन्तुदो स्यात्‌ केतु 
शिलीस्याद्‌ व्वजनामघेयः' ( १ अ° २४-२८द इलो० ) ॥ २२-२३ ॥ 
भथ सौम्यपापविवेकः | 
अब जगे कौनसा प्रहु पापव युभहोता है । इसे बताते हैं । 
शुभ पापग्रहोकाज्ञानं 
अद्धनिच्छकंसौरयाराः पापन्नस्तदुतो परे । 
शुभाः पापौ ततमःकेतु विष्णुधममत्तिरोदितौ ॥ २४॥ 
ग्रह कोसिलमे अधघेसे अल्प चन्द्र (क्षीण), सूयं, शनि, मंगर ओर इनके 
साथ बुध रहने पर पापग्रह ओर अवशिष्ट चुम ग्रह हौतेरहैँ। तथा विष्णु ध्मत्तिरमें 
राहु वंकेतु को पाप प्रह कहा गयाहै।। २४॥ 
बृ< जा०्म कहा दै शक्लीणेनदरकमहीयुताकतनयाः पापाबुधस्तेयुतःः (२ अ० 
५ श्ो० } ॥ २४॥ | 
तथा बृहृत्पाराद्यर में मी ^तत्राकरानिभूपुत्राः क्षीणेन्दुराहुकैतवः । क्रूराः शेषग्रहा: 
सौम्याः क्रः क्रूरयुतो बुधः ( ३ अ० ११ रको० )। २४॥ | 
\ एवं सारावली मे शगुरुबुघशुक्राः सौम्याः सौरिकरुजार्कास्तु निगदिताः पापाः । 
शशिजोऽशुमसं युक्तः क्षीणश्च निद्याकरः पापः' ( ४ अ० ९ रलो० )।॥ २४॥ 
ओर मीहोरारत्नमें ्ररग्रहाः कुजदिवाकर सुयंसुनृक्षीणेन्दवः शशिसुतः सहितस्तु 
तैःस्यात्‌ । पर्णेन्दुजीवभृगुजाः बयुभसंक्ञिताः स्युस्त: संयुतस्तुहिनरदिमियुतोऽपि सौम्यः 
( १अ० १६ इलो )॥ २४॥ 
क्ररा वक्रा महाक्रूराः सौम्या वक्रा महाशुभाः। 
सहजाः स्युः स्वमावस्थाः सौम्याः क्रूरा्च शीघ्रगाः ।॥ २५ ॥ 
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` क्र ग्रह वक्री होने पर अधिक पापी ओौर शुम ग्रहं वक्री होने पर शुमीहोते 
है । इस प्रकार न होने पर शुभ पाप ग्रहं अपना शुम पाप फल प्रदान करत ह ।२५॥ 
अथ पुरुषाधिपकथनम्‌ । | 
स्त्री पुर्षावि संज्ञक प्रहु ज्ञान 
पुसां सूर्यारवागीदौ (शा ?) योषितां चन्द्रभागव । 
क्लीबानां बुघमन्दौ च पत्तयः परिकीतित्ताः ॥ २६ ॥ 
सूयं, मौम, गुर पुरुषों के, स्त्रियों के चन शुक्र ओर बुध खनि नपु सकं के स्वामी 
होते है। या योँ समक्षिये कि इनको ये संज्ञा होती हैँ ।। २५॥ 
वृण्पाण्में कहा है क्छीनौ द्वौ सौम्यसौरी च युवतीन्दुभृमू द्विन। नराः 
दोषाश्च विज्ञेया मानृमौमौ गुरुस्तथा ( ३ अ° १६ श्लो ) ।। २६॥ 
तथा बृहज्जातकमे मी बुध सूयंसुवौ नपुंसकारस्यौ चशिशुक्रौ युवती नराश्च 
दोषाः ( २अ०६ दरो } 1 २३॥। 
एवं सारावली मे स्त्रीणां चन्दरसुतौ नपंसकपती सोमात्मजाकत्मिजौ, पुंसां 
जीवदिवाकरक्षितिसुता विप्रस्य ुक्रोऽद्किरा' ( ४ अ० १४ इरो० }) ॥ २६ ॥ 
अथ ग्रहाणां स्वामिनः । श्रीपतिः- 
अब भगे ग्रहों के स्वामी वा देवता या. प्रत्यधिदेवता कौन-कौन होते दहै । इसे 
श्रीपति के वाक्यसे बताते! 
सूर्यादिः शिवरिवागुहविष्णुकेन्द्रकाखाः क्रमेण पतयः कथिता ग्रहाणाम्‌ । 
वल्ुयम्बुभूमिहरिशक्रस्ची विस्च्िस्तेषां पुनमुंनिवरेः प्रतिदेवताइ्च । (२७1 
आचायं श्वीपत्तिने बतायादहै कििवं ( महादेव) शिवा ( पावती ) गृहं 
( कातिकेय ) विष्णु, क ( ब्रह्मा ) इन्द्र ओर काल सूर्यादि क्रमसे देवता होते ह। 
या यों समक्किये कि सूयं का महादेव, चन्द्रका पावती, `मौम का कातिकेय, बुधघका 
विष्ण, गुरु काब्रह्या, शुक्रका इन्द्र गौर निका देवता ( स्वामी ) काल होता है। 
शौर सूर्यादि क्रमसेहीया यों समक्षिये कि सूयं का अग्नि, चन्द्रमाका जर, मौम 
का भूमि, बुघका विष्णु, गुखुका इन्द्र, शुक्रका इन्द्राणी गौर निका ब्रह्मा 
अधिदेवता होता दै ॥ २७ ॥ 
मृ पाण्मे कहा है 'वन््यम्बुशिखिजाविष्णु विड्जः शचिकाः क्रमात्‌" 
( ३ अ० १८दलो ) .॥ २७ ॥ 


तथा व° जा० में वन्ह्यम्व्वग्निजकेरवेन्द्रसचिकाः सूर्यादिनाधाः क्रमात्‌" ( २अ० 
५ ररो० ) ॥ २७ ॥ 


ओर भी सारावली मे “पावकजलगुहकेलव्क्रशचीवेधसः पतयः (४ अ° 
१२ इखो० ) ॥ २७ ॥ 


एवं यवनाचायं जी ने मी देवाग्रह्मणांजरवह्भिविष्णुप्रजापतिस्कन्दमहेन्द्रदेष्यः । 
व° जा२अ०१५ शछो० महो° टी° तथा होरारत्न ६४ धृ) ।॥ २७॥ 
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राहु-केतु के स्वासो 
राहोरधिपत्तिः कालः प्रत्यधीक्चो भुजद्धमः। 
| तथा केतोरिचत्रगुप्तः स्वयम्भू ऋषिभिः स्मृतः ।। २८॥ 
राहु काकार देवता व अधिदेवता सपं भौर केतु का चित्रगुप्र देवता ओर स्वयंभू 
बरह्मा भधिदेवता होवा है ।! २८ ॥। | | 
अथ ग्रहणां वाहनानि । ब्रह्मगुप्तः- 
अब आगे ग्रहों के वाहन कौन-कौन होते हैँ इसे ब्रह्मगुप्त के वाक्य से बताते 
| ग्रहवाहन का ज्ञान 
सिहाद्वकौ ककंमुगौ च मेषो नरो मयूरो वृषभस्तु सेरभः। 
छागो महाजक्च वदन्ति तज्ज्ञाः सूर्यादिकानामिति वाहनानि ॥२९॥ 
आचायं ब्रह्मगुष्ठने बताया हैकिसूयंका सहव घोडा, चन््का केकडा व 
हिरन, मेगल का भेडा, बुष का मनुष्य, गरुकामोर, शुक्रका वैल, शनिका्ैसा, 
राहु का बकरा ओर केतुकरा वाहन ( सवारी) बड़ा बकरा होता दहै २६॥ 
भथ ग्रहाणां गृहम्‌ । वृद्धयवननातके-- 
अब्र अगे ग्रहों के घर को वुद्धयवन जातक के वाक्यसे बताते दह, 
इद जगत्स्थावरजद्खमास्यं सव॑ रवीन्द्रात्मकमाहुरायाः । 
तस्योदधूवोऽत्रापचयश्च दष्टो भूमण्डलेप्येव तदात्मकं तत्‌ 1} ३० ॥ 
बद्ध यवन जातक में बताया दै कि यहं समस्त स्थावर जंगमात्मक संसार सुय- 
चन्द्रात्मक ही है । एसा पूर्वाचार्यौ का कहना है \ सूयं चन्द्रमा के दशन से ही उदुभव 
ओर हास इस भूमि काहोतादै। ३० ॥ | 
राशि मण्डल का विभाग ब राशि स्वापी 
तस्याधेमादं विहितं मचादि सार्पान्तिचान्द्रं विहितं पराषंम्‌ 1 
क्रमेण सूये; प्रददौ ग्रहाणां व्यस्तेन ताराधिपतिस्तथैव ॥ ३१॥ 
बुधस्य शुक्रस्य धरासुतस्य बृहुस्पतेभास्करनन्दनस्य । 
द्रे ढे गृहे तेषु यथानुरूपं फर विघेयं निपुणं विदश्वेः || ३२ ॥ 
उस भचक्र का आधा पहिला भाग मघादिया सिहादिसे आधा अर्थात्‌ सिहुसे 
मक्रर तक ओर भकेषाया कक से उरुटा ६ राशि तक गिनने पर दुसरा भागहौता 
है। प्रथम का सुयं भौर द्वितीय का चन्द्रमा स्वामी कहा गयादहै) इन्हीं दोनोंने ङ्गम 
व उत्क्रमसेतारा प्रहो-को एक २ राशि देकर सिद्धकरदियादहैकि बुध, शुक्र, गुर 
व शनिदो २ राशिकेष्वामी होते है । ३१-२३२॥ 


४२६ | बत्तीसर्वां प्रकरण 


कारीदासोऽपि- | 
काटीदास के भचार पर 


पञ्चाननाख्यो हि यथेभचक्रे पञ्चाननास्यो हि तथा भचक्रे । 
एनं हरिः पालयितुं क्षमोऽस्य कृतं त्तदिव्येतदगारमादेः ॥ ३३ ॥ 
ज्योतिविदामरण में कहा हैकि जसे हाथियोंमे सिहं वेेही रशि चक्रमे भी 
तामसे ही हं राशि बली होतीहै। इसको सुयंही पालने में समथंहो सकता है 
भतः सुयं ने अपना कम्जा यों किया कि ग्रह परिषद्‌ मे सूयं को राजा माना ॥२३।) 
राक्ि चक्राधं फे स्वामियों का ज्ञानं 
सिहादिचक्राधंपती रविः स्याद्विलोमकोरादिभमखण्डपोऽब्जः । 
पत्तद्धघाम्ना सविधं तमीशः स्थातुं कुटीरं त्वकरोह्‌(द?)गारम्‌ ॥३४।। 
सिहं से & राशियों कासुयं ओर ककंसरे विपरीत ६ रारियोंका स्वामी चन्दर 
होता है । क्योकि सूयं के पास रहने की इच्छा से केकं को अपना घर बनाया है ।॥३४॥ 
उच्चोच्चमागे चरता ग्रहणां बुधाननानां भवनोरिनेन्दौ । 
प्रतिष्ठितान्पाख्यतः पुराणेष्टिजैरथोकासि यथा क्रमेण ॥ ३५।। 
सूयं चन्द्र से उच्च-उच्च कक्षामें रहने कै कारण बुधादिकोदो राशियाँ क्रमसे 
प्रदान की हैँ । क्योकि सूर्यंसे ऊपरी कक्षामें भौमदटै तथा चच्से बुध शुक्रर्हँभौर 
इनसे सुयं उपर कीकक्षामें ह । कहा है" मन्दामरेज्यभूपूत्रसुयंशुक्रन्दुजेन्दवः' ।। ३५१ 
अथेवं गत्तिकारणं सं चारेग्रहाणां भौमादीनां फएङितेक्यगति रष्टमेदा- 
त्मिकेत्याह्‌ । सू्य॑सिद्धान्ते-- 
शन आगे मौमादि ग्रहों के सञ्चरणसे ग्रहकी ८ भठ प्रकार की गति होतीदहै 
इसे सुयं सिद्धान्त के वाक्य से वतति हँ । 
८ आठ प्रकार की गतियो का ज्ञान 
"वक्रानुवक्रा कुटिला मन्दा मन्द्तसया समा। 
तथा लीघ्रतरा दीधघ्ा ग्रहमणामष्टधवा गतिः ॥ ३६॥ 
सूयंसिद्धान्त में बताया है कि १ वक्रा, २ अनुवक्रा २ कुटिला, ४ मंदा, ५ मंदतरा, 
६ समा, ७ रीघ्रतरा ओर ८ शीघ्रायेतारा ग्रहं की गति होती रै ।॥ ३६॥ 
विज्ञेष ~ प्रकारित सूयंसिद्धान्त मे "वक्राऽत्तिवक्रा विकला" यहु पाठान्तर उचिक 
प्रतीत होता है क्योकि वक्र व-कुटिल एकाथंक दै ।। ३६ ॥ 
। वस्तुतः ५ पांच प्रकार को गति 
 रतथाशीघ्रा शीघ्ाख्या मन्दा मन्दतरा समा । 
ऋृज्वीति पञ्चधाज्ञेयाया वक्रा सानुवक्रगा \ ३७ ॥ 


१.. २ अ० १२ १सो०। 
२. २अ० १३ इलो०। 
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सुयंसिद्धान्त मे बताया है कि शीघ्रा, मन्दा, समा, चञ्वी, ओर वक्रा नाम की 
पाच ही गति, होती है । क्योरि शीघ्रा शीघ्रतरा की व मन्दतरा मन्दा की भौर ञति- 
वक्रा वक्रा गति की समानदही गति होतीदहै॥ ३७॥। 
अथाष्टवा गत्तिकारणम्‌ । होरातुभवदपंणे-- 
लब आगे आठ प्रकार की गतियो को होरानुमवदपंण के वाक्य से बताते है। 
| आठ प्रकार की गति कारण 
अकयक्तक्चोदयः स्याद्वितीये शीघ्रगो भवेत्‌ । 
रवेस्तृतीये समता गतिमन्दा चतुथके । ३८ ॥ 
 पञ्चमेऽप्यथवा षष्ठे किचचिद्रक्रा च वक्रता। 
सप्तमाष्टमयोरकादत्तिवक्रा गतिभेवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तवमे दामे भानोः खेटानां कुटिला गत्तिः। 
एकादष्टे द्वादशे च शोघ्रा शीघ्रतरा क्रमात्‌ । 
रविसंयुतखेटस्य गतिरस्ताह्वया भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
होरानुमवदपंण मे कहा है कि सूयंसे युक्त ग्रह रहने पर उदय गति, दुसरी 
राशि में सुयंसे ग्रह होने पर शीघ्रा, तीसरी में समा, चौथी में मन्दा, पाचवींच्टीमें 
कुछ वक्र या वक्रा, सातवीं आव्वीं मे अतिवक्रा, नवीं दशवीं मे कुटिला मौर सूयंसे 
ग्यारहवीं बारहवीं राधि में ग्रह के रहने पर शीघ्रा अत्िलीघ्रा गति होती है । त्था 
सूयं के साथ रहने पर अस्ता गति होती है ।॥ ३८-४० ॥। 
अथ ग्रहुणामन्तद्चर्यालक्षणम्‌ । सहानिबन्धे - 
अब अगे ग्रहोंकी अन्तच्चर्याके लक्षणकोया यों समक्षिये कि काल पुरुष के 
भात्मादि ग्रह कौन २ होते ह । इसे महानिवन्ध कै वाक्य से बताते ह। 
आत्मादि प्रहु सान 


मात्मा रविः शीतकरस्च चेतः सत्वं धराजः शशिजश्च वाणी । 
ज्ञानं सुखं चन्द्रगुरुमेदश्च शुक्रः शनिः कालनरस्य दुःखम्‌ ॥४१॥ 
महानिबन्धमें कहा गयाहै कि कारपृुरुष को आत्मा सूयं, चित्त चन्द्रमा, बर 
मोम, बुध वाणी, ज्ञान सुख गुर, मद शुक्र भौर शनि दुः होता दहै ।॥ ४१॥ 
बु.पा. में कहा है "सर्वात्मा च दिवानाथो मन: करुमुदनाम्धवः। स्वं कुजो बुवैः 
प्रोक्तो बुधो वाणी प्रदायकः' ( ३ अ० १२-१३ इछो० ) ।\ ४१॥ 
बृहज्जातक मे भी बताया है. कालात्मा दिनकरृन्मनस्तुहिनगुः सच्वं कुजो ज्ञो वचो, 
जीवो ज्ञानसुले सितश्च मदनो दुखं दिनेच्ाहमजः ( २ भ० १ श्छो० ) 1 ४१॥ 
ओर मी सारावखी भें (मात्मा रविः शीठकरस्तु चेतः स्त्वं धराजः शरिजोऽथ 
वाणी । ज्ञानं सुखं शुक्रगरू मदश्च राहुः शनिः कालनरस्य दुःखम्‌" (अम 
१ शलो० ) ॥ ४१ ॥ 
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अथा द्धविभागः । महानिबन्धे- 
अब आगे कार पुरुष के किस शरीर भवयवमें कौनसा ग्रह होता है इसे महा- 
निबन्ध के वाक्य से बतातेह। 
काल पुरुष कै शरीरावयवा मं ग्रह व्यास 
शिरःप्रदेशो वदने दिनेलो वक्षःस्थले चापि गरे कलावान्‌ । 
पृष्ठोदरे भूतनयश्च पीडां करोति सौम्यक्चवरणे च पाणौ ॥। ४२॥ 
कटिश्रदेशे जघने च जीवः कविङ्च गृह्यस्थलमुष्कयुग्मे 1 
जानुरुदेरो नलिनीशसू नुदचारेण वा जन्मनि चिन्तनीयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
महानिबन्धमें कहादहै कि काल पुरुष के मस्तक व मुख में सुयं, वक्षस्य व गे 
मे चन्द्रमा, पीठ वपेटमें मोम, हाथवर्पावमे बुध, कमर ओर जंघा में गुरु, गुह्य 
स्थान व अण्डको में शुक्र भौर पीडरीव धुटनामे शनिको स्थापित करके संचार 
वय वा जन्म में शुमाशुम उन अंगों का जानना चाहिये ।॥ ४२-४२ ॥ 
| करिम्‌ कायें केषां ग्रहाणां बरं ग्राह्य म्‌-- 
अब श्ागे किस कायं में किस प्रहु का बरु विचार करना चाहिये दसे बताते है । 
छायंवश ग्रहबल कास्ञान 
उद्वाहे चोत्सवे जीवः सुर्यो भूपादशंने । 
संग्रामे धरणीपुत्रो विद्याभ्यासे बुधो बली ॥ ४४॥ 
यात्रायां भागंवः प्रोक्तो दीक्षायां च शनैश्चरः | 
चन्द्रमा सवंकार्येषु प्रहस्तो गृह्यते बुधैः ।॥ ४५॥ 
विवाह व उत्सव में गुरु का, राजददंन मे सुयंका, युद्धमेमौमका, विद्याके 
अभ्यासमें बुघ का, याताम शुक्रका, दीक्षा ( मन्त्र ग्रहण) मे शनि भौर समस्त 
कार्यो में चन्द्रमा का बरु देखना चाहिय । ४४-४५ ॥ 
वसिष्ठ ने कहा है (राजालोकनसमये रविययंः करतरग्रहे सुबरी । रणसमये 
धरणिभुतः प्रयाणसमये सितोऽत्तिबली ॥ दीक्षणसमयेऽकयुतः रादितनयो ज्ञानित्प- 
विधौ निखिरेष्वपि कार्येषु च चन्द्रबरं सुख्यमखिरं नृणाम्‌” (मु. चि. ३ प्र 
१६ रखोन्पीण्टी० ) ॥ ४४-४१ ॥ 
गर्गोऽपि- 
गगं के आधार परभी 
*रविनंपविरखोकने सुरगुरु विवाहोत्सवे 
रणे धरणिनन्दनो मुगुसुत्तः प्रयाणे बली | 
दानिर्च खदु दीक्षणे निखिलशास्त्रनोघे बुध 
ररी सकर्कमंयु ध्रवमुदाहूतं सरिभिः॥ ४६॥ 


१. सु० चि० ३ प्र° १६ श्छो० पीर टी०। 
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गर्गाचायं का कहना है कि राजद्ंनमें सूयं का, विवाहः उत्सवं गुरु का, 
लडाई मे मंगल का, यात्रामे शुक्रका, दीक्षामे शतिकाञौर चन्द्रमा का समस्त 
कायो मेँ बल विचार करना चाहिये ।। ४६ ॥ 
ग्रहां की पृष्ठोदय, भस्तकोदय संज्ञा 
अर्कोऽद्धा रकमन्दास्तु सम्यक्पृष्ठोदयाः स्मृताः| 
राहजीवभुगुज्ञास्तु ग्रहाः प्युरमंस्तकोदयाः ॥ *७॥ 
सुय, मंगल, शनि की पृष्ठोदय भौर राहु, गुरु, शुक्र, बुष की मस्तकोदय सज्ञा 
होती है ॥ ४७ ॥ 
अथ ग्रहाणामवस्था-- 
अब आगे ग्रहों की स्तनपान बाल्यादि अवस्था को बताते है । 
| ग्रहो कौ अवस्था । 
वयांसि तेषां स्तनपानबाल्यकिशोरका यौवनमध्यवृद्धाः । 
अतीव वृद्धा इति चन्द्रभौमन्ञशुक्रजोवाकंशनेर्च राणाम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
चन्द्रमा को स्तनपान, मौमकी बाल्य, बुधकी किशोर, शुक्रको यौवन, गुरुक 
मध्य, सुयं की वृद्ध ओर शनि की अतिवृद्ध अवस्था होती है ॥ ४८॥ 


त्रेलोक्यप्रकाशे -- 
त्रैलोक्य प्रका कै धार पर अवस्था 
वृधः रिुयुवा भौमः शुक्रेन्दू मध्यमौ परे। 
वृद्धो बुधो विधुर्बलि बाक्िका स्वरी प्रकीतिता ॥ ४९ ॥ 
त्रैलोक्य प्रकाश मे बताया कि बुष की शिशु, मौम की युवा, शुक्र चन्द्रकी मध्यं 
अविशे की वृद्ध अवस्थाहोतीदहै। बुधकी बाल भौर चन्द्रमाकी बालिका, स्वी 
संज्ञा होती दै ॥ ४९ ६ 
| अथ कालबछिनः- 
अब आगे कौन सा ग्रहं किस्त समय में बलवाचर्‌ होवा दहै। इसे बतातेदहै। 
ग्रहा का समय बल | 
प्रातःकारे जीववृधौ मध्याह् कुजभास्करौ । 
अपराहे चन्द्रसितौ सन्ध्याकारे तसःशनी ॥ ५० ॥ 
प्रातः काल मे गुरु, बुध, मध्या मे, मेगक, सूयं, भपराह्व मे, चन्द्रमा, शुक, 
सन्ध्या समय में राहु शनि बली होते दै [| ५० ॥ 
अथ ग्रहुघातुमाह-- 
ग्रहा की घातु संज्ञा 
मौमार्को पित्तमाख्याततौ ररेष्मकौ चन्द्रभागंवौ । 
समधातुं गुरुबुधौ ग्रहाः शेषास्तु वातिकाः ॥५१॥ 
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मंगल, सुयं को पित्त, चन्द्र; शुक्र की कफ, गुर बुधकी सम भौर अवरिष्ट ग्रह 
कीवायुषातुहोतीदहै॥ ५१॥ 
ग्रहों फो कटवादि संज्ञाका ज्ञान 
कंटुकौ कूजमादित्यौ क्षाराम्लौ चन्द्रभागंवौ । 
वृधः कषायिको जीवो मधुस्तिक्तौ तमःशनी ।। ५२ ॥। 
मंगर, सूयं की कटु ( कडवी ) चन्द्र, शुक्र की नमकीन खटा, बुध की कसला, 
गुरुकी मधुर ( मीठी) ओर राहु न श्नि की तीते (तीखी) संज्ञा होती है। ५२॥ 
` ग्रहो को द्विपदादिसंज्ञा 
द्विपदौ भागंवगुरू भूपृत्रार्कयौ चतुष्पदौ | 
† पक्षिणौ बुधसौरी च चन्द्रराहु सरीसुपौ | ५३॥ 
शुक्र, गुर की ह्िपद, मंगल, पूयं कौ चतुष्पद, बुध शनिकी पक्षी भौर चन्द्रे राहू 
की सरीस्टप { सपं ) संज्ञा होती है ।। ५३ ॥ 
ग्रहों को ब्राह्मणादि सन्ञा 
विप्रौ शुक्रगुरू क्षत्रं कुजार्कौ शूद्र इन्दुजः । 
इन्दुरवश्यः स्मृतो म्लेच्छो संहिकेयशनंश्चरो ।। ५४ ॥। 
शुक्र, गुर कौ ब्राह्मण, मंगल सूयं कौ क्षत्रिय, बुधकौ यद्र, चन्रमा की वनिया 
ओर राहु शनि की म्लेच्छ संज्ञा होती है । ५४ ॥ 
। अथ ग्रहाणां वर्णानाह- 
ग्रह के वर्णो काज्ञान 
भौमो रक्तो गुरुः पीतो बुधो नीरः शश्शी सितः। 
कविः शुभ्रो रविर्गोरः कृष्णो राहुः शनिः पुनः 11 ५५ ॥। 
मौमका लाल, गुरु का पीला, बधका नीला, चन्द्रका सफेद, शुक्र का.शुभ्र 
रवि कासैर ओर राहू शनिका काला रङ्खं होता हे ॥ ५५॥ | 
बृ. जा. मे कहाँ रक्तः श्यामो मास्करो गौर इन्दुनत्युच्चाद्धो रक्त गौरश्च 
चक्रः दूवद्यामो ज्ञो . गुरुगौरगात्रः श्यामः शुक्रो भास्करिः कृष्णदेहः ( २अ० 
४ दलो० ) ।। ५५ ॥ ॥ 
ग्रह की नुपादि सुता 
रवी राजा शशी राज्ञी सद्धलो मण्डलाधिपः। 
ज्ञः कुमारो गुरुम॑न्त्री सित्तो नेता परो भृती ॥ ५६॥ 
सूयं को राजा, चन्द्रमा की राजपत्नी, मंगल कौ मण्डलेश्वर, बुध की कुमार, 
गुर की सचिव, शुक्र को नेता ओर शनि सेवक ( नौकर) संज्ञा होती है ।। ५६॥ 
सुयं जातके कहारहै "अहं राजा शशी राज्ञी नेता भूमिसुतः खगः सौम्य) 
कुमारो मन्त्री च गुरुस्तद्वल्लमा भृगुः । प्रष्यस्तथेव सम्प्रोक्तः सव॑दा तनुजो मम । 
( हो र० ६१ पृण १३ श्ो० )।॥ ५६॥ 
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विकशेष--भन्य जातक ग्रन्थोंमें प्रायः सूर्यं चन््रको राजाधौर गुरुयुक्र को 
मतत्री बताया गया है । 

यथा बऽ पा० मे रविचन्द्रौतु राजानौ" (२अ० ३ श्लो० )। हो० र्म 
^राजा रविः दचश्िधरश्च, "सचिवौ सितेज्यौ' ( हो० र० ६० पृ० ११ द्लो०)। 
दाम्धरु होरा प्रकाश्च मे नृपौ रवीन्दु, सन्मन्त्रिणौ देवगुखूशनाख्यौ' (२ अ० ३ र्लो० )। 
तथा सर्वाथ॑चिन्वामणिमें मी "दिनेशचन्द्रौ नरपालमृख्यौ" युक्रज्यपूज्यौ सचिवौः 
इत्यादि ।॥ ५६॥। | 


अथ स्नायवादिस्वामित्वमाह्‌- 

ग्रहों के स्ताय्वादि प्रभुत्व का ज्ञान 
` स्नायुसत्वगुल्ममज्जासुखानां स्वामिनौ शशिभास्करौ । 
 सोणिताधिपतिर्भौमः शुक्रस्थाधिपतिभृगुः ॥ ५७॥ 


लुधश्चेतन्यनुद्धीनां जीवो जीवाधिपो भवेत्‌| 
मनसद्चन्द्रमाः स्वामी मवेदेषां वपुःध्थितिः ॥ ५८ ॥ 


नस, बर, बायीं कोष में होने वारे मांस पिण्ड, मासि व सुख के स्वामी चन्द्र 
सुय, खून का मौम, वीयं का शुक्र, चैतन्यता व बुद्धिका बुध, जीव आत्माका गर 
मनका चन््रमास्वामी होतादहै। यायो समक्षिये कि काल्पुरुषके देहं मे इनकी 
स्थिति है ॥ ५७-५८ ।। 
ग्रहयो को ऊर्ध्वादि दृष्टिका ज्ञान 
उध्वेहष्टौ कुजादित्यावधोदृष्टौ तमःदानी | 
ति्यंग्‌ दष्टो भुगुबुधौ चन्द्रजीवौ समेक्षणौ ॥ ५९॥ 
मगल; सुय की ऊध्वं, राहु, शति की नीचे, शुक्र, बुध की तिरछठी ओर चन्द्रमाव 
गुरु कौ समटहष्टि होती है।। ५६ ।। 
अथ ग्रहाणां राक्िभोगः- 
भव जगे ग्रहोके राशिमोगका या यों समक्िये कि प्रत्येक ग्रहं एक राशिका 
कितने समयमे मोगकरतादहै वासंचरण करतार) इसे कणं प्रकाशके वाक्यसे 
बताते) 
कणं प्रकाशे- | 
र ग्रहो का राक्ि भोग 
सौरी सुन्दरि साद्धंमब्दमुगरूं वषं समासं गख 
राहूर्मासदशाष्टकं तु कथितं मासं सपक्षं कूजः । 
सूयः शुक्रबुधास्रयोऽपि कथिता मासेकतुल्या ग्रहा- 
दचन्द्रः पादयुतं दिनद्वयमिति प्रोक्तंति रारिस्थित्तिः ।॥ ६० ॥ 
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कणं प्रका्मे कहादहैकिहे सृन्दरी शनि एक राशिका ढाई वषमे, गुरु एक 
वषं में, राहु दसं मासमे, मंगल उठ मासमे, सूयं, बुध, शुक्र एक मासमे ओर 
चन्द्रमा स्वादो दिनम एक रिका मोग करतादहै।। ६० ॥ 
| अथ ग्रहाणां वेधस्थानमाह-- 
श्रीपत्तिः- | | 
वेध व ग्रहो के शुभ स्थान 
"सवे लाभगृहस्थितास्त्रिखरिपृष्वर्को मुगार्की त्रिषट्‌ 
प्ाप्तौत्यायखमन्मथारिष शरी खास्तारिवज्यं भृगुः 
धीधर्मास्तिधनेष वाक्पत्तिररिस्वाष्टाम्बुखस्थो बुध 
श्रेष्ठो जन्मगृहादिगोचरदिधौ विद्धो न चेत्स्याद्ग्रहैः। ६१॥। 
समस्त प्रहु भ्यारहवे मे, सूयं तीन ३, दस १०, ६ मे, मौम शति ३; ६ में वन्द्रमा 
३।१।१०७। ६, शुक्र १०७६ को छोडकर शेष मे, गुरु ५।६।७।२ मे, बुध 
६।२।८।४।१० में, अपनी रारि से रामहोतादहै। यदि अन्य ग्रहसे वेधिततनहौतो 
दयामदहोतादहै। ६१ ॥ 
सूयं के शुभ व वेघ स्थान 
लाभविक्रमखशत्रुषु स्थितः शोभत्तो निगदितो दिवाकरः । 
खेचरः सुततपोजलान्त्यगैर्व्याकिमियंदि न विध्यते तदा ॥ ६२ ॥ 
जन्म राधिसे घुयं ११।३।१०। ६ मे चुम होतारहै यदि श्निको छोड़ कर 
४५।६।४।१२ मे स्थित ग्रहौसे विद्ध न होने पर होता दै। ६२।। 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है भनिषडेकादरमे सूयः शुमदोग्रहैनंविद्धश्चेत्‌ । . नवरः 
फात्मजकरग्नैः स्वबरोवेतैविभुयंपुतैःः ( १८ अ० २ रो ) ॥ ६२॥ 
तथा नारद जीने मी कहा है श्बुभोऽर्कोजन्मतस्त्यायदश्षट्‌सु न विध्यते । जन्मतो 
तवपद्ाम्बुव्ययगेर्व्याकिमिग्रहैः' ( ज्यो० नि० ५९१ प° ५ इ्लो० )। 
द्रके श्रुभ ब वेध स्थान 
दयनजन्मरिपृलाभखत्रिगक्चन्द्रमा शुभफलग्रदस्तदा । 
स्वात्मजान्त्यमतिबन्धुधमगे विध्यते न विबुधेयंदि ग्रहैः ।॥ ६३ |] 
जन्म राशिसे ७।१।६।११।१०द२ में चन्द्रमा, यदि २।५।१२।८४।६ में स्थितं 
बुध के बिना प्रह से वेधितनदहयोतो ्ुमफल्दायी होता है।। ६३॥ 
वसिष्टसंहिता मं कहा है “मवदशमाद्यकलघत्रिषटषु निश्ाकरोऽत्रबरी । नैधन- 
जलधीष्वथंनवान्त्यगतेविवुधखेचरेनं हतः ( १५ अ० ३ श्लो° ) ॥ ६३ ॥ 
तथा नारदनजी ने मी कहा हं 'विष्यते जन्मतो नेन्दुदुर्यूनाचायतुंदिकूत्रिषु । 
स्वेष्वष्टान्त्याम्बुषमंस्थेविबुधेजन्मतः शुभः" ( ज्यो° नि० ५१ पृण ६ दलो० )।। ६३ ॥ 


१. मण वचि ४ प्र ° १-३ इलोण पीन्टीऽ। 
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मोम हनि के शुभ व विद्ध स्यान 
विक्रमायरिपुगः शुभः कुजः स्यात्तदान्त्यसुतधमंगैः खगेः । 
चेन्न विद्ध इनसूनुरप्यसौ किन्तु धमघृणिना न विध्यते ॥ ६४ ॥। 
अपनी राशिसे ३।११।६ मे यदि १२।५।९ में स्थित ग्रहों भै वेधित भौमनो 
तो शाम एवं इन्हीं स्थानों में शनि. सूर्यं को छोडकर अन्य प्रहँसेवद्धिनहौतो रभ 
होता है ।। ६४. 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है श्िषडेकादशसहितो धरासुतः कामधमंसुतसस्थेः । 
दिनकरतनयोऽपि शुभो न विद्धघते खचरधिनोष्णकरेः' ( १६ अ० ४ इलो० ) ।1 ६४ ।। 


तथा नारद जीने मी श्र्यायाररिषु कुजः श्रेष्ठो जन्मराशेनं विध्यते 1. अन्त्येष्वङ्घु- 

ग्रहैः सौरिरपि सू्यंण सम्मतः' ( ज्योऽ नि° ५१ पुऽ ७इ्लो० ) ।॥ ६४॥। 
बुध के शुभ व विद्धस्थान | 
स्वाम्बुलातरुमुत्तिखायगः शुभो ज्ञस्तदा न खदु विध्यते तदा । 
आत्मजतरितयआद्यनैधनप्रान्त्यगेविविधुभिनं मद्चरैः | ६५ ।। 

अपनी राशि से २।४।६।८।१०।११ में बुध यदि ५।३।१।८।६।१२ में स्थित 
चन्द्रमा को छोडकर अन्य ग्रहोसेविद्धनदहो शुम होतादहै॥ ६५॥। 
वसिष्ठसहिता मे कदा है 'दश्यमेकादशनिधनस्वबन्धुशनुस्थितः शुभः शरिजः । 
` निघनान्त्यप्रथमात्मजतृतीयस्थंविनेन्दुखेच रं नहतः" ( १८ अ० ५ ष्लो० } ॥ 

तथा नारद जी ने भी ज्ञः लान्ध्ययं्टवायेषु जन्मतस्चेन्न विष्यते । धीत्यङ्काशन्त्य- 
सेटि जन्मतो वील्ितः शुमः' ( ज्यो° नि ५९१ प° ८ द्खो° )॥ 

गुरु फे श्युभ व विद्ध स्थान 
स्वायधमंतनयद्युनस्थितो नायकपुरोहितः शुभः । 
रिःफरन्घ्रखजरत्रिगेयंदा विध्यते गगनचारिभिनं हि ॥ ६६ ॥ 

अपनी राचि से २,११।६।५।७ में गुरु यदि १२।८१०।४।३ में स्थित ग्रहो से 
विद्धनहोतो शुम फल होता है॥ ६६ ॥ 

वसिष्ठसंहिता में कहा है "प्चमनवमायधनस्मरगः शुभदो गुरुनं विद्धश्चेत्‌ । 
गृहुकर्माष्टान्त्यतरिस्थितवेचरनस्तमितंः' ( १८ ज० ६ श्लो० ) ॥ ६६ ॥ 

तथा नारदजी ते मी “जन्मतः स्वायगोऽग्ध्यस्तेष्वन्त्याश््खजलत्रि्ै । जन्म 
राद्ेगुस्षेष्ठो ग्रहैयंदि नं विध्यते" ( ज्यो० नि० ५१ पृ० ६ स्छो° )॥ ६६ ॥. 
न शुक्र के लुभ व विद्ध स्थान | 


आयुताष्टमतपोव्ययायगो विद्ध आस्पुजिद्लोभनः स्मृतः । 
तधना स्ततनुकमंधमंधीलाभवेरिसहजस्थखेचरेः ।। ६७ ॥। 


४३४ ब्तीसर्वा प्रकरण 


सपनी सशि से १।२।३।४।५।८६।११।१२ में शुक्र यदि ८।७।१।१०।६।५।११।६।३ 
मे स्थित ग्रहो सेविद्धनदहोतो शुभ होता दै। ६७॥ | 
वसिष्ठसंहिता में कह है (भासुत निधनाङ्धुाग्द्यमवगुहुगतः शुक्रः शुमदो न हतः । 
वसुमदनाद्यखधमंपुतारिसहजायगं नं विद्धस्तैः ( १८ अ० ७ इरो० )} ॥ ६७ 1 
तथा नारद जी ने मी "जन्ममादासुताष्टाद्कुन्र्यायेष्विष्टो न विघ्यते । जन्ममान्मृष्यु 
सक्षायखा्कुषवायरिपृत्रिगः" ( ज्यो. नि. ५१ प° १० इरो० )॥ ६७ ॥ 
वेध में धिष 
एवमत्र खचरग्यधान्विताः स्वं फर नहि दिदान्ति गोचरे । 
वामवेधविधिना त्वशोभना अप्यमी शुभफरं दिदात्यलम्‌ । ६८ ॥ 
इस प्रकार यहाँ अर्थात्‌ गोचर विचार में ग्रहोंसे वेधित होने षर शुम फर नहीं 
होता है । तथा वामवेष होने पर लुम भी शुम फरुदायक होता दै ॥ ६८ ॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है वेषसमन्वितखचरा नृणां न दिद्यन्ति सत्फलं किञ्चित्‌ । . 
व्यतेययवेघविधानाद्दिशन्त्यथुमा शुमफरुं सत्ततम्‌' ( १८ ख० ८ इो० ) ॥ ६८ ॥ 
"वेद्यनाथः-- 
वाम वेव ज्ञान 
जन्मभाद्रणयेच्चन्द्रो जन्मभाद्रेधको ( कं ) ग्रहः ( ह्‌ ) | 
वामवेधः स विज्ञेयः कथितः शौनकादिभिः ।। ६९ ॥ 
अपनी जन्म राशि से चन्द्र राशि तक तथा जन्म रारि से देधित ग्रहं यहु वाम 
वेध संज्ञा वाला होता है, एसा श्ौनकादि मुनिरयो का कहना दै ।। ६६ | 
विक्षेष-ज्यो, नि, में सतु वेध क्रमो युक्तो कथि" यहं पाठान्तर है ।। ६६ ।। 
ज्योतिष्प्रकाद्य मे कहा है 'गणयेञ्जन्ममाच्चन्द्रं जन्मधिष्ण्याच्च तारकम्‌ । जन्भ 
रायः शएशाङ्ाद्वा गणयेद्‌ वेघक ग्रहम्‌” ( ५१ पृ०२दछो०)। ६९॥ 
॑ टनल्छः-- 
लत्लाचायं के जाधार पर वाम वेध 
यस्मिन्‌ राशौ गताः खेटाः खेटराशेगंता ग्रहाः । 
वामवेधः स विज्ञेयो ग्रहः शुभफलो मतः । ७० ॥ 
आचायं खल्ल ने बताया है कि जिस राशिमें ग्रह हों थर ग्रह राशि से पीछे 
वाली राशि मेँ स्थित ग्रहंसे वेधहो तो यह्‌ वाम वेष चुम फलद होता दहै ।। ७०। 
श्रीपतिस्तु-- 
भोपति के षार पर 
ये वदन्ति खचरव्यधक्रमं नो ग्रहुक्रमविदो हि गोचरे। 
ते मृषा वचनभाषिणो जना यान्ति हास्यमपकीतिराञ्छिताः ॥ ७१ ॥ 


१, ज्यो° नि° ५१ प° ४ इरो०। 


बृहद्‌ वनज्ञरञ्जनम्‌ ४३१ 


आायं श्रीपति का कहना है कि जो ग्रह क्रम वेत्ता सी गोवर विमं में ग्रहं वेष 
को नही कहते हँ अर्थात्‌ नहीं ` जानते है वे असत्य बोलने वाले दिल्छगी फे पात्र ओर 
अपय से दूषित होते हँ ।। ७१ ॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है शगोचरबर्चिन्तायां ये न विदन्ति यथाक्रमं चेति। 
गोचरबरानमिज्ञा. लोके यान्ति हास्यतां सुजनाः ( १८ भ० ९ इछोऽ ) ॥ ७१ ॥ 
नारदः-- 
नारद जी के आधार प्रशसा 
"न ददाति शुभं किञ्चिद्गोचरे वेधसंस्थितः । 
तस्माद्वधं विचार्याथ कथ्यते तच्छभाुभम्‌ । ७२ ॥ 
ऋषि नारद ने बतलाया कि वेष से युक्त ग्रह गोचर में थोडामी फ नहीं 
देता है 1 इसखिये वेष का विचार करके ही युमायुम एकर कटुना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


वामवेधविधानेन  शोभनस्त्वशुमोऽपि वा । 
अतस्तान्‌ द्िविघात्‌ वेधान्‌ विचार्याथ वदेत्फलम्‌?ः ।॥ ७३ ॥ 
वाम वेध विघान से अुम मो शुम हौठादहै। इसच्यि दोनों प्रकारके वेधोंका 
विचार करके अच्छा बुरा फक कहना चाद्ये ॥ ७३ ॥ 
गोचर अज्ञान से एल 
अज्ञात्वा विविधान्‌ वेधान्‌ यो ग्रहः फर वदेत्‌ |. 
स॒ मुषावचनाभाषी हास्यं याति नरैः सदा ॥ ७४॥ 
जो ग्रह वेत्तादोप्रकारके वेर्धोको न विचार कर फरदेश करता है उसकी 
वाणी क्रूटो होती है भौर मनुष्यों मे दिल्लगी का पात्र होता है ७४।। ` 
विशेष 
र्सौम्येक्षितेऽनिष्टफरः शुभः स्यात्पापवीक्लित्ः | 
निष्फलौ तौ ग्रहौ स्वेन शत्रुणा यौ निरीक्षितौ ॥ ७५ ॥ 
शुभ ग्रहसे दष्ट भनिष्ट फर मी शुम ओर पापमग्रहसे इष्ट शुम मी भुभ फल 
दायक होता दहै। भौर शुमाद्युम यदि अपने रात्र प्रहुसेदष्हौं तो निष्फल होते दहै । 
` अर्थात्‌ फर की प्राि नहीं होती हि ।। ७१५ ॥ 


१. ज्यो० नि० ५२ पृ १३ श्छे° । 
२. ज्यो० नि ५२ पृ° १४ इ३लो०। 
३. अ्यो० नि° ५२ पृ० १५ इकरो०। 
४. ज्यो° नि० ५२ पृण १६ इखो०। 


४३६ बत्तीसर्वां प्रकरण 


पुनः विश्लेष 
"नीचराक्लौ गत्तो यश्च राचः क्षे्रगतोऽपि वा । 
शुभाशुभफलं नेव दद्ादस्तद्धतोपि वा ॥ ७६ ॥ 


नीच राशिस्थ व रात्रु राधि में स्थित गौर अस्त हभा ग्रह पनां फर नहीं देने 
वाला होता है ॥ ७६ 1 


विक्ञेष-ञ्यो° नि० मे 'नीचराशिगतः स्वस्य शत्रो यह्‌ पाठान्तर है ।॥ ७६ ॥ 


श्रीपत्तिरपि- 
भोपति जो के आधार परभी ` 


असद्ुग्रहः सौम्थनिरीक्षितश्च शुभप्रदः स्यादशुमेक्षितो यः। 
तौ निष्फरौ द्वावपि खेचरे्द्रौ यः शत्रुणा स्वेन निरीक्षितश्च 11७७ 
भाचायं श्रीपति जीने बतायादै कि अशम ग्रहंबुमसे हट. होने पर शुम गर 
शुभ ग्रह पापसे दृष्ट होने पर अशुभ तथा उक्तं शुमायुभ अपने तुस दृष्ट होने प्र 
फर पि हीनं होते है ।॥ ७७॥ 
प्रकारान्तर 
स्वनीचगेऽस्तगेऽपि वा रिपोगुंहे स्थिते ग्रहे। 
वृथा फलं प्रकीतित्तं समस्तमेव सूरिभिः । ७८ ॥ 
जपनी नीच व शत्रु राधि भौर अस्तमें रहने पर ग्रह कु मी फल नहीं देता है । 
यह समस्त महषियों ते बताया है | ७८ ॥ 
वसिष्टसंहिता मे कहा है "अशुभेक्षितेः कष्टफलः शुभेक्षितः स्फः खचरः ॥ 
शानरुविखोकनसहिताः सर्वे ते निष्फलाः खचराः । नीचगता र्पुविजिता रव्यभिभूताः 
स्वशतुगेहस्थाः । भ्रुनगा इव मन्तव्रहुता न मवन्ति कायक्षमा लग्ने । ( १८ अ० १०- 
११२ इछो० } ॥ ७८ ॥ 
| राशि विभाग सेप्रहोक्षा फल 
रारिध्रवेगो सूर्यारौ मध्ये शुक्रबृहस्पती । 
प्रास्त्यस्थौ शनिरीतांशू फलदः सवदा बुधः ॥ ७९ ॥ 
भुय, मंगर राशिमें प्रवे के समय, शुक्र गुर राशिके बीचमे, शनि चन्द 
ङन्त्य मे ओर बुध स्र समय फल दैने वाला होता है ।॥ ७९॥ 


ज्योतिःप्रकाशे- | 
उयोतिः प्रकाश फे आधार पर प्रकारान्तर 


रप्रवेशकारे भौमार्को बुक्रेज्यौ रारिमध्यगौ। 
निगंच्छन्तौ शनीन्दर्‌ च सवंदा फर्दो बुधः ॥ ८० ॥ 


१. ज्यो० नि० ५२ पृ १७ इछो० । 
२. ज्यो० नि० ५२ पृ० २४ ३खो०। 


बहदं वज्ञरञजनम्‌ ४३७ 


ज्योतिः प्रकाशमें कहा किराशिमे प्रवेशहोने पर मंग, सुयं, शक गुर 
बीचमे, राशिसे तिकरुते समय शनि, चन्द्रमा तथा बुध सब समयमे फर्दायी 
हता है ।॥ ८० |! 
वशिष्ट संहिता मेँ कहा दहै (मवनादिगतौ फक्दौ रविमोमौ मध्यगौ च गुष्शुक्रौ । ` 
अन्त्यगतौ शगिश्चरिनौ सदव फलदः शशाङ्कुुतः । ( १८ अ० १५ श्लो० } ॥ ८० ॥ 
रहो को पुवंराशिस्थ फल की दिन संख्या | 
रविदिनं पञ्च कूजस्तथाष्टौ बुषे द्वयं त्रीणि दिनानि शुक्रः 
मासं गृरर्मासचतुष्क्रमैनिगंन्तव्य राशौ फलदा भवन्ति ॥ ८१ ॥ 
राशिमे प्रवेश करने पर सूयं पहर पांच दिन पूवं राश्चिका, इसी प्रकार सौम 
आठ दिन, बुधं दो दिन, शुक्र तीन दिन, गुरु एक मास तक, शनि चार मास तङ पूवं 
 राशिका फरुदेतारै।) ८१॥ 
लचल्लोऽपि-- . 
लल्लाचा्यं जो के आधार पर् भौ | 
सूर्यारसौम्यास्पुजितोऽक्तनागसप्तदविवखान्विधुरग्तिनाडी । 
तमोयमेज्यास्त्िरसादिविमासन्‌ गन्तव्यराशेः फलदाः पुरस्तात्‌ ॥८२॥ 
आचायं कल्ल ने कहा है कि सूर्य, मंगर, बुध, शुक्र ५, ८, ७, २ दिन तक पूवं 
रुचि करा चन्द्रमा ३ षटी, राहु, यनि, गुर ३।६।२ माष तक पूवं राशिं जन्य फ 
देते है ।। ८२॥ 
ज्योतिःसागरे- 
ज्योतिः सागर के माधार पर 
"भानुदंदात्ति गन्तव्यराश्ौ पञ्चदिनं फलम्‌ । 
चन्द्रो नाडीत्रयं भौमो दिनान्यष्टौ बुधो यम्‌ ! ८३ ॥ 
साधंमासं गुरः शुक्रदचतुदिनमथाकंजः। 
मासषट्कं फं राहुः केतुर्मासत्रयं तथा ॥ ८४ ॥ 
ज्योतिः सागरे कहा है कि सूयं पांच दिन, चन्द्रमा तीन घटी, मंगर आठ दिन. 
- बुध दो दिन, डेढ़ मास गुर, क्र चार दिन भौर चनि & मास, राह केतु तीन मास तक 
पह्खी राशि का फर देते है ॥ ८२३-८४ ॥ 
तथा रत्नकोद्य मे मी "पक्षं दशाहं च तथा तिपक्षं मासत्रिमागं खु मासषट्‌कम्‌ । 
भौमादिवेटास्त्वतिचारवक्रा दद्यः फर पुवंगृहे यदुक्तम्‌ । चरयोदद्याकिः ल्ितिजस्च सक्त 
दरचहं बुधः पञ्चदिनानि शुक्रः । वक्री गुरः पूवंफलप्रदः स्यदेकादशाहानि गुरुव रहः । 
मासं शनीञ्यौ कुजमागंवौ तु पक्षं दशाहानि च सोमसूनुः । ददाति वक्रो फल्मद्यराचचेः 
केषाख्विदेवं न मतं बहूनाम्‌" ( ज्यो० नि० ५२ पृण र८-२० श्ो० ॥ ८३-८४॥ 


१, ज्यो० नि० ५२ पृण २६ द्छो०।! २. ज्यो नि० ५२ प° २७ इरो०। 


४२८ बर्‌।सव। करम 


मुहतकव्पदुमे- 
मुहतं कल्पद्रुम के आधार पर 
मेषादिद्वादशं राशि यत्र॒ जीवो हि तिष्ठति। 
पूवराशिफलं प्रोक्तं अष्टाविशतिवासराः॥ ८५ ॥ 
मुहूतं कल्पद्रम नामक ग्रन्थ मे बताया है कि मेषादि बारह राचियों में जिस रा 
मे गुरु स्थित होवा है उस प्रवेश घे २८ दिन तक पूवं राधिका फक हेता ॥न्प्‌ ॥ 


रत्नकोशे- 





रत्नकोल्ञ के माधार पर 
"विलोमगत्या यदि वातिगत्या प्रयाति यो राकिमतीत्य शेषम्‌ । 
हित्वा तदीयं गगनेचरोऽसो दद्यात्‌ फलं पूर्वंगृहे यदुक्तम्‌ ॥८६॥ 
'्वक्रातिचारेण गृहान्तरेऽपि स्थितो ग्रहः पूवंफलो यदि स्यात्‌ । 
देशान्तरं कायंवशादुगततोरशप स्वदेशधर्मं न जहाति मत्यः ॥८७।) 
यावन्ति या वक्रगत्तो दिनानि भवेत्स वक्रो यदि वातिचारे 1 
दकशांशतुल्यानि फलानि तेषां दयात्फर पूवगृह यदुक्तम्‌ ॥८८॥ 
रत्नकोश मे बतायाहि कि वक्री व अतिचारी ग्रहं जिस राशिके अवदिष्टअंशको 
छोडकर वक्र वा अतिचारीहोतादहै तो पुवं रा्िका ही फरदेतादहै।॥ ८६ ॥ 
वक्र वा भतिचार वश प्रह दुसरी राधिमें जाने पर मी पहिली राशिका फर 
देता है। क्योकि कायेव्् परदेश जाने पर मी मनुष्य अपने देश्च धमं कात्याग 
नहीं करता है ॥ ८७ ॥ | 
जितने दिन तक ग्रह्‌ वक्र वा अतिचारी होता है उसके दच्च तुल्य दिन तक पूवं 
राशिकाफरुदेतादै।। ठ ॥ 
गर्गोऽपि- 
गर्गाचार्य के बधार प्र भी 
भौमादीनां ग्रहाणां हि पञ्चानामपि नित्यशः| 
अतिचारे च वक्रे च पूवंराशिफटं वदेत्‌ ॥ ८९॥ 
आचाय गणं का कहना दै कि मौमादि पाच ग्रहोका भी भतिचारी व वक्ती होने 
पर भी नित्य पुवं राधिका फल होता है | ८९ ॥ | 





१. ज्यो नि° ५२ पृ० ३१ इलो० । 
२. ज्यो० नि० ५२.प० ३३ श्लो० । 
३. ज्यो० नि० ५२ पृण ३२ इछो ० । 


वृहहै वज्नरम्जनम्‌ ४३९ 


संहितासारे- 
संहितासार षे आधारपषरमभी 
स्मिन्गह स्थितो दोपस्तत्रोद्योतं करोति वे। 
एवं ग्रहोऽपि यत्र॒ स्यात्तत्रैव फठ्दः स्मृतः ॥ ९० ॥ 


चारातिचारवक्रण यो यत्रावस्थितो ग्रहः । 
स॒ तद्रादिफरं दद्याद्गोचरे फकसाधने ॥ ९१ ॥ 


वसिष्ठमाण्डव्यपरास रात्रिगर्गद्धिराव्यास्कुस्य वाक्यम्‌ । 
वक्रातिचारे सुरराजमन्त्री यच्नागतस्तत्र फलं ददाति ॥ ९२ ॥ 
अतिचारे च वक्र च ग्रहाणान्तगंतं फलम्‌| 
बृहस्पतेस्तु तघ्नास्ति पूवंरािफलप्रदम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सहिता सारमेंकहारै कि जिस घरमे दीपक रहतादहैतो प्रकाश मी उसी 
धरमेंदहोता है इसय्यि जिस रा्िर्मे ग्रहं की स्थिति होत्ती है उसी राशि का फल ग्रह्‌ 
देता है ॥ ९० ॥ 
संचरण वश भर्थात्‌ वक्त वा अ्रत्िचारी होने पर ग्रह जिस राशिमें रहतादहैतो 
गोचर फल साधन में उसी राशिका फर होत्ता है ।॥ ९१ ॥ 
वसिष्ठ, माण्डध्य, पराश्चर, अत्रि, ग्गं, अंगिरा भौर व्यास मुनियोंका कहना है 
किकवक्रीवा अतिचारी होने पर गुर जिस राथिमें रहतादहै तो उसी का फल 
देता है ॥ ६२॥ 
अतिचारी वा वक्री होने पर ग्रहोंका अन्तगं फल ब्रहस्पति को छोड कर पुवं 
रा्चिकाहीहोता दै ॥ ६३॥ 


फरुसडः ग्रहे- 
फल सग्रह के आधार पर 

द्विजन्मनि पञ्चमसप्तगाश्चतुरष्टमद्रादशधमेयुताः । 

धनधान्य प्राणहिरण्यहरा रविरहशनेश्चरभूमिसुताः ।॥ ९४ ॥ 

दादरादशमचतुर्थे जन्मनि षष्ठाष्रगे तृत्तीये च। 

व्याधिविदेशगमनं मित्रविरोधं सुरुगुरः कुरते ॥ ९५ ॥ 

तुतीयेकादश्े षष्ठे शन्यककुजराहवः । 

चत्वारस्तस्य राज्यं वा शरीरे सौल्यमादिरोत्‌ ॥ ९६ ॥ 

फल संग्रमे कषा दै कि २।१।५।७ में स्थित ग्रह यदि ४।८।१२।९ में स्थित 

गुर, भूयं, राहु, शनि, मौम ग्रहो से युक्त हों तो धन, धान्य, प्राण व सुवणं कै ह्वा 
होते र्है॥ &४॥. 


४४० बत्तीसर्वां प्रकरण 


१२।१०।५।१।६।८।२ मे यदि गुरु स्थित होतादहै तो रोग, विदेश गमन ओौर 
विरोध होता है । ६५ ॥ 
३।११।६ रायि मे शनि, सूयं, मंग वराह होने पर चारों राज्य दातावा 
शरीर सुखदात। होते ह ॥ ९६ ॥ 
साड साती श्नि का ज्ञान 
ादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शमेरचरः। 
साद्धानि सक्टवर्षाणि तदा दुःखेयुंतो भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अपनी राशि से १२।१।२ मे शनि होने पर मनुष्य को साडे सात वषं तक दुःखों 
से युक्त करने वाला होता है ।॥ ९७ ॥ 


सथ गोचरे पृथक्फरानि-- 
अब अगे अपनी राध्िसे गोचरमें सूर्यादि ग्रहुके फ को अरुग-अरग 
बत्तति है} 
लल्छः-- 
स्वराश्िषे सुया १२ राततिर्योमें एल 
^स्थानं जन्मनि नाशयेद्निकरः कूर्यादद्रतीये भयं 
दुदिचक्ये धरियमातनोति हिबुके मानक्षयं यच्छति । 
देन्यं पञ्चमगः करोति रिपुहा षष्ठेऽ्थंहा सप्तमे 
पीडामष्टमगः करोति पुरुषं कान्तिक्षयं धमंगः ॥ ९८ ॥। 
कमंसिद्धिजनकप्तु कर्मगो वित्तखाभकृदथायसंस्थित्तः। 
दरव्यहानिजनित्ता महाप यच्छति व्ययगौ दिवाकरः ॥ ९९ ॥ 
छल्लाचायं जीने बताया कि अपनी राशिमें गोचरीय भूयंके रहने पर 
स्थान का नाश, स्वराशिसे दूसरी राशिमे सूयंके होने पर मय, तीसरोमेंधनकी 
प्राप्ति, चौथी मे सम्मान का हास, पचवीं मे दीनता, छ्टीमेंशत्रु का नाच्च, साठवीं में 
पत्नी का नाच्च, आठवीं मे पीडा, नवीं में चेष्ठा का विनाश, दसवीं मे कायं कौ सिद्धि, 
ग्यारहुवी मे धनागम ओर वारहवीं में सूयंके संचार वद्य धनका नाश भौर 
भर्धिक विपत्ति होती रै । ९८-९९॥ 
ज्योतिषसार में कहा है 'सुयंस्थानविना्ं मयं श्रियं मानहानिमय रदेन्यम्‌ । 
विजये मागंक्रमणे सुकृतं हन्ति सिद्धिमायमय हानिम्‌" ( ९८ प° } ॥ ६८-६६ ॥ 
तथा मुहूतंगणपत्ति मे भी गमो हानिधेनं सेगो देन्यं सौख्यं मती रुजः 1 पापं 
सौख्यं धमेपीडे एकं भानोः स्वजन्ममात्‌' ( १२३ प्र० १ शचो° ) ॥ ९८-६& ॥ 


१.  मु० चि० ४प्र० १-४इरो० पी० टी° तथा ज्यो नि° ५३ पुण १ इछो०। 
२. मु° चि० ४ प्र १-४द्लो° पी टी तथा ज्यो° नि० ५३ पृ० २ श्लो०। 


नृहर्‌ वज्ञ रञ्जनसु | ४४१ 
अथ रविफलम्‌-- 
वाराहीये-- | | 
बुहसंहिता के आधार पर १२ रािर्यो में सुयं का फल 
"जन्मन्याय।सदोकः (कः ?) क्षपयति विभवान्कोष्ठरोगाध्वदातां 
वित्तभ्रंशं द्वितीये दिशति नच सुखं वश्चनाहमरजं च। 
स्थानप्राप्ि तृतीये धननिचयमुदा कल्पकृच्चारिहन्ता 
रोगान्‌ धत्ते चतुर्थे जनयति च मुहुः खग्धरा भोगविघ्नम्‌ ॥ १००॥ 
वराहमिहिरने बतायादहै किं यदि सूयं अपनी रचिर्भेहोतो उपद्रव, धनका 
नाच, पेटमें रोगं ओर भ्रमण, द्वितीय में धन का नाश, दुःख, ठगी, समस्त कार्योका 
विनाश ओर नेत्र रोग, तीसरी मे स्थान क्रा छाम, धन समूहं से युक्त, आनन्द युत वं 
शत्रु का नाश भौर अपनी राशिसे चौथो रायिमें गोचरीय सूयं के होने पर रोग, 
भमाखाको धारण करने वारी स्त्री का उपमोग मौर बार-बार विघ्न उत्पन्न 
होता दहि ।! १०० ॥ 
स्वरा्ि से ५।६।७।८ राक्षिगत सुर्यं का एल 
पीडाः स्युः पञ्चमस्थे सवितरि बहुशो रोगारिजनिता 
छ्को हन्ति रोगान्‌ क्षपयत्ति च रिपृरछोकांडच नुदति । 
अध्वानं सप्तमस्थो जठरगदभयं देन्यं च कुरुते 
रुक्वासौ चाष्टमस्थे भवतति सुवदना न स्वापि वनिता ॥ १०१ ॥ 
अपनी राशि से यदि सूयं पचम राशिमें होतो रोग, शत्रु जन्य अधिकं प्रकार 
की पीडा, छटीमें रोग, शत्रव शोक काना, सकप्तममें मागं भ्रमण, पेटकेरोगका 
मय ओर आठवी राशि में गोचरीय सूयं कै होने पर रोग, मय तथा अपनी स्त्री सुन्दर 
रोति से बातचीत नहीं करती दै ॥ १०१६ 
स्वराक्ि से ९।१०।११।१२ राक्षिचेत सुयं का फल 
रवावापरैन्यं रुगिति नवमे विभवमपि विरोधा 
जयप्राप्तोद्युम्रं दशमगृहगे कमेसिद्ध क्रमेण । 
जय स्थानं मानं विभवमपि चेकाददो रोगनाश्षं 
सुव॒त्तानां चेष्टा भवतति सफखा द्वादशे नेतरेषाम्‌ उ ।। १०२ ॥ 
बृहत्संहिता में बतायाहै कि अपनी रकशिसे नवीं राशिमें भूयंके होने प्र 
आपत्ति, दीनता व धन के प्रयोग आदिसे विष्न, दशवीं भे कटिनाई से विजय वं 
कायं की सिद्धि, ग्यारहवीं मे विजय, स्थान राम, पजाभौररोगका नाद्य तथा 
१. बृ० सं० १०२३ अ० ५ इलो०। 
२, बृ० सं० १०२३ अ० £ रलो०। 
३. ब्रु° सं० १०३ अ०७ श्रो । 


भ 
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बारहबीं राशिमें सूयंके होने पर सुन्दर स्वमाव वाछोंकी क्रिया फलवती होती है 
भर दुजनों के कायं नष्ट होते ह । १०२॥ 


विक्ञेष--प्रकाशित बृ ° सं० मे नवमे वित्तचेष्टाविरोधो' यहं पाठान्तर है ।॥१०२॥ 

यवनेश्वर ने कहा है शहृद्रोगलोकाघ्वविवाहदेन्यक्रोधक्षयव्याधिमयाति- 
दोषान । स्थाने शलाङ्कुस्य ` रविः केरोति व्यथंश्रमोदवेगमपि द्वितीये । तृतीयसंस्थो 
धनमानधमंस्थानासनप्रीतियुखप्र दोऽकं: । चतुथंगस्तु क्षतजप्रवृत्तिञ्वं समयोद्भेद विवाद- 
कारी । नुपावमदत्मिजबन्धुश्ोकन्याधिप्रदः प्वमसंस्थितोऽकः । भारोग्यसौख्यारि 
विनाश्ञह्षंख्यातिक्रियासिद्धिकरस्व षष्ठः । जामित्रसंस्थो रुधि रप्रवृत्तिज्वरक्कमाजीणे- 
विषाष्वकारी । पूर्योश्मे स्व्रीपुतबन्धुदुःखव्याधिप्रदोपद्रबमृत्युकरत्‌ स्यात्‌ । दैन्यस्थित्ि 
भ्ंशगुरस्वबन्धुप्रदेषक्ृत्‌ = स्यान्तवमाधितोऽकंः । मेष्रणस्थो द्विचतुष्पदस्त्रिहिरण्य- 
रौप्याम्बरकामकर्ता । एकादशे स्यानयशः प्रहुषंमिष्टारनारोग्यसुखप्रदोऽकंः । स्थाने 
निरुक्ते शचिनो विधिज्ञैः क्रियाफलाघातकृदन्त्यराद्ौः ( बु० सं° १८४ अ० ४ दलो° 
भटो० ) ॥ १०२॥ 

अथ रविचक्रम्‌-- 


भब आगे फल के साथ सूयं चक्र न्याप को श्रीपति के वाक्य से बतततेर्ह। 


श्रीपत्ति-- 
सुर्यचक्र न्यास 

मूध्नि त्रीणि मुखे त्रीणि स्कन्धे बाहुकरट्रये । 

वक्षः पञ्चेकतामौ च गुह्यकं जानुनोद॑यम्‌ ॥ १०३ ॥ 

चरणे द्वे षट्कक्षाणि - सूयंभाद्गणयेत्क्रमात्‌ 1 १०४॥ 

मूध्नि श्रीबदने तु मिष्टमशनं स्कन्धे धनं स्वामिता 

माह्वोर्बाहुबरं तथा करयुगे चौर्यं हदि स्वं बहू । 

नाभ्यामल्पत्तरेण रुष्यति परं स्वरीसद्धमो गुह्यके 

जानुस्थे रविभे विदेशगमनं पादे मितं जीवनम्‌ ॥ १०५ ॥ 

आचायं श्रीपतिने बताया है कि सू्यंके नक्षत्रसे २ तीन नक्षत्र मस्तक मे, 

पुनः २ मूख मे, २ कन्धा मे, २ बाहा मे, २ कपोरु मे, ५ हूदयमे, 
१ नामिमे, १ गृह्यस्यलमे, र धुटनोमे गौर दोर्नो पर्वों पर ९ नक्षत्रों का न्यास 
केरफै देखना चाहिये कि यदि मस्तक व॒ मुष्में जन्म नक्षत्रहो तो मीठा भोजन, 
कन्धेमे हो तो धनागम व प्रभुत्व, बाहं में भुजबल, कपोरु में चौयता, हृदयम 
सधिक धन, नामिमें थोडे कायंसे क्रोध, गुह्यमेंस्त्री संगम, धुटर्नौ मे विदेश गमन 
भौर पो मे जन्म नक्षत्र हो तो घल्प जीवनचर्या होती है ॥ १०२-१०५॥ 
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तथा ज्योतिःसागर में कहा है शरीनुवक्रस्थाननाद्यं तिभिः शिरसि भयं दक्षिणाङ्घ्ने 
त्रिरोगं प्च श्री दक्षहस्ते त्रितयमपि सदा वामपादे बिना्यम्‌ । हस्ते श्री प्ववामे 
त्रिकटिधनमयं [कुक्षियुग्ेऽवंलामं जन्माद्ेकस्ब मानां रुमितिषु बुमदं चाङ्ख- 
सुयस्य चक्रम्‌ ।। १०३-१०१५ ॥ | 





स्वाथ सारणी . 
न° सं° ३ ३ बृ. २ ४, 
स्थान मस्तक मुख कन्धा दाथ कपो 
फल मधुर भोजन मीठा मोजन धनागम मुनबल चौयंता 
न० सं० ५ १ १ ४. 1 
स्थान हृदय नामि ` गृह्य घुटना पैर 
फल अधिक धन भल्पकायं से क्रोध स्त्रीमोग परदेश गमन अल्प जीवन 





ठल्लः-- 
लल्लाचायं के आधार पर सुयं चक्र न्यास 
यस्मिन्नृक्षे भवेत्सयंस्तत्रादौ चीणि मस्तके । 
त्रीणि वक्त्रे प्रदाप्तव्या एकेकं स्कन्घयोद्रंयोः ॥ १०६ ॥ 
एकेकं बाहुयुमे तु एकेकं तु करद्रयोः। 
हदये पञ्च ऋक्षाणि नाभावेकं विनिदिदेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
गुह्ये चैकं प्रदातव्यं एकैकं जानुयुग्मके । | 
| शेषाणि षटकक्षाणि पादयोविनियोजयेत्‌ । १०८ ॥ 
आचाय लल्छ ने बततायः है कि जिस नक्षत्रमे सयं दहो उससे २ तीन नक्षत्र तक 
मस्तके पर, इसके बाद ३ मुख पर, एक-एक २ दोनों कन्धा पर, एक २ बाहों 
२मे, एकं २ दोनों घुटना पर घौर अवधिष्ट ६ नक्ष्रोका पेरोमे न्यास करना 
चाहिये ॥ १०६-१०८ ॥ 
सुयं चक्र का फल 
मस्तके राजसन्मानं मुखे सिष्टान्नमोजनम्‌ । ` 
स्कन्धे स्कन्धघरो ज्ञेयो स्थानभ्रंशो भुजे भवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
हुस्तयोस्तस्करो धूर्तो लक्ष्मीवान्हूुदये स्मृतः । 
नाभौ सन्तोषवान्धीरो गुह्ये स्यात्पारदारिकः । 
जान्वोविदेशगमनं अल्पायुः पादयोरभवेत्‌ ॥ ११० ॥ 
यदि अपना नक्षत्र माथेपर हो तो राजकीय सन्मान, मुष मे मीठा भोजनः 
स्कन्ध मे भार बहुन, भरुज में पदच्युति, हाथमे चोरी व धूतंता, हृद्य में धनागम, 
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नामि मे सन्तोष व धीरता, गृह्यमे पर स्त्री गमने, घुटनों मे विदेश गमन भौर पषैरयोमें 
होने पर अल्पायु होता है ॥ १०९-११० ॥ 


सफर स्पष्टार्थं सुयं चक्र सारिणी 
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स्थानं मस्तक मूल स्कन्ध बाहु कपो छती भामि गृह्य धुटना पैर 


फक . राजकौय मीठा मार परद- धना- संतोष परस्त्री विदेश अष्यायु 
त्मान मोजन वाहन च्युति गम धीरता गमन गमन 
अथ चन्द्रफलम्‌-- 
कछल्छः-- 


स्वराश्ि से बारह रश्यो मं गोचरीय चद्रका फल 
"जन्मन्यन्नं दिशतु हिमगुवित्तनाशं दह्िततीये 
दद्यादद्रव्यं सहजभवेने कुक्षिरोगं चतुर्थे । 
का्थंश्रशं तनयगृहगे वित्तलाभं च ` षष्ठे 
यूने शरव्यं युवत्तिसर्हिते मुत्युसंस्थेऽल्पमृल्युः ॥ १११ ॥ 
नृपभयं कुरुते नवमः शशी दशमधामगतस्तु महत्युखम्‌ । 
विविधमायगतः कुरुते धनं व्ययगतश्च रुजस्च धनक्षयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
मआचायं रुल्लनेकहादहै कि स्वराचि में चच्दधमा होने पर अन्तादि दाता, इसरी 
मे धन का नाद्य, तीसरी मे धनागम, चौथी सें पेट रोग, पांचवीं मे कायं का नाशक, 
छठी मे धन दाता, सातवे स्री व धन, भाठवीं मे अल्प मृत्यु, नवीं मे राजाका 
मय, दशवीं मे अधिक घुखकारी, ग्यारहुवीं मेँ अनेक रीत्ति से धन दाता ओर अपनी 
राशिसे बारहवीं राशिमे चन््रमाके होने पर रोगभौरधनंका क्षय करने वाला 
होता है ॥ १११-११२॥ 
ञ्यो० सराण में कहा है चन्द्रोऽन्नं च धनं सीश्यं रोगं कायक्षति रियम्‌ 1 श्रियं 
मृत्युं नुपमयं पुखमायन्ययौ करमात्‌' ( ६८ प° ) ॥ १११-११२ ॥ 
मृहुततंगणपति मे मी पुष्टिवित्तं श्रियो रोगः सुखं लामो धनं रुजः \ मानं सौख्यं 
भ्रियः पीडा चन्द्रस्यैतत्‌ फलं क्रमात्‌" ( १३ प्र २२ शछो० ) ॥ १११-११२॥ 
भौर भो ज्योततः सागर मे अच्च नाशं सुखं रोगं हानि कामं धनं भृत्तिः । मयं सौर्यं 
धनं रोगं क्रमाच्छदिफलप्रदः' । १११-११२ ॥ 





१. मु०चि० ४ प्र° १-४र्लो० पीण टी° तथा ज्यो० नि° ५३ पृ०। 
२. मू० चि०४प्र° १~-४श्रो० पी० टी त्था ज्यो० नि° ५३ पु०। 
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वाराहसंहितायाम्‌-- 
वाराहसंहिता के आधार १।२।२३४ राशि में चन्द्र काफल 
दारी जन्मन्यन्नप्रवरदायनाच्छादनकरो 
द्वितीये मानार्थौ ग्लपयत्ति सकिष्नश्च भवतति । 
तृतीये वस्तरस्वीघननिचयसौस्यानि लभते 
चतुर्थेऽविश्वासः रिखरिणभुजङ्कधेन सहः" ॥ ११३ ॥ 
वराह मिहिराचायं ने बताया है कि यदि गोचरीय चश्प्रमा जन्मकी राशिमें 
हौ तो भन्न, उत्तम शय्या भौर वस्वको दने वारा, दुसरीमे पूजाव धनेका नाद्व 
विघ्न करता, तीसरी मे वस्व, धन, विजय भौर सुखकारी, चौथी मे पवेत पर सपं 
की तरह सब पर अविश्वास करने वाला होता है ।। ११३॥ 
स्वराति से ५।६।७।८ राशिमं चन्धका फल 
 व्देन्यं व्याधि जुचमपि शकली पञ्चमे मागंविघ्नं 
षष्ठे वित्तं जनयति सुखं शत्रुरोगक्षयं च । 
यानं मानं शयनमक्ञनं सप्तमे वित्तकाभं 
मन्दाक्रान्ति फणिनि हिमगौ चाष्टमे भीनंरस्य ॥ ११४॥ 
सपनी राशि से यदि चन्द्रमा पांचवीं रायिमें होतो दीनता, रोग, शोकवे 
मागं में विघ्नकर्ता, छठी में धन सुख को पैदा करने वालाव शत्रु रोगका नाक, 
सातवीं मे वाहन. पजा, शय्या, भोजन मौर घन का दायक, आठवी रािमें 
होने पर विना प्रयत्न ग्रहण किया हुआ सपं क््िको मय नहीं करता है अर्थात्‌ 
सबको मय करतादहै उसी तरह भष््मस्थितचन्ध भी सबको भय करने वाला 
होता दै। ११४॥ 
स्वराशि से ९१०१।११।१२ राशि में गोचरीय चन्र का फल 
नवमगृहगो बन्धोद्रेगं श्रमोदररोग- 
 कृदृशमभवने चाज्ञाकमंप्रसिद्धकरः शशी । 
उपचयसुहुत्संयोगाथंगप्रमोदमुपान्त्यगो 
वृषभचरितान्‌ दोषानन्ते करोति हि स व्ययान्‌ ॥ ११५ ॥ 
धपनी राशि से यदि चन्द्रमा नवीं राशिमें होतो बन्धन, उद्धेग, खेद ओर 
उदर रोग करने वाका, दशवींमें प्रभुता व कायं सिद्धि कर्ता, ग्यारहुवीं मे धन वृद्धि 
करने वाखा, पित्रके साथ समागम भौर धनका प्रमोद करने वाला शौर बारहूवीं 
राचिमें चन्द्रमा होने पर धन क्षति, बैर के सींग, खुर आदिसे पीड़ा करने वाखा 
होता है।। ११५॥ 
१. ब्रृ° सं० १०३ अ० ८श्ौ°। 
२. ब्रृ°सं० १०३ अ० ९ ष्यौी°। 
२. नरु ° १०३ अ० १० ष्टो 
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यवनेदवर ने कहा है 'स्वस्थानगो भोजनगन्धमाल्यनारी सुहद्वस्त्प्रदः खदु स्यात्‌ । 
चन्द्रो द्वितीयक्षंगवस्तु तस्माद्‌ बहुव्ययायासविवादक्षारी । तृतीयगो वस्त्रहिरण्ययोषित्‌ 
सुहदय्चो भोजनदो हिभाशुः । स्वबन्धुपीडाघननाश्चजानि कुर्वत दुःखानि चतुथंसंस्थः । 
चघनक्षयाजीणंरुगष्वदेन्यविक्षोमकृत्‌ पश्वमणः शशाङ्कः । क्षतरक्षयारोग्यसुखायंसिद्धि 
स्निग्धागमप्रीतिकरश्व षष्ठः । जामित्रगः स्त्रीजनबन्धुशय्याहिरण्यमोज्याम्बरदः 
श्याङ्कुः । क्षुद्न्याधि चिन्ताकलदाथेनाश्चो मृत्युक्षयोपद्रवदोऽ्छमस्थः । धनक्षयारिव्ययमान- 
ङ्ख रोगादिकारी नषमः शलाङ्कुः । मेषुरमस्थो बहुमानहंषचेष्ट फलौदायं विरोधकारी । 
एकादश्चः स्निग्ध विवाहश्चय्यास्त्रीमोजनप्रा्िमखा्थेकारी । नि्ाकरो द्वाद्गस्तु देन्य- 
मारस्यभीरष्यापचयं च कुर्यात्‌" ( बर सं° १८४ अ० १० श्ो° पीर टी° ) ॥ ११५॥ 
अथ चन्द्रचक्रप्‌~- 
अब धागे चन्द्रचक्र न्यास को गगचिायं जी के वाक्य से बत्ततिरह। 
गगंः-- 
चन्द्रचक्र का न्यास 
एकं मुखे भषट्‌ शीषं त्रीणि दक्षिणहुस्तके 1 
हृदि षट्‌ वामहस्ते चिः कुक्षौ षट्‌ पादयोद्वयस्‌ ॥ १६॥) 
ऋषि गगने बतायाहै किजिस रारिमें चन््रमाहो अर्थात्‌ जिस नक्षत्र में 
गोचरीय चन्द्रमा हो उससे १ नक्षत्र मुखम, पुनः ६ माथे पर, ३ दाहिने हाय पर, 
फिर ९ छती पर, ३ बार्ये हाधमे, पेटमें ६ भौर २ नक्षत्र दोनों पेते मे स्थापित 
करने से चन्द्र चक्र होता है॥ ११६॥ 
चन्द्रचक्र का फल 
वदने हुरते द्रव्यं शीषं राज्यादिलामदम्‌ । 
हानिस्तु दक्षिणे हस्ते हदये सीसमागमः॥ ११७) 
वामहस्ते रोगभयं कुक्षौ सौख्यं जयं तथा । 
पादौ हानिश्चंमर्चेव चन्द्रचक्रफलं स्मृतम्‌ \ ११८ ॥ 
यदि अपना नक्षत्र मूखहो तो धन का नाश्च मये परहो तो राज्यादि काभदाहिने 
हाथ में हानि, छाती पर स्त्री सम्भोग. वामहायपररोगकाडर, पेटमेहो तो सुख 
व विजय ओर अपना नक्षत्र पैरोमेदह्ये षो हानि व श्नम होता है ११७-११८॥ 
स्पष्टाथं सफल घन्द्रचक्र सारिणी गगं के आचार पर 
चं०नं०सं० १ ६ ३ ६ दे ३ ६ 
स्थान मुख मस्तक दण हाथ छाती वाण्हाय उदर पैर 
फक धननाश राज्यकाम हानि स्वीसरंमोग रोग मय सुखविजय हानिभ्रम 
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लल्छः- 
छत्खाचायं जी के भाघार पर चद चङ्ग 
षण्मुखे षट्‌ पृष्ठे च षड्‌ बाह्वोगृह्यके वयः | 
त्रीणि पादौ त्रीणि कण्ठे कर्तव्यं गणकोत्तमैः ॥ ११६ ॥ 
राकादिनस्थनक्षत्राद्गणकेगंणयेत्सदा | 
यावच्च जन्मनक्षत्र फलं ज्ञेयं क्रमेण च| १२० ॥ 
मचायं ल्ल ने कहा है कि पुणिमाके नक्षत्रसे ६ नक्षत्र तक मखम, पुनः 
६ पीठपर, फिर ६ हाथोंमे, ३ गृह्यस्थनमे, ३ षैरो, ३ गरम स्थापित करके 
धपने जन्म नक्षत्र को देखना चाहिये कि किस अंगम है । ११९-१२० ॥ 
| चन्द्र शक्र षा फल 
मुखे स्वस्थानहानिः स्याद्वनराभो हि पृष्ठके । 
ह्स्तदयेऽथेलाभः स्याद्गुह्ये च स्त्रीसुखं भवेत्‌ ॥ १२९॥ 
पादाभ्यां भ्रमणं देशे कण्डे सवंसुखी भवेत्‌ ॥ १२२ ॥। 
यदि मुखमे होतो धपे स्थान का नश्च, पीठम होतो धन काभ, दोनों 
हाथों मे धनागम, गृह्य स्थरे स्त्री सुख, परो भ्रमण भौर गेम होने पर सब ` 
प्रकार का पु होता रै । १३१-१२२ ॥ 


स्पष्टां सफल चन्द्र चक्र सारिणी छल्टाचार्थं के आधार पर 


प० नण ६ ९ द र २ २ 
स्थान मुष पीठ हाथ गुह्य स्थान पैर गला 
फरु स्थान नाश धनागम धनम स्व्रीसुख श्रमण सब सुख 


ज्योतिसागरमें कहा है "चीता जन्मधिष्ण्ये शिरसि बहुधनं पश्चकं नेत्रयो 
छाम वक्त्रे मयं द्रे धनमपि करौ ध्रीणि संस्थे च पीडा। षट्‌ पादयुम्मे धनकटि 
युगं लामपनच्चोदरप्ये मू्युर्मह्ये दयं च क्रमपरिगणितं यत्र दीतांबुधिष्ण्ये" । १२२ ॥ 
अथ भोमफलम्‌ - 
अब भागे स्वरादि से गोचरीय मौमके फल को बताते है । 
स्वराक्षि से १।२।३।४।५।६।७ रक्षि मे गोचरीय भौम का फल 
"प्रथमगृहगः क्षोणीसूनुः करोत्यरिजं भयं 
क्षपयत्ति धनं वित्तस्थाने तुतीयगतोऽथंदः । . 
भरिभयकरः पाताले द्रव्यं क्षिणोति च पञ्चमे 
रिपुगृहगतः कुर्याद्‌ विजं (तं ?) रुजं मदनस्थि्तः 1 १२३ ॥ 
१. मुर चि० ४ प्र° १-४ दलो ° पी° टी०। 
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यदि अपनी र्मे गोचरीयभौमहो तोशत्रुसे मय, दरूसरीमें धनकरा क्षय, 
तीसरी मे धनागम, चौधीमें चात्र से मय कर्ता, पाचवीमे धनका हास, छट में 
धनागम अर सातवीं रालि मे अपनी रारिसे गोचरीय भौम होने परर रोग 
होता है ॥ १२३॥ ~ | 
स्वराक्जि से ८।९।१०।११।१२ राजि मं गोचरीय भोमक्ा फल 
"जनयति निधनस्थः शत्रुबाधा धराजो 
दिशति नवमसंस्थः कायपीडामतीव | 
शुभमपि दशमस्थो काभगो भूरिलामं 
व्ययभवनगतोऽसौ व्याधिमथंस्य नाशम्‌ ।। १२४ ॥। 
जब कि अपनी रारिसे शस्वीं रधिमें मंगरूहीवादहै तो शत्रुसे बाधा, नवीं 
मे अधिक देह कष्ट, दशवीं में द्मता, ग्यारहुवीं मे अधिक काम भौर बारहुवीं राधि 
मे गोचरीय भौम होने पर व्याधि ओर धन का विनास होता है ।। १२४ 
ञ्यो० सा०मे कहा है “सौमोऽरिमीति घननाशमथं मयं तथां क्षतिमथंकरामम्‌ । 
धघनात्ययं शत्रुभयं च पीडां शोकं धनं हानिमनुक्रमेणः' ( ९८ पृ० ) ॥ १२४॥ 
मुहतं गणपति में कहा है “मीतिर्हानिः श्रियो वैरं रुून्लामौ काश्यंमेव च । मयं 
रोगं सुखं शोको कामो हानिश्च भूसुते" ( १२ प्र० ३२ रशलो० )॥ १२४ ॥ 
सौर मी ज्योततिः सागरम मयं हानि धनं वैरं घुखं लाम धनं क्षयम्‌ । पापं 
सौख्यं धनं हानि मौमोऽस्तु जन्मतःफरम्‌' ॥ १२४ ॥ 
अव आगे वाराही संहिता के वाक्य से गोचरीय मोम के फर को बतते है । 
वाराहीये-- | | 
स्वराशिमें व राशिसे २ राशि में गोचरीय मेगल का फल 
च्कुजेऽभिघातः प्रथमे द्वितीये नरेन्द्रपीडा कलहादिदोषेः । 
भृशं च पित्तानररोगचोरेः कपेन्द्रवजप्रतिमोऽपि यः स्थात्‌ । १२५॥ 
ञाचायं वाडाहुने बतायादहै कि जब जन्म राशिमें भमौमहोताहै तो उषद्रव 
अर द्वितीय राशिमें हौत्तो राज पीडा, कलह, शत्रु दोष, धातु दोष, भगत चोर, 
रोग इन सबोंसे इन्द्र फे व्र के तुल्य कठोर मनुष्यको भी अतिशय अभिघात 
होता है । १२५॥ | 
विज्ञेष--प्रकारित व° सं० मे योगेखपेन््रवर्रति".* यह पाठान्ठर है ॥१२५॥। 
यवनेश्वर ने कहा है नुषानरव्याङुविषाभ्िस्त्रव्याध्य्थनासी क्यभृद्धकारी । 
मौमः रा्िस्यानगतो द्वितीये त्वनथंसुर्यामिषवन्वनाकृव्‌" ( बृ० सं० १८४ अ० ८ 
श्यो० महो० द° )॥ १२५॥ 


१. मु० चिन प्र० १-४द्लो० पी० टी०। 
२. च्रृ० सं° १०३ अ० ११ इलो० 1 
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स्वराक्िसे दे री राशि में गोचरीय भौम का फल 
'तृतीयगन्वौ रकूमारकेभ्यो भौमः सकाशात्फलमादधातति । 
प्रदीप्तिमाज्ञां वनमौणिक्रानि धात्वाकराख्यात्ति किरापराि ॥ १२६ ॥ 
जब स्वराशिसे तीसरी राखिमे मौम होताहैतो चोर कुमारो ( आह वषं 
अवस्था वारे } के दारा फक, दीक्षि आदेश्च, धन, ऊनी वस्त्र, स्नान से उत्पन्न द्रव्य 
ओर अन्य द्रव्योंका भी छाम होता है ।। १२६ ॥ 
वृद्धयवन ने कहा है श्वयंमानचयुतिहषंकारी तृ्ठीयसंस्थोऽन्नसुव णंदङ्च' ( बु° 
सं० १८४ अ० १८ श्रो भटो° टी० )। १२६॥। 
स्वरादि से चौथी र्षि में भौमका फल 
"भवति धरणिजे चतु्थंगे ज्वरजरठगदासुगुद्‌भवः। 
कुपुरुषजनिताच्च सङ्गमास्रसभमपि करोति चाशुभम्‌ ।। १२७ ॥ 
जब स्वराशिसे चौथी रशिमें मंगल होतादहै तो ज्वर, उदर रोग, रक्त 
विकार शौर निन्दित मनुष्य के साथ समागम से हढृतापूवंक अशुभ होवा है ॥ १२७.॥ 
वरृ° य०्ने कहा है चतुथगस्तुदररूगजरासूकप्रवृत्तिनिर्वेदकरो धराजः (बर०सं० ` 
१८४ अ० १८श्ो० महोन् टो }) ॥ १२७॥ 
स्वरक्षि से ्गाचवौ रातिम भौम का फल 
रिपुगदकोपभयानि पञ्चमे तनयकृताश्च शुचो महीसुते । ` 
दयुतिरपि नास्य चिरं भवेस्स्थिरा शिरसि कपेरिव मालनीक़ृता ॥ १२८ ॥ 
जब स्वराशिसे पाचवीं राथिमें सुयंहोतादैतो शत्रु, रोग, क्रोध, भय भौर 
पुत्रके द्वारा शोक होतादै। तथा जिस तरह वानरके मस्तक पर मालती पुष्प 
अधिक देर तकं ॒ स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह मनुष्य कौ कान्ति बहुत देर तक 
स्थिर नहीं रहती है ।! १२८ ॥ 
चिक्ञेष--प्रकाचित ब्रु° सं° भमालती यथा" यहं पाठान्तर है ॥ १२८ ॥ 
वृ०यण्ने कहा है श्युतायेनाशक्षतवैरमोषव्याधिप्रदः प्चमराशिसंस्यः (बण 
सं° १८४ अ० १८ श्ो° भदरो° टी० )} ॥। १६२८ ॥ 
स्वराश्चिसे छठी रारि मं भोमकाफल 
्रिपुभयकरृटैविव जितः सकनकविदुमतास्रकागमः । 
रिपुभवनगते महीसुते किमपरवक्रविकारमीश्चते ॥ १३९ ॥ 
१. बर सं° १०३ अ० १२ द्खो० ! 
बृ° सं० १०२ अ० १३ रखो०। 
बृ° सं० १०३ अ० १४ ₹लो० 1 
बृ० सं० १०३ अभ० १५ व्लोऽ॥ 


+ 
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जब स्वराशिसे छठी र्िमें मंगर होतादै तोशयन्रु मयव कलहंसे च॒न्य, 
सुवणं, मुगा व तावि काम मनुष्य क्रो होता है । वथा उसको क्या दूसरे मनुष्यका 
मुख विकार देखना पडता है अपितु नहीं ।। १२९ 1 | 
वृ० यन्नेकहाहै "षष्ठ कुजेऽरिक्षयमानहषश्रस्यापनारीग्यसमृद्धिकारी (बृ ° सं° 
१८४ अ० १८ श्छो० भरो टी° ) १ १२९॥ 
स्वराश्षि से ७८।६ राशि मेभौमका फल 
*करत्रकरहाक्षिरग्जठररोगङृत्सप्तमे 
क्षररक्षतजरूक्षितः क्षपित्तवित्तमानोऽषटमे । 
कुजे नवमसंस्थिते परिभवाथंनाशादिभि- 
विलम्बि्तगतिभंवत्यबर्देहधातुक्रमेः ॥ १३० ॥ 
जब स्वराश्च से सातवीं रामेँ मंगर होवा है तोस्व्रीसे ठड़ाई, नेर रोग, 
उदर रोग, आघ्वीं मे निकल्ते हए खून से विवणं देह धन व मनका विना ओर 
नवीं रादि मे गोचरीय मंगर होने पर॒ परामव, धन नाच्च भादि से शरीर में दुबला 
मौर धातु क्षय से मन्द गति वाला होता है ॥ १३०॥। 
व° य० ने कहा है “जामित्रसंस्थो धनमित्रनाशकटेश्चोदरक्ष्मामयरोगकृत्‌ स्यात्‌ । 
शस्वरक्षताक्षेमसुवणेनाशेदाध्वकारो नवमो महीजः! भौमेष्टमे र्ग्‌ विष शनुरास्त् 
कषतक्षयोपद्रवदैन्यकारी' ( वृ° सं० १८४ अ० १८ इछो० महरोर टी° )॥ १३० ॥ 
स्वराक्षि से १०।११ राशि में गोचरीय भोम का फल 
स्दशमगुहगते समं महीजे विविधधनाप्तिरुपान्त्यगे जयश्च । 
जनपदमुपरि स्थिततदच भुक्ते बनमिव षट्‌चरणसुपुष्पिताग्रम्‌ ।। १३१ ॥ 
जब अपनी राशिसे दवीं राशिमें मंग्कहोतादहै कि तो मध्यम फर ओर 
ग्थारहवीं रायि में मंग होने पर अनेक प्रकार से धनागमन व विजय होता है तथा 
` पष्वित जग्माग वाले वृक्षो से युत वन में भ्रमर को तरहं लोगों भे प्रधान होकर भोग, 
करता है| १३१ ॥ | | 
 वृद्धयवन ने कहा है भेषूरणे व्याध्यरिस्त्रचौरत्रणातिछत्‌ सिद्धिकरस्व पदचात्‌' 
मानारमजाज्ञाक्षितितास्रहेमयुतिप्रदो रुदरपदेऽरिजिच्च' ( व° सं° १८४ अ० १८ इलो 
मदटो° टी ) 1 १३१ ॥ | 
| स्वराशिस्ते १२ वीं रक्षिमें भोमका फल 
ऽनानाव्ययैद्रदशगे महीसुते सन्ताप्यतेऽनथंशतेख्च मानवः । 
स्व्रीकोपपिततैश्च सनेत्रवेदनंर्योपीन्दरवंशाभिजनेन गवित्तः ॥ १३२ ॥ 
१. बण सं० १०२ अ० १५ इटो ° । 
२. बृ° सं० १०३ अ० १७ श्लो° । 
द. बरु० सं० १०३ अ० १८ हरो ० । 
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जब अपनी रशि से बारहूवीं रा्िमें मौमहोतादहै तो मनुष्य इन्द्रके वमे 
उत्पत्ति के भवं से युत होने पर मी अनेक प्रकार कै खचं व॒ उपद्रव, स्व्रीकै उपर 
क्रोध, पित्त रोग व नेत्र रोगों से पीडति होतादहै। अर्थात्‌ श्रेष्ठ कुरु मे उत्पन्न होकर 
मो अनेक व्ययो से दुःखित होता दै । १३२॥। 

वृद्धयवन ने कहा है स्वीविग्रहयोदेजनपादरोगस्वजनावमङ्कश्रमदः कूजोऽन्त्ये' 
( बृ० सं० १८४ अ० १८ श्खोऽ मदौ° टी° ) ॥ १३२॥ | | 

आचाय श्रीपति ने कहा है करोति जन्मस्यरिज भयं कुजो धनेऽथनाशं सहजे धनं ` 
ध्रुवम्‌ । सुखेऽरिभीत्ति तनयेऽंसंक्षयं रपौ स्वरन्धि घनविप्लवं स्परे । मयं सहच्छत्ुकृत 
गृहऽ्टमे चरीरपीडा नवमे पदे शुचम्‌ । अनेकशो लाभगृहै धनागमं व्यये धराजः कुरुते 
घ्रनक्षयम्‌' { ज्यो० नि० ५३ पृ० ६-७ इलो° } ॥ १३२ ॥ 


अथ मौमचक्रम्‌- 
रल्खोऽपि-- 
लल्टीक्त भौम चक्र स्यास | 
यस्मिन्नृक्षे भवेद्‌ भौमः ततस्त्रीणि मुखे न्यप्ेत्‌ । 
तेते त्रीणि त्रीणि शीषे वाहवो चापि संन्यसेत्‌ ।॥ १३३ ॥ 
कण्ठे द्र हूद्ये पञ्च गुद्धे चीणि चतुष्पदे, 
आचायं ल्ल्छने बताथाहै करि जिस नक्षत्रमें मौम हो उससे ३ नक्षत्र तक मुख 
मे, फिर ३ नेत्रम पुनः ३ मस्तक पर, २, २ बाहुमे, २ कण्ठे, ५ छाती पर, 
गृह्य मे भौर चार ४ नक्षत्रोंकोपैरोंमें स्थापितं करना चाहिये ॥ १३३-१३३२ ॥ 
भौम चक्र न्यास का फल 
मुखे रोगो धनं नेत्रे यशो मूध्नि धनं हूदि 1) १३४ ॥ 
कण्डे हिक्का स्तयो गुह्ये पादे देशान्तरश्रमः । | 
 वामवाह्ौ भवेद्रगो दक्षिणे शोकमेव च। 
भोमभादात्मभं यावद्गणनीयमनुक्रमात्‌ ॥ १३५ ॥। 
छल्लाचायं जीने कहा है कि पूर्वोक्त चक्र मे अपना नक्षत्र यदि मूख्मेहोतो रोग 
नेत्र मे धन, मस्तक पर यथ, छाती प्र घन, कण्ठ में हिचकी, गुह्य में स्वरी मोग, पेये 
मे देशान्तर का पयंटन, वाम बाहु में रोग भौर दाहिनी भुजामें शोक सौम के नक्षत्र 
से छपना नक्षत्र होने पर होता है ॥ १२३३२-१२५ ॥ 
सफर लल्लोक्त भौम चक्र सारणी 
मोन ३ ३ ३ २ २ २ ५ ३ ४ 
स्थान मूख नेत्र मस्तक द०्हा° वाहा कंठ छाती गुह्य पैर 
फक. रोग धन यश शोक रोग हिचको धनं स्व्रीमोग पयटनं 
| | | | देशान्तर. 
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ज्योतिः सागर मे कहा है “जन्मरक्नादियुगौ चिरस्यविनतो दुःखं घुखं कचान्धयः दक्षे 
पाणि तृतीयाभकचरणौ षट्कं प्रवासागमे । वमि चीणि करे मयं च भरणं रामासने 
संस्थिते छाभेद्रे हृदयं सुखं च त्रितयं तेत्र कुजाङ्ध फरुम्‌ ।। १२३५ ॥ 
गग॑स्तु-- 
सफर गर्गोक्त भोम चक्र ॥ 
भोमरक्षात॒चित्तयं मुखे शिरसि वा चत्वारि बाह्ोर्चतु 
कण्ठे द्रौ हृदये च पञ्च गदितं गुह्यो चयं निदिरोत्‌ । 
षट्पादद्वितयेऽ्य मिष्टमरनं चास्ये तु राज्यं रिरे 
हिवका कण्ठगते धनं हदि गते स्त्रीसद्खमं गुह्यके ।। १३६ ॥ 
वामे हस्ते रोगमृव्युदंक्षिणे तु जयं शुभम्‌ । 
देशान्तरे गत्तिः पादे भौमचक्र फलं वदेत्‌ ॥ १३७॥ 
गर्माचायं जी कहना है कि सौम के नक्षत्र से तीन नक्षत्र तक मूखमे, बाद वचार 
मस्तक मे, पुनः ४ बाहुमे, २ गलेमे, ५ छाती पर, ३ गुह्यमें जीर & नक्षत्ोंको 
दोनों पैरों में स्थापित करक देखने पर यदि अपना नक्ष मुखमे होतो मीठा मोजन, 
मस्तक पर राज्य, गञे में हिचकी, छातौ पर धनागमन, गृह्य मे स्त्री संगम, वाये हाय 
मे रोय, दाहिने हाय मे शुभम विजय ओौर पेयो मे अपना नक्षत्रहोतो देशान्तर का 
श्रमण होत्ता है ॥ १२३६-१२३७॥ | 
| सफल गर्गोक्त चक्र सारणी 
मौ०न० ३ ४ २ २ २ ५ ३ ६ 
स्थान . मूख मस्तक हा.वा. दा. हा. गला छती गुह्य पैर 
फक मीठा भोजन रज्य रोग सुम विजय ह्चिकी धनागम स्री भ्रमण 
| | संभोग देशान्तर 








अथ बुघफलम्‌- 
अपनी राशि से १।२।३।४।५।६1७ राक्ि में गोचरीय बुध का फल 
"वृधः प्रथमधामगो दिति बन्धमर्थं घने 
धनं रिपुभयान्वितं सहजगश्चतुर्थेऽथेदः । 
अतिवृंतिकरो भवेत्तनयगोऽरिगः स्थानद 
करोति मदनस्थितो बहुविधां शरीरापदाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
जब स्वराशिमें वुधहोता दै तो बन्धन, अथं, स्वराशिसे दूसरी रािमें 
हो ठो धन, तीसरी में शत्रु मय, चौथी में घनागमन, पांचवी में निवत॑न से रहित, छठी में 


१. मु" विण ४प्र० १-४ इलो" पी टी० ! 
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पद छाम भौर सातवीं राशि में होने प्र अनेक प्रकार की चरीर पीड़ा देने वारा होता 
है॥ १३८ ॥ 
विक्षेष--पीयुष धारा में ^लरीर व्यायम्‌" यहं पाठन्तर है ॥ १३८ ॥ 
अपनी राति से ८।९।१०।११।१२ र्ति में बधक फल 
"अष्टमे शशिसुतो धनवृद्धि घमेगस्तु महतीं धनपीडाम्‌ । 
क्म॑गः सुखमुपान्त्यगतोर््थं॒द्वादश्े भक्ति क्त्तिविनारम्‌ ॥ १३९ ॥ 
जब स्वराल्चि से आव्वौ राशिमें बृधहोतादहै तो धनकी वृद्धि, नवींमें बड़ी 
शरीर पीडा, दशवीं मे सुख, ग्यारहुवीं में धनागम भौर बारहीं रा्चिमें बधक होने 
पर घन कानाशहौताद।। १३६ ॥ 
विरोष --प्रकारित पीयुषधारा टीका मे कमंगः सुखमथेगतोऽय हादे भवति 
वित्तविनाश्ः' यह पाठान्तर है ।।! १३९ ॥ | 
ज्यो० खा० सें कहा है धस्तु बन्धं धनमन्यमीति धनं रुजं स्थानमथोऽथ पीडाम्‌ । 
अर्थं सनं सौरख्यमथाथंराममथक्षत्ि जन्मगृहात्‌ करोति ( ६८ पृ ० ) ॥ १२३९ ॥ 
मृहत॑ गणपति मे कहा (न्धोर्छाभो मयं वित्तं शोको लक्ष्मी क्षयो धनम्‌ । रोगो 
मोगः सुखं बाधा फलं चैतद्बुघस्य तु" ( १२ प्र° ४ श्चो० } ॥ १३९॥ 
अब अगे वराहोक्त बुध के १२ राशियों मे गोचरीय फल को बताते हैँ । 
वाराहस्तु-- 
जन्म राशिगत बुष का फल 
र्दुष्टवाक्यपिशुनाहितमेदेर्बान्धवेः सकलहुर्व  हुतस्वः | 
जन्मगे रारिुते पथि गच्छत्‌ स्वागतेऽपि कुरां न श्युणोति ॥ १४० ॥ 
बृहत्संहिता मेँ बताया है किं जब बुध अपनी राथिमेंहोतादहै तो मनुष्य कठोर 
वाक्य, चुगरुखोरी, रातुता व बान्घर्वोके पारस्परिकिभेदसे नष्ट धन वाखा होता है 
भौर उसके शुमागमनमे मी कुचल बात कोई नहीं सुनता है ॥ १४० ॥। 
यवननेश्वर ने कहा है “स्थाने शशाङ्कस्य शशाङ्कुसुनुः. सौमाग्यविद्या मति मान्ता 
( बु° सं० १८४ अ०° २५ इलो° मटो° टी° }) ॥ १४० ॥ 
अपनी राज्ञि से २।३ राशिमंबुधक्राफल 
परिभवो धनगते धनलब्धिः सहजगे शरिसुते सुहृदाप्तिः । ` 
नृपतिशत्रुभयशद्कितचित्तो द्र तपदं ब्रजति दुश्चरितैः स्वैः ॥ १४१ ॥ 


१. सु. चि. ४ प्र. १-४ इरो० पी. टी. । 
२. ब्रु. सं. १०३ अण १९ श्खो०। 
३. ब्र. सं. १०३ भण २० इरो० । 
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जब अपनी राचिसे दूसरी रचिमें बुधहोताहै तो अनादरवधनकाकाभ 
भौर तीसरी राक्िमे बुधके होनेपरमित्रका छाम करते वारा, राजावद्यतुके 
मय से शंकितत होकर अपने दुह्वरित्ों के कारण भागने वाला होता है ।। १४१ ॥ 
यवनेश्वर ने कषा ्धितीयसंस्थस्त्वपवादोकस्वैरक्रियामन्वति दैन्यकारी । तृतीयगो 
बन्धुविरोधरोधव्यापक्तिकर्तां द्रविणस्य सौम्यः (ब्रु° सं० १८४ अ० २४ श्लोर ` 
भटौ० टी० } ॥ १४१ ॥ 
अपनी राक्षि से ४।५ राशिं बुघ कां फठ 
"चतुथे स्वजनकुटुम्बवृद्धयो धनागमो भवति च लीत्तररिमजे | 
सूतस्थिते तनयकठ्त्रविग्रहे निषेवते नच रुचिरामपि स्त्रियस्‌ ॥| १४२ 
जव अपनी सशिसे चौथी रा्चिमे बुधहोतादहै तौ चपने जन वं बान्धवोंकी 
वृद्धि भौर धन की प्राति होती है । प्च्वम राशिमें बृघके होनेपर पृत्रैवस्त्रीसै 
कलहं खौ अपने उद्वे के कारण सुन्दरीस्वरीका भौ उपमोग नहीं होता है ।॥१४२॥ 
यवनेश्वर ने कषा है (चतुधंगो मनगुणप्ररंसष प्रमोदयोषिद्धनशछामकरारी । नैष्ठान्य- 
मद्वेगमनथंचर्या कुर्याद्‌ वृधः पच्चममोऽरतंच' {बृ घरं० १८४ अ० २४ दले" 
भटो° टी° ) ॥ १४२ ॥ 
स्वराकश्ि से ६।७1०८। राशिं बुधं का फल 
र्सौभाग्यं विजयमथोन्वत्ति च षष्ठे वेकल्यं करहुमत्तीव सप्तमे ज्ञः । 
मृत्युस्थे सुतजयवस्त्रवित्तसामं नैपुण्यं भवति मतिप्रहुर्षिणीयस्‌ ॥ १४३ ॥ 
जने अपनी रशि छठी राशिमें बध होठादहै तो पुन्दर माग्य, विजय वं उन्नति, 
सातवीं मे विवणंता वा विकल्ठा व कलह भौर आठवी रशिमेंबुघके होने पर विजय, 
पुत्र, वस्त्र धनागम तथा हर्धित करने वाली बुद्धि व निदुणता होती है ।। १४३ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है षष्ठे विवृद्धि सनसः प्रहु मृत्साहखामोपचर्यं करोति । जामित्र- 
गस्वान्दरिरनिष्टमागं सन्तापदेभ्यादृरुचिरोऽधिकारी । स्यादष्टमस्थो बिविधोपकारी बुद्धि- 
प्रस्ादस्थितिसौख्यकारी" ( ब्र० सं० १८४ अ० २४ इलो० मटो० टी ) 11 १४३ (1 ` 
स्वराश्िसे ६।१० राश्िमें बुधका फल 
विघ्नकरो नवमः शरिपुत्रः कमंगतो रिपृहा धनदडच । 
सप्रमदं शयनं च विधत्ते तद्गृहुदोऽथ कथास्तरणं च ॥ १४४ ॥ 
जब अपनी राशिसे नवीं राशिमे बुधदहयोतादहै दो विघ्न करते वाला ओर दशवीं 
मे होने पर शत्रु नारक, धन दाता, स्वी, अय्या, स्तरीके सोने का सुन्दर घर, एेति- 
हासिके वार्तां ओर सुन्दर विछौना देने वाखा होता है । १४४ ॥ 


१. ब्र. सं. १०३ अ० २१ श्छो०। २. बृ. सं. १०३ 2० २२ इछो० । 
३. वृ. सं. १०३ अ० २३ द३खो०। 


बहर वल्ञरञ्जनम्‌ ` ४५१ 


 . यवनेश्वर ने कहा है “मङ्खापवादाध्वपरिश्रमान्वरायापका री नवमक्षंसंस्थः । क्रिया 
प्रसिद्धि दछमेऽथंलामं विस्त्रञ्धमानं च बुधो ददा्तिः (वृ० स० १८४ अ० २४ एलौ° 
मटो° टी० ) ॥ १४४ ॥ त 
स्वरािषे ११।१२ रारिमंदबुधकाफल 
*धनघुखसुतयोषिन्मि्बाह्याप्तितुष्टि- 
स्तुहिनिकिरणपुत्े लाभगे मृष्टवाक्यः। 
रिपुपरिभवरोगेः पीडितो द्ादशस्थे 


न॒ संहति परिभोक्तुं मालिनीयोगसौख्यम्‌ ॥ १४५ ॥ | 
जब अपनी रशि से ग्यारहवीं राधि में बुषहोतादहै तो धन, पुत्र, सुख स्त्री, मित्र 
तथा वाहनं को प्राक्षि कर्ता, सन्तुष्ट भौर मीठा बोरे वाला भौर बारहुवीं राधिमें बुष 
के होने पर मनुष्य चनु, अनादुख रोग से दुःखी तथा साङा धारण करने वाीस्व्रीकेः 
संगम का सुख भोगने के चयि असमथ होता है ॥ १४५ ॥ | 
यवनेश्वर ने कहा दहै (एकाद सानचतुष्पदस्त्रीचिन्ताथंसौमाग्यविनोदकर्ता । 
बुधोऽन्त्य राशौ विचरह्च कुर्थादुद्वेजनं कायंपरि्रमच्च' ( ब्रु०° स १८४ अ० २४ श्चो° 
मटो० टरी० ) ।। १४५ ॥ | 
 आचायं श्रीपतिने मी कहा है "बन्धं बुधो दिशति जन्मगतोऽथंगोऽर्थं॑दुदिचक्यगो 
रिपुभयं जल्गो धनाक्षिम्‌ । धीस्थो वपु्िल्यतां स्थितिदो रिपुस्थः पीडां परां कुमुमका- 
मकधामसंस्थः । अष्टमे शशिसुते धनकन्धिधंमंगे च महती तनुपीडा । कमंगे सुखमुपान्त्य- 
शतेऽर्यो द्वादशे भवतति वित्तविनाश्चः' ८ ज्यो० नि० ५३ १० ८-९ इको० ) ॥ १४५ ॥ 
सब अगे छल्छाचयं के बतये हुए पुरुषकार बुध चक्र को फलके साथ 
बतते है । 
अथ बुघचक्रम्‌ 
लल्लः- 
| सफल लल्लोक्त बुध चक्र न्थास 
वबृधचक्र प्रवक्ष्यामि पुरुषाका रमुत्तमम्‌ 1 
त्रीणि हीषं च धिष्ण्यानि विद्याप्राप्ति करोति वे ।। १४६ ॥ 
मुखे चीणि बलप्राप्तिर्वामपादे चतुष्टयम्‌ । 
चत्वारि दक्षिणे हस्ते युखवृद्धि च काभदः।। १४७ ॥ 
हदये पञ्च॒ लाभाय द्यं गृह्ये तु रोगदम्‌, 
त्रीणि दक्षिणपदे च चीणि स्युर्वामपादके ॥ १४८ ॥ 
स्थानश्रशो सुजा पीडा कलहः स्वजनैः सह्‌ । 
देहस्थवुधमाहास्म्यं कथितं पूवंसूरिभिः॥ १४९ ॥ 





१. बृ. सं. १०२३.अ० २४ इलो०। 


४१५६  बत्तीसर्वां प्रकरण 


आचायं ल्ल ने कहा है कि बुध जिस नक्षत्र मेँ हो उससे तीन नक्षत्र तक मस्तक 
पर विद्या कौ प्राति, पुनः ४ चार तक वाये हथ पर, ४ दाहिने हाथ में सुख को वुद्धि 
व काम, फिर ५ छठी पर छामदायक, दो गुह्यम रोग देने वारे, २ दाहिने पैरमें 
ओर ३ वाये पैर में स्थान तष्ठकर्ता, रोग, पीडा ओर बान्धर्वोँसे करहु कराने वाङ 
होते हैँ । यहं बृध कै देहस्थ नक्षत्रों का फल प्राचीन विद्वानों ने बताया है ॥ १,४६-१४९॥ 
 व्योतिःसागरमें कहा है “लिरसि च्रीणि राज्यं स्याद्‌ वक्तत्रैकंबन्धकामदम्‌ । 
नेते हे प्रतिरामं च चार्भिश्चीपन्वकं वथा । पादो षट्कं प्रवासं च वामे वेदकरे व्ययम्‌ । 
चत्वारो दक्षिणे हस्ते धनलाभं करोत्ति च गुह्यस्थाने दयं ऋक्षं बन्धनं मरणं ध्रुवम्‌ । 
बुधस्य चक्रमितयाहुजनम चक्षादि गण्यत्ि" ॥ १४९ ॥ 
सफल कह्लोक्त बुध चक्र सारिणी 





बु० न° ६ ३ र ४ 4 २ ३ ४ 
स्थान मस्तक मुख वा० हाथ दा० हाथ छाती गृह्य दा० पैर बा० पर 
फल विद्या्ति बलाक्ि घुख वृद्धि कम लाम रोग स्थान कष्ट बन्धु 

| कहू 








अब आगे अपनी राधि से २ राशियों मेगुर फल को है 
| जथ गुरुफलम्‌ 
+भयं जन्मन्यर्थो जनयति धने चाथंमतुरु, 
तृतीर्येऽद्धक्लेशं दिति च चतुर्थेऽ्थंविल्यस्‌ । 
सुखं पुत्रस्थाने रुजमपि च कूयदिरिगृहै, 
धनस्याप्ति चयने धननिचयनाशं च निधने ॥ १५० ॥ 
रधममंगतो धनवृद्धिकरः स्यात्प्रीतिह॒रो दशशमेऽमरपूज्यः। 
स्थानधनानि ददाति सं चाये द्वादशषगस्तनुमानसपीडाम्‌ ॥ १५१ ॥ 
जब अपनी रशिमे गुरुहोतादै तो मय, दूसरी में प्रचुर गणनीय वा धन काम 
तीसरो मे शारीरिक क्ट चौथीमें धनका अभाव, पाचवीं में सुख, चछटीमें 
रोग, सातवीं मे पूजनीय वा प्रेम का हरण, आघ्वीं मे संग्रहीत धन का ना, नवींमें 
धन वुद्धि, दशवीं मे प्रेभमका हरण, ग्यारहुवीं मे प्दवकोप्रास्ति भौर बारहुवीं राशिमें 
गोचरीय गुर के होने पर मानसिक पीडा होती दै ॥ १५०-१५१ ॥ 
मूहुतंगणपति मेँ कहा है "मीवृत्तं रुगृव्ययो कामः शोकः सौख्यं रजस्तथा । मानो 
देन्यं धनं रोगः फलं चैतद्बृहस्पतेः ( १३ प्र° ५ श्छो° ) ॥ १५०-१५१ ॥ 


१. मू. वि. ४प्र° १-४इखो° पी. टी. । 
२. मु. चि. ४ प्र० १-४स्लोन्पी. टी । 


बुहह्‌ं वज्ञ रञ्जनम्‌ । - ४५७ 


तथा ज्योतिः सागरमें मी मयं रव्यं तथा व्ेगं हानि सौख्यं शुभं घनम्‌! 
नाशं वृद्धि गदं कामं पीडां कषर्यात्‌ कमादबुधः' ॥ १५०-१५१ ॥ | 
 ज्योतिषसारमें कहा है गुरुमयं धनं क्छेशं धननाचं सुखं शुचम्‌ ! मानं रोगं 
सुखं दन्यं छाभम पीडां च जन्ममात्‌" ( ६० पृ)! १५०-१५१ ॥ 
विशेष-पीयृषधाय शोका भ “यने पुजा 'वित्तहुरो दशमे" यह्‌ पाठान्तर 
दै ।। १५०-१५१ ॥ 
भब आगे वराह कै वचनो से. गुरु के गोचरीय फल को बताते हैँ । 
वा राहीसंहितायाम्‌- 
अपनो राशि व दूसरी राति में गुरका फल 
जीवे जन्मन्यपगतधनधीः स्थानश्रष्टो बहुकलहयुतः । 
प्राप्या्थेऽ्थान्‌ मुनिरपि कुरुते कान्तास्यान्ञे म्रमरविलस्ितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
ञाचायं वराह ने कहा है कि अपनी राशिमें गुरुके होने पर धन व बुद्धिका 
विनाश्च पद से च्युत ओर अनेक प्रकार के विरोध एवं अपनी राशि से दुसरी रायिमं 
जब गुख्होतादै तो धन काम करके शतरुहीन होकरया मुनि मीस्त्रीके मुख कमछ 
पर मौरेकौ मति विलास करता है॥ १५२॥ | 
यवनेश्वर ने कह है मोहाथंना्स्थितिमानमङ्घु्रामाघ्वरुग्‌जातिवि रोधवेरान्‌ । 
गुरुः दशिस्थानगततः करोति स्थानात्मजाज्ञाधनदो द्वितये" ( ब्ु० स्ं० १८४ अ० 
३१ श्ो० मटो० टी° )।॥ १५२॥ 
अपनी राक्लि से ३।४ राश्विमेयुरुका फल 
रस्थानश्रंशातकायंविघाताच्च 
तुतीयेऽनेकेः क्लेरोबेन्धुज॑नोत्थेश्च चतुर्थे | 
जीवे शान्ति पीडितचित्तश्च स विदेन्नैव 
ग्रामे नापि बने मत्तमयुरे॥ १५३॥ 
जब कि अपनी राशिसे तीसरी रारिमें गुरुहोतादहै तो स्थान व कर्मो के नष्ट 
होने से दुःख भौर चौथी मे अनेकं करहु व बन्धवोंसे दुःखीहोनेके कारणन गवि 
म न मतवाक्े मोरों से युक्त वनम श्चान्ति मिल्तीदै।॥ १५३१1 
यवनेदवर ने कहा दहै गुरस्तृतीये स्वजना्थंनाशक्रिया वधाघ्वश्रमवच्वनाङ़ृत्‌ । 
विमानसेश्पचयापवादबन्धुक्षयोद्रेमकरस्चतुर्थ' ( वृण सं० १८४ अ० २३१ श्रो महू 
टी० ) ॥ १५३ ॥ 


१५ चु, सण ०२ अ २१५ इलो ० । 
२. ब्र, सं. १०३ अ० २६ श्लोऽ। 


४५८ . तत्तीद्गं पकरण 


अपनी राक्षसे ५ वीं राशिमें गुड का एल 
"जनयति च तनयभवनमुपगतः 
 परिजनशुभसुतकरितुरगवृषान्‌ । 
सकेनकपुरगृहयुवतिवसनकृन्मणि- 
गुणनिकरछृदपि विबुधगुरुः ॥ १५४ ॥ 
जब अपनी राशि से पांचवीं रािमें गरुहौतादहै तो परिजन, धर्मादि पुत्र, 
हाथी, घोडा, बेल, सुवणं, नगर, घर, स्री, वस्त्र भौर मणि समुदायका राम 
होता है ।। १५४ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है भृत्याम्बरस्थानसुवणंमानपूततप्रदः पचमगोऽरिजिच्चः 
( ब्र° सं० १८४ अ० ३१ श्रो भटरो° टी° )।। १५४॥ 
स्वरालिमेख्ठी में गुरु का फल 
ग्न सखीवदनं तिलकोञ्वलं न भवनं शिखिकोकिर्नादितस्‌ । 
हरिणयप्टुतक्षावविचिचित्तं रिपुगते मनसः सुखदं गुरो ॥ १५५ ॥ 
जब स्वराशिसे चटी राधिमें गुरुहोतादहै तोधरमें सखीका मूख त्तिख्कसे 
उज्वरु नहीं होता तथा मथूरवे कोकिलो से चब्दायमान, हरिणो के कदने फदिनेसे 
` व उनके पूरो से युक्त वन भी मन को सुख देने वाका नही होता है ॥ १५५ ॥ 
यवनेद्वर ने कटा है "षट गरुबन्धुचिवादवेरवारुप्रचेष्टाफर हानिक्रारी' ( ब्रृ° स° 
१८४ अ० २१ इरो० भहो° टी° ) । १५५ ॥ 
| स्वयाश्ि से सातवीं राशि में गुर क्रा फल 
ऽत्रिदशगुशः शायनं रतिभोगं धनमशनं कुपुमान्थुपकाह्यम्‌ । 
जनयति सप्तसरया्िमुपेतो रुकितिपदां च गिरं धिषणां च । १५६॥ 
जब अपनी रासि से सातवीं रायिमे गृरुहोताहै तो श्य्या, सुरत, मोग, धन, 
भोजन, सवा यी, कुलित पद वाणी भौर बुद्धि होतो है ॥ १५६ ॥ 
यवनेश्वर ने क्म है (जामित्रगः स्वोवेसषनान्नपानसौमुल्यसुस्फीतकराध्वकर्ता" 
( ब्रृण सं० १८४ अ० ३१ स्लो° भदो० द°) 1: १५६॥ 
स्वरारिसे ८९ मंगुरुका फल 
म्बन्धं व्याधि चाष्टमे शोकमुम्र 
मागंक्टेशं मृत्युतुल्यांश्च रोगान्‌ । 
नैपुण्याज्ञा ` पुत्रकर्मथसिद्ध 
धमं जीवः शाखिनीनां च रभः ॥ १५७ ॥ 





१. बु, सं. १०३ अ० २७ रखो०। २. ब, सं. १०३ अ० ८८ इलो०। 
३. ब्रृ.सं. १०२ अ० २९ द्लो० | ४. बु. सं १०३ अण २० श्लो०। 


बृह्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ ४५६. 


जब अपनी राशिसे आवी रशिमें गुरुहोताहै तो बन्धन, पीड़ा, कठोरता, 
शोक, रास्ते मेँ क्छ व मृत्यु समान रोग से कष्ट भौर नवीं राधिमें होने पर समस्त 
कामों मे चतुरता, आदेश्च, पत्र, कायं व मतख्व कौ सिद्धि गौर धान्यसे युक्त भूमि 
का लाम होता है। १५७ ॥ | 

यवनेदवर ने कहा है "जीवोऽ्टमस्थो वधमङ्ख बन्घग्याधिश्वमानथेविवादकारी । 
करोति जीवो नवमेसुतस्त्रीभूस्थानमानाथंसमृद्धिमग्याम्‌' ( बरु सं० १८४ अ ० ३१ ₹रो° 
मघ्रो° टी० ) ॥ १५७ ॥ 

स्वराशि से १०।११।१२ रि में गुरु का फल 


१स्थानकल्पधनहा दलशमक्षंगस्तस्प्रदो भवतति लाभगो गुरः । 
द्वादशे ध्वनिविलोमदुःखभाग्याति यद्यपि नरो रथोद्धतः ॥ १५८॥ 
जव अपनी राशिसे द्यवीं राशिमें गुरुहोतादहै तो स्थान, आरोग्य व धन का 
नाश, ग्यारहवीः मे स्थान, आरोग्यव धनका दाताभओौर बारहवीं राशिमें गुर 
होता दहतो रथाषूढ भी मागं सें कुपथ गमन के कारण दुःख पाने वाला होता है ॥।१५८\ 
यवनेश्वर ने कहा है भेष्रणस्थोऽक्षिरुभिष्टहानिररेष्मामयायाससुतान्तकारी 1 एका- 
ददो भूमवनत्मजस्वोहिरण्यधान्याम्बरवाहनानाम्‌ । दाता गुरादशगौऽथ चन्द्रदविदेय- 
चर्याश्रमशोककारी' { बरु° सं० १८४ अ० २१ इखो° मटौ° टो° ) ॥ १५८ ॥ 


श्रीपतिजीने मी कहा "गुरुमंयं अन्मगृहे ददात्ति धने धनं क्रेशमयं तृतीये । 
 सुखेऽथंनाशं तनये सुखानि रिपौ शुचं भूपतिमानमस्ते । जीवोऽटमे मृत्युसमानरोगं 
सुखानि धर्मे दश्षमेऽतिदैन्यम्‌ । धनाम्बरस्थानकलान्धिमाये तनो पीडां वितनोति रिष्फे 
( ज्यो० नि० ५४ पृ° १०-११ ) ॥ १५८ ॥ | 
अथ गुरुचक्रम्‌ 4 
गर्गोऽपि- | 
सफल गुरु च्क्कान्यास 
दोषं चत्वारि. राज्यं युगपरिगणितं सव्यहस्ते च लक्ष्मीः 
कण्टे चैकं विभतिमंदनदारमित्तं वक्षसि प्रीत्तिलाभम्‌। 
षडमिः पीडाङ्घियम्मे जल्धिपरिमितं वामहस्ते च मत्य. 
नेत्रोभौ त्रीणि दद्यान्नुपतिसमसुखं वाक्पतेदचक्रमेतत्‌ । १५९ ॥ 
गर्गाचायं ने बताया है कि गुरुके नक्षत्र से चार ४ नक्षत्र तक मस्तक पर यदि 
सपना नक्षत्र हौ तो राज्यकी प्राकषि, पुनः चार त्क दाहिने हाथमे धनागम, 


१. ब्र. सं. १०३ अ० २१ इल्ो० । 


४६० | बत्तीसर्वां प्रकरणं 


फिर १ एक गरेमे रेश्वयं छाम, पुनः ५ नक्षत्रहोतो परकामव प्रेमक्रा लाम, 
पुनः ६ दोनों पवो मे पीडा, वाये हाथमे मृत्यु गौर तीन ३ दोनों ओखोंमे 
भपना नक्षत्रहो तो राजाके समान सुखदहोताहै ।। १५६ ॥ 

सफल गर्गोक्त गुरुचक्र सारिणी 





गु° न° छ ` # १ धू ६ ष्ट २ 


-स्थन मस्तक दा० हथ गला छती पैर बाण्हाथ नश्च 
फल राज्य धनागम रेश्वयं कमि पीडा मृ्यु राज्य 
| प्रास्षि प्रम (ग) सम्मान 





ज्योतिः सागर मे कहा दै श्लीषं चत्वारि राज्यं युगपरिगणितं दक्षिणे हस्तखश्ष्मीरेकं 
कण्ठे विभृतिस्तदनु शरमितं वक्षसि प्रीतिछामम्‌ । पादौवंषड्देहपीडा चतुरमपि सदा वाम 
हस्ते च मूत्यर्भह्यस्थे त्रीणि संस्थे नूपतिसमसुखं जीवचछक्षा क्रमेण ।। १५९ ॥ 
अब आगे १२ रारियोंमे स्वराशि से शुक्र के गोचरीय फक को चायं श्रीपति 
जीके वाक्यसे बतातेर्ह। | 


अथ शुक्रफलम्‌ 
श्रीपतिः-- 
| स्वराश्षि से १९ रायो में शुक्र काफल 
जन्मन्यरिक्षयकरो भुगुजोऽंदोर्ध्ये दुदिचक्यगः सुखकरो घनदश्चतुथ ` | 
स्यात्पुतरज्ृत्तनयगोऽरिगततोऽरिवृद्धि शोकप्रदो सदनगो निघनेभ्यंदात्ता ॥ १६० ॥ 
रजनयति विविधाम्बराणि धर्मे न सुकरो द॑शमस्थितस्तु शुक्रः | 
घननिचयकरः स लभसंस्थो व्ययभवने च गतोऽपि द्रव्यनाज्चम्‌ ॥ १६१॥। 
आचायं श्रषेपति जीने बतायादहै कि स्वरिमे श्ुक्रके होने पर शत्रुनाश, 
दूसरी राशि में धनागम, तीसरी मे सुख, चौथो मे धन प्राक्ि, पाँचवींमे पुत्री दाता, 
छ्टीमेंशत्रुकी वृद्धि करने वाला, सातवीं मे शोक दाता, भ्राठ्वीं मे धन दाता, नवीं 
मे अनेक वस्त्र लाभ, दवीं मे सुख हीनता, ग्यारहवीं मे धन संग्रह्‌ कर्ता भौर बारहुवीं 
राचिमें जब रुकृहोतादहैतो धन क्रा विनाश कर्ताहोता है ।। १६०-१६१॥ 
ज्यो०सान्मे कहा है कविः शतुनाद्यं धनं सौख्यमथं सुताप्ति रिपो साध्व- 
सं शोकमर्थंम्‌ । ब्रहदृवस्त्रखामं विपत्ति धनाक्ि. धनात तनोत्यात्मनो अन्मरालैः' 
( ६८ पृण )। 
अब आगे वाराही संहिता के वचनो से शुक्र के गोचरीय फर को बताते हु | 


१. मू. चि. ४ प्र° १-४ श्छो° पी° टी° तथा ज्यो° नि ५४ पु०। 
२. मू. वि. ४ प्र° १-४२खो० पीर्टी° तथाच्यो० नि० ५२ पृण । 
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वाराहीये- 
जन्म राक्ि मं शुक्रका फल | 
^प्रथमगृहोपगो भुगुसृतः स्मरोपकरणैः 
सुरभिमनोज्ञगन्धकुसुमाम्बरेरुपचयम्‌ | 
रायनगृहासनाशनयुतः स चानुकरुस्तें 
समदविलासिनी मुखसरोजषट्‌ चरणताम्‌ ।} १६२ ॥ 
भाचायं वयह ने कहा है कि जब जन्म रशिमें शुक्रहौताहै तो कामदेवक्ते 
उपकरणों { शय्या, अरुङ्कार, आच्छादन, गीत, वाद्यादि वृत्य ) से चित्त प्रसन्न, 
सुगन्धं द्रव्य पृष्प वस्त्र से लाम; शय्या घर; आसन न भोजनां से युत मनुष्य को शराब 
से मतवारी विलासिनी स्त्रीक मुख कमर पर मोरे का अतुमव कराता है ॥१६२॥ 
यवनेहवर ने कहा है “हिरण्यनारीरजताथंविद्याघुताम्बरस्थानचतुष्पदानाम्‌' (ब ° सं० 
१८४ अ० ३८ श्छो० मटो° टी° ) । १६२ ॥ 
स्वराक्षिसे २रोराशिम्‌ंच्ुक्रका फल 
सशुक्रे द्वितीयगृहगे प्रसवाथंधान्यभूपारसन्नतिकुदटुम्बहितान्यवाप्य । 
संसेवते कुसुमरत्नविभूषिततश्च कामो वसन्ततिच्कदयुतिमूधंजोऽपि ॥ १६३ ॥। 
जब कि अपनी राशिसे दूसरी राशिमें शुक्र होता दहै तो सन्तान, धन, धान्य, 
राजग्रियता ओौर बान्धववोंसे शुम कामो को प्राप्त करके पृष्प व॒ रत्नोसे सुशोभित 
होकर वसन्तत्तिलका वृक्ष के पुष्प समान अधिक सफेद बाख होने पर भी कामदेवकी 
सेवा कराने वाला होता है ॥ १६३ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है “लछामं शचिष्थानमूपेत्य शुक्रः करर्याद्‌ द्वितीयो तु वरद्धनाप्तिम्‌ 
( बृ० सं० १८४ अ० श्ठो° मदो टी० )॥ १६३ ॥ 
स्वराक्षिसे ३।४ राशि मं शुक्र का फल 
उआज्ञाथंमानास्पदभूतिवस्वरशच्रुक्षयान्देत्यगुरुस्तुतीये । 
धत्ते चतुथंश्च सुहुस्समाजमुपेद्रवजप्रतिमां च शक्तिम्‌ ॥ १६४॥ 
जब किं अपनी रालिसे ३ राशिमें शुक्र होतादहै तो प्रभ्रुल्व, धन, मानः स्थान, 
समृद्धि, वस्त्र भौररात्रुका नाय गौर चौथी में मित्रोंसे समागम, धिव, इन्द्र ओर 
वज के तुल्य बल देने वाका होता है ॥ १६४ ॥ 
यवनेरवर ने कहा है ममित्रा्नवस्त्रात्मजमानहुषं स्थानाद्धनारोग्यकरस्तृतीये । 
शुक्रश्चतुरथे  धनपटिनपुत्रमित्रेश्मोज्याम्बरगन्धदः स्यात्‌” ( ब° घं० १८४ अ० ३८ 
दको० मदो टी ) ॥ १६४ ॥। | । 
१. बु. सं. १०३ अ० ३२ ३लो०। 
२. बु. सं. १०३ अ० ३३ रेलो०। 
३. बु. सं. १०३ अ० ३४ श्लो० । 





४६२  बत्तीसरवां प्रकरण 


 स्वराशिसे५ वीं राशिमेंशुक्रका फल 
"जनयति शुक्रः पञ्चमसंस्थो गुरुपरितोषं बन्धुजनाप्तिम्‌ । 
सुतधनर्छन्धि मित्रसहायान्‌ नवसिततत्त्वं चारिबरेषु ।। १६५ ॥ 
जब कि शुक्र अपनी राशिसे पांचवीं राशिमे होता है तो अधिक सन्तोष, 
बन्धुभं की प्रक्षि, पुत्र व घनकरा काम भौर शत्रु की सेना मं अनवस्थिति 
होती है। १६१५ ॥ 
यवनेद्वर ने कहा है 'ुहृस्पुतोदभूतिगुणप्रवृत्तिख्यातिप्रदः पञ्चमगोऽथंदरचः 
(बु०सं० १ ४अ० ३८ इ्लो० भटो° टौ० }) ।। १६५॥ 
| स्वराशि से ६।७।८ रि मं शुक्र का फल 
"षष्ठो भुगुः परिभवसेगत्तापदः स्वीहैतुकं जनयति सप्तमोण्युभम्‌ । ` 
यातोऽ्टमं भवनपरिच्छदप्रदो लक्ष्मीवत्ती मुपनयत्ति स्त्रियं च सः १६६॥ 
जब कि अपनी राशिसे छठी रामे शुक हौतादहै तो अनादर, रोग"व संताप. 
सातवीं मे स्त्रीके कारण अशुमताभौर भव्वीं राशिर्मे शूक्रके हने पर घर व वस्त 
लाम भौर रक्ष्मीवती स्त्री की प्राह्ति होती दै ।। १६६ )। 

यवनेद्वर ने कहा है षष्टे भगु्देन्यविवाहुरोगद्रेषोद्‌ मवानू मानवधांड्व कुर्यात्‌ । 
स्त्रीसौख्यविद्यापनमानहषं प्रियागमाच्छादनदोऽ्टमस्थः । जामित्रसंस्थो भृगुजस्तरषाध्व- 
स्त्रीहेतुकोद्वेगकुमित्रदः स्यात्‌” ( वरृ° सं० {८४ अ० ३८ दछो० सटो० टी०) 1 १६६॥ 

स्वराक्षि पे ९।१० राक्जिमं शुक्र का फल 

उनवमे तु धमंवनितासुखभाग्भुगुजेऽ्थंवस््रनिचयद्च भवेत्‌ । 
दशमेऽवमानकलहान्‌ नियमास््ममिताक्षराण्यपि वदन्‌ च खमते ॥ १६७॥ 
जब किं अपनी राशिसे नवीं राशिमें शुक्र होतादहैतोषमं, स्त्री व सुखका 
मोग तथा धन वस्त्रो से युक्त भौर दशवीं रथिमें शुक्र होने पर परमित माषणसे 
भी अपमान ओर कलह का लाभ होता दै ॥ १६७ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है “सुहूद्गुरुस्प्रीधनधमंविद्यायशोगुणाक्ति नवमक्षसंस्थः । करोति 
शक्रो दशमे. सबन्धुसम्प्रीतिचेशफलमानविष्नाचू' ( बरृऽ सं० १८४ अ० ३८ इलो० 
मटो° टी° )। १६७ ॥ | 
स्वराशिसे ११।१२ राश्िमंशुक्त काफल 
*उपान्त्यगो भृगोः सुतः युहृदनान्तगन्धदो 
धनाम्बरागमोन्त्यगे स्थिरस्तु नाम्बरागमः ॥ १६८ ॥ 


०२ अ० २५ दलो ० । 


बृहहवन्ञरञ्जनम्‌ ४६३ 


जब कि अपनी राशिसे ग्यारहवीं राशिं शुक्र होताहै तो मित्र, धन, अन्न 
सुगन्ध द्रव्यक्रा राम ओर बारहबींःरारिमे रुक्रकेहोने प्र धन, वस्त्रका राभ 
किन्तु वस्त्र का स्थिर काम नहीं होता है ।।! १६८ ॥ | 

यवनेश्वर ने कट है "एकादशे स्त्रीश्चयनाच्चपानभ्रुषारतिस्वेहुगृहथेकारी । भृग्वात्मजो 
दवादश्चगस्तु चन्द्रादुमोग्यत्रदो वस्त्रविनाराकरच्च' {वृ० सं° १८४ अ० ३८ इलो 
महो० टी ) ॥ १६८ ॥ 

अब आगे राक्रचक्र न्यास को फल के साथ बतकते है| 
अथ शुक्रचक्रस्‌ 


श्रीपतिः- 
सफल शुक्र च्छ न्थास 


चत्वारि मस्तके राज्यं कण्ठे चत्वारि भूषणम्‌ । 
हदये पञ्च सौभाग्यं गृह्य त्रीणि रिपोर्भयम्‌ ¦ १६९॥ 
जङ्घायां पञ्च मिष्टान्नं पादयोः षट्‌ सुखं धनम्‌ । 
शुक्रस्य पुरुषाकारे फलं प्रोक्तं विचक्षणैः ।। १७० ॥ 
आचायं श्रीपति ने बताया कि शुक्र के नक्षत्रम्‌ ४ नक्षत्र तक मस्तक मे अपना 
नक्षत्रहो तो राज्य पनः ४ कण्ठमें अरकार प्राक्षि, फिर ५ छाती में पुन्दर माग्य, 
पुनः २ गुह्यम शत्रु का मय, इसके बाद ५ जंघामे मधुर मोजन छाम आर अन्तिम 
६ पैरो मे अपना नक्ष्रहोतो सुन्व धनागम ह्येता है। यह्‌ विद्वनोंने चुक्रके 
पुरुषाकार चक्र का फर बताया है ॥ १६९-७० ॥ 
| सफल शुक्र चक्र सारिणौ श्रीपति के आधार प्र 


द° न° 1 1 ४, ४ ^ , ६ 

स्थान मस्तक कण्ठ छाती गृह्य जंघा पैर 

फल राज्य भूषण सुन्दर दात्ुमय मधुर सुख 
च्धि ग्य भोजन धनागम 


र 
अब आगे पुरुषाकृति शुक्र के सफर चक्र न्यास को रुल्छाचायंजी कै आघार पर 

बताते है । | 
रख ल्लः-- 


ललोक्त सफल शुक्रचक्र न्यास 

 शुक्रचक्रं प्रवक्ष्यामि नररूपेण संस्थितम्‌ ।. 
धननाशो मुखे त्रीणि पञ्च रीषं च कामदः ॥ १६१॥ 
त्रीण्येव दक्षिणे पादे हानिः क्टेशकरः स्मृत्तः। । 
तत्फर वामपादे च त्रीणि धिष्ण्यानि विन्यसेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
हृदये पञ्चभिः सौख्यं करयोश्च चतुश्चतुः । 
मितरपूत्रसुखप्राप्ति करोति भृगुजो ध्रुवम्‌ ॥ १७३ ॥ 


४६४ बत्तीरर्वा प्रकरण 


आचायं ख्ल्छने बताया किं शुक्र के नक्षते से २ नक्षत्र तक मूख मे अपना 
क्षत्र हो तो धन का नाश, पुनः ५ नक्षत्र मधि छम, फिर तीन ३ दाहिने पैरमें 
हानि, क्छेल ओर ३ नक्षत्र बाय परमे भी यही फर, तत्पश्चात्‌ ५ नक्षत्र छाती पर 
सुख, ४, ४ दोनों हाथों मे मित्र, पुत्र आर सुख कौ प्राक्षि होती है ॥ १७१-१७२॥ 


सफर छल्सोक्त र फ़चक्र सारिणी 


"षि 0 





शु० न० ३ ५ ३ ३ ५ ८ 
स्थात मुख मस्तक दं० पैर वा०्पैर छती दोनो हष 
फल धननाश्च लाम हानि, हानि, सुख मित्र, पुत्र, | 
क्लेशा करट सुखकी प्राक्षि 
धब आगे १२ राशियों मे चनि के गोचरीय फर को बत्ताते है । 
अथ शनिफरम्‌ 


१२ रियो मं शनि का फल 
"चित्त शं दिनकरसुतो जन्मराहि प्रपन्नो, 
वित्ते संस्थो धनहूरणक्रद्ित्तराभं तृतीये । 
पाताले रानुवृद्धि सुतभवनगतः पू्रभृत्याथनाशशं) 
 षष्ठस्थानेभ्थंलामं जनयति मदने दोषसङघातिमाकिः ।। १७४॥ 
गशरीरपीडां निधने च धमे धनक्षयं कमणि दौमंनस्यम्‌ । 
उपान्त्यगो वित्तमनथंमन्त्यं शनिदंदातीत्थमिदं हि गोचरे ॥ १७५॥ 
जब कि अपनी राशि में छनि होता दहै तो चित्त का नाश, दूसरी राशिमे घन 
हरणकर्ता, तीसरी मे धनराम, चौथी मे शत्रु वृद्धि, पाचवीं मे पुत्र, नौकरव धन का 
विनाश्च, छठी में धनकाभ, सातवीं भं दोषसमूहों से पीडा, आस्वीं में देहुकष्ट, नवीं में 
धनक्षय, दशवीं मे दुमंनता ( दुःखी मन ), ग्यारहवीं मे धन ओर बारहुवीं राशिमें 
खनि के होने पर अनथं होता है ॥ १७४-१७५ ॥ | 
ज्यो साण्मे कहा है "हानिः सवैनाशाथंनाशौ विधत्ते धनं चवुर्बाद्ध सुतादेः 
प्रवद्धिम्‌ । धियं दोषर्सन्धि रिपु द्रव्य । १७४-१७५ ॥ 
मुहतगणपत्ि मे कहा है "मीतिः शोकः धियो दुःखं हयनिसौख्यं मयं खजः । पापं 
योको धनं कृष्टं खनेरेतत्‌ फर क्रमात्‌" ( १३ प्र० ७२ इखो० ) 1 १७४- १७५ ॥ 
तथा ज्योतिः सागरम मी "आधि व्याधि श्रियं वैरं नायं ऊामं कि कृतिम्‌ । 
क्षयं दुःखं धनं रोगं क्रमात्‌ सौरिफलप्र दः' ॥ १७४-१७५ ॥ 


१. मू. चि. ४ प्र° १-४३लो० पी० टी°। 
२. मु. चि. ४प्र० १-४ष्लो° पीन्टी। 


३० . हदव रञ्जनम्‌ ४६५ 


विकेष-पी ० टी० में "वित्तभ्रंशं शगाप्षि दिनकरतनये जन्म राश्जि प्रपश्चे वित्तक्छेशं 
द्वितीये धनहरणकृत्ि वित्तकामं तुततीये ।*““*““ "मदने दोषसङ्घातमाक्िःः यह्‌ 
पाठान्तर है । | 
तथा ज्योतिनिबन्ध मे सवश्रंशं विधत्ते दिनकरतनयो जन्मराश्चि प्रपन्नो 
( ५४ प° १४ ्लो० ) में यह पाठान्तर है ॥ १७४-१७५ ॥ | 
अब अगे वराह कफे व्चनोंसे १२ रा्ि्योमे शनिके फटको बतातेह। ,. 
वाराहस्तु- | 
सपनी राश्िसं इनि का फल 
"प्रथमे रविजे विषवह्भिह॒तः स्वजनेवियुतः कृतबन्धुवधः । 
परदेशमुपेत्य युहुःधवनो विपुखातंसुतोटकदीनमुखः ।। १७६॥। 
आचायं वाराह नै वतायारहै कि जब अपनी राधि दनि होतादहै तो जहर 
अग्निस पीडा, बन्धु हीनता, बान्धर्वों का वध, परदेश वास, मित्रवर धन, पुत्र 
से रहित, पयंटन शर दीम मृख मनुष्य का होता है ॥ १७६ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा दहै 'बन्धाध्वशस्त्रानिलरूगविषात्ि विलम्बनस्प्रीपुतवित्तनाशम्‌ 
( ब्र. सं. १८४ अ० ४१ दंखो० श्टो० टी० ))1 १७६ ॥ 
स्वराति से दूसरी रा्ठिमेंश्ञनि का फल 
र्च1रवशद्वितीयगृहगे ` रवितनये 
रूपसुखापवजिततनुविगतमदबलः 
अन्यगुणैः कृतं वसुचयं तदपि खल 
भवत्यधिवंशपत्रपतित्तं न बहु न चचिरम्‌ ।॥ १७७॥। 
जब कि अपनी राशिसे दूसरी र्चिमें श्निहोतादहै ठोस्वरूपव सूुखसे हीन 
देहवाला, अभिमान शून्य, बल हीन, अन्य विद्या आदि गणो से धन एकत्रित करने पर 
भी वंदा क पत्ते पर पतित जरू बरि्दुकी तरह अपर्याप्त ओर चिर काल तक नहीं 
ठहंरने वाखा होता है ॥ १७७ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है “स्थाने वित्तं शलिनोऽकपुत्रस्ततो व्ययासायकरो द्वितीये 
( बर. सं. १८४ अ० ४५ इलो मटो० टी° ) || १७७ ॥ 
स्वराश्चिसे तीसरी रिम शनिका फल 
सूयंसूते तृतीयगृहगे धनानि लभते. 
दासपरिच्छदोषटूमहिषाश्वकुञ्चरखरान्‌ । 
सद्मविभूतिसौख्यममित्तगदव्युपरमं 
भीरुरपि प्रशास्त्यधिरिपंश्ष्च वीरललितैः ॥ १७८ ॥ 


१. बु. सं. १०३ भ० ३६ शदो । २-बृ. सं. १०३ ० ४० रलो० । 
३. घ. षं. १०२३ अ० ४९ इखो० । 


६६६ बन्तीसवां प्रकरणं 


जब कि अपनी राधसे तीसरौ राशि्मे शनि होतादहै तो धन, नौकर, परिवार, 
डट, मैस, घोडा हाथी, गदहा, घर, एेश्वयं, अत्तिसुख ओर नीरोगता होती है । एवं 
मययुक्त होने पर मी वीर सिर्ोँके द्वारा प्रबखशत्रुको मी अपने वमे करने वाला 
होता दै ।॥ १७८ ॥! 
यवनेश्वर ने कहा दहै त्ृतीयगोऽरिक्षयमानह्षंसौ माग्यबह्वागमहोऽकसुनुः' 
( ब्र, सं. १८४ अ० ४१ इलो मटो० टी° }) ॥। १७८ ॥ 
स्वराति से चौथो राश्िमें शनिका फल 
"चतुर्थे गृहं सूयंपूत्रेऽभ्युपेते सुहृदित्तभा्यदिभिवि प्रयुक्तः । 
भवत्यस्य सवत्र चासाधुद्ष्ट भुजद्धत्रयातातुकार च चित्तम्‌ 1 १७९ ॥ 
जब कि अपनी रार्चिपे चौथी रादिमे खनिहोतादैतो मित्र, घन, स्त्री से हीन 
सब जगह चित्त मे असज्जनता, दुजन व सप गमन का अनुकरण करने वाका अत्यन्त 
कुटि मनुष्य होता है ।। १७६ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है श्चतुथगो बन्धुवधावमानच्छायाविघाताघ्वमयात्तिकारीः 
( ब्र. सं. १८४ अ० ४५ श्छो° भदटरो° टी° ) ॥ १७६ ॥ 
स्वराशिसे ५।६ राश्शिमेंष्निका फल 
स्सुतधनपरिहीन पञ्चमस्थे प्रचुरकटहयुक्तस्वाकपुत्रे । 
विनिहतरिपुरोगः षष्ठयाते पिबति च वनिततास्यं श्रीपुटोष्ठम्‌ ।। १८० ॥। 
जबकि अपनी राशिसे पांचवीं रिम शनिहौताहै तो पृ, धनसे हीन, 
कङहु से युत गौर छठी राशि में शनि के होने पर शत्रु हीन, नीरोग, सुन्दर ओष्ठो से 
युत स्तोके मुख का पान कर्ता मनुष्य होतार्है॥ १८० ॥ 
यवनेश्वर ते कहा है “स्थितिक्रियारम्मसुताथनाद्स्वबन्धुविद्रेषविवाह्कारी । 
शनैस्चरः पष्वमगोऽथ षष्ठे चनरक्षयामोदसुताथदाता' ( बु. सं. १८४ अ० ४५ दलो 
मडो° द° ) ॥ १८० ॥ 
स्वराशि से ७1८1९ रार्िमेंकश्षनिका फल 
गच्छत्यध्वानं सप्तमे चाष्टमे च हीनः स्वपुत्रैः सूयंजे दीनचेष्टः । 
तद्रदमेस्थे वेरहूद्रोगवन्धेधंमप्युच्छियेद्ेशवदेवीक्रियाद्याः ।। १८१ 1 
जब कि अपनी राशिसे सातवींवा आव्वींराशिमे शनिहोतादहै तो घ्रमण 
स्त्री, पुत्रसेहीनव हीन चेष्टसे युक्त ओर नशी रा्िमें होने पर ७।८ गत्त फल 
तथा द्वेष भौर हदय रोगके कारणं वे्वदेवी क्रिया नष्ट होती है ॥ १८१ ॥ 
१. ब्र° सं° १०३ अ० ४२ २खो०। 
२. बण सं° १०३ अ० ४३ ३खो०॥ 
३. बु° सं०° १०३ अ० ४४ श्छो०। 


बृहद्‌ दवज्ञरञ्जनम्‌ ४६७ 


यवनेह्वर ने कहा. है छाया विघातश्रमगह्यरोगस्तरी मित्रनाशाष्वकृदकंतुनुः । जाभित्र- 
संस्थेऽष्टमगोऽथ बोकक्षुद्बन्धुभृत्यव्यसनात्तिकारी । व्याध्यष्ववैरश्रमवित्तनाचक्षुत्‌क्छेदः 
स्यान्नवमक्षंसंस्थः' ( वु. सं. १८४ अ० ४५ षलो० मदो° टी ० ) 1 १८१ ॥ 
स्वराश्ि से १०।११।१२ राशिमं क्षनि का फल 
"केमंप्रा्निदंशमेऽ्थक्षयस्च विद्याकीर्त्योः परिहानिश्च सौरे । 
तेक्षण्यं खामे परयोषाथंलाभश्चवान्त्ये प्राप्नोत्यपि शोकोमिमारम्‌ ।। १८२ ॥ 
जब कि भपनी राधि से दशवीं राशि यें श्नि होतादहैतो कमंका खाम तथा घन, 
विद्या कीति का ताश, ग्यारहवीं मे कठोर स्वमाव, दुसरीस््ी वधन का काम ओर 
बारहुवीं राक्लिमें रनिके होने पर ओोक तरङ्खोकी भाला प्राक्त होती है॥ १८२ 1 
यवनेश्वर ने कहा है 'एेश्व्य॑चे्ा फलसंचयष्नो मेष्रणे व्याघ्यपकीतिकृच्च । यरः 
परस्त्रीधनभूत्यखामक्रियासमृदिस्थित्तिमानदस्तु । एकादये द्वादशगस्तु चे्टानैपुण्यकीति- 
दयुतिमानहर्ताः ( बु. सं. १८४ भ० ४५ रलो° मटोर टी) ॥ १८२॥ 
अथ दानिपादः- | 
सब आगे शनि के सुवर्णादि पादं को चूणामणि कै वाक्य से बतातेरहै। 
विरोषोऽयं चूडामणौ - 
जन्मे रसे रुद्रसुवणपादे द्विपञ्चनन्दा रजतं बुभं च। 
त्रिसप्तदिक्‌ ताम्रपदं वदन्ति वेदाष्टरिःफे खलु लोहुपादम्‌ ।॥ १८३ ।। 
जित समय शनि का संक्रमण होता है उस समय जन्म का चन्रमा १।६।११ राशि 
म होन पर सोनेका पाद, २।५।९मे शुम चादीका, ३।७।१० मे तमिका ओर 
४।८।१२ वीं मे चन्द्रमा के होने पर रोह पाद होता है।॥ १८३ ॥ 
ज्योतिषसार मे फर के साथ बताया है कि “जन्माङ्धरदरेन्दुधुवणपादं द्िपन्छनर्दे 
रजतस्य पादमूवि""ˆ। लौह मृत्युविनादच्ाय स्वं सौख्यं च कच्छने | तारे तु समता 
ज्ञेया श्युमं राजतके तथा' ( ३१४ प०)॥ १८३॥ 
अथ दानिवाहनस्‌- 
धब आगे छनि के वाहनों को बताते है । 
जन्मर्षादुवृष्टिनक्षत्रसङःख्यानन्देवि भाजयेत्‌ । 
शेषाङ्कर्वाहुनं ज्ञेयं यस्मिन्तुक्तं शुभाशुभम्‌ ॥ १८४ । 
जन्म के नक्षत्र से वृष्टि नक्षत्र तक जो संख्याहो उसमेनवका माग देने पर येष 
वदा शुमारुम वाहन हीते ह ॥ १८४ ॥ 
| १ कादि क्लेष में क्रम से वाहनी कफे नाम 
गदंभस्तु हयो हस्ती मेषजम्बुकसिहुकाः । 
काको मयूरो हंसश्च नवेते वाहनाः स्मृताः ॥ १८५ ॥ 





| १. ब्रुण सं० १०३ अ० ४५ इरो० । 
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'तिथिवारं च नक्षत्रं नामाक्षरसमन्वितम्‌ । 
नवभिस्तु हरेदभागं शेषं वाहनमुच्यते ।। १८६ ॥ 
१ मे गदहा, २ मे घोडा, २ मे हाथी, मे बकरा, ५येंस्थार, ६ में षिह्‌,७में 
कौभा, ८ मे मयुर बौर बुन्य शेष मे हंस, ये नव सवारी निकी होती रहै ॥ १८५ ॥ 
जिस तिथि, नक्षत्र, वारमें निकी संक्रान्िहो उस तिथ्यादि संस्था मे अपने 
नाम के भक्षरोकी संख्याको जोड़कर &का भागदेने परक्रमसे १ शेष मे गदहा, 
२मे घोडा, इमे हाथी, में बकरा, ५मेस्यार, ्मे सिहं, -मेंकौभा, <र्मे 
मोर ओर शन्यमे हंख वाहन होता है ।। १८६ ॥ | 
। | वाहन वश्च फल 
गदभो वाजिनो हस्ती मेषो जम्बृकरसिहयोः । 
काको मयूरो हंसश्च नवेते दानिवाहनाः ।॥ १८७ ॥ 
गदंभे च महादुःखं वाजिने सुखसम्पदा । 
हस्ती मिष्टान्नमोक्तव्यं मेषो विमुखजायते ।॥ १८८ ॥ 
जम्बुके मरणं जेयं मयू राथंसुखप्रदम्‌ । 
हंसाच्च रभते कछाभं वाहनानां फलं त्विदम्‌ ।। १८९ ॥ 
जब गदहा वाहन होता है तो बडा दुःख, घोड़ा में सुख सम्पत्ति काम, हाथी में 
मीठा भोजन, मेष मे विमुखता, स्यारमें मरण, मोरमें सुख प्रा्ि ओर हंस वाहन 
होने पर लाम हो्ादहै।येनौ प्रकारके हौते ह ॥ १८७-१८६॥ 
जयोतिष सारम कहा दै (गदंमोऽश्वथ हेष्ती च मेषः सिहरच जम्बुकः । काको 
मय॒रो . हंसर्व नवैते चखनिवाहकाः । गदभे मानमङ्खक््व धनकरामश्च घोटके 1 
सवंतिद्धिगंजे चैव मेषद्चेद्रोगदायकः । जम्बुके च मवेद्युद्धं सहे शत्रुविनाञ्नम्‌ काको 
हि मरणायैव मयूरो धनलामदः । हुंसक्रे सवंसिद्धिश्व वाहस्य फलं शनेः" 
( १०० धृ° } ॥ १८७-१८६ ॥ 
जओौरभीवरृ° ज्यो० सा०्मे कहा ह चेषां जन्मनि तारकादि गणयेत्‌ सूर्थाल्मजो 
मावर्धि, चन्द्राङ्कुं सहितं पुदस्विगणितं पश्चादयुभैर्मालितम्‌ । चेषेः करञ्जरवाजिनोत्तमरथः 
स्याद्‌ वाहनं दौबिकाः ।। १८७-१८६ ॥ | 
` छीन्य प्रकार से "सन्दर्षाच्छरिवेदतकविशिखाऽन्ध्यग्निटिपक्षरमच्छागोऽसवो मषणो 
गजो हयरिपूर्हुसो वृषो वायसः । हानिर्वेरिजयो भ्रमोधनचयो मानात्पता भरुपता सौख्यं 
रोगचयो नरक्षंवश्चतो मन्दस्य वाहा अमी' { ३१२ प° } ॥ १८७-१८६ ॥ 
ओर भी वहीं पर "ऋक्षे शनियंज नरस्य ऋक्षः माधादिमासैर्मृनिभिविमक्तः। एके च 
शुण्डी द्वौ जम्बूकर्च त्रयेऽपि चार्वस्व चतुयश्वानः । सिह्स्शरः षष्ठ ॒च गद॑मस्च मुगोः 


१. ज्यो° सा० ९९ प०। 
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परः सक्ष शनेर्हिं वाहनाः । गजश्च कमते लक्ष्मीं जम्नुकरे ृद्धिनपचनम्‌ । अदवर्च 
कनकप्राक्षिः सवानश्चौरो गृहे गृहे । हँ च जायते स्षिदधिगेद॑भे हानिरेव च। मृगे च 
` प्राणसंदेहौ वाहनानां. फर दिशेत्‌" ( ३१३ पृ० ) १८७-१८९ ॥ 


श्नीपत्तिः-- - 
श्रीपति जौ के वाक्ष्यसे सफट शनि चक्र ज्ञान 

एवं मन्दक्षमास्ये सुखमथ युगलं व्याधिकृद्गुह्यसंस्थं 
युग्मं हश््योरभीष्टं वितरति शिरि त्रीणि सास्राज्यदानि। 


पञ्चारोग्याय कुक्षेजंरुधिपरिमितिर्वामपाणौ षडङ्घरि- 

दुःखं वलेशोपलब्धौः जलूधिमिति करे दक्षिणे सङ्खलोत्थेः ॥ १९० ॥ ` 

आचायं श्रीपत्तिजीने बताया कि शनिके नक्षत्र को मुखम स्थापितिकरेसे 

वही अपना नक्षत्रहोतो १ सुख, इसके बाद २ गुह्यमें रोग, पनः २ नक्षत्र घो में 

इष्ट की सिद्धि, फिर तीन मयि पर राज्य पदकी प्रापि, पूनः ५ पेट में नीरोगता, 

४ वाये हायर दुःख, पूनः & नक्षत्र पेरोमे कल्हकी प्रक्षि मौर दाहिने हाथमे 
अपना नक्षत्रहो तो बुभहोतादहै।॥ १६०1] 


सफर शनि चक्र स्षारिणी श्रीपति के आधार पर 
रा० त° १५८ २ २ भ्‌ ४ £ 1 
स्थान मूख गुह्य नेत्र मस्तक उदर वाऽ हाथ पैर द° हाथ 
फ़ल सुखं रोग इष्ट सिद्धि राज्यपद नीरो- दुःख करहु सुख 
| प्रक्षि गता 














अथ शनिचक्रम्‌- 
अब आगे खहलाचायं के कहै हुए शनि चक्र को फर्‌ के साय ताते है । 
लल्लछोऽपि- 
शनिगति ज्ञान 
मुखाद्गुह्ये ततो नेत्रे स्षीषे वामकरे हूदि। 
वामाड्घ्रौ दश्िणे पादे दक्षहस्ते शभिगंत्तिः । १९१ ॥ 
भाचायं छल्छ ने कह्महै कि मुखस गह्य, गृह्यसे नेत्र तब मस्तक, वामहाथ 
छाती, वाम पैर, दाहिना पैर ओर दाहि हाथमे आगे वणित हिसाबसे क्रम बार 
नक्षत्रों का न्यास करना चाहिये 1! १६१ ॥ 
सफल कशनिचक्र का न्यास 
वक्रे सन्तापमेकं प्रचुरतरधनं दक्षिणे हस्तविद्यात्‌ 
पादौ दद्याच्च षड्भिः प्रवदनवशं वामहस्ते च मृत्युः । 


७० बत्तीसर्वां भ्रकरण 


 पञ्चोरस्यैवं धार्यं बहुधनसुखदं त्रीणि शीर्षे च राज्यं 
नेत्रे युम्मे द्रयोर्वा गुदयुगलमुतिः सौरिचक्रं प्रदिष्टम्‌ ॥ १९२ ॥ 
छल्काचायं ने बताया है कि निके नक्ष्र से १ नक्षत्र मुख मे अपना नक्षत्रहो 
तो संताप, इसके बाद ६ दाहिने हाथ मे, अधिक धनागम, ६ पैरोमें दुखरे के मूख के 
 कलीभूत, ५ वाये हाथ मे मृत्यु, ५ छाती से भधिक धन सुल काम, २ मस्तक से राज्य, 
२ भँखोंमें यार गृह्य स्थरूमे अपना नक्षत्रहौ तो मरण होता दह । १९२॥ 
सफ रल्लोक्त शानि चक्र सारिणी 








अण ० १ & & ९ ४" २ २ या २ 

स्थानं मुख दण हाथ पैर वा० हाथ छाती मस्तक नेतर गुह्यस्य 

फक संताप अधिक परमुखं मृत्यु अधिके राज्य मरणं मरण 
धनागम व्यता  धन.पुख लाम 





ततस च 


अन्योऽपि- | 

अन्य प्रकारसे भी श्नि चक्र न्यास 
यस्मिन्‌ शनिष्वरति वक्रगतं तत्त्च चत्वारि दक्षिणकरेऽद्घ्युगे भषट्‌कम्‌ । 
चत्वारि वामकरगोप्युदरे च पञ्च मूध्नि चयं नयनयोद्ितयं गुदे च ।।१९३२॥ 

जिस नक्षत्रम शनिहौो उस १ को मुखम, इसके बाद ४ दाहिने हाथमे, पुनः 

दोनों पैरों मे ६ नक्षत्र, फिरशारयण्व्यिं हाथमे, ५पेटमें, ३ मस्तके, २ नेव 
शौर २ गुह्य में स्थापित करना चाहिए ॥ १६२३ ॥ 

सफर अन्योक्त शानि चक्र सारिणी 


छ०्न० १ ट ६ प्‌ २ ५९ ५५ 
स्थान मुखे दण हाथ पैर वाण हाथ उदर मस्तक नेत्र गृह्य 
फर रोग छाम पयंटन धनात्पत्ता काम सुन्दर भाग्य मरण मरण 





इसका फल 
रोगो लाभं तथाध्वानमधनं लाभमेव च, 
सौभाग्यमल्पमुत्युकश्च शनेः प्रोक्तं क्रमात्फलम्‌ ।॥ १९४ ॥ 
युख में रोग, दाहिने हाथमे काम, पैरों मे पयंटन, वाये हाथमे धन की कमी 
पेट मे छाम, मस्तक में पुन्दर माग्यओर नेव व गुह्यम धपना नक्षत्र ही तो अल्प- 
मृह्यु होती है ॥ १९४ ॥ 
भथ राहुफरम्‌- 
अब जागे राहुकेतुके १२ राधियों मे गोचरीय फकरुको धीपत्तिजीके वाक्य 
से बताते दहै। 
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श्रीपतिः- 

१२ राशि में गोचरीय राहुकेतु काः फल 
"राहुजेन्मगतो भयं च कलहं सौभाग्यमानक्षयं 
चित्तभ्रंशमहत्सुखं नृपभयं चाथ॑क्नयं यच्छति । 
सन्तापं कलहं च वित्तमधिकं रीघ्नं विनाशं नृणां 
केतुस्तत्फरमेव राशिषु वदे च्छंसन्ति गर्गदथः ।॥ १९५ ॥ 


जब कि खाहु अन्म रािमे होताहैतो भय, दूसरी में कल्ह्‌, तीसरी मे सौभाग्य, 
चौधीमें मान काक्षय, परचिवीं मेँ चित्त भ्रंश, छटठोमे बडा सुख, सातवीं मे राजमय 
आठ्वीं मे धनक्षय, नवीं स्वराशि मे सन्ताप, दसवीं में कलह्‌, ग्यारहुवीं मे अधिक धन 
भौर अपनी राशिमे राहुवा केतु होता दहै तो जल्दी विनाल होता है ।। १९५॥ 
ज्योतिष्प्रकाश में कहा है (हानि नैस्व्यं धनं रोगं शोकं वित्तं कछ व्यसुम्‌ । पापं 
वैरं सुखं हानि राहुः कूर्यात्‌ स्वजन्ममात्‌' ज्यो० नि० ५४ पृ० ॥ १६५ ॥ 
मुहृतंगणपति मे कहा है द्ानिव्यंयो धनं वैरं शोको वित्तं विपदृरुजः । पापं वैरं 
सुखं हानी राहूकेत्वोः फर क्रमात्‌" ( १३ प्र ० ८ षरो० ) ॥ १६५ ॥ 
ओर मी व्योतिषसार मे .राहूर्हीनि तथा नैःस्वं घनं वरं शुचं धियम्‌ । कि वस्तुं 
च दुरितं वेरं सौक्यगुचं क्रमात्‌" ( ८ पृ) ॥ १६५॥ 
भथ राहुषक्रम्‌-- 
अब आगे खारोद्धारके वाक्यसे फरु के साथ राहु चक्रके न्यास को बताते । 
सारोद्धारे- । 
सफल राहु चक न्यास 
यस्मिन्नृक्षे मवेद्राहुस्तत्राद्याः सप्त पादयोः । 
दक्षिणे तु भुजे पञ्च॒ रिरसि चीणि दापयेत्‌ | १९६ ॥ 
दे ऋक्षे हृदये न्यस्य मुखे चैकं न्यसेद्बुधः | 
पञ्च॒ वामकरे ज्ञेये ऋक्षमेकं तु नामिषु | १९७॥) 
तथा च त्रीणि गुह्येषु राहुचक्रे महाफलम्‌ । 
धनहानिभवेत्पादे सन्तापं दक्षिणे करे ।। १९८ ॥ 
शीर्षे शत्रुजयं विद्यात्‌ हदये दुजंनत्रियम्‌ । 
मुखे दृजंनसंहारं मत्युरवामकरे भवेत्‌ ॥ १९९ ॥ ` 
गुह्ये तु सव॑नाश्चाय विचार्येवं फलं वदेत्‌ ॥ २००।॥ 
जिस नक्षत्र मे राहु हौ उससे ७ नक्षत्र तक पैरोंमे, ५ दाहिने हाथमे, फिर 
तीम माये पर, पुनः २ छातीपर, १ मुखम, ५ बायें हाथमे; १ नामिमेंभोर ३ 


१. मु° चि०डप्र ° १-४ररो० प° टी० । 


४७२ बत्तोसर्वां प्रकरणं 


नक्षत्र गुह्य स्थान मे स्थापित करके देखने प॒र अपना नक्षत्र यदि पैरोमेहोतो घन 
हानि, दाहिने हाथ में सन्ताप, मस्तक पर शत्रु परस्व, छातीमें दुष्टं से प्रेम, मुख 
म द्टंका नाश, व्ये हयमें मृत्यु भौर गुह्यम होने पर समस्तका विनाश्य 
होता है ।। १६६-२०० ॥ | 

सफल राहू चक्र सारिणी सारोद्धार के आधार पर 











रा० तण ७ ५ २ २ १ ५ १ २ 
स्थान पैर दा० हाथ मस्तक छाती भूख वाण हाथ नामि गृह्य 
फल धन हानि सन्ताप शत्रु दुष्ट प्रेम दुष्ट नाञ्च मरण सवेनाश्च 
परास्त 
गर्गोऽपि-- 


गर्गं के आधार पर भी सफल राहु चक्र न्यास 

वव्रे त्रीणि विधुन्तुदो गदभयं चत्वारि कण्ठे धनं 

नेत्रे द्रौ सुखदोऽपि राज्यसुखदं पञ्चक्षंकं मस्तके । 

रोगी मृत्युमयं द्वयं तु करयोद्चत्वार पाददये 

चत्वार्येव सुखं हदि त्रिनिधनं गुह्ये दयं बल्चनम्‌ ॥ २०१ ॥ 

गर्गाचायं ने बताया है कि राहु जिस नक्षत्रमे हो उससे ३ नक्षत्र तक मुख मे भपना 

नक्षत्रहोतो रोगकाडर, पुनः चार ४कण्ठमें धन, २ भाखोंमे सुखाप्ति, फिर ५ 
मस्तक पर राज्य सुख का काम, पुनः ४्हा्थोमें रोगव दोनों पैरोमे मृत्यु मय, 
४ छात्ी.पर सुखभगौर दो २ गृह्य स्थानमे भअषना नक्षत्र हो तो निधन बन्धन 
होता दै ॥ २०१ ॥ | - 

| गगेक्ति सफ़ल राहु चक्र सारिणी 





रा०न० ३ ४ २ ५ ट & र 
स्थान मूख कठ नेष मस्तक हाथ पैर छती गुह्य 
फ रोग भय धन सुखाक्षि राज्य सुख लाम रोग मृ्णु मय सुख निधन 
ममकाय किणमिनिनिेपदावियिदोिपकपनिकन 
| अथ केतुफलम्‌-- 
श्रीपत्तिः- 


स्वराश्िसे १२ राशिर्योमेंकेतुकाफठ 
रोगं वेरं सुखं भीत्तिःशुचं वित्तं गति गदम्‌ । 
पापं शोकगदं वेरं जन्मभाव्कुरुते शिखी । 
यस्मिन्नृक्षे स्थितः कैतुस्तदादि फर्मादिरोत्‌ ॥ २०२ ॥ 


मुहद वन्ञरञ्जनम्‌ | ४७३ 


भाचायं श्रीपति ने कहु दै करि जब जन्म राशिमें केतुहोतारहै तो रोग, दृसरी 
मे विरोध, तीसरी में सुख, चौथी मे भय, पांचवी में पवित्रता, छठी मेँ धन, सातवीं 
मे गति, आस्वींमे पाप, नवीं मे! रोग, दसवीं मे योक, ग्यारहवीं मे रोग ओौर 
१२ वींमेकेतुके होने परवैरया शत्रुता का बढाव होता है ।। २०२॥ 
ज्योतिनिबन्ध मे कहा है रोगं दैरं सुखं मीति शुचं वित्तं गत्ति गदम्‌ । पापं घोकं 
यशो वेरं जन्ममात्‌ कुर्ते चिखो' ( ५४ पृ १७ श्छो० ) । २०२॥।। 
तथा ज्योतिषसारमें भी केतुः क्रमादुजं वेरं सुखं भीति शुचं धनम्‌ । गत्ति गदं 
इष्छरति च शोकं कीति च गताम्‌” ( ९८ पृ० १० इरो° ) \ २०२ ॥ 
अथ केतुचक्रम- 
सफल केतु चक्र न्यास 
नेते द्वौ रोगशोकाय पञ्चास्ये लाभदायकः ।। २०३ ॥ 
सीषें त्रीणि च धिष्ण्यानि राजसन्मानदायकः। 
चत्वारि केययोः केतुयंशो लाभसुखप्रदः || २०४ ॥ 
पादौ चत्वारि विष्ण्यानि भ्रमणोद्वैगकारकः । 
हदये पञ्च॒ धिष्ण्यानि कलहं स्वजनैः सह्‌ ॥ २०५ ॥ 
कुक्षौ चत्वारि भानीह्‌ भयरोगमृतिप्रदः। 
गोचरे यो ग्रहोऽनिष्टस्तस्य चक्रफलं शुभस्‌ । 
यदि स्यात्समता ज्ञेया शुभे द्वदे शुभं वदेत्‌ ।1 २०६॥] 
जिस नक्षत्र में केतु हौ उससे दो २ नक्षत्र तक आंखों मे अपना नक्षत्र हो तो रोग, 
शोक पुनः ५ तक मुखमे लाम, फिर ३ मस्तक पर राजकीय सन्मान दाता, फिर 
तक हाथमे यर लाम, सुख की प्राप्ति, ४ तक पैरोमें भ्रमण व उद्वेग, पूनः ५ तक 
छाती प्र अपने भादमियों से कलह इसके बाद ४ तक पेट में अपना नक्षव्रहोतो मय, ` 
रोग ओर मरण हीतादहै। जब कि गोचरमे ग्रह अनिष्ट कारक होतादहै तो उसमें 
चक्र के आधार परशुमकीप्राप्षि होने पर शुमताञआ जातीहै। ग्रह परम शुद्ध चक्र 
व गोचर इनसे शद्ध हौनेपरदहीराम होता दै \ २०३-२०६॥ 
सफल केतु चक्र सारिणी 
के० न° २ ५ ३ िः ४ र . 


स्थान नेत्र मुख मस्तक हाथ पैर छाती उदर 
फल रोगदोक काम राजसम्मान यदलाम रमणं कठहु मय, रोग 
| | सुख उद्रेग मरण 





अथ ग्रहाणां दोषश्च।न्तयथस्तानोषधयः । | 
अब .आगे प्रहु दोष निवृत्ति के ल्ि ओषधियों से स्नान करता बतते हु । 


४७४ _ बत्तीसर्वा प्रकरण 


श्रीपतिः | 
सूयं दोष निवृत्ति फे लिये भौषधि स्नानं 


"मनः शिलेलासुरव्यस्कु द्ुमैरक्षी रज्येष्ठोमधुपद्यकान्वितेः । 
सताम्रपुष्पैविषमस्थिते रवौ शुभावहं स्नानमुदाहूतं बुधः ।। २०७ ॥ 
आचायं भ्रीपत्तिने बताया कि यदि गोचरीय सूयं खराब होतो मनसि 
बड़ी खादी, देवदारु, कुद्म ( केसर ) खस, ज्येष्ठौ या बड़ी मक्खी का सहत, कमक 
ओर लाक पुष्पों से स्नान करने पर विषम रवि शुम होता है । रेवा प्राचीन विद्वानों 
का कहना है ।। २०७ ॥ 
मुहतंगणपत्ति मे कहा है (एरषष्ठीमधृसीरतास्रपुष्पाञ्जकुङ्‌कुमैः । स्नानं मनः 
किकदेवदारुमी रवितुष्टये' ( १३ प्र० ४४ श्खो० } ।! २०७ ॥ 
चन्द्र दोष निवृत्यथं भोषधि स्नान 
स्पञ्चगव्यगजदानमिधितैः शङ्खशुक्तिकु मुदस्फटिकंर्च । 
दीतरदिमकृतवेकृतहन्ति = स्नानमेतदुदितं नुपत्तीनाम्‌ । २०८ ॥ 
जब कि गोचरीय चन्द्र दोषीहोतो पंचगव्यमें हाथो का मद मिका कर, यंख, 
सीप, श्वेत कमर या किसी स्फटिकसे स्नान करने पर राजाभोंका चन्द्र दोष नष्ट 
होता है । २०८ ॥ 
मुहृतंगणपति में कहा है "न्चगव्ये तु दन्ताम्बशंखस्फटिकमौक्तिकेः । कुमुदः भिधितं 
स्नानं चन्द्रदोषापनुत्तयेः ( १३ प्र° ४५ दलो० ) ॥ २०८ ॥ 
भौम दोष निवृत्ययं ओषधि स्नान 
-बिल्वचन्दनवलारुणपुष्पैहि ्खुलूकफलिनीवकुरेश्च  । 
स्नानमद्धिरिह्‌ मांसियुताभिर्भोमदोषविनिवारणमाहुः ।। २०९ ॥ 
जब कि गोचरीय भौम दूषित होता है त बेरु, धन्दन, बरा गोषधि, काल फूल, 
इगुर, इन्द्रपुष्पी, मोर्सरी को जलमे गेर कर ओर जटामासी मिखा कर नहाने से 
मौम का दूषित फर नष्ट होता है ॥ २०९ ॥ 
मुहुतंगणपति मेँ कहा है “हिगूलबिल्बफलनी मासी बकुरुचन्दनौ । रक्तपुष्पैवला- 
भिश्च: स्नानं मौमातिनृत्तये" ( १३ प्र० ४६ इलो० ) ।॥ २०९ ॥ 
ुध वोष निवुत्यथं स्नान ओषधि 
" भगोमयाक्षतफलेः सरोचनैः क्षौद्रशुक्तिभवमूलहेमभिः । 
स्नानमुक्तमिदमत्र भूभृतां बोधनाशुभनिवारणं बुधैः ।। २१० ॥ 


- ज्यो० नि° ५४ पृण तथा मूु० चि० ४प्र० १६ दइ्लो० पीणटी°। 
. ज्यो० नि० ५४ पृण तथा मू० बि० ४प्र० १६ श्छो० पो° टी°०। 
- ज्यो° नि० ५४ पृ तथा मु० वि० ४प्र° १९ ष्लो०पी० टी०। 
- ज्यो० नि० ५५ पृण तथामु० ि०४प्र० १६ श्लो० पीण टी°। 


० ५४ ९} < 


| 
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जब कि गोचरीय बुध अनिष्टकर्ताहो तो गोबर, चन्दन चावरु, फल चन्दन, सहत, 
सीप, भव भूल ओर सुवणं से स्नान करने पर बुध की अशुमता न्ट होती है ।॥ २१० ॥ 
मुहुतंगणपति मेँ कहा है शगोमयाक्षतमुक्तामी रोचनामधु हेमसिः । फलमुखैयुतं 
स्नानं बोधनात्तिषिनाल्नम्‌' ( १३ प्र० ४७ इरो० ) ॥ २१० ॥ 
गुर दोषं निवुत्यथं स्नान ओषधि 
"मारतीकुघुमशुश्रसषपैः पल्ल्वेद्व मदयन्तिकोद्रवेः । 
सिश्चमम्बुमधुकेन च स्फुटं वकृतं गुरुकृतं निङृन्ततिः । २११ ॥ 
जब कि गोचरीय गुरु अशुमहो तो मिश्च बन्धु, सहत, बड़ी लाइची, मनसिरू को 
पानी मे छोड कर नहाने से उसकी अयु मता का परिहार होता है ।। २११ ॥ 
महुतंगणपति में कहा है “मालतीकुसुमैः उवेतसषेपक्षौद्रसंयुतैः 1 पल्कवैमं दयन्त्या 
च स्नायाद्‌ गुरुमूदे ततः ( १३ प्र ° ४८ रखो० ) ! २११ \ 
शु ऋ दोष निवृत्यथं स्नान आौषधि 
-एख्या च रिया समन्वितेर्वरिभिः सकरमूरकुंकुमेः । 
स्नानतो भुगुसुतोपपादितं दुःखमेति विख्यं न संशयः ।। २१२ ।। 
जब किं गोचरीय शुक्र अश्ुम होताहै तो बडी इलावी, मनसि, फल, मुल, 
केसर, जल मे छोडकर स्नान करने से शुक्र का अशुभर्वं नष्ट होतादहै।। २१२॥ 
मुहतंगणपति मे कहा है “फरुमनः-शिखा मुरुफख्कुद्कमवारिमिः । स्नानं शुक्र 
कृतां बाधां नाश्चयत्येव भूभ्रुजाम्‌' ( १३ प्र° ४९ स्लो० ) ॥ २१२ ॥ 
कनि दोष निवृत्यर्थं स्नानं ओषधि 
असित तिलाञ्जनलौध्रवलाभिः शतकुसुमाघनलाजयुताभिः। 
रविलनये कथितं विषमस्थे दुरितहूदाप्ठवनं मुनिमुख्यः 1 २१३ ॥ 
जब कि गोचरीय शनि अशुमहोतादहै तो काखा तिल, अञ्जन, खोध, बला, 
सौफ, धानके खावाको पानीमे छोड कर स्नान करनेस्रे इनि का दोष विशन 
होत्ता है ॥ २१३ ॥ | 
मृहुतंगशणपति मेँ कहा दै (बलाञ्ननैः कृष्णतिङकधिण मिच्ितैरपि । शंपुष्पान्वितेः 
स्नायान्मन्दबाधापनुत्तयेः ( १३ प्रण ५० श्रो० )॥ २१३॥ 
रा. दो. नि. स्नान ओौषषि 
विन्यस्य माहिषं श्युट्खं हरितालं मनःशिलाम्‌ । 
गुग्गुरं चाम्बुसंयुक्तं स्नानं राहुप्रगान्तये ॥ २१४ ॥ 
१. ज्यो० नि° ५५ प° तथा मु० चिर प्र° १६ श्छोन्पी० टी०। 
२. ज्यो० नि० ५५ पृ० तथा मु० चि° ४प्र° १६ इसो० पी टी°। 
२. ज्यो° नि° ५५ प° तथा मु° वि ४ प्र १६ श्खो० पी टी०। 
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मैसे का सींग बनाकर, हरिताल, मनसि गृगुरु पानी र्मे छोड कर स्नान करने 

पर राहु का दोष दूर होताहै।। २१४ ॥ 
रह केतु दोष निवृह्ययं स्नान ओषधि 
"लोध्रदभंत्तिलपत्रजमुस्ताहुस्तिदानमुगनाभिपयोभिः । 
स्तानमुक्तमिदमध्यमराहोः साजमूर्वमिदमेव च केतोः ॥ २१५ ॥ 

जबकि गोचरीय राहु अनिष्टहोषौ लोधर, क्रुश, तिखका पत्ता, मुस्ता, हाथी 
कामद जल, हिरनकी नाभिको पानी मिलाकर भौर केतु अनिष्टहौ तो राहु 
की वस्तुओं मे बकरे का मूत मिलाकर स्तान करनेसे बुरा फल नष्ट होता है ॥२१५। 


ज्योतिष्प्रकाशे-- 
ञ्योतिष्परकाशोक्त ससस्त पीडा निवार णार्थं स्नान मौषधि 
रिद्धा्थंलोध्ररजनाोद्रयभद्रमुस्ता चान्द्रं रजः सफकलिनीसुरुमाविमिश्रेः । 
स्नानं कुरुष्व ग्रहृदोषनिवारणार्थं सवं ग्रहा दिनकर प्रमुखाः शुभाः स्युः ।।२१६। 
ऽसदोषधैर्यान्ति गद्ये विनां यथान्यथा दुःखमयानि मन्त्रः 1 
तथोदितस्तानविधानतापि ग्रहाशुभं नाशमुपेत्यवश्यम्‌ ॥ २१७ ॥ 

ज्योतिष्प्रकाश्च मे कहा दै किं सिद्धां, खोधघ्, रजनीद्य, मद्र सृस्ता, चान्द्र रज, 
कलितो ओौर सुरमा को मिककरर पानौ मे छोड़कर स्नान करने से समस्त गोचरौय 
अशुम ग्रह शुम हो जते है । २१६ ॥ | 

वेषे ही मन््पे मयनजैमे संदा ओषधि सेनसे रोगकानड्य होता है तथा 
असेवन से दुःख होता उसो प्रकार उक्त ओषधिर्योसे स्नान केरने पर अवेष्यही 
ग्रहं का अंशयुमत्व दुर होता ह ।। २१७ ॥ 


तदन्यः-- 
अन्य प्रकारसे 
्लाजाकुटुबरामिधरं  ्रियद्भुघनसषंपः । 
देवदारुहूरिद्राभिः पुंखालोघ्रेण संयुतः ।। २१८ ॥ 
“वारिभिः स्नानमुक्तं हि प्रोक्तं दानपुरस्सरम्‌। 
 एतत्सामान्यतः सर्वं ग्रहुपीडोपक्षान्तये । २१९ ॥ 


व्यथा सिद्धौषधे रोगा तश्येयुमेन्त्रतो भयम्‌ । 
तथा स्तनानविधानेन ग्रहदोषः प्रणक््यत्ति । २२०॥। 


६. ज्यो० नि० ५५ पृण तथा मु चि० ४ प्र० १६ ष्लोग्पोण् दी) 
२. मु° चि०४प्र० १६ इशो० पी° टी°। 
३. ज्यो नि० ५५ पृ०। ४. मु० गण १३ प्र० ५१ शलो०। 
५. मू० ग० शदे प्र० ५२श्छो०। ६. मु° ग० १३ प्र० ५३ दछो०.। ¦ 


वृहुहै वज्ञरञ्जनम्‌ | | ४७७ 


लावा, कुटकी, बला, केकुनी, मोटी सरसो, देवदारु, हल्दी, बाण का निचला, ` 
हिस्सा ओर रोध पानी मे छोडकर प्रथम दान देकर स्नान करने पर सवं ्रहोका 
दुषित फल नष्ट होता है ॥ २१०८२१६ ॥ , 
जिस प्रकार सिद्ध ओौषधिसे रोगव मन््ोंसे मय दूरहोतादहै उसीप्रकार 
भरौषधियों से नहाने पर ग्रह दोष नष्ट होतादहै। २२०॥ 
अथ सूर्यादीनां दानानि। 
अब भगे दूषित रह्‌ होने पर क्या २ दाच करना चाहिये, इसे ज्योतिरिबन्धके 
भाधार पर पृथक २ ग्रहं की दान वस्तुगों को बाते है ।। 
ञ्योतिनिबन्धे- 
सुं की दान वस्तु | 
"कौसुम्भवस्तरं गुडहेमता स्रं माणिक्यगोधूमहि्रण्यपद्यम्‌ । 
सवत्सगोदानमिति प्रणीतं दृष्टाय सूर्याय मसूरिकाश्च ।! २२१ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है कि सयं अश्युम हो तो कौपुम्म वस्त्र, गुड, सुवगं, तावा, 
माणिक्य, गेह, मसुर, सोने का कमलं भौर सवत्सा { बच्डेके साथ) गायका दान 
करने पर सुयं का अशुमत्व नष्ट होता दहै! २२१ ॥, 
विक्ञेष--प्रकारितत ज्योत्तिनिबन्ध मे “गोधूम हिरण्यपदूमः (सूर्याय वदन्ति नूनम्‌" 
यह्‌ पाठान्तर है )॥ २२१॥ ॑ 
ज्योतिषसार में कहा है (माणिक्यगोधुमसवत्सघेनुः कोसुम्मवासो गुडहेमत। स्रम्‌ ] 
आरक्तक चन्दनमम्बुजं च वदन्ति दानं हि विरोचनाय (१०२ पृ० १ च्टो०) ।॥२६१॥। 
तथा मूहतंगणपति मे कहा है (माणिक्यधेनुगोधूमा हेमताजगुडोऽम्बुजम्‌ । चन्दनं 
चामरं रक्तं देयं मास्वन्मूरे नृपः" ( १३ प्र० ३५ श्लो० })॥ २२१॥ 
चच्द्रमा कौ दान वस्तु [र 
घतकलरं सितवस्त्रं दधिशंखमौक्तिकं सुवर्णं च। 
रजतं च शङ्खं दद्याच्चन्द्रारिष्टापश्ान्तये \! २२२॥ 
जब चन्द्रमा दूषितहोतोषी का घडा, सफेद वस्त, दही, शंख का मोठी, सोना, 
चांदी ओर दद्भका दान चन्द्र अरिष्ट शान्तिके लिए करना चाहिये । २२२॥ 
विशेष प्रकारित ज्योगिनिर्बन्धं मे ययुगस्थवृषमं “रजतं च संप्रदद्याच्चन्द्रा- 
रि्टोपल्लान्तये" ( २२५ पृ०)॥ २२२॥ 
मुहतंगणपति में कहा है मुक्ता रौप्यं सितं तामं श्भुं वंशस्थतन्दुखानरु । कषुरं 
गोयुगं दद्याद्‌ रत्नं कुम्मं विधोमूदे' ( १३ प्र° ३६ दलो० ) ॥ २२२.॥ 


१. उ्यो० नि० ५५ प° २४ श्लो० तथा मु० चि० ४भ्र° १६ इलो० पीण्टी०। 
२. ज्यो० नि० ५१ पृण ५२ रखो० तथामू० वि० ४ प्र १६ दलो० पी टी०) 
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मौर मी ज्योतिषसार में “सदूवंशपात्रस्थिततन्दुर्ाद्च कपुरमुत्ता फलसुभ्रवस्तरम्‌ । 
युगोपवीतं वृषभं च रौप्यं चन्द्राय ददयादुषुतपूणंकुम्मम्‌" ( १०२ पु° ) ॥ २२२॥ 
| मंगर फे दान पदां | 
"प्रवारुगोधूममसूरिकाद्चव वृषकष्व ताम्रः करवी रपुष्पम्‌ । 
आरक्तवस्तरं गुडहेमताग्रं दुष्टाय भौमाय सचन्दनं वा ॥ २२३॥। 
मौमके दूषितहोनेपरमूगा, गहू, मसूर, बे, रार कनेरके फूल, छाल 
कपड़ा, गुड, सुवणं वा चन्दनके साथतान्नका दानकरेसे मौमका दोष दर ` 
होता है ५ २२३ ॥ 
विशेष ~ प्रकारित ज्यो० नि० मे “घारक्तवस्व्रं गुडहेमदानं प्रवालगोधूममसूरिकश्च । 
वषः सुतास्रः करवीरपुष्पं दुष्टाय मौमाय वदन्ति दानम्‌" ( ५५ पु० ) ॥ २२३ ॥ 
मूहुतेगणपत्ि मे कहा &ै श्रवार हेमगोधूमानु रक्तं वासोऽरुणं वृषम्‌ । करवीर 
गुडं ताघ्रं मसुरानु मौमतुष्टयेः ( १३ प्रण ३७ इछो० } ॥ २२३ ॥ 
तथा ज्योतिषसारमें मी श्रवालगोधुममसूरिकाश्च वृषोऽहणश्वापि गडः सुवणम्‌ । 
आरक्तवस्त्रं करवीरपुष्पं तास्रं च भौमाय वदन्ति दानम्‌" ( १०२ पु०॥ २२३।। 
बुध फे दान पदार्थं 
नीरं वस्त्रं मुद्गदानं बुधाय रत्नं दद्याहासिका हेम सर्पिः । 
कर्यं दन्तः कुञ्चरस्याथ मेषो रौप्यं सवं पुष्पजात्यादिकं च ॥ २२४ ॥ 
बुध के दोषी होने पर नीला वस्त्र, सुग, रत्न, दासी, सोना, घी, कासा, हाथी का 
दाति, बकरा, चांदी ओर समस्त पुष्पो का दान करने से दोष समाष्ठ होता दहै ॥ २२४॥ 
विशेष-- प्रकाशित ज्यो नि०. म “रत्नं पाचिर्दासिकां हेमः यहु पाठान्तर 
है ॥ २२४ ॥) | | | 
महुतंगणपति मे कहा है "कास्यं नीलाम्बर हेमं गजदन्तं गरुत्मकम्‌ । मृद्गाज्यं 
स्वर्णकापुष्पं दयात्‌ प्रीत्य बुधस्य चः { १३ भ्र० ३८ इख ° ) ॥ २२४ ॥ 
तथा ज्योतिषसार मे मी "वृषं च नीरं करूषौतकांस्यंमुदगाञ्यगारहमकसवपुष्पम्‌ । 
दासी च दन्तो द्विरदस्य नूनं वदन्ति दानं विधुनन्दाय" ( १०२ पृ०)॥ २२४॥ 
गुरु कै दान पदाथ 
अश्वः सुवणं शुभपीतवस्तरं सपीतधान्यं ङ्वणं च पुष्पम्‌ | 
सशकंरं तद्रजनीप्रयुक्तं दुष्टाय शान्त्य गुरवे प्रणीतम्‌ ॥ २२५॥ 
१. ज्यो० नि० ५५ पृ० २६ दंछोी० तथा मुऽ चि० ४प्र० १६ शटो० पी० टी०। 


२. ज्यो०.नि० ५५ प° २७ दखो° त्था मु° चि० ४प्र° १६ दलो० पी० री०। 
३. ज्यो° नि० ५९ पृ० २८ दछो० तथा मु० चि० ४प्र०१६ इलोन्पीण० ठी०। 
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गुर के अशुभ होने पर घोडा, सोना, शुभ पीला कपड़ा, पीले धान्य, नमक, पीत 
पुष्प ओर चीनीकारात्रिमभें दान करने से अश्षुमवाका नाश होता दहै ।। २२५॥) 
मूहतंगणपत्ति मे कहा है "हरिद्रा स्वः सिता हेमपीतं धान्यं तथाम्बरम्‌ । कवणं 
पुष्परागदच देयो वाचस्पतेमुदेः ( १२ प्र° ३६ श्छो० ) ॥ २२५ ॥ 
तथा उ्योतिषसारमें मी श्वकंरा च रजनीतुरङ्कमः पीतधान्यमपि पीतमम्बरम्‌ । 
पुष्परागख्वणे च काश्वनं प्रीतये सुरगुरोः प्रदोयताम्‌' ( १०२ प°) । २२५ ॥ 
शुक के दान पदाथं 
*वित्रवस्त्रमिह्‌ दानवाचिते दुष्टे मुनिवरैः परिणीतम्‌ । 
तन्दुरं घृतमुक्णंरूपकं वच्के परिमलो धवलोऽश्वः । २२६ ॥ 
दुक्र ४ दूषित होने पर [चत्रित कपड़ा, चाब, घो, सोना, चांदी, हीरा, कुंकुम 
यर सफेद घोड़ा के दान से अशुमता दूर होती ह ॥ २२६॥ 
विक्ञेष - प्रकाशित ज्यो० नि० में परिमला दाबला गौः' यह्‌ पाठान्तर है 1२२६] 
महतंगणपति में कहा है 'षेनुरिचत्ाम्बरः चाभ्यं उवेतास्वो हेमतन्दुकाः । घुगन्धी 
रजतं वस्त्रं प्रदेयं प्रीतये भृगोः ( १३ प्र ४००) । २२६ ॥ 
तथा ज्योत्तिषखार में भी “चित्राम्बर रुभ्रतुरद्धमर्च धेनुस्च वचं रजतं सुवणम्‌ । 
सतन्दुखानुत्तमगन्धयुक्तात्‌ वदन्ति दानं भृगुनन्दाय' ( १०२प्र० ) ॥ २२६॥ 
शनि के दान पदाथ 
स्नीलक महिषी वस्त्रं कृष्णं लोहं सदक्षिणम्‌ । 
तेरूमाषकरुलित्थाश्च शतिरिष्प्रशान्तये ॥ २२७ ॥ 
शनि के अश्चोमन होने पर नीला वस्त्र, भैंसत, दक्षिणा के साथ काला लोहा, ते, 
तिक, उडद भौर कृर्थौ का दान करने से शति को अशलोभनता दूर होती है।। २२७॥ 
मुहुतंगणपति मे कहा है 'तिक्तैलं तथा माषानिन्द्रनीकसिताम्बरम्‌ । कृष्णां गां 
महिषी दानं स्वणं दयात्‌ शनेर्मुदे' ( १३ प्र० ४१२ श्लो० ) ।॥ २२७॥ 
तथा ज्योतिषसारमें भी माषाश्च तरं विमङेन्द्रनीलं तिला कुलत्था महिषी 
च रोहम्‌ । कृष्णा च धेनुः प्रवन्ति नूनं दंशाय दानं रविनन्दाय“ (१०२ प्र ०} ॥ २२७ ॥ 
राहू के ढान्‌ पदां 
ऽराहोर्दनं बुधेमंषो गोमेदं सास्तरकम्बलम्‌ । 
सौवर्णे नागरूपं च सत्ति तास्रभाजनम्‌ ॥ २२८ ॥ 
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राहु के दुषित होने पर बकरा, गोमेद, शस्व, कम्बल, सोने का सपं भौर तिके 
बर्तनमे ति भरकरदेनेसे दोष नष्ट होता रहै ।। २२८॥ 
मुहुतंगणपति में कहा टै गोमेद तुरगं खड्गं नीलवस्त्रं च कम्बलम्‌ । स्वर्णं तंलं 
तिलान्‌ दद्यात्‌ सैहिकियमुदे नुगः ( १२३ प्र ४२ श्लो० )। २२८॥ | 
तथा ज्योतिषसारमें मी गोमेदरत्नं च तुरङ्खमश्च सुनीख्च॑लामलकम्बलश्व । 
तिका तंलं खलु खोहमिश्रं स्वर्मानवे दानमिदं वदन्तिः ( १०२) ॥ २२८ ॥. 
सुन्दर केतु के दान पदां 
+केतोवंदूयंममलं तैलं मृगमदस्तथा । 
ऊर्णा त्तिलाश्व धान्यकं महाजःव्छेशशान्तये ।। २२९ ॥ 
केतु के अशुम होने पर लहुधुनिया, तिक, तेल, हिरन का मद, उन, एक धान्य 
भौर बड़ा बकरा दान करने से अदुमता नष्ट होती टै । २२६ ॥ 
विश्ेष--प्रकारित ज्यो निन्मे "केतौ वेदू्यंकं शस्त्रं ऊर्णां तिरुह्च संयुक्तां 
दद्यात्‌ क्छेशापनुत्तये" ( ५६ प° ) | २२६ ।। 
मुहुर्तगणपति मे कहा दै कस्तूरो कम्बलं शस्त्रं छायं वैदूयंकाखनम्‌ । तिलास्तैक 
महीपालः प्रदेयं केतुतुश्ये" ( १३ प्र ४३० ) ॥ २२६ ॥ 
तथा ज्योतिषसारमें मी वेदूयंरत्नं सतिखं च तंर सुकम्बलश्वापि मदो मृगस्य । 
शस्त्रं च केतोः परितोषहैतोदछागस्य दानं कथितं मुनीन्द्रः" { १०२ पृ० & इलो० ) 
॥ २२६ ॥ 
अब अगि अमृतकरुम्म ग्रन्थमें बताये हए ग्रहोंके दान पदार्थोको सूर्ादिग्रहु 
क्रमसे बततेदैं। 
अमुतकुम्भग्रन्थे-- 
अमृत कुम्णाक्त सुण की दान वस्तु 
वस्त्रं घेनुः पाटला तोयक्ूंभः कांस्यं पात्रं वाज्यपूर्णं रथश्च । 
वरीहीद्राज्या हेममाणिक्यमेत्तह्‌ानं प्रोक्तं प्रीतये भास्करस्य |} २३० ॥ 
अमृत कुम्म ग्रन्थमें कहादहैकिसूयेकेशुम न होने पर वस्त्र, सफेदी से युक्त 
लाल रङ्कौ गाय, जलकाष्डा, कसिका पत्र या घीसे पूणं, रथ, धान्य, 
सुवर्ण, मानिक का दान करने से शुभता होती है ।। २३० ॥ 
अमृत कुम्भोक्त चन्द्रदान वस्तु 
शङ्खो रौप्यमयः दासी चे कलशो दुग्धप्रपणंस्तथा 
स्थारी करस्यिमयी च मौक्तिकफलं श्रीखण्डकं तन्दुराः । 
कपृरं च सिताम्बरं च कुमुदं ब्राज्यादिका स्फाटिकं 
त्वेखा चक्षुरिदं सदा निगदितं दानं शरि्रीत्तये ॥ २३१॥ 
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भमृतकुम्म ग्रन्थ मेका दै कि चन्द्रमा के अशुम होने पर र्चादीका शंख, दधसे 
मरा केल्या, कतिको थारी, मोती, मिश्री के समान सफेद अच्छे चावल, कपूर 
सफद वस्त्र, वज्रादि स्फटिक, बड़ी काहची, चीनी का दान करने से अशुमत्व विलीन 
होता है ।\ २३१ ॥ 
अमृत कुम्भोक्त भौम की दान वस्तु 
रक्तोऽनडवान्‌ विद्रुमं रक्तवस्त्रं रक्तं धान्यं तास्रपात्रं गुडश्च । 
लाक्षा रक्तं चन्दनं चाज्यकुम्भं पुगान्येतदानमुक्तं कुजस्य ॥२२३२॥ 
अमृतकुम्म प्रन्थमे कटाह कि मंगल के अनिष्ट होने पर छा वेल, मगा, लाक 
कपडा, कार धान्य, (ममूरकी दाख), तवे का पात्र, गुड, राख,ःलार चन्दन, 
घीका कल्ला भौर सुपारी का दान करने पर अनिष्ट मागजातादहै ॥1 २३२॥ 
अमूत छूभ्मोक्त बुध कौ कान वस्तु 
दोणं वस्त्रं नीलवस्तरं च धान्यं नीरुं रक्तं हैमगोरोचनं च । 
नारद्खीनि स्वस्वकाठे फलानि चेतदह्‌ानं प्रीतये स्याद्बुधस्य ।२३३॥ 
अमृतकुम्ममे कहा किं बुध के अदुमकारी होने पर लाल वस्त्र, सनीला वस्र, 
नीखा धान्य, रकार सोना, चन्दन, तारद्खौ जादि स्वसमय मे उपकन्ध फर का दान 
करने से अशुमता नष्ट होती है ॥ २३३ ॥। | 
अमतक्षुम्भोक्त गुरु कौ दान वस्तु 
पोतं. दुकूल्मथ क्रम्बरुकं च पीतं 
धाच्यं हिरण्यह्रितारह्रि दरकाश्च । 
जम्नीरकं त्वपि च पीतफलानि वंश- 
पात्रं त्विदं ननु बृहुस्प्तिदानमुक्तम्‌ | २३४॥ 
अभृतकुम्म ग्रन्यमें कहा दहै कि गुरुके अशुम होने पर पीला वस्त्र, पीला कम्बल, 
पीला धान्य, सोना, हरता, हल्दी, नीब्रु कां दान करनेसे भलुमता दर ही 
जाती है ।॥ २३४ ॥ | 
असृतक्ुस्भोत्तं शुक्र को वान वस्तु | 
द्वः इवेतः शवेतधान्यं च वस्त्रं हवेतं रूप्यं बोजपूरं फठं च । 
कर्पूरं च इवेतगन्धं च पृष्पं शुक्रस्योक्तं प्रीतये द्यनमेतत्‌ ॥ २३५ ॥ 
समृतकरम्म प्रन्थमे बताया है कि शुक्रकै शुमन होने पर सफंद घोड़ा, सफद 
वस्व, चावल. चाँदी, विजौरा, कपुर, सफेद ग्ध, सफेद फ का दान करने सेशुभदहो 
जाता है । २३५॥ 
जमृतक्ुम्भोक्त शनि की दान वस्तु 
कृष्णां घेनुं वुषभमपि तिरानञ्जनं तंलकुम्भं 
कृष्णं रत्नं चु च महिषी कृष्णवघान्याम्बराणि । 
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तीव्रं द्रव्यं समरिचेल्वङ्घादिकं गुग्गुख्च 
दद्याल्लोहं फरूमपि शनिप्रीतये चोक्तमेतत्‌ ॥ २३६ ॥ 
अमृतकुम्म ग्रन्थे बताया है किं छनि के जुम होने पर काली गाय, काला 
वैर, कारे तिल, तेल का कलशा, काला रन, रामा, मैस, सीख पदाय, मिचं, रोग 
भादि से युक्त, गुगुल, रोहा का दान करने पर अशुमता नष्ट हो जाती है ॥ २३६ ॥ 
भमृतक्रुम्भोक्त राहुको गन वस्तु 
रूपं खड्गसुवणंनागसदहितं घान्येः फलः सप्तभिः , 
कूष्माण्डं तिलतन्दुलाक््च रुवणं कस्तूरिकां सषंपान्‌ । 
` नालीकेरमुपानहौ शुभमणि गोमेदकं राय्यकां 
दद्याच्छीशककरृष्णधान्यवसनं राहुग्रहप्रीतये ।॥ २३७ ॥ 
अमृत्कुम्म ग्रन्थ मे बताया है कि राह के अद्युम होने पर सुप, खड्ग, सौनिका 
सपं, सात अच्च व फक, पेठा, तिक, चावल, नमक, कस्तूरी, सरसो, नारियल, 
जूता, गोमेद, शय्या, शीश्चा, काले धान्य व क्पड़ाका दान करनेसे दोष नष्ट 
होता दहै ॥ २३७ ॥! | 
अमृतकुम्भोन्त कतु की दान वस्तु 
मेषदह्च चित्रवसनं त्वथ माषदारी 
वदूयंरट्नमपि कबुरकम्बरूहच । 
कार्पासदाडमिफलानि सुगन्धतेल- 
मेरण्डकाश्व कथितं त्विति केतुदानस्‌ ।॥ २३८ ॥ 
अमृतकुम्म प्रन्थमें कहाहैकिकेतु के अनिष्ट होने पर बकरा, २-३रङ्गोंसे 
रञ्जित वस्त्र, उडद की दाल, छृहसुनिया रदन्‌, वितकबरा बकरा, कम्ब, रुई, 
नारङ्खी फ, सुगन्धित तेर व अण्डो का तैर दान करने से भचुमता नहीं 
होती है ॥ २३८ ॥। 
अथ दानकालकः- 
मब आगे किस समय अनिष्ट ग्रह का दान करना चाहिये इसे बृहस्पति जी के वचन 
से बताते है। 
 बहस्पतिः- 
दान सभय काक्लन 
यममे कुजवारस्थे चतुदश्यष्टमीयुते । 
कृष्णे पापोदये कुर्यादुदृष्टगृहुवि वजन्‌ ॥ २२३२९ ॥ 
सूर्यादिकानां यहानं जपहोमाचंनादिकम्‌ । 
तेषां वारे प्रकुर्वीत सन्तुष्टास्ते मवन्ति हि ॥ २४० ॥ 
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ऋषि ब्रहस्पति ने बताया है किं मरण नक्षत्र, मंगलवार, चौदस या अष्टमी 
तिथि छृष्ण पक्ष, पाप ग्रह्‌ की रग्न मे, दूषित ग्रह का विसर्जन करना वाहये ॥२३९॥ 
सूर्यादि ग्रहों का जो कि दान, जप, विचचेष होम पूजनादि कायं है उखे उन्हीं के बार 
मे करना चाहिए । अर्थात्‌ सुयं अनिष्ट हो तो रविवार, चन्द्रहोतो सोमवार भोम 
अनिषशट्हो तो मंगलवार में इतयादि, दानादि करने से वे प्रसन्न होते है ॥२४०। 
अथ मुद्रिकाः~ .. 
अब भागे गोचरीय भनिष्ट प्रहु शान्तिके लिय मृद्विका (अंगूढी) प्रत्येक ग्रह्‌ के लियि 
किस-किस रत्न की धारण करना चाहिए, इसे बताते है । 
श्रीपत्तिः- | 
| अनिष्ट ग्रहो कौ अगृढो ` 
माणिक्यं तरणेः सुजात्यममरं मुक्ताफरं शोतगो- 
महियस्य च विद्रुमं मरकतं सौम्यस्य गारत्मत्तम्‌ । 
देवेज्यस्य च॒ पष्पराजमसुराचार्यंस्य वचं शने 
नीकं निमंरमन्ययोर्व गदति गोमेदवेदूयैके ॥ २४१ ॥ 
आचाय श्रीपति ने बतायादहैकि सूयं अश्ुमहोतो मानिककी, चन््रमाहो तो 
सुन्दर जाति के नि्मंरुमोतीकी, मंगकहोतो मूगाकी, बुषहोतो मरकतमणिया 
पन्लाकी, गुरुहोतो पुखराजकी, शुक्रहो तोहीराकौ, निहो तो निमंल, नीलम 
की, राहुहोतो गोमेद की भौर केतु अगुमहो तो कहसुनिया को अंगूढो धारण करने 
से अनिष्ट दुर होता है ॥२४१॥ 
ऋषि क्यप ने कहा है सूर्यादीनां च सन्तुष्टये माणिक्यं मौक्तिकं तथा । सुवि- 
दमं मारकतं पुष्परागं च वज्रकम्‌ । नीखगौमेदवेदूय धाय स्वस्वग्रहुक्रमात्‌" ( मु चि० 
४ प्र १० श्ो० पी° टी० ) ॥२४१॥ 
तथा मूहतंचिन्तामणि में मौ (माणिक्यमुक्ताफलविद्रूमाणि गारुत्मकं पुष्पकवज- 
नीलम्‌ 1 गोमेदवैदूयंकमकंतः स्यु रत्नान्यथो” (४ प्र° १० श्रौ °) ॥२४१॥ 
मुहुतंगणपति मेँ कहा है “माणिक्यं तरणेर््राच्यां वज्रं भृगोविधोः । भआग्येय्यां 
मौक्तिकं याम्यां प्रवालं मङ्कर्स्य च । गोमेदं राक्षसे राहोः परिचमे नीखक धनैः । 
वायौ वैदुर्थ॑कं केतोख्दीच्यां पृष्पकं गुरोः 1 गारत्मकं तथंात्यां सोमपुत्रस्य तुष्टये" 
(१३ प्र° ५६५८ श्रो) ।\२४१॥ 
स्मुतिः- ` | 
स्मृति के आघार पर अगूढो 
तारताञ्रसुवर्णानाम कषोडशखेन्दुभिः । 
त्रिभिस्तु वेष्टिता मुद्रा तीत्रदारिद्युनारिनी । २४३ ॥ 





६८४ | बत्तीसर्वां प्रकरण 


स्मृतिभेंक्हाहैकिं १२ माग चाँदी, सोखहु १६ ताबा ओर १० मप्म सोने से 
( वेष्टित ) निमित अंगूठी धारण कत्ने से जल्दी दरिद्रताका नाश्च होता है ।॥२४२। | 


थ त्रिश्चक्तिमुद्रिकाः- 
प्रकारान्तर से मुद्रिका धारण 
धार्यं तुष्टये विद्रुमं मौमभान्वो रौप्यं शुक्रन्दोरच हैमेन्दुजस्य । 
मुक्ता सूरोर्छोहुमर्कत्मिजस्य लसजावतंः कीतितः शेषयोश्च ।२४२।। 
आचाय श्रीपत्तिने बवायाद्वैकि यदि उक्तस्तलधारणकरनेमे समथेतानदहये 
तो भौम सूयं के अनिष्ट होने पर मुगा, शुक चन्द्रहों तोर्चादौ, बुधहोतो सोना 
गुरुहोतोमोती, इनिहो तो खोहा अर राह केतु अनिष्ट कारक हौं तौ लाजावतं 
धारण करना चाहिए ।२४३॥ 
मूहुतंचिन्तामणि मे कहा है श्ञस्यमुदे सुवणंमु । धार्यं छाजावतंकं राहकेत्वो रौप्यं 
शुक्र््ोक्च युक्ता गुरोस्तु । लहुं मन्दस्यारमान्वोः प्रवा" (४ प्र ° ११ श्रो °) ।२४३॥ 
विश्षेष--पीऽ घाण टीकामे बताया कि आर्थिक परेश्नीहो तो ओषधयो की 
जड धारण करने से अनिष्ट ग्रहुका परिहिरहो जातादै। यथा-मुले धार्यं त्रिशूल्या 
सवितरि विगरुणक्षीरिकामूल्मिन्दौ जिह्वाहेम्‌ मिपुत्रे रजतिकरसुते वृद्धवारोश्च मूलम्‌ | 
माद्धी जीवेऽय शुक्र मवति दुमकर सिहुधुच्छस्य मुरं विच्छोलं चाकपुत्रे तमसि मख्यजं 
केतुदोषेऽरवगन्धस्‌' (मु ° चि० ४ प्र० १९१ शोर पीण टी०) ॥ 


सारांश--सूय मे बेर, चनद्धरमेंक्षीरिभी, मौममे नागजिह्धा, बुध में विधार, गुरं 
मे भाद्खी, रुक्र में सिहुपुच्छ ( घोट, चरिवार मध्य देदा भें प्रसिद्ध ) शनि मं विच्छोर, 
राहु मे मलय चन्दन गौर केतु मे अस्वगन्ध को जड धारण करना चाहिए ॥२४३।। “ 
मुहतंगणपति मे कहा है 'शुङ्गेन्धो रजतं चैव विद्रुमं मानुमौमयोः । ज्ञस्य हैमं 
शनेर्लोहं गुरोमु क्ताफङं नरः । प्रीतये धारयेदद्धं खाजावतं तठोऽन्ययोः' ( १६३ प्र 
४५४-५१ दरो० ) २४३ | 
ग्रहो कौ दक्षिणा 
धेनुः राद्भोऽरुणरुचिवुषः काञ्चनं पीतवस्त्रं 
दवेतश्चाश्वः सुरभिरसिता कृष्णख्ोह्‌ महाजः। 
सूर्यादीनां मुनिमिरुदित्ता दश्षिणास्तु ग्रहाणां 
स्नानैदनिहंवनवबलिभिस्तत्र तुष्यन्ति यस्मात्‌ ॥ २५४ ॥ 
सयं कगे गाय, चन्द्रमा की संख, मंग्रककी लाल वैक, बुष की सुवणे, गुखुकी 
पीला वस्त्र, रुक्र की सफेद घोडा, शनि की काली गाय, राहूकी कारा रहा भौर 
केतु की दक्षिणा बड़ा वकरा होताहै सा मुनियों ने बताया है। ग्रहो के अनिष्ट होने 
पर ओषधि स्नान, दान, हवन, बलिदानं से सब प्रहु प्रसत्त होते हँ ॥२४४॥ 


बृहुहैवज्ञरञ्जनम्‌ । भ्न 
अथ ्रहस्थापनम्‌- | 
अन आगे नवग्रह स्थापनं विधि को स्मृति रत्नावलि के वाक्य से बताते हैँ । 
 स्मृत्तिरत्नावल्यास्‌-- 
ग्रहु स्थापन 
मध्ये तु भास्करं विद्याच्छरिनं पूवंदक्षिणे । 
` दक्षिणे लोहितं विद्याद्बुधमोशानकोणके || २४५ ॥ 
गुरुमुत्तरतः स्थाप्यं पूवंस्यां दिशि भागंवः । 
पदिचमे तु शनिः स्थाप्यो राहुदंक्षिणपद्चिमे ।। २४६ ॥ 
परिचमोत्तरतः कैतुग्रहाणां स्थापनं स्मृतम्‌ ॥ २४७ ॥ 
स्मृति रत्नावली में कहा है कि बीच भ सयं, पूवं दक्षिण कोण में चन्द्रमा, दक्षिण 
मे मंगल, ईद्ान कोण मं बुध, उत्तरमें गुरू, पूवं मे शुक्र, परिचिम में शनिं, दक्षिण 
पश्चिम भें राहु भौर उत्तर परिचम कोण में केतु की स्थापना करना चाहिए ॥ २४५॥ 





पश्चिम | 
 ग्रन्यन्तरमें कहा है मघ्ये स्प्यो रवी रक्तः सोभः वेतोऽग्निकोणके । 
दक्षिणेऽद्कारको रक्तः पीत ईशानके बुधः । बृहस्पतिरदक््‌ पीतः शुक्रः श्वेतस्तु पूरवंके । 
पर्िचमे तु शनिः कृष्णो राहुः कारुख्व नैऋते । वायव्ये केतवो धूञ्. एतच्च 
ग्रहुवणंकम्‌"' ॥ २४७ ॥ | 


४८६ बत्ती सवाँ प्रकरण 


अथ सूर्यादीनां यत्त्राण्यरिष्टनाक्ञनाय चार्याणि-- 
अब आगे अरिष्ट दूर करने कै चियि सूर्यादि ग्रहो के यन्त्रोँको धारण किस रीति 
से करना चाहिये या समश्चिये कि उनके चर््रो को यन्त्र चिन्तामणि के वाक्यसे 
बताते है । | 
यत््रचिन्तामणौ-- 
| सयं यन्धर ज्ञान 
रसेन्दनागा नगबाणरामा युग्माद्धुवेदा नवकोष्ठमध्ये | 
विकिख्य धार्यं गदनाहानाय वदन्ति गर्गादिमहामुनीन्द्राः ॥ २४८ ॥ 
गर्गणादि बडे ऋषियों का कहना है कि सूयं के अनिष्ट होने पर उसका दूरीकरण 
करते के लिये नव कोष्ट को बनाकर उपर के सीन कोष्टकों मे ६।१।८ मध्यमं 
७।५।३ ओर नीचे वालों मे २।६।४ अंक लिक्चकर धारणं करना चाहिए ॥२४८॥। 
चन्दर यन्त्र ज्ञान | 
नगद्विनन्दा गजषट्समुद्रा शिवाक्षदिग्बाण विङ्िख्य कष्ठे । 
चन्द्रकृतारिष्टविनाशशयनाय धार्यं मनुष्ये: राशियन्त्रमीरितम्‌ ॥२४९ । 
नद्रकृत अरिष्ट दुर करने के लिये प्रथम पेक्तिमे ७।२।९ मध्य मे ८।६।४ नोचे 
वाली मे ३।१०।५ ज्खि कर धारण करना चाहिए ॥२४६॥ 
| भोम यन्त्र ज्ञान 
गजाग्निदिदयाथ नवाद्रिबाणा पातालरुद्रारस संविरेख्या । 
भौमस्य यन्तरं क्रमतो विधायंमनिष्टना्ं प्रवदन्ति गर्गाः ।! २५० ॥ 





स्पष्टाथं रवियन्त्रम्‌ १५ स्पष्टाथं चन्दरयन्त्रम्‌ १८ स्पष्टाथं भौमयन्त्रम्‌ २१ 
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गगदि का मुनियोंका कहना दहै कि मौमके दोष दुर करने के व्यि प्रथम ३ 
कोष्ठकं मे ८।३।१० बीच मेँ &।७।५ भौर नीचे ४।११।६ किघकर धारण करना 
चाहिए 1 २५०॥ 

बुध यन्त ज्ञान 
नवान्धिरद्रा दिड्नागषष्ठा बाणाकंसप्ता नवकोष्टयन्तरे | 
विकिख्य धार्यं गदनाश्ञहेतवे वदन्ति यन्त्रं शरिजस्य धीराः ॥२५१॥ 
पडितोंने बततायाहैक्रि बुध अरिष्ट दुर करनेफै च्य उपरकी पंक्ति में 
६।४।११ बीच मे १०।८।६ नीचे को मेँ ५।१ २1७ छिलकर पद्दिनिना चाहिए ।॥२५१॥ 


बृ हहैवज्ञरञ्जनम्‌ न ४८9 
गुडं यत्त्र तान 


दिग्बाणसूर्या शिवनन्दसप्ता षड्विहवनागाः क्रमतोऽङ्ुक ठ । 
विलिख्य धायं गुरुयन्त्रमीरितं शुजाविनााय वदन्ति तद्बुधाः ॥२५२॥ 
विद्वानों का कहना है कि गुरुके दोष दुर करने केचि उपरकी पक्िमें 
१ ०।५।१२ बीच में ११।९।७ नीचे मे ९।१३।८ छिखकर धारण करना चाहिये ॥२५२॥ 


शु यन्त्र ज्ञान 
रुद्राद्धविश्वा रविदिग्गजाख्या नगामनुश्चाङ्क्रमादिरेख्या । 
भृगोः कृतारिष्टनिकारणाय धायं हि यन्तरं मुनिना प्रकोतित्तम्‌ ।॥ २५३ ॥ 
शुक्र कृत अरिष्ट नाच्च के चयि पहली पक्ति मे ११।६।१३ बीचमे १२।१०।८ 
नीचे में ७। १४1६ अंक रख करधारण करने से दोष दूर हो जावा है ॥२५३॥ 
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अकद्विमन्वास्मररुद्रभङ्कानागाख्य . तिथ्या दश मन्दयन्त्रम्‌ 
विकिख्य भूरजोपरिधायंविद्रच्छनेः कतारिष्टनिवारणाय ॥ २५४ ॥ 
हानि कृत उपद्रवादि शमन के लिए पहली पंक्ति मे १२।७।१४ बीच मे १३।११।६ 
नीचे की मे ८।१५।१० मोजपत्र पर क्िखकर धारण करने से दोष दुर माग 
जाता है \॥२५४॥ 
राहू यत्त्र ज्ञान 
विश्वाष्टतिथ्या मनुसूयंदिश्या खगामहीन्द्रेकदलशा _्ुकोष्ठ । 
विलिख्य यन्तरं सततं विधां राहोः कृतारिषटनिवारणाय ॥ २५५ ॥ 
विद्वानों का कहना है कि राहुकी भररिष्टता शान्तिके चयि पहरी पंक्तिमं 
१३।८।११५ बीर मे १४५१२।१० ओर नीचे कौ में ६।१६।११ लिखकर पहनने से 
दोष दूर भाग जाता है ॥। २५५ ॥ 


केतु यन्त्र ज्ञान 
मनुखेचरभूपात्तिथि विश्व॒ रिवा दिग्सप्तादशसूयंमिता । 
क्रमतो विलिखेन्नवकोष्ठमिते परिधायं नरादुःखनाज्ञकराः ॥ २५६ ॥ 
केतु के च्थि पहली पंक्ति में १४।६।१६ बीच मे १५।१३।११ भौर नीचेको 
पवित में १०।१७।११ किखकर धारण करने से अरिष्ठ दुर होता दै ॥२५६॥ 


, ठठ बत्तीसर्वां प्रकरण 





ष्टाथं शनियन््म्‌ ३३ स्पष्टां राहुयन्त्रम्‌ ३६ स्पष्टाथं के्ोयंन््रम्‌ ३९ 


१२ ७ १४ १३ ८ १५. ६४ ९ १६ 
9३.५९ -&; ~, १४ ९२ १० १५ १३ ११ 





पद 


अब आगे ग्रह्‌ दोष निवत्ति फे उनके वेदिक भमन्तो को बतति ह 
ग्रहाणां मन्त्राः-- 
तथा ग्रह दोषनिवारणाय वेदिकमन्त्रेजपेत्‌ । 
संहिता यजुर्वेदे आकृष्णेनेति रविमन्तरम्‌ । 
इमं देवा असपन ` इति चन्द्रमन्तम्‌ः । 
अग्निम्‌ंददिवेति  मौममन्त्रम्‌उ । 
उद्वुध्यस्वाग्ने इत्यादि बुधमन्त्रम्‌*। 
बृहस्पते अतियदर्यो इत्यादि बृहुस्पत्तिमन्त्रम्‌ ^ । 
अन्नात्पिखुतो इत्यादि भृगु मन्त्रम्‌ ६ । 
दान्नोदेवीति रानिमन्वम्‌* । 
कयानरिचत्रेति राहुमन््रम्‌ । 
केतुं कृण्वन्नेति केतुमन्त्रम्‌ * । 


१. ॐ आकृष्णेन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं मल्यंखा हिरण्ययेन सविता रथेन 
देवो याति भुवनानि पश्यन । 

२. ॐ इमन्दिवाऽभसपतन १४ सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्व॑ष्ठधाय महते जान- 
राज्यायेन्द्रस्येन्दरियाय । इमममूष्य पूत्रममुष्ये पु्रमस्यै विद एषवोऽमी राजा 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां १५४ राजा स्वाहा । 

२. ॐ अग्निम्‌ ढा दिवः ककुत्पतिः पृथिभ्याऽअयम्‌ । अपा १५ रेताञ्छसि जिन्वति । 

४* ॐ उद्बुघ्यस्वामे प्रति जगृह त्वमिष्टापुत्त स ९४ सृजेधामयं च । अस्मिनू- 
त्सधस्थे अघ्युत्तरस्मितू चिद्वेदेवा यजमानश्च सीदत । | 

५. ॐ बुहुस्पतेऽअतियदर्योऽअर्हदयमद्विमाति क्रतुमञजनेषु । यहीदयच्छवसऽऋत- 
प्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्र ९४ । 

६. ॐ अन्नात्परिलुतो रसः ्रह्यणा व्यपिबत्क्षत्रं पयः सोमं प्रजापततिः तेन 
सत्यमिन्द्रियं विपःन ९५ शुक्रमन्धसऽदन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु । 

७, ॐ शन्नो देवीरभीष्टयऽआपो भवन्तु पीतये । चंय्योरमिलुवन्तु नः । 

८. कयानदिचत्रऽआभ्रुव दूतीसदावृधः सला । कया चचिष्ठया वृता । 

९. 2 केतुं कृण्वन्न केतवे पेयो मर््यपऽगपेलसे । समूर्षाद्भरजायथाः' । ` 


बृहदेवज्ञरञ्जनम्‌ ४८९ 


अथ जपस्थानमाह्‌ 
जप स्थान ज्ञान 
दुचिस्थाने स्वगृहे जलाशये देवाल्ये वा गूचिभुत्वा विधिवज्जपं कुर्यत्काययेद्रा | 
पविच्र स्थान मे अपने घर पे, जलाय के समीप वा देवता कै शन्दिर में पवित्र 
होकर विधि पवक जपकरनेसे याकरनेसे ग्रहं पीडादूरहो जातं) है, एसा स्मृति 
ग्रन्थमे बलाया है। 
तदुक्तं स्मृतो- 
स्मि कं आघार पर जप स्थान 
गृहै त्वेकगुणं जाप्यं नद्यां तु द्विगुणं स्मृतम्‌ । 
गवां गोष्ठे दशगुणं अग्न्यागारे राताधिकम्‌ ॥ २५७ ॥ 
तीर्थादषु सहं स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ 11 इति ।} २५८ ॥ 
स्मृतिग्रन्यमें कहा है कि घर में एक गुना, नदोमें दुगुना, गयो के खिरक मे दस 
गुना, अग्नि घरमे सौगुने से ज्यादा, तोयं में हजार गुना ओर विष्णु मगवोनु कौ मूर्ति 
कै पासं बेठक्रर जप करने से अनन्त फल होता है ।। २५७-२५८ ॥ 


ग्रहाणां समिधम्‌ । 
तदनन्तरं ददांशहोमः. समिघत्तः कर्तव्यः| 
इसके बाद जप का दशांश हवन समिधाओं से करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस ग्रह 
का जितनी संख्या मे जपहूदहो उसका. दशवाँ हिस्षा करके उसके तुल्य ग्रहुकी 
समिधासेहोम करना चाहिए । । 


श्रीपत्तिः - | 
धीपति के आघार पर ग्रहों को समिधा 
अर्काद्ब्रामहमहोरुहार्खदिरतोऽपामागंतः पिप्पला- 
दा्द्रोदुम्बरशालिनोप्यथ चामी दूर्वाकरशेभ्यः क्रमात्‌ । 
सूर्यादिग्रहमण्डलस्य समिधो होमाय कार्यां बुधैः 
सुस्निग्धा: सरलास्त्वचावनिमिताः प्रादेशमात्रा स्थिताः । २५९ ॥ 
बाचायं श्रौपत्ि ते बाया किसूयंकी मदारकी ककड़ी, चन्द्रमा की पलाश; 
मंगर कोखंर, बुध की चिचिढा, गुर की पीपल, शुक्रको गूर, श्निकी शमी 
( छोकरा ), राहुकी दर्वा भौरकेतुकौ कुखा की समिधा, सरक, स्निग्धडारू सहित 
प्रदेश मात्र होम के लिये विद्वान्‌ को ग्रहण करना चाहिये \ २५६ 1 
प्रन्यान्तर ये कहा है "अकः पलाशः खदिरस्त्वपामार्गोऽथ पिष्वलः । उदुम्बरः शमी 
दुर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌” ।॥ २५६ ॥ 


४६० [व वत्तीसर्वा प्रकरण 


ज्योतिष को महत्ता 
ज्योतिश्शास्त्राज्ज्ञायते कालमानं तस्मा्यज्ञस्तेन तुष्यन्ति देवाः । 
तुष्टा देवा साघयन्तीप्सिताथं तस्मात्तज््ा यत्ततः पुजनोयाः ॥ २६० ॥ 
काल की इयत्ता या भिति ज्योतिष श्स्त्रिसे जानी नाती दहै मौर यज्ञ किसी 
समय विश्लेष मे होता है एवं यज्ञ से देवगण प्रसन्न होते हैँ ॥ उनकी प्रसन्नता से अभीष्ट 
की सिद्धि होती है । अतः उसके जानने वाङ की यतन से पूजा करनी चाहिए ॥२६० 
बृह॒स्पतिः- | 
बृहस्पति कै आधार पर 
यन्ञाशक्तौ च सर्वेषां ग्रहाणां स्वस्वमन्त्रकंः। 
जपेद्वा विप्रमुख्येस्तु दत्त्वाम्नायोक्तदक्षिणाम्‌ ॥ २६१ ॥ 
अशक्तौ तु जपाद्ययादि दानरूपेण दक्षिणाम्‌ । 
तदभावे तदा मन्त्रेस्तपंयेद्रा पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २६२ ॥ 
गुर बृहस्पति ने बताया दहै कि यदि यज्ञ करनेकी सामथ्यं न हो तो उनके 
मन्त्रो का तत्सख्या समान जप ओर जपकी मीद्यक्तिनलहितोदानरूपमें द्रव्यतथा 
दक्षिणादेनेका मी अमावहो तो तपण करना चाहिए ।। २६१-२६२॥ 


श्रीपतिः- 
सांवत्सरे वेदविदां गणेषु सवंत दानग्रह्णे प्रदिष्टः | 
ञआचायं श्रीपत्तिने बतायादहै कि वेद वेदाद्खं वे्तार्मोके समदाय में सब जगह 
दान ग्रहण में ज्योतिषी श्रेष्ठ होवा है ॥ | 


दानविरेषः- 
तत्रापि दानेषु नवग्रहाणामतिप्रशस्तो न च कष्चिदन्यः ॥ २६३ ॥ 
दानो मे भी विशेष प्रस्त दान नहीं दपि तु कुछ भन्य दान करना चाहिए ॥२६३॥ 
ग्रहो के दान 
"भानुस्ताम्बृखूदानाद्पहरति नृणां वकृतं वासरोक्तं 
सोमः श्रीखण्डदानादवनितनुभवो भमोजनाद्पृष्पदानात्‌ । 
सौम्यः शक्रस्य मन्त्री हुरिहुरनमना द्भागंवः शरुक्छवस्तर- 
स्तेलस्नानात्परभाते दिनक्ररतनयो ब्रह्यनत्यापरौ च ॥२६४५) 
सुयं अश्ुमहोतो पान, सोमदहोतो श्रीखण्ड ( चन्दन) मौमहो तो मोजन 
कराना, बुध होतो फूल, गृरुहोतो हरिहर को नमन, शुक्र हो तो सफेद वदत, 
रानिहोतोतेकके दानसे भौर राहूकेतु अनिष्ट कारहोँतोब्राह्मणयाग्रहयको 
नमस्कार करने से गोचरीय अनिष्ट समाप्त हो जाता 1 | २६४ ॥ 





१. भु.चि.४ प्रण १६प्लो० पी. टी. तथान्यो. घा. १०१ प° ॥ 


बृह हं वज्ञ रञ्जनम्‌ ४६१ 


अब आगे किस ग्रहुके दोष को कौन ग्रहु नष्ठ करतार, इसे बताते दहै । 
परत्येकग्रहमणां दोषहरणम्‌ 
तदन्यः- | | 
राहृदयोषं बुधो हन्यादुभयोस्तु शनैक्ष्वरः। 
त्रयाणां भूमिजो हन्ति चतुर्णां दानवाचितः ।। २६५ ॥ 
पञ्चानां देवमन्त्री च षण्णां दोषं तु चन्द्रमाः 
सप्तदोषं  रविहुन्याद्विदोषादुत्तरायणे ।। २६६ ॥ 
अन्यत्र कहा है कि राहुके दोषको बुध ओर दोनों दोष को शनि बरी होने पर 
तीनों के दोष को मंगल, चार्यो के दोष को शुक्र, पाचोंके दोष को गुर, छ्हों के दोष 
चन्द्रमा ओर सावो के दोष को विशेष कर उत्तरायन मेँ सयं दुर करता है ॥२६५-६६॥ 
अब आगे ग्रहजन्य अरिष्ट को मगाने के लिए विल्ेष उपाय बताते हैँ । 
ग्रहुकृतारिष्टनिवारणाय विशरेषोपायः 
- विज्ञेष उपाय 
"देवत्राह्मणवन्दनादगुरुवचःसंपादनास्प्रत्यहुं 
साधूनामभिभाषणाच्छृतिरवश्रेयस्कथाकणं नात्‌ । 
होमादध्वरदशंनाच्छुचिमनोभावाज्जपाह्‌ानतो 
नो कुवन्ति कदाचिदेव पुरुषस्येवं ग्रहापीडनम्‌ ॥ २६७ ॥ 
देवता व ब्राह्मणों कौ वन्दना से, प्रतिदिन गुर आज्ञा पालन करने से, सज्जनों के 
भाषण से, वेद व कथा सुनने से, होम से, यञ्ज दर्न से, पवित्र मनकी मावना से, जप 
से ओर दान से ग्रहोत्थ आपत्ति विरीन हो जा्तीर्है।। ३६७ ॥ 
मृहृतंगणपति मे कहा है--पाठनाद्गुरूवाक्यानां देवन्राह्मणवन्दनात्‌ । वेदादि- 
वणाद्वापि साधूनामपि माषणात्‌ । मनः शुद्धेजंपाद्‌दानाद्धोभादष्वरदयंनात्‌ । नो 
कुबेनित ग्रहाः पीडां दुष्टस्थानस्थिता घपि' ( १३ प्र० ५९-६० श्लो° ) ॥ २६७॥ 


इति श्रज्योत्तिविद्गयादत्तात्मज रामदीनविरचिते सङ्ग्रहे बुह्‌हेवज्ञ रञ्जने 
दातिश गोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

हस प्रकार श्रीमातर्‌ ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 
द्वारा रचित बृहुहैवनज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रंथ का बत्तीसवां गोचर प्रकरण समाप्त 
हुभा ॥ ३२ ॥ 

इति श्रीमथुरावास्तन्य श्रीमदुमावताभिनवगुक पं० केचवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधर- 
चतुर्वदकरृताद्विवन्हिमितगोक्रप्रकरणस्य श्रीषरी माषा समाष्ठा ॥ ३२॥ 


२. ज्यो. सा. १०१ पृ०। 


अथ अयञिशं अ्रहणप्रकरणं पारभ्यते 
अव अगे तैतीसवें ग्रहण प्रकरण में विविध प्रकार से प्रहुण को बताते है । 
तन्निणंयलक्षणम्‌- 
विशेष ग्रहण निणंय लक्षण 
द्विद्रादशेऽपि यामित्रे समराश्षिगतेऽथवा । 
तथा षट्‌काष्टकराहुग्रहणं चन्द्रसुयंयोः ॥ १॥ 
सूयं या चन्द्रमा से दृषरे, बारहवे, सातवें, छ्टे या आठवें वा तुल्य रारि मे राह 
कै रहने पर पादवेध का विचार करके ग्रहण का संमवाद्ंसवे जानना चाहिए ।। १ ॥ 
अस्याथेः-- | 
सूर्याच्चन्द्राह्ा द्वद्रदशे यामित्रे सप्तमषषठाष्टके वा तुल्यराशौ वा 
राहुभंवत्ति तदा पादवेधं विचायं ग्रहणसंभवासंभवौ बोद्धव्यौ | यदा 
पादचतुष्टयान्तरितो राहुभंवति तदा चन्द्रस्य स्वल्पं ग्रहणं भवति । सूथंस्य 
न॒ भवति! पादचत्रयाच्चन्द्रस्याधिकं सूयंस्य स्वल्पं ग्रहणं भवतिं 
पादद्रयाच्चन्द्रस्य सवंग्रासः। सूयंस्याद्वाधिकखण्डग्रहुणमिति ज्ञातव्यम्‌ । 
एकस्मिन्पादे सूयंस्य सवंग्रासो बोद्धव्यः 1 चन्द्रस्य खग्रासः। 
जव क्रि राहु चार पादङे अन्तरपर होताहैतो चन्द्रका अल्प भौर सुं का 
ग्रहण नहीं होवा है । ३ पादक अन्तर पर होन से चन्द्रमाका अधिक ओरसूर्यका 
अल्प, दो पाद के अन्तर पर राहुके होनेसे चन्द्रका सवंग्रस व सूयंका अधेसे 
ज्यादा ओर एक ही पादमें राहुङके होने पर सयं का सर्वग्रा तथा चन्द्रमाका सग्रास 
 ग्रहणहोतादहै | 
ज्योत्तिःसारे-- | 
ज्योतिः सार के आधार पर चन्द्र सुयं ग्रहृण प्रवृत्ति 
"भानोः पञ्चदशे ऋक्षे चन्द्रमा यदि त्तिष्ठति। 
पौणमास्यां निज्ञाशेषे चन्द्रग्रहणमादिष्टेत्‌ ॥ २॥ 
ज्योतिःसार में बताया है कि सूयं के नक्षत्र से पन्द्रह नक्षत्र मे जब चन्द्रमा होता 
है तो पुणिसा के दिन अल्प रात बचने पर चन्द्रमा का ग्रहण होता रै। २॥ 


१. ४६ पु०। 


बृह्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ | ४९ 


 प्रकारान्तर 
*रिवोनं ग्रहुनक्षत्रात्मोडरां यदि सूयंभम्‌। 
अमावास्या दिवाशेषे सूयंग्रहणमादिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
चन्द्र नक्षत्र से सूयं नक्षत्र तक गिनकर ११ घटाने पर सोखहवां सूयं नक्षत्र हो तोः 
अमावस्या में थोड़ा दिन बचने पर सुयं का ग्रहण होतादहै।।३॥ 
विर्वरूप- 
ग्रहण पुण्य समय 
र्दिवा चन्द्रग्रहो रात्रौ सूयंपवं न पुण्यजम्‌। 
सन्धिस्थं पुण्यदं ज्ञेयं यावदहु्ंनगोचरम्‌ || ४।। 
विहवश्प ने कहा है कि दिन में चन्द्रमाका ओर रातमें सयका ग्रहण होने पर 
पुण्य प्रद नहीं होताहै। दिन रात की सन्धि मे जव तकं यहु दीखता है जब तक पुण्य 
होता है। ४।। 
तदुक्तं निगमे- 
निगम के आघार पर विश्लेष 
उसुयंग्रहो यदा रात्रौ दिवा चन्द्रग्रहौ यदि। 
तत्र स्नानं न कुर्वति दद्याहानं न च क्वचित्‌ ॥ ५॥ 


निगममेंकहाहैकि रतमेसूयं भौर दिनिमें चन्द्रमाका ग्रहुणहो तो उसमें 
स्नान तथा दान कमी नहीं करना चाहिए ।॥ ५॥ 


ष्ताहशे ग्रहणे दृष्टेऽपि दौस्थ्यं नास्तीत्यपि सूच्यते । 
मेषाच्छन्ने ग्रह स्नानाद्यधिकारो न विद्ते। 
इति यत्कोतितं तच्च निम्‌रुत्वादुपेक्लितम्‌ ॥ ६ ॥ 
उक्त प्रकारके ग्रहण में अर्थात्‌ रात्में सुयंव दिन में चन्द्र ग्रहण अनिष्टकारी होने 
परमी दुषितफलकी प्राप्ति नहीं होतीदहै। त्या वादलोंसे ककेहुए म्रहुणमें 
स्नानादि का अधिकार नहींहीता है । एसा कथननिमूरू होने से त्यागने योग्य है ॥६॥ 
मेधाछन्न में स्नानादि 
"यथा वृक्षादिभिरछत्ने स्नानाद्यं क्रियते प्रहे । 
घनै राच्छादिते तदत्‌ स्नानाद्यं नैव बाधकम्‌ ॥ ७ 
जिस प्रकार वृक्षको ओटमें होने पर ग्रहणम स्नानादि होतादहै उसी प्रकार 
बादलों के ठकने पर मी स्नान, दानादि विरोध नहु करते है ॥ ७ ॥ 
१. ज्यो. सा, ४६ १०। 
२. मु. चि. ४प्र० ६ इलो° पौ-टी, तथा ज्यो. नि. ८४ पृ०। 


३. मु.चि.४प्र० ६ दलो०° पी.टी.। 
४. ज्यो. नि. ८४ पृ०। 


५. ज्यो. नि. ८४ पृ०। 
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^स्पशंमुक्तिनिम्त्तं तु स्नानं च गणितागमः। 
काले कुर्वीत सू्यन्ढो्मवच्छादितयोग्हे ॥ ८॥ 
स्पदयं व मोक्ष नि्ित्तक स्नान तो गणितसे प्राक्च समयमे मेषसे कके हुएसुयंया 
चन्द्र मे करना शाह्एु 1 ८ ॥ 
मोक्ष स्नान 
र्यावन्मुक्तं रवेर्बिम्बं विधोर्वषपि न॒ दहृश्यते । 
तावन्न क्रियते स्तानं मौक्तिकं मनुर्रवीत्‌ ॥९॥ 
ऋषि मनु ने बतायादहै कि जब तक सूयं, चन्द्रके बिम्ब अपने स्वरूप्मेनेभा 
जांथ तब तक मोक्ष जन्य स्नान नहीं करना चाहिए ।। ६ ॥ | 


ग्रस्तोदित ग्रस्तास्त मं 
ऽग्रस्तोदिते ग्रहे ग्रस्तं दष्ट्वा स्नानं समाचरेत्‌ । 
ग्रस्तास्ते मौक्तिकस्नानं मुक्तं इष्ट्वा रवि विधुम्‌ ।। १०॥ 
ग्रस्तोदित ग्रहण में ग्रस्त को देखकर स्नान भौर प्रस्तास्त बिम्ब ( सुय, चन्द्र )फे 
होने पर बिम्ब का जवलोकन करके स्नान करना बादहिए ॥ १०॥ 
स्नान जपादि क्षिया 
भ्स्पशे स्नानं जपं कृर्यान्मध्ये होमं सुराचनंम्‌ । 
मुच्यमाने सदा दानं विमुक्तौ स्नानमाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
उव ग्रहण का प्रारम्महो तो स्नान जप, मध्यकारुमें होम (हवन) देव पुजा ओौर 
ग्रहण का मोक्ष समीपमें होने पर दान कथा पुणं मोक्ष होने पर स्नान करना 
चाहिए ।। ११ ॥ 


गर्गोऽपि- 
गं के लाधारपरभी 
“स्पशं स्नानं भवेद्धोमो ग्रस्तयोसुंच्यमानयोः। 
दानं स्यान्मुक्तये स्नानं ग्रहे चन्द्राकयोविधिः ॥ १२॥ 
गर्गाचायं जीने बताया है कि स्रं कार में स्तान, ग्रसित होने पर हवन, मोक्ष 
की तरफ होने पर दान भौर मोक्च होने पर स्नान करना चार्हिए ॥ १२ ॥ 


१. ज्यो. नि. ८४ पु०। 
२. ज्यो. नि. 5४ पृ०। 

३. ज्यो. नि. ८४ पृ०। 

४. ज्यो. नति. ८७ पृ० १ श्छो०। 
५. ज्यो० नि० ८५ प° । 
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स्नान न करने वर अस्पृश्य 

मुक्तौ यस्तु न कुर्वीति स्नानं प्रहणसूतके। 

सुतको भवेत्तावद्यावत्स्यादपरो ग्रहः । १३॥ 
जो कि पुरुष ग्रहण का मोक्ष होने पर स्नान नहीं करता है वहु: जब तक दूसरा 
ग्रहण नहीं भाता है तब तक सुतको ( अस्पृश्य } होतादहै।॥ १३॥ 

ग्रहणे भोजनतिषेधः-- 
ग्रहण में भोजन का निषेष 

चन्द्रग्रहे त्रियामार्वाक्‌ सूरये यामचतुष्टयम्‌ । 

अन्नपानादिकं वज्यं बाख्वुद्धातुरेविना ॥ १४॥ 


चन्द्र ग्रहण मे ३ याम ( प्रहर } पूवं भौर सूयं प्रहणमें्चार प्रहर पहिर्ेसे 


अन्नादि का ग्रहृण, बार, बद व रोगियों को छोड कर नहीं करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
ग्सुयंग्रहे तु नाइनीयात्पूवं यामचतुष्टयम्‌ 1 
चन्द्रग्रहे तु या्मांस्त्रीन्‌ वुद्धबारातुरेवना ॥ १५॥ 
सूयं ग्रहण फे समय में चार प्रहुर पहिरे ओर चन्द्र ग्रहणम ग्रहणके समयसे 
३ तीन प्रहर पिरे बाख्क, बुदे व रोगी को छोडकर मोजन नहीं करना 
चाहिए ।॥ १५॥ 
विवाहे च तथा श्राद्धे राहुग्रस्ते निशाकरे | 
महानिशं च भोक्तव्यमन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
विवाह, श्राद्ध, चन्द्र ्रहणके अवसर पर अधिक रत्रिमेमी खाना चाहिए । 
अन्यं समय अधिकं रात्रि बौतने पर भोजन नहीं करना चाहिए । करने घे पतित 
होतादहै।॥ १६॥ 
सेवासूर्योदये- 
सेवासुर्योदय कं आधार पर 
ऽनादयाच्चतुस्त्रीन्प्राक्‌ यामान्‌ रवीन्दुग्रहुयामयोः। 
ग्रहकाल च नाहनीयात्‌ स्तात्वारनीयाच्च मुक्तयोः ॥ १७॥ 
सेवासूर्योदयमें कहा है कि सूयं ग्रहण मे ४ प्रहर पूवं भौर चन्द्र ग्रहण में ३ प्रहर 
पिरे भोजन का त्याग करना चाहिए । भोर मोक्ष होने पर स्नान करके भोजन करना 
चाहिए ॥ १७॥ | 
१. ज्यो० नि० ८५ पृ०। 
२. ज्यो० नि ८५ पु०। 
२. ज्यो० नि० ८५ पृ०।. 
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*ग्रस्तास्तेऽन्यदिने दृष्टवाऽदनीयाद्वृद्धातुरं विना। 
वेधो वृद्धातुरस्त्यभंपुत्रिणां यामयुग्मक || १८ ॥ 
यदि ग्रस्तास्त ग्रहण दह तो दूसरे दिन देखकर वृद्ध व रोगौको छोड़कर मोजन 
करना चाहिए । वृद्ध, रोगी, स्त्री, अल्प अवस्था पुत्र वारीकै चिएरप्रहुरतकदही 
वेध होतादहै। १८॥ 
स्न सूत्तकादि दोषोऽत्र दानहौमजपादिषु | 
ग्रस्ते स्नायादुदक्यापि तोर्थादुद्धुत्तवारिणा ।। १९ ॥ 
दान, जप. हौम के लिए ग्रहण में सूतक नहीं बाधक होता दै। स्पशं हीने पर 
छऋ्मती को भी तीथं से निकले हए पानी से स्नान करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
 मन्वथंमुक्तावल्याम्‌- ` 
| मन्वथं मुक्तावली के आधार पर 
अन्नं पक्वमिह्‌ त्याज्यं स्नानं सवसं प्रहे । 
वारितक्रारनालादि तिरैद्भेनं दुष्यते ॥ २० ॥ 
 मन्वथं मुक्तावलीमे बतायाहै कि पका हुमा भ्म्नका त्याग ग्रहणे, वस्ोंके 
साथ स्नान, पानी, मठा, काञ्जी आदिमे तिङ व कृश छोड़ने मे दूषित नहीं 
होतेह ।॥ २०॥ 
धमेदपंणे-- 
घमंद्पंण क आधार पर 
आरनालं पयस्तक्रं दधिस्नेह्‌ाज्यपाचितम्‌ । 
णिकस्थौदक चैवं न दुष्येद्राहुसूत्तके ।† २१॥ 
घमदपणमें कहा कि कांजी, दृध, मरा, दही, तेखघीसे पका हमा, मणिस्य 
जच, राहू कै सूतक मे दूषित नहीं होता दहै । २१॥ 
“सुतकेऽपि च सम्प्राप्ते यदि स्थाद्राहुसुतकस्‌ । 
न॒सुतकं भवेत्तावच्यावद्राहुनं मुञ्चति ।॥ २२॥ 
सूतक प्राक्षि मै यदि राहू सूतक है तो जव तक राहु, सूयं या चन्द्र को छोडतां 
नहीं है तव तक सतक नहीं हीता है ।। २२॥ 


ज्यो० नि० ८५ पृ०। 
ज्यो० नि० ८५ पु०। 
ज्यो० नि० ८५ पृ°। 
ज्यो० नि० ८५ पृ०॥ 
ज्यो० नि० ८५ पृ०। 


2 १ < ~ 
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ग्रहणदानप्ररांसा- 
दानखण्डे-- ` | 
ग्रहण मं दान की प्रसा दानखण्डोकषत 
*सवं भूमिसमं दानं सवं ब्रह्मसमा द्विजाः 
| सवं गद्खासमं तोयं ग्रहणे चन्द्रसूयंयोः । २३ ॥ 
दान खण्डे कहा दहै कि ग्रहण में समस्त दान भूमिं दान तुल्य, समस्त ब्राह्मण 
ब्रह्म के समान ओर सूयं चन्द्रके प्रहुणमें समस्त जर गंगा जर के बराबर 
होता है ।। २२३ ॥ 
विक्नेष 
-इन्दोलक्षगुणं पुण्यं रवेदंशगुणं तु तत्‌ । 
गद्धादि तीथंसम्प्राप्तौ षोक्तं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
नद्रमाका लाख गुनाओौरसुयंका १० खख गुना एवं गंगादिकी प्रक्षि यदि 
इसमे हो तो करोड गना पुण्य होता दहै ।। २४॥ 
ग्रहण मं उत्तम स्तन स्थान 
गद्खायां पुण्यतीर्थे वा ग्रहणे स्नानमुत्तमम्‌ । 
कूपे वाप्यां तडागे वा तथेवोद्धतवारिणा | २५॥ 
ग्रहण मे गंगा या पृण्य तीथं मे स्नान उत्तम वा कुआ वापी तालाब अथवा हासे 
निकाले हुए जलम होता ॥ २५॥ 
राङ्कः-- 
शङ्कुः के आधार पर 
वापीकूपत्तडगिषु गिरिप्र्वणेषु च| 
नद्यां नदे देवखाते सरसीषृद्धत्ताम्बुषु ॥ २६ ॥ 
आचाय शङ्ख ने बाया है किं वापी, कुञा, तालाब पवत के क्षरना, नदी, समुद्र, 
देव तालाब भौर तालाब आदि से कये हुए जर से ग्रहण मेँ स्नान करना 
चाहिए ।। २६ ॥ 
माकण्डयः-- 
| मार्कण्डेय के आधार पर 
भूमिस्थमुद्धताप्पुण्यं ततः प्रलवणोदकम्‌ । 
ततो हि सारसं पुण्यं ततः पण्यं नदीजलम्‌ ॥ २७ ॥ 
१. ज्यो० नि० ९१ पृ०। 
, ज्यो नि ९१ पर०। 
३. ज्यो० ति० ९१ पृ०। 
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तीथंतोयं ततः पुण्यं महानद्यां च यामुनस्‌ । 
ततस्ततोऽपि गगाम्बु पुण्यं गङ्कान्धिसङ्कमस्‌ ॥ २८ ॥ 
ऋषि माकण्डेय ने बताया है कि आनीत से भूमिस्थ, भृमिस्यसे क्चरना, क्षरनासे 
सरोवर, सरोवर से तदी का जल, नदी से तीथं जक, तीथे जल से यमुना जल, यमुना 
केजरुसे गंगाभौरगंगा जलसे समुद्र संगमका जर विशेष पुण्य देने वाला 
होता है । २७-२८ ॥ | 
मत्स्यपुराणे- 
| भत्स्यपुराण के आधार पर 
दङाजन्मकृतं पापं गद्धासागरसद्खमे । 
जन्मान्तरसहस्रेषु यत्पापं समुपाजितम्‌ । २२९ ॥ 
तत्तच्चदयेत्सन्निहव्यां राहुग्रस्ते दिवाकरे ।॥ ३० ॥ 
मत्स्यपुराणमें बताया है किं गंगा समूद्रके संगमे स्नानसे दस जन्मका 
किया हृभा पाप गौर हजारो जन्म मेँ समूपाजित्त पराप सुयं चन्द्र प्रहुणमे गंगा सागर 
संगम में स्नान करलनेसे नष्ट हीते रहै ॥1 २९२० ॥ 
व्यास्षः- 
व्यास जी आधार पर 
चन्द्रसूयंग्रहे चैव॒ योऽकगहित जाह्नवीम्‌ । 
स स्तात्तः सवंतीर्थेषु किमथंमटते महोम्‌ ॥ ३१॥ 
व्यासजीनते बवायादै कि जो मनुष्य सूयं चन्द्र ग्रहणम गंगा स्नान करता है वह 
समस्त तीथं स्नान का फल प्राप्त करता है फिर किस चयि भूमि प्र घुमता है ।। ३१ ॥ 
मत्स्यपुराणे-- १ 
मत्स्यपुराण के जाधार पर 
ग्धा कनखले पुण्या प्रयागं पुष्करं गयाम्‌ । | 
कुरुक्षेत्रं तथा पुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे | ३२ ॥ 
मत्स्यपुराण मे वणित है कि कनखल ( हरिद्वार) मे गंगा पुण्य दातु भौर 
प्रयाप्र पुष्कर, मया, कुरुक्षेत्र में ग्रहण स्नान पुण्यदायक होता है ।॥ ३२ ॥ 
वम्ल्नः-~ | 
व्याघ्र के आघार षर गमं जरू निषेध 
रतिवारेऽकंसङ्क्रान्तौ ग्रहणेषु -शरिक्षये । 
व्रतेषु चैव षष्ठोषु न स्नायादुष्णवारिणा ॥ ३३॥ ` 
आचाय व्वाघ्नने बताया दै कि सूयंवार, सूयं संक्रान्ति, ग्रहण, अमावास्या भौर 
छठ आदि व्रतँ मे गरम जर से स्नान नहीं करना चाहिए ॥ ३३ 


दैव रञ्जनम्‌ | ५६६ 


निबन्धसारेऽपि- 


निबन्धसार में मीं गरम जल स्नान निषेव 
दर्छ॒पतेऽकंसङ्क्रान्तौ उपाकमंप्युपप्टवे । 
न स्तायादुष्णतोयेन नास्पु्लं स्परयेत्तथा । ३४॥ 
निबन्ध सारमे कहा दहै कि अमावस्या, पात, सूयं संक्रान्ति, उपाकमं, उपप्लद 
( ग्रहण ) मे गरम जलसे स्नान नहीं करना ओर अस्पृश्य का स्पशं नही करना 
चाहिए ।। २४॥ 
पीडित के लियं गरम जर से स्नान का विधान 
आदित्यकिरणेः पूतं पुनः पूतं तु वद्लिना। 
अतो व्याध्यातुरः स्नायात्‌ ग्रहणेऽप्युष्णवारिणा । ३५ ॥ 
प्रथम सूयं की किरणों से पवित्र फिर आंच से पवित्र जसे, रोग पीडित व्यक्ति 
को ग्रहृण में स्नान करना चाहिए ।! ३५ ॥ ॑ 
दीत्तमुष्णोदकात्पुण्यं अपारक्यं परोदकात्‌ | 
उष्णोदकेऽपि च स्नायात्‌ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ।। ३६ ॥ 
उष्णोदकस्तानं आतुरविषयम्‌ । 
वैसे गरम जसे ठ्डा जल पुण्य दायी होता दहै जसे नदी कै जल से समुद्रका जक 
फिर मी ग्रहण भ गरम जरू से स्नाने करना चाहिए ॥ ३६॥ 
यहाँ गर्म जर का विधात रोगीया वृद्धके ल्यिकियाग्यादहै।। 
हा रीतस्मृतौ- | 
हारीतस्मुति के आधार पर 
"सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदरशंने । 
सचैरं तु भवेत्‌ स्नानं श्युतमन्नं विवजंयेत्‌ \} ३७ 1 
हारीत स्मृति में बतायादै कि समस्त वर्णोकोही रहुकै दशनम सूतकहोनेसे 
वस्त्रों के साथ स्नानं करने पर तथापकरे हए भन्नकाव्याग करनेसे ही पुण्य 
होता दै ।। २७ ॥ | 
जाबालकः- 
जाबा ऋषि के आचार पर विशेष 
चक्षुरोगी शिरोरोगी कणंरोगी कफात्मकः । 
कण्ठस्तानं प्रकुर्वीत श्लिरस्नानं समं हि तत्‌ ॥ ३८॥ 
जाबाल ऋषिमे बतायादहैकि आंख का मरीज, मस्तक, कान, कफ का रोगी 
कंठ तक ही स्नान करने पर मस्तक का फल प्राक्त कर्ताहं ।।३८॥। | 


१. ज्यो० नि० ९१ ११६ रखो ० । 


५७० तैतीसर्वां प्रकरण 


"षटतविशन्मते-- 
षट्‌ त्रिशत्‌ भतस ` 
सवेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदशेने । 
स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत श्यतमन्तं विवजंयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
 षटत्रि्त्‌ मतम कफहा दहै किं सब वणोँको राहुके दशन में सूतक्र होता है अत 
पके हए अन्न का त्याग कर स्नान करने पर ही कायं करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 


रस्मृतिरत्नावल्याम्‌-- 
स्मृतिरत्नावलो क आधार पर 
अनर्त्येष्टयां शवचाण्डालस्परंने खरकाकयोः । 
राहुग्रस्ते विमुक्तं वा कुर्यत्स्तिनममन्तरकम्‌ | ४० ॥ 
स्मृति रत्नावली में कहा है कि अन्त्येष्टि ( खवयात्रा ) वा दव चांडारु स्पशं, 
गदहा, कौञा के स्पशं, राहुसे प्रसित भौर विमृक्तमे विना मन्त्रके स्नान करना 
चाहिए । ४० ॥। 
जाबालिः- 
जाबालि जी के आधार पर 
सङ्क्रान्तौ पुण्यकाटस्तु षोडशोभयतः कलाः । 
चन्द्रसूर्योपरागे तु यावहुशंनगोचरः ।। ४१॥। 
ऋषि जाबाछिने बतायादहैकि संक्रान्तिमे तो १६, १६ घड़ी पूर्वापर पुण्य मौर 
ग्रहण में तो जब तक प्रत्यक्ष उपर्ञ्ध हो तब तक पुण्य होता टै ।। ४१॥ 


वृद्धवसिष्ठः- 
वुद्धवसिष्ट जो कं आचार पर 
भ्ग्रहुणे सङ्क्रमे चैव न स्नायाद्यदि मानवः। 
सप्तजन्मनि कुष्ठो स्याद्दुःखभागी न संशयः ॥ ४२॥ 
वृद्ध वसिष्ठ जीते बताया दहै कि ग्रहण, सक्रान्तिमे जो स्नान नहीं करता है वहू 
सात जन्भ तक कोटी व दुःखी निःसंदेह मनुष्य होता है ।। ४२॥ 
किद्धपूराणेऽपि- 
लिद्धं पुराण कं आधार पर 
“चन्द्रसूयग्रहे स्नायात्सृतके मृतकेऽपि च । 
भस्नायी मृत्युमाप्नोति स्नायी पापं न विन्दति ॥ ४३॥ 
१. ज्यो° नि० ९१ १्‌०। २. मु° चण ४प्र° ६ श्रो पी टी°। 


1 मु © वि ० हप्र 8 श्यो 0 पी ० टी० | श्ट मू 9 वि ० ४ प्र० ६ श्यो ¢ पी छ टी ० ॥ 
५. मू० चि०४्प्र० ६ श्ी° पी° दी०। 


बृहुँ वज्ञरञ्जनम्‌ ५०१ 
लिङ्क पुराणम बतायाहै करि सूयं चन््रके प्रहूणमें मौर मृतकर्मे भी स्नान 
करना चाहिए 1 ओर जो स्नान नहीं करता वह्‌ मृत्यु प्राक कर्ता एवं स्नायी पाप नाशक 
होता है ॥ ४२३ ॥ 
रात में स्नान विधान 
ग्रहुणोद्राहसड क्रान्तिन्यापत्तिप्रसवेषु च । 
स्नानं नैमित्तिकं कायं रात्रावपि न दुष्यत्ति ॥ ४४॥ 
ग्रहण, विवाहं, संक्रामति, विपत्ति, प्रसव में स्नान तैमिक्तिकि होता है | अत्तः रात्रिमें 
मी करने पर दोष नहीं होता है । ४४॥ 
वसिष्ठः- 
वसिष्ठ जी के भाधार पर 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा सङ्क्रमणे रवेः। 
 राहोक्व दशने कार्यं ॒प्रशस्तं नान्यथा. निशि ॥ ४५॥ 
ऋषि वसिष्ठने बततायाहि कि पुत्र की उत्पत्ति, यज्ञ, सुयं संक्रन्ति, ओौर सूयं 
चन्द्र के ग्रहण मे रते मी स्नान करना चाहिए । इसके विपरीत स्नानं 


वजित है ।॥ ४५ ॥ 
दाद्भायनः-- 
शंखायन के आधार पर 
दिवा यदाहृतं तोयं कृत्वा स्वणयुतं तु तत्‌ । 
रात्रिस्नाने तु सम्प्राप्ते स्नायादनरसन्निधौ ॥ ४६ ॥ 
ऋषि शंखायन ने बताया दहै कि दिनम गृहोत सोने से युत जरू, रततका स्नान 
प्रक्ष होने पर अग्तिके साक्षी म स्नान उस जरते करना चाहिए ।। ४६॥ 
पराशरः- | | 
पराशर जी के आघार परं 
खलयज्ञे विवाहे तु सङ्क्रान्तौ ग्रहणे तथः । 
शव्या दानमस्त्येव नान्यत्र तु विधोयते । ४७॥ 
क्षि परश्चर जीने बताया कि दुष्ट यज्ञ, विबाहु, संक्रान्ति, ग्रहणम राते 
दान का विधान है । इसके विपरीतमेंरात्रिमेदनका निषेध होवादहै॥ ४७॥ 


मरुतो वस्षवो र्द्राः आदित्याक््चाथ देवताः । 


सर्वे सोमेन लीयन्ते तस्मादानं तु सङ्ग्रह |} ४८ ॥ 
मरुत, वसु, श्द्र, सूयं देवता चन्द्रमा से विलीन होते हँ अतः इनके संग्रहु में दानं 


करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


५०२ ॥ि तैतीसवाँ प्रकरण 


निबन्धसारे- 
निबन्ध सार के आधार पर 
"आदित्येहूनि सङ्क्रान्तौ ग्रहणे चन्द्रसृयंयोः । | 
पारणं चोपवासं च न कुर्यात्पत्रवाच्‌ गृहौ \ ४९॥ 
निबन्ध सारमें बतायादहै कि सूयंवार, संक्रान्ति, सूयं चन्दर प्रहणमें पारम ञौर 
उपवास पुत्र से युत गृहस्थ कौ नहीं करना चाहिए ।। ४६ ॥ 
अशुचे रजस्वखायाःस्नानप्‌-- 
भव आगे अपवित्र रजस्वला के ग्रहण स्नान को बताते है । 


ऋतुमती का स्नान 
स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला । 
पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जब कि ग्रहणम रजस्वलास्त्री होती है तो नैमित्तिकं स्नान प्राक्च होने पर 
पात्रान्तरित जख से स्नान करके रजस्वछा को व्रतत का भाचरण करना चाहिए ॥ ५० ॥ 


सिक्तमात्रा भवेदद्धिः साद्धोपाङद्धा कथञ्चन । 
न वस्त्रपीडनं कर्यान्नान्यद्रासांर्व धारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि अभिषिक्त जरू से साङ्गोपाङ्ग गीली रजस्वलाहौ जाय तो वस्त्रोको 
तिचोडना तथा दुसरे वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए ।॥ ५१ ॥ 


पाञ्चभौत्तिकस्नानम्‌-- 


अब गे पाच मौतिक स्नान विधि पराद्चर के वाक्य से बताते है । 
पराशरः- 


पराश्रोकत पाञ्च भोतिक स्तान 

आग्नेयं वारुणं ब्राहां वायव्यं दिव्यमेव च। 

भाग्ेयं भस्मना स्नानं वारुण्यमवगाहनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

भापोहिष्ठेत च ब्राह्यं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ । ` 

यत्त॒ सातपवर्षण तत्स्नानं दिन्यमुच्यते ॥ ५३ ॥ 

ऋषि पराद्यरने बताया है कि आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य भौर दिव्य स्नानं 

पाञ्च भोत्तिक होता है। मस्म (राख) ये आग्नेय, नदीम वारुण, आपोहिष्ठा इस 
मन्त्र से श्राह, भायकी धृकि से वायव्यं ओर सातपवषंये सव्य स्नान होता 
है ।॥ ५२-५३ ॥ ॑ क 


१. ज्यो० नि० ६१ प्०। 


ृदव्रव्जमम्‌ = ५०३ 


स्मृतिरत्नावल्याम्‌-- 
स्मृतिरत्नावली कै आधार पर 
*ग्रहपयुं पित्तं चान्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
पीत्वा तथोदकं विप्रः पर्वाल्छृच्छं समाचरेत्‌ ॥ ५४॥ 
स्मृतिरत्नावली में कहा है कि ग्रहुण मे रखे हुए अन्तकरो खाने पर चाच्धायण ओर . 
षरे हुए पानी को पीने पर छच्छ्‌ दान्‌ करना चाहिए ॥ ५४ ॥ _ | 
पराशरः-~ 
पराशर के आवार पर 
रलवश्वाद्धे च यच्छेषं ग्रहुपयुंषितं तथा । 
दस्पत्योभुक्तरोषं च भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
नवीन श्राद्ध का अवरिष्ट, ग्रहण मे रखा हुञा सौर स्त्री पुरुष के मोजन का बचा 
हुआ खाने पर चान्द्रायण करना चाहिए ॥ ५५॥ 


सङ्ग्रहे 
संग्रह ग्रन्थ के आधार पर 
ऽचन्दरसूयंग्रहे यस्तु स्तानं दानं सुराच॑नम्‌ । 
न करोत्ति पितुः श्राद्धं स नरः पतितो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
संग्रह प्रन्थमेंकहादहैकिंजो किं सूयं चन्द्र ग्रहणमें स्नान दान, देवपूजन बौर 
पिताकाश्राद्ध नहीं करता है वहं पत्तिव होता है ।॥ ५६ ॥ 
विष्णुस्मृतौ-- 
| विष्णुस्मृति के आवार पर 
सवंस्वेनापि कतंव्यं श्राद्धं वे राहुदशंने ।. 
 अकृूर्वाणस्तु तच्छ्राद्धं पद्ध गौरिव सीदति ॥ ५७ ॥ 
सर्वेषां स्वेन जीवनेन जलेनापीत्यथंः। अकिञ्चनविषयम्‌ 
विष्णु स्मृति मँ बताया है कि ग्रहण में समस्त छोगों को अपने जीवन मान्न से जल 
सभी श्राद्ध करना चाहिए । न करने से जसे कीचडमे गाय दुःख पाती है उसी प्रकार 
दुःख होता दै ॥ ५७॥ । 


१, श्यो० नि० ६१ पृ०॥. 
२, ज्यो ति० ९१ पु०। 
३. ज्यो नि०६१प्‌०) 


५०४.  तंतीसर्वां प्रकरण 
रातत्तषः- 
ल्ातातप के आचार पर 
 सेहिकेयो यदाकन्द ग्रसते पवंसन्धिसु। 
गजच्छायेत्ति सा ज्ञेया पितृणां दत्तमक्षयम्‌ | ५८ ॥ 
शाततपमें कहादहै कि जबर अमा, पुणिमाकी सन्धिमें राहु, सुयं, चन्द्रमाको 
ग्रसित करता है तो गजच्छाया होती है । इसमे श्रद्ध करने से अक्षय पुण्य 
होता हि ॥ ५८ ॥। 
वायुपुराणे-- 
वायु पुराण के आधार पर 
घृतेन भोजयेद्धिप्रान्‌ घृतं भूमौ समुत्सजेत्‌ । 
ग्रहणास्ये गजच्छाये कृत्वा श्राद्धं न शोचति ॥ ५९ ॥ 
वायु पुराणमें कहाहै करि ग्रहण की गजच्छायामे घौसे ब्राह्मणों को मोजन 
कराना चाहिए ओर भूमिम घी छोडना चाहिए एवं श्राद्ध करके नहीं सोचना 
चाहिए ॥ ५९ | | 
तटष्यन्ृद्खः-- | 
ऋष्यभ्युद्क फे आधार पर 
राहुग्रस्ते विधौ सूर्यँ यस्तु श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ । 
तेनैव सकला पृथ्वी दत्ता विप्रस्य वे करे ॥ ६० | 
महष छष्यश्युद्धने बठाया है किसुयं, चेन्द्र प्रहणमे जो श्राद्ध करता है 
उसीको हार्थो सेन्राह्मणोंकोदी हुई भूमि कहते है! ६०।। 
मत्स्यपुराणे - 
मत्स्यपुराण के आचार पर 
चन्द्रसूयग्रहे चैव मरणे पृत्रजन्मनि। 
मलमासेऽपि देयं स्यादृत्तमक्षयकारकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मत्स्यपुराण मे कहा है कि सुय, चन्द्र ग्रहण मे, पुत्र जन्ममे ओर अधिक मासमे 
दान करने से अक्षीण पृण्य प्राप्ठहौतादै। ६१॥ 
च्‌डामणियोगः अकपुरणे । 
अब आगे सुयंपुराण कै वाक्य से चूडामणि योग को बताते हैँ । 
चूडामणि योग 
सूयंग्रहः सूयेवारे यदा स्यात्पाण्डुनन्दन । 
चूडामणिरिति स्यातं सोमे सोमग्रहस्तथा ॥ ६२॥ 
यकपुराणमें बतायाहैकि ज्र सुयंवारमें सूयं ग्रहुणस्थैर सोमवारमें चन्द्र 
ग्रहण होताहैतो हे पाण्डयुत्र चृडामणि योग होता है । ६२ ॥ 


वृहरै वज्ञरञ्जनम्‌ | ५०५ 


उक योग का महत्व 
अन्यवारे यदा भानोरिल्दोर्वा ग्रहणं भवेत्‌| 
तत्फलं कोटिगुणितं जेयं चूडामणौ ग्रहे ॥ ६३॥ 
दुसरे वार मेँ जब सूयं चन्द्रग्रहणहोतेदहँतो उसमे जो फर होता है उससे करोड 
गुना फर चूडामणि ग्रहण में स्नान दानादि का होता है ।। ६३ ॥ 
ग्रहणे दानफलम्‌- 
अब भगे ग्रहण मे क्या-क्या दान करना चाहिए तथा इसका फल क्या होता है 
इसे महाभारत के आधार पर बताते है । 
महाभारते - 
महाभारत कै जाधार पर प्रहुण भं दानत वस्तु 
भूमि््रमः युवणं च धान्यं च यद्यदीप्सितम्‌। 
तत्सवं ग्रहणे देयमात्मनः श्रेयमिच्छता ॥ ६४ ॥ | 
महामारत मे कहारहै कि भूमि, गाव, सोना, धान्य भौर अमौष्टित समस्त वस्तुभों 
का अपनी आत्मा के कल्याण चाहने वालों को दान करना चाहिए ।६४।। 


दा नखण्ड- 
दान खण्ड के आधार पर दात 


गो दानास्सूयंलोकं ब्रजति शिवपुरं घेनुपुत्रस्य दाना- 
देव्य  हैमदानात्सकल्वसुमत्तीनायको नागदानात्‌ । 
वेकुण्ठं चाइ्वदानाद्‌ ब्रजति हि मनुजो नागदो ब्रह्मरोकं 
भूदानादुभूपतित्वं सकलसुखयुतो जायतते चाच्नदानात्‌ ॥ ६५॥ ` 
दान खण्डमे बतायादहै कि गायके दान से सुयलोक प्राति, बेखके दान से शिव- 
शोक की, मुवणं दानसे एेदवयंताकी, सपंके दानसे भूमि शासक ( राष्ट्पति ), 
चोडेकेदानसे वेङण्ठ लोक की, सपंसे ब्रह्मलोक की, भूमि दान से राजपद की भौर 
अरहुण में अन्न दान से समस्त सुख कौ प्राप्ति होती है ।६५॥ 
दाननिणंये-- 
दान निर्णय के आधार पर विविधं दान फल 
वदयार्थी चस्दनं दद्यात्‌ सुगन्धिद्रव्यमेव च, 
रोप्यदानात्सुरूपत्वं वस्व्रदानान्महयश्चः ॥ ६६ ॥ 
अन्नदानात्समृद्धिः स्याद्गोदानादीप्सितं फम्‌ । 
शिवलोके सुखं चेव वुषदानात्तथा धनस्‌ ।॥ ६७ ॥ 
पालदानात्सुतप्राप्तिघंतं सौभाग्यवद्धंनम्‌ । 
लवणं दुजंनान्न्ति सुवर्णं सवंकामदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भूदानादुभूपतित्वं च गजदानात्तथेव च। 
अशवदानात्स्वगंसुखमारोग्याथं स्वमोषधम्‌ ॥ ६९ ॥ 
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दान नियमे बतायाहैकि वशीकरण के किए चन्दन का शीर सुगन्धि युक्त 
पदाथ का, चादीके दाने सुन्दर स्वहूप का, वस्त्र दान से बडे यश्च की, भच्लं दान,से 
संपन्नता, भोदान से थमीष्ट फल का, घोड़े कै दान से श्चिवछोक मे सुख व धन, फल 
` दान से पुत्र.प्राि, घीकै दाने सौमाग्य की वृद्धि, नमक दानसे शत्र नाश्च, सोनेके 
दान से समस्त अभीष्ट सिद्धि, भूमि दानसे तथा हाथी के दानसे भूमि के स्वामित्वं 
की प्रक्षि, चोडकैदनसे स्वगं सुख श्मौर नीरोगताक्ते लिए धनका दानं ग्रहण में 
करता चाहिए ५६६६६ 
अथ ग्रहणे चतुविशद्रज्यंम्‌ -- 
अब गे प्रहणे २४ कषायं नहीं करने चाहिए इते चिन्वामणिके वाव्योंसे 
बताते है । 
चिन्तामणो - 
ग्रहण मं २४त्याग 
"छेद्यं न पत्रं तृणदास्पृष्पं. कार्यं न कैश्ाम्बरपीडनं च। 
दन्ता न गोध्या पुरुषं न वाच्यं भोज्यं च वज्यं मदनो न सेव्यः ॥ . ० ॥ 
ग्वाह्यं न वाजी द्िरदादि किञ्चिद्य न गावो महिषीसमाजस्‌ । 
यात्रां न कूर्याच्छयनं च॒ तद्द्‌ ग्रहे निशाभतुरहुपतेश्च ॥ ७१ ॥। 
चिन्तामेणिमें बताया कि १ पत्तको छेदित नहीं करना तथा २ तितका, ३ 
काठ, ४ पुष्प नहीं तोडना, ५ बालव ६ वस्त्रों का पीडन, ७ रदति सफाई, ८कठोर 
वाणी, & भोजनका त्याग, १० मैथुन, १९१ घोडा, १२ ह्ाधी आदि पर सवारी, 
१३ गाय १४ भैस नही दुहूना, १५याक्रा नहीं करना, १६ शयन नहीं करना 
चाहिए ॥1७०-७१॥ ` 
| इनका फल 
निद्रायां जायते अन्धः विण्मूत्रे ग्रामसुकरः। 
मैथुने च॒ भवेक्कुष्टी वधृवन्ध्या द्विभोजने ।। ७२ ॥ 
ग्रहण मे शयन करने पर अंधत्व, टट पै्ाब से गाव का सूअर, मैथुन से कोढः 
ओर भोजन से स्त्री वल्ब्या होती है ॥७२॥ 
| अथ शुभाशुभेग्रहणमाह्‌ । वसिष्ठः- 
अव आभे शुमाशुम ग्रहण को वसिष्ठ के आधार पर बताते हँ | 


१. ज्यो. नि. ९१ पृ० ८ श्छो°। 
२. ज्यो. नि, ९१ पुण ९ श्यो०। ` 


बृहुहैवज्ञरजनम्‌ | ५०७, 


| शुभाशुम ग्रहण 
"यस्यैव जन्मनक्षत्रे म्रस्येते शलिभास्करी | 
तस्य व्याधिभयं घोरं जन्परकश्ौ धनक्षयः)! ७३॥ 
क्षि वसिष्ठने बताया है किं जिसके जन्म नक्षत्र पर सूयं चन्द्रमा का ग्रहण होता 
है तो उसको रोग का मय ओर धनक्षय होता है ।७२॥ 
भागवीये - 
भार्गवीयं फे आधार पर 
चयस्य राज्यस्य नक्षत्रे स्वर्मानुरुपयुज्यते । 
राज्यनाशं सुहुन्नाशं सरणं चात्र तिदिदोत्‌ ॥ ७४ ॥ 
भागेवीय मे बतायादहै कि जिसके राज्यके नक्षत्र पर ग्रहुणदहोतादहै तो उसके 
राज्यवे नित्र काना ओर मरण होता र ॥७४।। 
राज्यस्य नक्षत्रे राञ्यामिषेकनक्षत्ने । 
यहाँ राज्यं नक्षत्र से राजामिषेक नक्षत्र ग्रहण करना चारहिषए्‌ । 
वराह्‌ः- 
वराह के आघार पर 
अभिभवत्ति, सैंहिकेयः चन्द्रर्ो यस्य जन्मलक्षत्रे | 
तस्यान्तकारिभयं  लक्ष्मीनाशो मनस्तापः ॥ ७५ ॥ 
आचायं वराह ने बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र में ग्रहण होता है उषे अंतकारी 
सय, धन नाश ब मन संताप होता है ॥७५।। ` | 
ञ्टोरायां गृह्यते यस्य नक्षचेऽ्यो दिवाकरः 
प्राणसंदेहमाप्नोति अथवा मरणमृच्छति ।। ७६ ॥। 
जिभरकी राशि या नक्षत्र मे जब सुयं ग्रहण होदादहै तो उसके प्राणों का संदेहः 
अथवा मृत्यु का भय होता है ।॥७६॥ | 
अन्यः-- | 
अन्य के आघार षर 
जन्ममे जन्मराश्ौ च भवेदुग्रहुणसंभवः। 
 तस्योद्रेगप्रवासं च भयं मृत्युरपद्रवम्‌ ॥ ७७॥ 
जिक्षकी राशि वा नक्षत्र में ग्रहण होता है तो उसको उद्वेश, प्रवास, भय, भरण 
ओर उपद्रव होता है ।७७।। । 


१. व. सं. ३६ अ० १ इलो०। 


२. भू. चि. ४प्र° & ररोन्पी. दी, । 
२३. ज्यो. नि. ८७ पू०। 
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अष्ट्वा मूत्सुः-- 
अष्टधा मृत्यु ज्ञान 
यथा दुःखं भयं कज्जा रोगः शोकस्तथेव च । 
मरणं चापमानं च मृत्युरष्टविधः स्मृत्तः। 
इति पञ्चस्वरायाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पचस्वरामे बतायाहै कि जैसे १ दुःख, २ भय, ३ ज्जा, ४ रोग, ५ शोकं, 
€ मरण, ७ अपमान प्रत्यु ये माठ प्रकार की मृत्यु हौतीर्ह।। ७८ ॥ 
हारीतः-- ` ॑ 
| हारौत के आधार पर 
"ग्रहणं जन्मनक्षत्रे जायते चन्द्रसुयंयोः। 
यस्य तस्यारुभं हानि वेरं रोगः परामवः।) ७८ ॥ 
ऋषि हारीतने बवायादहै कि जिसके जन्म नक्षत्रम सूयंका प्रहंणहोताहैतो 
उसे हानि, शत्रुता, रोग.ओर तिरस्कार मिलता है ,७&॥ 
स्ह 
संग्रह के भार पर 
यस्मिन्‌ राशौ तपनक्षशिनोः सिहिकासूनुमदः 
तद्राद्यानां भवति नियतं म्रामपुसां विनाशः । 
तस्माच्छान्ति मुनिभिरुदिता तत्टाछोकपुवं ` 
कुर्याहनादिभिरिहं नृणां नाशमायात्यर्ष्िम्‌ ॥ ८० ॥ 
संग्रहु प्रन्थमे कहा कि जिस राधिमें सूयं चन्रमाका ग्रहंणहोताहै तो उस 
राशि वार व्यक्तियों को निश्चय ही गवि, जन का नाश्च हीतादहै। इस लिये उस क्षति 
कोनहोनेदेनेके खयि ऋषियोंने शान्ति, दानादिकरने कोकहा है। इसके विधि 
वंक अनुष्ठान से भरिष्ट दूर होता है ॥८०\। 
सब आगे रामदेवज्ञकृत मुहूतं चिन्तामणि ग्रन्थ के आधार पर अपने नक्षत्रया 
राशि मे तथा १२ राशियों में सूयं चन्द्र प्रहूणके फल को दानादि के साथ बताते है। 
उक्तञ्च रामः- 
मुहूतचिन्तामणि के आधार पर 
र्जन्मक्षं निधनं ग्रहे जनिमतो घातः क्षतिः श्रीव्यथा 
चिन्तासौख्यकलव्रदौस्थ्यमृतयः स्युर्माननाशः सुखम्‌ । 
लछाभोपाय इति क्रमात्तदञचुभध्वस्त्यं जपः स्वणेगो- 
____ दानं शान्तिरथो ग्रहं त्वशुभदं नो वीक्ष्यमाहुः परे! ८१ ॥ 
१. ज्यो. नि. ९१ पृ. ४ शइ्लो०॥ 
२. मु. चि. ४प्र० ६ इलो०। 


ृहद्देवज्ञरञ्जनम्‌ ५०६ 


मुहूत चिन्तामणि मे बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्रमें ग्रहण होता दहै तो उसकी 
आयु में संकट आता है) 

यदि जन्म रारिमेंग्रहुणहोतो शरीर पीडा, दूसरी में क्षति धन नाद्य. तीसरी सें 
धन लाम, चौयीमे शरीर पीडा, रपाँचवीं में पूव्रादि चिन्ता, छटी मे सुख, सातवीं मे 
पत्नी मरण, भाव्वीं मे मरण, नवीं मे सन्मान विनाश, दशवी मे सुख, ग्यारहवीं मे 
छाम ओर बारहवीं राशि में ग्रहण होने पर मृत्यु या द्रनव्यनाश्च होतादहै। 

उस अशषुम फल नाश के खयि गायत्री का जप, सुवणं व गायका दान, शान्ति कमं 
करना चाहिए । इससे अरिष्ट का नाच होता है ।॥८१॥ 


देवज्ञमनोह्रेपि- 
देवज्ञ मनोहर के आधार पर भो 
 १घातं हानिमथ धियं जननभाद्ध्वस्ति च चिन्तां क्रमात्‌ 
सौख्यं दारवियोजनं च कुरुते व्याधि च मानक्षयम्‌ । 
सिद्धि लाभमपायमकंडरिनोः षण्मासमध्यग्रहे 
दष्टं युष्टतरं ददात्ति च फलं गर्गादिभिः कीतितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
देवज्ञ मनोहर नामक ग्रन्थमे कटा है कि जन्म रा्िमेंग्रहुणहो तो घात, दसरी 
मे हानि, तीसरी में धनागम, चौथीमे ध्वंस, पाचवीं में पुत्र चिन्ता, छटी में सुख, 
सातवीं में स्त्री वियोग, आठवीं में रोग, नवीं में सन्मान नाश, दशवीं मे सिद्धि, ग्यार- 
हवीं मे लाम ओौर बारहवीं में ग्रहण होने पर अपाय विदरेष होता दै । | 
गर्गादि मुनियों ने यह मो निर्देश दियादहैकि ९ माच मे जब दूसरा ग्रहृण होता दै 
तो पिके का दृषित फल शुम होता है ।८२॥ 
लल्लस्तु- 
लट्लाचायं के आघार पर 
 रग्रासात्ततीयेऽष्टमगरचतुथंस्तथःयसंल्याशुभदः स्वरारिः। 
सुताङ्दिक्दादशगङ्च मध्या त्थावमश्चाद्यरिपुद्धिसप्त ।॥। ८३ ॥ 
आचाये छल्छ ने बतायाहि कि 'जिस् रा्चिमें ग्रहण दह्ये उससे ३।८।४।११ में 
स्व-राधि हो तोःशुम ५।६।१०।१२ मेस्व-राशिहो तो मध्यम आर १।६।२।७ मे अपनी 
 राशिहो तो दूषित फर का ग्रहण होता है ॥८३॥ 
देवज्ञ मनोहर मे कहा है श्रासात्ततीयाष्टमगद्चतुथंस्तथायसस्थः शुभदः स्वरारि\ । 
नवांशधीसक्तमगदच मध्ये पूज्यो द्विषट्को दद्यमायसंस्थः' ( मु° चि० ४प्र० & शलो 
प° टो० ) ॥८३।। 


१. मू° चि० ४ प्र० ६ शो पी टी०। 
२. मु° चि० प्रण ६श्ो° पौण टी°। 


५१० तैतीषर्वां प्रकरण 


तथा ज्योतिषसार मे भी श््रासात्तृतीयोऽटममश्चतुथंस्तथायसंस्थः शुमदः स्वराशिः । 
श्रासाद्रविः प्चनवर्तुमध्यस्ततोऽधमौक्ताश्च बुधश्च शेषाः' { ४७ पृ ० } ॥८३॥ 
गर्गोपि-- | 
गर्गाचायं क आधार पर 
शुभाष्रायचतुस्त्रीणि मध्योन्त्येषुनवास्तगः | 
 निन्योरीदशपक्षेकं ग्रासाद्राशिं वदेदुबुधः॥ ८४॥ 
गर्गाचायं ने बताया है कि ग्रहण रासे मपनी राखि ०८।११।४।६वींहोतो शुम, 
१२।५।९।७ वीं हो तो मध्यम ओर स्वराशिसे यदि ६।२१०।१वींहो तोग्रहुणका 
फर दूषित होता है ।\८४॥ | 
ज्योतिषसार मे स्वराशिसे फल ताया है 'त्रिषटृदशःयोपगत नराणां शुभप्रदं 
स्याद्‌ ग्रहणं रवीन्ोः ! द्विसक्षनदेषु च मध्यमं स्याच्छेषेष्वनिष्टं मुनयो वदन्तिः 
(४६ पृ० ) तथा (मु° चि०४प्र० ६श्छो० पी° टी° ) ॥८४। 


पेतामहसिदान्ते - 


पतामह सिद्धान्त के बाधार पर 
"सर्वेः पद्ुस्थितं वोक्ष्यं खस्थं तैलाम्बुदपंणे । 
ग्रहणं गुविणी जातु न पदयेत्तु पटं विना ॥ ८५॥ 
पतामह सिद्धान्तमें बत्तायाहै कि सव लोग काठके पीठा ( आसन) पर स्थित 
होकर आकारास्थ विम्ब कोते, पानीया दपणसे ग्रहण को दैखते ह किन्तु गर्भिणी 
स्त्रीको कदापि नहीं देखना चाहिए, यदि देखे तो वस्त्र की ओट करके देखने में 
आपत्ति नहीं है ॥८५।। 
अव जागे ग्रस्त बिम्ब के अस्त होने पर क्या करना चाहिए, इसे विष्णुधर्मोत्तर के 
आधार पर बताते रहै । 
ग्रस्तास्ते विष्णुधर्मोत्तिरे-- 
 विष्णुधर्षोत्तिर के आधार पर ग्रस्तास्त मं विशेष 
"अहोरात्रं न भोक्तव्यं सूयंचन्द्रग्रहो यदा। 
मुक्ति दृष्टवा तु भोक्तव्यं स्नानं कृत्वा ततः परम्‌ ॥ ८६ ॥ 
बिष्णुधर्मोत्तर म्रन्थमें कहा है कि यदि ग्रास के साथ सूय, चन्द्र निम्बका अस्त 
हो तो एक दिन राततं मोजन नहीं करना चाहिए । दूरे दिनि बिम्ब के दशन करने के 
बाद स्नान मोजनादि करता चारिए ॥ ८& ॥ 


००० 





१. ज्यौ० नि० ६२ श्छो० ११ रख । 
२. मुऽचि० ४प्र० ६ श्छो० पीर टी०। 
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ग्रस्तास्तविषये- 
भगुः- 
ग्रस्तास्तमें भगु जी का कथन 
 "ग्रस्तगौ वास्तमानं तु रवीन्दू प्राप्नुततौ यदि । 
तयोः परेदयुरुदये स्तात्वाभ्यवहरेन्नरः ॥ ८७ ॥ 
ऋषि भृगु जीने कहा है कि यदि प्रास के साय सूयं चन्द्रमा का भस्तहो जाय 
त्तो दूसरे दिनं बिम्ब का ददान करके समस्त व्यवहार करना चाहिए ।॥ 5७ ॥ । 
| | विक्ञेष | 
ग्रस्ते चास्तगते त्विन्दौ ज्ञात्वा मुक्तावधारयेत्‌ । 
स्नानहोमादिकं कायं भुञ्जीतेन्दूदये पुनः ।॥ ८८ ॥ 
यदि ग्रस्त बिम्बका भस्तहौ तो उसके मोक्ष कारूमें जपादि को सममाक्ति कर 
दूसरे दिन उदित बिम्ब को देखकर भोजनादि करना चाहिए ॥ ८८ ॥ 
| च पुनः विशेष | 
मेघमालादिदोषेण यदि मुक्तिनं हश्यते |. 
आकलय्य ततः कार स्नात्वा मुञ्खीत वाग्यतः ॥ ८२ ॥ 
यदि बादलोंके कारण बिम्ब लुदध का अवलोकननहो तो अर्थात्‌ मुक्त बिम्ब 
देखने मे कसिनाई हो तो मोक्षके समयके आधार पर स्नान भोतन्नादि करना 
चाहिए ।। ८९ ॥। 
अथ दुष्टग्रहु स्नानाथंमोषधमाह-- 
भब आगे दूषित ग्रहण होने पर भोषधियों सं स्नानं करने को बताते हैँ । 


शयु 
दूषित ग्रहण नाहाकं ओषयि स्तान 
र्वङ्कुरोशीरसमारिकाजित्सिद्धाथंसर्वोषधिदारुलोध्र | 
स्नानं विदध्याद््रहणे रवीन्द्रः पीडाहरं राशिगते शुभे चेत्‌ ॥९०। 
ऋषि भगु का कहना है कि अनिष्ट ग्रहेण होने पर दूर्वा, खस, िखाजीत सिद्धाथं, 
सर्वोषधि, दारु रोधसे स्नान करने पर राशि जन्म अरिष्ट एक नष्ट होता है।। ९० ॥ 
वस्तव्रपदटे किखेन्मन्त्रं रवे राहोस्तमो विधोः । 
वेदोक्तं च ततौ वस्त्रमाच्छाद्य स्नानमाचरेत्‌ ।। ९१ ॥ 
वस्त्र के आस्न पर वेदोक्त राहु, पूयं चन्द्र फे मन््ोंक्मे लिखकर वस्वसे 
भाच्छादित करके स्नान करना चाहिए । ६१ ॥ 


[१ । 


३. य° चि० ४प्र० ६ इलो पीण्टी०। 


५१२ तंतीसर्वाँ प्रकरण 
१सुवणतिमितं नागं सतिं ताञ्रभाजनम्‌। 
सदक्षिणं सवस्वं च श्रोचियाय निवेदयेत्‌ ९२ ॥ 
सोने का साप, तामे का वततत उसमे तिरु, दक्षिणा जीर वस्त्र धोत्रिय ब्रह्मण को 
देना चाहिए ।॥ ९२॥ 
दुष्टग्रहणे दानम्‌-- 
भव आगे दूषित ग्रहृण मेँ क्या देना गहिएु इसे बताते हँ । 
दूषित प्रहुण भं दान 
सौवर्णं राजतं वापि बिम्बं कृत्वा स्वशक्तितः 
उपरागोदुवक्टेशच्छिदिे विप्राय कल्पयेत्‌ । ९३ ॥ 
स्वरादि से दूषित राशिमें ग्रहण होने पर अपनी शक्तिके अनूसारसोनेकाया 
चांदी का बिम्ब समान सपं बनाकर ब्राह्मणको देनेसे अनिष्ट ग्रहूणका दोष दुर 
हेता दे ॥ ९३ ॥ 
दनमन्त्रः- 
दाम का मन्त्र 
उततमोमय महाभीम सोमसुयेविमदंन । 
हेमनागप्रदानेन मम शान्तिप्रदो भव ॥ ९४1) 
हे अन्धकारमय, बड़ी आकृति वाले, सूयं चन्द्र के मर्दन कत दस्र सुवणं के सपं दानं 
से मेरे खयि शान्ति प्रदान करने वारे बनो ॥ &४॥ 
स्कन्दपुराणे-- 
स्कन्दपुराण के आधार वर 
भ्गोदानं भूमिदानं च स्वणंदानं विज्ञेषतः । 
ग्रहणे क्लेशनाशाय देवज्ञाय निवेदयेत्‌ |¦ ९५ ॥ 
स्कन्दपुराण में कहा है कि गाय, भूमि, सोना विशेषकर, ग्रहृण के दुष्ट फर दुर 
करने के लिए ज्योतिषो ज्नाहयण को देना चाहिए ॥ ६५ ॥ 
यस्यैवं जन्मनक्षत्रे म्रस्येते शरिभास्करौ। 
इति यत्पूर्वं छखितम्‌ । 
द्रव्धमन्त्रविधानेन तस्य दोषापनुकत्तये 1) ९६ ॥ 
पहिले जो बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र में सुये, चन्द्रमा ग्रसित हीते उसकी 
रान्तिके लिषएही पदाथ, मन््रका विधन किया गयादहै।॥ ९६ ॥ 


१. मू० चि ४प्र० ६ द्छो० पी° टी° तथाज्यो० नि० ६१ पु०। 
२. मूु° चि ४प्र° ६इ्छो० पी° टी° वथा ज्यो° नि० ९१ पृ०। 
३. मु चि० प्र ९ श्लो पीण टी° तथा ज्यो° नि० ९१ पंण। 
४, मू० चि०४प्र० ६ श्टो० पीण दी तथा ज्यो० नि० ६१ पु०। 


३३  ब्रुहद्देवनञ रञ्जनम्‌ | ५१३ 
चण्डेदव रः-- 
चण्डेरवर के आधार पर 
दधिमधुरसयुक्तं चन्द्रमानानुमानं 
रजतकृतशशाङ्कं कास्यपात्रान्तरस्थम्‌ | 
दधिमधुघुतपूर्णं तास्रपात्रान्तरस्थं 
कनकरचितसूयं सूयंबिम्बानुमानम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सितकुसुमसहखेः पृजये दिन्दुविम्बं 
हरति दुरितसद्धु पवेकाडे राशाङ्धुः। 
अरुणक्रसुमवस्तरैः पुजयेत्भुयेबिम्बं 
हरति सककदोषं सव॑दा तिग्मरोचिः ॥ ९८ ॥ 
चण्डेदवर ने बताया है कि दही, हद, रस, चन्दरमाके प्रमाणके अनुमानसे 
चांदी के चन्द्रमाको कासिकै पात्र भें रखकर पुनः ठक कर ओर सूयं कै अनुमानसे 
सोने का सूयं बिम्ब बना कर, दधि, शहद, घृत से पूणं पात्र भँ बिम्ब को रखकर पुनः 
तबि के पात्रं से ढक कर चन्द्रमा का सफेद एक हजार फूलों से भौर भूयं 
का काल पुष्पव वस्घरोसे पवक में पूजन करमे पर ग्रहण जन्य अरिष्ट नष्ट 
होता है ॥ ९७-९८ ॥ 
दृष्टग्रहुणे शान्तिः-- 
दूषित ग्रहण में शान्ति 
स्थापयेच्चतुरः कुम्भान्‌ ब्राह्मणान्सागरानिति । 
गजादवरथ्यावल्मौकसङ्धमाद्ध्रदगोकुलात्‌ ॥ ९९ ॥ 
राजट्ारप्रदेशाच्च मदमानीय निक्षिपेत्‌ । 
पञ्चगव्ये च कुम्भेषु शुद्धमुक्ताफखानि च ॥ १००॥ 
रोचनापदमदा्कौ च पञ्चरत्नसमन्वितम्‌। 
पष्ठिकं चन्दनं श्वेतं तीथंवारि च पल्लवान्‌ |! १०१॥ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः। 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः । १०२॥ 
प्रथम चार ब्रह घटों को स्थापना करके उनमें चार समुद्रो कौ सावना करे । हाथी, 
घोड़ा, रथ, टीका, संगम, तालाब, गौशाका जर राजद्वार की मिद मगाकर कलशं 
भ छोडनी चाहिए घौर पंचगन्य, शुद्ध मोती, रोचना, कमर, शंख, पंचरत्न, षण्ठिक, 
सफेद चन्दन, तीथं जल भौर पल्ल्वों को घडोँ मेँ छोडकर कहना चाहिए कि दुष्करेत को 
नष्ट करने वारे समस्त समुद्र; तीथं, तदियं, मेघ, नद आकर मेरे अनिष्ट को दूर 
कर ॥ ६६-१०२॥ 


५१४  तैतीसर्वाँ प्रकरण 


तिलहोमं व्याहूतिभिः सहं चष्टसंयुत्तम्‌ । 
एवं कृत्वा प्रयत्नेन स्तानकमं समारभेत्‌ । 
आमकत्य नवभिम॑न्तेः कुम्भान्‌ सङ्कुल्पपूवंकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
फिर व्याहृति से एकं हजार आठ बाहुति तिक से हवन करके नीचे जिवि नव 
भन्त्रो से कलयो का आमन्त्रण करके स्नान कायं करना चाद्िए ॥ १०३ ॥ 


दुषटग्रहणे स्तोत्रम्‌-- 
दूषित ्रहुण भं स्तुति 
योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रयत्नतः । 
सहृखनयनः शक्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ १०४ ॥ 
पूतः कहना चाहिए कि देवत्ताओंमे जोकि प्रयत्न से व्र धारण करने वारे, एक 
हजार खो से युक्त इन्द्र देवता है, वे हमारे अनिष्ट को दूर करें । १०४॥ 
चतुःश्युद्कः सप्तहस्तः चरिपादो मेषवाहुनः | 
अग्निशष्चन््रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ १०५ ॥ 
चार सींग, सात हाथ, तीन पैर वाला बकरे पर सवारजो अग्तिहै वह्‌ चन्र 
ग्रहृण के दूषित फल को दुर करने में समथ हो ।॥ १०५ ॥ 


च्यः कर्मसाक्षी लोकानां धर्मो महिषवाहनः । 
यमदचन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु । १०६॥। 
जोकिसंसारकेखोगोंके कर्मोका साक्षी, धमं, भसा पर सवार यमराजदहै वह्‌ 
ग्रहण जन्य व्याधिको दृरकरं ॥ १०६१. 


ऽरक्षोगणाधिपः साक्षास्रख्यानरसन्निभः । 
खडगचर्मातिकायश्व रक्नःपीडां व्यपोहूतु 1 १०७॥ 
जो कि राक्षस समुदायकां स्वामी, साक्षात्‌ प्रल्यकौी अमिनिके समान दीष्ि 
वाला, खड्ग वर चमं नामक अयुर्घो से युक्त विशाल देह्‌ वाला देव है वहु राक्षसं 
कृत पीडार्भो को दुर करे॥ १०७॥ 


तागपाशधरो देवः सदा मकरवाहूनः। 
वरुणोम्बुपतिः साक्षादुग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ १०८ ॥ 
१. मु० चि ४प्र° ६श्ो° पी० टी ^त्यानां प्रञुमेतः सहछ्तनयनश्वन्द्र 
पाठन्तर हे । | | | 
२. मु० चि०४्प्र० ६ श्ो° पी० टी° यमच्द््रोपरागस्य' पाठान्तर है। 
३. मु० चि० प्र ९ श्चो० पी टी० 'खड्गव्यग्रोऽति"""” पागन्तर है। 


बृहद्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ ५१५ 


जोकि सपं, प्चको धारण करने वाखा, सदा भगर पर सवार, जलो का स्वामी 
वरुण देव है वह्‌ ग्रहण कौ पीडाको द्र करे। १०८ ॥ 


"प्राणरूपो हि खोकानां चार्कृष्णमुगप्रियः | 
वायुर्चन्द्रोपरागोत्थग्रहुपीडं व्यपोहतु ॥ १०६ ॥ 
जो कि संसार का प्राण स्वरूप, सुन्दर कारे हिरनोंका प्रेमी वायु देवता है वह्‌ 
चन्द्र ग्रहण जनित दुःख को द्र करे।। १०९॥ | 
योऽसौ निधिपतिदेवः खडगशूलगदाधरः । 
चन्द्रोपरागकटुषं धनदो व्यपोहतु \। ११० ॥ | 
जो कि खजानं का स्वामी, खड्ग, शुर घौर गदा को धारण करने वाखा कूबर 
देवता है वह मेरे ग्रहण जन्य दुप्व को दूर करके धनदेने वाला बने ।। ११० ॥ 


ऽयोऽसाविन्दुघरो देवः पिनाकी वृषवाहनः 
चन्द्रोपरागजां पीडां स नाशयतु शङ्करः ॥ १११॥ 
जो किं इन्दु धारी, पिनाकी, बे पर सवार शंकर नामक देवतादहैवहुमेये 
चन्द्र ग्रहुणके दोष को दर करे।॥ १११॥ 


व्रेरोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च}. 
ब्रह्माकविष्णुयुक्तानि त्तानि पापं दहन्तु मे ॥ ११२॥ 
तीनों छोक मे जितने स्थावर ओर अस्थिर प्राणी दैवे ब्रह्मा, भुय, विष्णु से युक्त 
होकर मेरे षापोंकोदृरकरे ।॥ ११२॥ | 
एवमामन्त्रितेः कुम्भेरभिषिक्तो गुणान्वितः 
ऋग्यजुःसाममन्तरेर्च ुदढमाल्यानुलेपनैः । ११३ ॥ 
पूजगरेद्रस्त्रगोदानं्ब्राह्मणानिष्टदेवता । ` 
एतेनैव ततो मन्वान्विकिख्य कनकान्वितान्‌ । ११४॥। 
वस्त्रे पटे तथा भूजं पञ्चरत्नसमन्वितान्‌ । 
यजमानस्य शिरसि निदध्युस्ते द्विजोत्तमाः ॥ ११५ ॥ 
इन & मन्तो से क्‌, यजुः, सामवेद के मन्नो से कर्योंके जल से अभिषिक्त 
होने पर गुणों से युक्त होकर शुद्ध माका, चन्दन, वस्त्र, गोदान आदि से ब्राह्यणो भौर 
इष्ट देवतार्भो. का पूजन करना चाहिए । | 





१. मु० वि० प्र ६ श्रु पौ० ठी० ववायुकृष्णम्‌"" “चन्द्रोपरागस्य पीडामत्र 
पाठन्तरहै। | 

२. मु० चि०४प्र० ६श्ो० पीर दी° चन्द्रोपरागकलृषानरु पीडां चापि पाठहै। 

द. मु० चि० प्र० ६ शो पी टी° व्चन्द्रोपरागपापानि चञ्यस्वयः पाठ है) 


५१६  तंहीसर्वा प्रकरण 


इन्हीं ९ मन्ना को सुवणं से वस्त्र या पीठा या मोज पत्र पर छि कर पन्चरत्न 
मिखाकर यजमान के मस्तक पर ब्राह्मणों को रखना चाहिए । ११२३-११५।, 
ततोऽतिवाह्येदरेकामुपरागानुगामिनीम्‌ । 
पराङ्मुखं पनयित्वा तु नत्वा चाभीष्टदेवताम्‌ ।६११६ ।} 
चन्द्रग्रहे निवृत्ते तु कतश्यौचात्ममद्धलम्‌ । 
कृतस्तातश्च तत्सर्वं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ | ११७ ॥ 
धनेन विधिना यस्तु ग्रहुस्तानं समाचरेत्‌ । 
- न त्तस्य ग्रहपीडा स्यान्न च बन्धुघनक्षयः ॥ ११८ ॥। 
इसके बाद भी ग्रहृण कै समय को विताकर पुवं मुख होकर अपने इष्ट देव्ता का 
पूजन नमस्कार करके चन्द्र ग्रहण के निवृत्त होने पर स्नान दानादि सेपवित्र होकर 
उय सब सामान को ब्राह्मण के चयि देना चाहिए । 
इस विधान से जो ग्रहण स्नान करता है उसका ग्रहृण जनित भरि दृरहौताहै 
ओर बान्धव व धन का अपचय नहीं होता दै ॥ ११६-११८॥ 
सुयं भं विञेष 
सूर्गरहे सुयंनाम सदा मन्त्रेषु कीतयेत्‌ । 
य॒ इदं श्युणुयान्नित्यं श्रावयेद्वापि मानवः 1 ११९ ।। 
सवंपापविनिमुंक्तः सवत्र सुखभाग्भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
सुयं प्रहण मे पूरवोत सब मन्तरं मे सूयंक्रा नाम जोड़ना चाहिए ।ईजो इख 
स्तोत्र का प्रतिदिन श्रवण करता है या सुनाता ह वहं समस्त पापो से रहित होकर सुख 
मोगने वाला होता है । ११९ १२० ॥ 
स्मृत्तिनिणंये-- 
स्मुति निर्णय के आधार पर 
सू्ंग्रहे रवेजरप्यं दानं कुर्याद्यथाविधि । 
चन्द्रग्रहे तु तज्जाप्यं राहुदानं तथा जपः ॥ १२१ ॥ 
स्मृति निणेयमें कहा दै कि सूयं ग्रहण में सूयंकाजपवं दान ओर चन्द्र प्रहुणमें 
चन्द्र तथां राहुकाजपव दानं करना चाहिए ।। १२१ ॥ 
ग्रहुणात्पूर्वापिरदिवसाः शुभे त्याज्याः-- 
सब आगे ग्रहण से पहिरे व पदचात्‌ कितने दिनि तक शुभ काम नहीं करना 
चाहिए, इसे वसिष्ठ के वाक्य से बतति हैँ । 
वसिष्ठः-- | 
| ग्रहण के पूर्वापर मं त्याञ्य दिवस 
ग्रहे रवीन्द्रोरवनिप्रकम्पे केतुदयोल्कापत्तनादिदोषे | 
वजंहशाहानि वदन्ति तज्जाः त्रयोदशाहानि वदन्ति्केचित्‌ ॥.१२२ ॥ 


ृहदैवज्ञरञ्जनम्‌ | ५१७ 


ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि सुयं-वन्द् ग्रहण मे, धरती हिने मे, केतु के उद्य में, 
उत्कापातमे, किसीके मतसे १० दस दिन ओर घन्य भाचार्थो के मत से १३ तेरह 
दिन तक पूर्वापर चुम कायं नहीं करना चाहिए ॥ १२२ ॥ | 


नारदः 
नारद जी के आधार पर 
एकरात्रिं परित्यज्य कूर्यात्ाणिग्रहं गृही 
प्रयाणे सप्तरत्रं च च्रिरात्रं व्रतबन्धने | १२३। 
वषि नारदने बतायादहै फिगृहस्यको एक दिनके बाद विवाह, सात दिनके 
पर्चात्‌ यात्रा भौर तीन दिन के बाद जनेऊ करना चाहिए ।! १२३ ॥ 


स्वंग्रासे तु सप्ताहमधंग्रासे दिनत्रयम्‌ । 
वित्रिएकाङ्कुरग्रसे दिनमेकं तु वजयेत्‌ । १२४ ॥ 
सवं ग्रास में सात दिन, आधे ्रासमेंतीनदिनिभौर र, ३, १ अंगु प्रासमें 
एक दिनि का त्याग करना चाहिए ॥ १२४ ॥। 
अद्धिरोऽपि- 
सङ्करा ऋषि के आधार परभ 
सवंग्रसे तु सप्ताहमधेग्रासे दिनत्रयम्‌ । 
विद्रयेकाङ्गकूतो ग्रासे दिनमेकं तु वजेयेत्‌ ।। १२५ ॥ 
अद्रा ऋषि ने बताया है कि समस्त ग्रास मे सात दिन, भाघे में तीन दनि भौर 
३।२।१ अंगुर ग्रस में एक दिन काब्ुम कममेत्याग करना चाहिए ॥ १२५॥ 
हारीतः- 
हारीत के आधार पर 
` एकरात्र तरिरत्रं च सप्तरात्रं तथेव च। 
विवाहूव्रतयात्रासु वजयेद्राहुदशंनात्‌ ॥ १२६ ॥ 
ऋषि हारीत जीने कहा है कि राहुदद्यंन से एक; तीन, सात दिनिका करमसे 
विवाह, जनेऊ ओर यात्रामें त्याग करना चाहिए ॥ १२६॥ 
निबन्धसारे-- 
निबन्ध सार फे आधार पर 
राहुदशंनदिनाहिनि्रयं वजंनीयमिति गगंसम्मततम्‌ । 
| पञ्च सप्त च वसिष्ठनारदौ त्रिचतुः खु दिनानि शोभने । १२७ ॥। 
निबन्धसार में बताया है कि राहु दशंनसे तीन दिन तक शुम कायं नहीं करना 
चाहिए, यह्‌ गगंजी का कहना है तथा वसिष्ठजीके मतमे ५।७ दिन भौर 
चारद के मत में ३।४ दिन शुभ कायं मे छोड़ने चाहिए ॥ १२७ ॥ 
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त्रिविक्रमः-- ` | 
त्रिविक्रम के आधार 
सप्ताहानि त्यजेत्‌ ग्रास्तात्‌ इति । 
आचायं त्रिविक्रसका कहना कि प्राक्षसे ७ दिन तक दुभ कायं नहीं 
करना चाहिए । | 
देवज्ञवल्लमे-- 
देवज्ञ वल्लभ के आधार पर 
अनिष्टे त्रिविधोत्पाते सिहिकासूनुदशंने । 
सप्तरात्रं न कुर्वति याच्रोद्वाहादि मद्खट्म्‌ ॥ १२८॥ 
दैवज्ञवल्छममे बतायाहै कि अनिष्टं, तीनों ( दिव्य, आन्तरिक्ष, भौम) 
उत्पाते तथा ग्रहणं कै परचात्‌ ७ सात दिन तक यात्रा विवाहादि मगल काम नहीं 
केरना चाहिए ॥ १२८ ॥ 
सेवासूर्थोदये-~- . 
सेवासूर्थोद्य कै आधार पर 
त्रयोदरयास्तु माद्धल्ये दिनानि नवकं त्यजेत्‌ 1 ` 
खण्डग्रह ग्रहदिनं त्तथा पूर्वं परं दिनम्‌ | १२९ ॥ 
सेवा सूर्योदय में बताया है कि मंगल कामें पूणं ग्रहुणमें त्रयोदकश्षीसे ही & दिन, 
खण्ड ग्रहृण में १ दिन पूवं व पद्चाव्‌ व्यागना चाहिए ॥ १२९ ॥ 
| ` ` भनारदः- 
नारद जी के आचार पर 
ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्वं पश्चादुग्रस्तोदये तथा । 
खण्डग्रासे तु त्रिदिनं निःशेषे सप्त सप्त च।॥ १३०॥ 
ऋषि नारदने कादौ किग्रस्तास्त मे तीन दिन पहि ओौर प्रस्वोद्यमें तीन 
दिन पीछे, ण्ड ग्रास मे तीन दिन, सवंग्रास ग्रहण होने पर सात दिन पहिले, ७ दिन 
 बादतक शुम काम नहीं करना चाहिए ।॥ १३० ॥ 
कद्यपः --- 
कश्यप जौ के आधार पर 
ग्रस्तोदये परो दोषो प्रस्तास्तेऽ्वषक्‌ शशीनयोः। 
चनिशाद्धं भयं स्यात्त खण्डे खण्डव्यवस्थयोः ॥ १२१ ॥ 
१. मु° चि० १प्र० ३३ श्रोगपीण्टौन्मे गुरुकैनामसेदह। | 
२- भ चि० १प्र० ३३ ्टो° प° टी° म शचुनिचार्घेतुमयं स्यात्‌ खण्डिख "“"यह्‌ 
पाठ ह । |  : 


वृहदवज्न रञ्जनम्‌ | ५१९ 


ऋषि केद्यपने बताया है कि म्रस्तोदयमें बादमें दोष होता दहै मौर प्रस्तास्च में 
पटिरे तथा खण्ड ग्रहण व खण्ड व्यवस्था में उसरी दिन दोष हहा है ॥ १३१ ॥ 


ज्योतिःप्रकाशे- 


ज्योतिष्प्रकाहा ॐ आधार पर 
खग्राससवेपादोनखण्डध्यंल्पे तु वासराः। 
राजच्वेष्वब्धिरामाज्जा नेष्टा प्रोक्ता दलं ग्रह ॥ १३२॥ 
ज्योतिष्प्रकाशच मे कहा है कि ग्रास, सवंग्रास, पादोन प्राच, खण्ड अर 


अर्धा ओर अल्प, ग्रहुणमे क्रमसे १६. ७, ५।४।३।१ दिन शुम काम मे त्यागना 
चाहिए ॥ १२३२ ॥ 


तत्त्वचिवेके- 
तत्त्वविवेक फे आधार पर 
प्रागेकाहस्त्यहुं पश्चात्‌ तिनं ग्रहणस्य च| 
त्यजेद्गल्यन्तराभावे सवंग्रासेऽप कमंणाम्‌ || १३३ ॥ 
तत्त्वविवेकं मे कहा है कि गत्यन्तरामाव व सवंग्रासमें ग्रहण के पूवं एक दनि, 
बाद भें तीन दिन, एक ग्रहण वाला दिन शुभक्ा्यों म व्यागना चाहिए ॥ १३३ ॥ 
अथ ग्रहणफलस्‌-- 
एक हौ मास में चन्द्र सूयं रोनों प्रहण होने का फल 
यद्योकस्मिन्माे ग्रहणं रविस्ोमयोस्तदा क्षितिपाः । 
स्वबलक्षोभौ सक्षयमायान्व्यतिकोड्यसस्त्रकोपश््च + ॥ १३४ \। 
जब एक ही मास्तमेसुयं ओर चन्द्रदोनोंका ग्रहण होतादहैतो राजा्ो की 
अपनी सेना में हटचर मच जाने- से कोच भौर दस्त्र नाश होप्ा है । १३४॥ 
कदयप ऋषि ने भी कहा है श्चन्द्राकयोरेकमासे ग्रहणं न प्रशस्यते । परस्परं वधं 
कुयु: स्वबलक्षुमिता नृपाः" ( बर° सं० ५ अ० २६ श्ो० मदो० टी० )॥ १३४१। 
विक्ञेष-प्रकाधिव व° सं० में "सङक्षयमायान्त्यत्तिशस्व्रकोपश्चः स्वबलक्षोभैः” 
यह्‌ पाठान्तर है ।। १३४ ॥ 8 
परस्तोदित ग्रस्तास्त सूयं चन्द्र का फल 
स््रस्तावुदितास्तमितौ शारदधान्यावनीडवरक्तयदौ । | 
सवंग्रस्तदुभिक्षयमरणकरौ पापसंहृष्टौ ॥ १३५॥६. 
जब कि ग्रस्त चन्द्र सूयं का उदय या अस्तहोतादहै तो क्रम से शारदीय धान्य 
ओौर राजा का विनाश होता है । अर्थात्‌ प्रस्त चन्द्रकाउदयया भस्तहोतो शारदीय 


१. बण सं०५ अ० २९ श्यो ° | | २. बु संण० ५ अ० २७ श्र । 
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^ धान्यो का ओर ग्रस्त सुय कै उदय अस्तमें राजाका विनाश होता है। सवंग्रस्त 
चन्दर सुयं यदि पापम्रहुसे ष्टहोंतो दुर्मिक्ष व मरण को देने वाङ होते हैँ ।।१३५॥ 


गग ने कहा है "उद्गच्छति गृहीवद्चेदस्तं वा यदि गच्छति। शारदंतु तदा 
सस्यं जातं जातं विपद्यते ।। ग्रष्मेण तत्र जीवन्ति नरा मुलफरेन वा । मयदुर्मिक्ष 
रोगेर्व तदा संपीडचते जगत्‌" ( ब° सं* ५अ० २६ दष्टो० भदटो° दी० )॥ १३५ ॥ 


ऋषि पुत्रने कहा है कि शयावर्तोऽशानरु म्रसिववेन्दोरुदयत्यस्तमेति वा । तावर्तोऽशात्‌ 
पृथिव्यास्तु. तम एव विनाशयेत्‌ । "उदयेऽस्तमये वापि सुरस्य प्रहुणं भवेत्‌ । तदा 
नृषमयं विन्चात्‌ परचक्रस्य चागमम्‌" (वृ० सं० ५अ० २७ श्रो° मह्नो° टी°) ॥१३५॥ 
चन्दर ग्रहण कै अनन्तर सुय ग्रहण का फल 
+सोमग्रहु निवृत्ते पक्षान्ते यदि भवेदुप्रहोऽकंस्य । 
तच्रानयोः (यः 2) प्रजानां दम्पत्योर्वेरमन्योन्यस्‌ | १३६ ॥ 
जब कि चन्दर ग्रहण के १५ पन्द्रह दिन बाद सूयं ग्रहण हो्ाहै तो प्रजाओंमे 
अनीति शौर स्वरी पुरुषों में परस्पर देष उत्पन्न होता है ॥ १३६ ॥ 
सुयं ग्रहण कं बाद चन्द्र ग्रहणम का फल 
"अर्क॑ग्रहात्तु शदिनो ग्रहणं हश्यते ततो विप्राः । 
तेकक्रतुफरुमतो भवन्ति मुदिता प्रजास्वेव ।। १३७ ॥ 
जब कि सूयं ग्रहण के १५ पन्द्रह दिन पीठे चन्दर ग्रहण होवा है तो ब्राहमण गण 
डनेक यज्ञ फलं को मोगने वाके ओौर प्रजागण प्रसन्न होते ह ।॥ १३७ ॥ 
संहितासिदान्त- 
संहिता सिद्धान्त क आधार पर 
दशेव ग्रासभेदास्युमोक्षिमेदास्तथा दक्। 
न रक्ता वदितुं देवाः कर पुनस्तं नराधमाः ।॥ १३८ ॥ 


संहिता सिद्धान्त मे कहा है कि ग्रासतके दस ओर मोक्षकेभी दस भेद होते है उन्हे 
देवता भी नहीं जानते हँ तो अधम मनुष्य कंसे जान सक्ता है ॥ १३८ ॥, 


| अबञगे ग्रहण के सात दिन पीछे होने वाके उत्पातोंको वाराही संहिता के 
धार पर बततिर्है। 


१. बृ० बं° ५ अ० ६७ प्गरो°। 
२. ब्० सं० ५ अ०र्र्श्यो०। 


बृहद वञ्च रञ्जनम्‌ | ५२१ 


ग्रहण क बाव सात हिन कं अन्दर उत्पार्तो का फल 
वाराहीये-- 


४ मुक्ते सप्ताहान्तः पांयुनिपात्तोऽन्नसंक्षयं कुरुते ॥ 
नीहारे रोगभयं भूकम्पः प्रवरनु (प) मृत्युः ॥ १३९॥ 
"उल्कामन्त्रिविनाशं नानावर्णाघनाश्च भयमतुलम्‌ । 
स्तनितं गभंविपत्ति विदयुसरुपदंष्टिपरिपीडाम्‌ ॥ १४० ॥ 
परिवेषो रुक्पीडां दिग्दाहो नृपभयं च साग्निभयम्‌ । | 
रूक्षो वायुः प्रवलश्ष्चौरसमुत्थं भयं धत्ते ॥ १४१॥ 
भतिर्घातः सुरचापं दण्डह्च क्षुद्भयं सपरचक्रम्‌ । 
ग्रहयुद्धे नृपयुद्धं केतुश्च तद्व संहृष्टः ॥ १४२ ॥ 
"अविकृतसकलिकनिपाते सप्ताहान्तः सुभिक्षमादेश्यम्‌ । 
यश्चाशुभं ग्रहणजं तत्सर्वं ना्चमुपयाति ॥ १४३ ॥ 
आचायं वराह मिह्रिने बतायादहैकि ग्रहण से मोक्ष कै बाद सात दिन के भीतर 
यदि धूचिकी वर्षाहोतो अन्नका नाश, पाङाप्डेतोरोगक्रा मय, मुमि दहिरेतो 
परधानं राजाका भरण, उत्का पातहोतोमंत्रीका नश्च, नाना रगोंके बादल 
दीखे तो घोर भय, गजना हो तो गमं का नाश, बिजकी भिरने पर राजा, 
सपं, सुभर आदिको पीडा, परिवेषहोतोरोगव पीडा, दिग्दाहो ठो राजा व अभिनि 
कामय, कठोर हवा चरे तो चोर का मय, निर्घाति-इन्द धनुष या दण्ड ( सूयं किरण, 
मेघ व वायुका संघात) होतो दुर्भिक्ष, पररष्ट्‌ भय, रहं यृद्धयाकैतु दशनदहौतो 
राजां मे लड़ाई भौर निमंरुजल की वर्षाहो तो सात दिनमें सुभिक्ष तथा ग्रहण में 
उत्पन्न अशुम फर का नाश्च होता है ॥ १३९- १४३ ॥ 
समासत षरहिता मे कहा है 'परुषपवनाभ्रगजितविद्युत्परिवेषमुप्रकम्पाद्याः। 
साहान्तनं शुमा ग्रहणनिवत्तौ शुमा वृष्टिः (वृ. ५ भ° ६२ श्लो° महो 
टी० ) ॥ १३९-८२ ॥ | | 
| वृद्धगर्गाचायं जी ने मी कहा है “धयेन्दुग्रहनिर्मुक्तं सप्ताहान्वभवे यदि । पाशुवर्षोभ्- 
नाशः स्यान्नीहासे रोगवृद्धये ॥ नुपनाचाय भूकम्प उल्कामन्विविपत्तये । रोगाय परिवेषः 
स्याद्मयायैवा्सम्प्टवः ॥ विद्युद्गमंविनाश्ाय दिग्दाहोऽग्निविवृद्धये । निघतिन्द्रधनुदण्डा 
दुर्भिक्षाय भयाय च ।॥। पवनः प्रबलो रूक्षरवौ रोपद्रबसुचकः । सर्वोपद्रवनाश्चः स्यात्‌ 


१. बृ° सं ५ अ०९२ श्रो । २. ब्र सं० ५अ०९३ श्ो°। 
२. बु० सं० ५ अ० ६४श्रो०। ४. घ्र सं० ५अ० ९५ श्यो 9 । 
५. बण सं० ५० ६६ श्रो०। | 
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सम्यक्‌ वृष्टिमंवेद्यदि ॥ यद्‌ राहुचरितं प्रोक्तं चन्द्रग्रहुणभुचकम्‌ । तदेव सकर सूर्ये 
वेदितन्यं शुमाशुमम्‌' ( बु. सं० ५अ० ६२ श्छो० मटरो० दी° )।। १२३६-१४३ ॥ 
सं १६५४ घे सं० १६६३ तक प्रहुण सूची 
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इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनविरचिते 
सडग्रहे बृहद्देवन्ञरञ्जने चयस्विशं 


ग्रहुणकथनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३३॥। 
दस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष देत्ता पं० गयादत्त जी पुत्र ज्योतिषी पं रामदीन जी 
दास रचित ब्रृहंहं वज्ञरञ्जन नामक संग्रहं ग्रन्य का तेतीसरवां ग्रहण कथन नामक प्रकरणं 
समाप्त हृभा ।॥ ३३ ॥ | 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागतामिनवलुक प° केश्चवदेवचतुर्वदात्मज-मुररीधर- 
चतुर्वेदकरता त्रयस्विशतुप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्णा ।। ३३ ॥ 





अब आगे चौतीसवें प्रकरण मे ट्ष्त संवत्‌ के निणय को अतिचारके सथं 
बताते है । 

लुप्त संवत्सर~गुर सामान्यतया १ राधिमें १३ मास तक संचरण करतादहै। 
किन्तु घत्तिचारी होने पर उससे पिले ही शरुतं करके दुसरी रामे पुंव कर पुनः 
वक्री होकर उस रादिमें खौट कर जब नहीं आत्ताहै तो वह वषं लुप्त संवत्सर के नाम 
से पुकारा जातादहै। 

अतिचतार--मध्यम गति का उल्लंघन करके जब ग्रह्‌ नियत काक से पूवंही अभ्रिम 
राशिमें संक्रमण करतार तो भत्तिचारी कहुलाता है । यह्‌ भी एक दोष होता है । उसकी 
उपस्थिति मे कितने दिनों का त्याग शुम कामम करना चाहिए इस सबको विविध 
ग्रन्थो के शछाधार पर इसमे बताया गया है । 
वसिष्ठः-- 





वसिष्ट जी फे आधार पर 
सहजां गतिमासाद्य यद्यतीचारगो गुरः । 
अवरिष्ट पुवंराशि न प्रत्यायात्युपभुक्तये। १॥ 
कुम्भाच्चतुष्केतरगोऽतिचारी न पूवंराश्ि गुरूरेति वक्री । 
तदा विलुप्ताब्द इहातिनिन्यः सोमो्धवाजह्व.भवान्तराङे ।। २॥। 
तभव्योपभुक्तांशवक्रानन्तरितस्तथा 
मासेद्रीदशभिलृप्तसंवत्सर इतीरितः ॥३॥ 
षि वसिष्ठने बताया है कि यदि मार्गी गुर अतिचार वश्च दसरी रिम कुम्म 
मीन, मेष, वृष राधिको छोडकर जाताहै वथा पहुंच कर वक्री होकर पहिरी 
राधि मे अतिधारी अंशोंका मोग नही करतादै तो वह संवत्‌ लुप्त वषंके नामसे 
गंगाव रेवा नदीके मध्यमे होता है। यह्‌ अधिक निन्दनोय रहै एवं अन्तर्मावी अथो कों 
वक्री होकर न मोगने से १२ मासका दृप्त वषं होता है ॥ १-२॥ 
गगंः- 
गगं के भाधार षर 
समं व्रजन्देवगुरुयंदेव  भवेदतीचारगतिप्रयुक्तः 
तदा हि टृप्ताब्द इति प्रदिष्टः स्वसंहितायां च पितामहेन ॥ ४ ॥ 
गशचिायं जी ने बताया कि जब गुरुं समान गत्तिसे संचरणं करता हूुजा 
अतिचारी होतादहैतो प्त संवत्‌ होता है । एेसा पितामह ( ब्रह्या ) ने अपनी संहिता 
मे वणन कियाद ॥ | | | | 
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व्यवहार समुच्चय में कहा हैँ अतिचारगतो जीवस्तं राशि नैति चे्पुनः। रुप्त- 
संवत्सरो ज्ञेयो गर्हितः सवंकमंसु" ( मु° चि° १ प्र० ५३ टोऽ पी टी०)॥४॥ 
दौनकः-- 
शोनक जो के आधार षर 
"मासन्दोकान्दशकान्प्रभुञ्य रारोय॑दा रारिमुपेति जीवः । 
भुङ्क्ते न पूर्वं च पुनस्तदानीं न लुप्तसंवत्सरमाहुरार्याः ॥ ५॥। 
ऋषि शछौनकने बतायादहैकि१०या ११ मासोंमे गुरु जबरएक रालिका मोग 
क्र दसरी राशिमें जाकर पुनः पूवं राशिभोगन करेतो दुष्त संवत्‌ नहींहोता 
है ।॥ ५।। 
च्यवन ने कहा है मासाव्रु दरीकादज्च वा प्रभरुज्य राद्ेयंदा राधचिमुपेति जीवः। 
भुङक्ते न पूर्वं च पुनस्तथापि न टृप्तसंवत्सरमाहुरार्या' ( मु० चि० १ प्र° ५३ शखो° 
पी° टी० )॥५॥ 
कश्यपः-- 
कश्यपजी के आधार पर 
यदि भवेदततिचारगतिगुरुनं पुनरेति निजप्रथमस्थित्िम्‌ । 
भवति लुप्तसमा क्ञषकुम्भयोवृंषभवृदिचकयोयंदि न स्थितिः! ६ ॥ 
ऋषि फदयपजी ने बताया है मीन, कुस्म, वृष भौर वृश्चिक राशि को छोडकर जब 
गुरुअतिचारी होकर पुवं राशि में नहीं आता है तो दुप्त संवत्‌ होता है ॥ ६ ॥ 
मुहृतं गणपति मे कहा है देवपूज्योऽतिचारेण दक्लमासात्‌ पुरा यदि । राद्यन्तरगते 
भूयो ऋते कुम्मचतुष्टयात्‌ ॥ प्राग्राधियंदिनो याति दुप्तसंवत्सरस्तदा । गंगानमंदयोमध्ये 
देशः सोऽत्यन्तनिन्दितः' ( १५ अ० ६४-६१ श्लो० ) ॥ ६।। 
भृगु भ 
भृगु जी के आधार पर 
धने मीने वृषे कम्मे यद्यतीचारगो गुरुः । 
न तत्र कारलोपः स्यादित्याह गाख्वो मुनिः ।॥ ७॥ 
ऋषि भृगुजीनेकहाहं कि धन्‌, मीन, वृष, कम्म रारिमें गुरु जब अतिचारी 
होतादहैप्ो उसमे कारका रोप नहीं होता, एेसा गाङ्व ऋषिका वाक्यहै। ७।॥ 
गगं--- 
गगं जी के आधार पर 
स्वकं भवनमासाद्य यथ्तीचारगो गुसः। 
न तत्र काललोपः स्यादित्याह भगवान्यमः ॥ ८ ॥ 
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ऋषि ग्गं जीने बतायाहै कि अपने घर (धनु, मीन) मे आकर जब गुरु 
अतिचारी होकर पहिकी रशिमें नहींभाताहैषोकालकालोपन होने से दोष नही 
होता है ठेसा सगवात्‌ यमका वाक्यहै। ८ ॥ 
व्यासः-- | 
व्यास जो के आधार पर 
यदात्िचारं सुरराजमन्त्री करोति गोवृरिचकमीनसंस्थः ] 
नायात्यसौ यद्यपि पुवेराशि शुभाय पाणिग्रहणं वसिष्ठः 1 ९॥ 
व्यास जीते कहा कि वृष, वृदिविक, मीन राशिमे जब गुरु अतिचारी होकर 
युवं राशिं नहीं भमी अतादहैतोदेष न होने से विवाहादि दुम कमं करना 
चाहिए ॥ ९ ॥ 
प्राह्णरः- | 
| पराशर जी के आधार पर 
दशमासानन्तरमहानि कतिविद्गुरयंदा भुडक्तं । 
यद्यनायाप्पूवंक्षं तदा टुप्तसंवत्सरः प्रोक्तः | १० ॥ 
ऋषि पराशरने बताया है कि दस १० मसि वं कुछ दिन जब गुर किसी 
राशिका मोग करके अतिचार व्य दृसरी राशिमे जाकर लौटता नहींतो दुष्त 
संवत्सर होतादै॥ १०॥ | 
मनुः-- 
मनु जी के आधार पर 
अत्िचारगतो जीवो दशमासात्परं यदि। 
दिनानि कत्तिचिद्‌भुडक्तं न तदा लृप्तवत्सरः ॥ ११॥ 
क्षि मनु ने बतायादै कि जब गुरु १० मास्व कुछ दिन एकराशिका मोग 
करके ट्सरी राशि मेँ जातादै तो लुप्त संवत्‌ नहीं होता है ।। ११॥। 
गहुत॑तवे-- 
| मुहूतं तत्व के आधार पर 
एकस्मिन्वत्सरे जीवः स्पृशोद्रारित्रयं यदि। 
लुप्तसंवत्सरो नाम निन्दितः सवंकमंसु॥ १२॥ 
मूहृतं तत्व मेँ बताया है कि जब गुरु एक वषं में तीन रादियों का स्पशं करता 
 छृष्व संवत्‌ होता है । इसका समस्त शुम कामों मे त्याग करना चाहिए ॥\ १२॥ 
 यज्लोधरतन्त्रे-- 
यशोधर तन्त्र कै आचार पर 
एकस्मिन्‌ रविवर्षे गौरववषंद्रयावसानं चेत्‌ । 
त्यब्दस्पुक्षमेनमेव विदुप्संवत्सरं प्राहुः ॥ १३ ॥ 
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योधय तस्त्र में कहा है कि जब एक सौर वषंमेंदो गुर वर्षोका अन्त होता है। 
इसच्यि तीन राशि का स्पशं होने से लुप्त संवत्सर हीता है । १३॥ 
अन्यः- | प 
अन्य के आचार पर 
*अत्तिचारगतो जीवस्तं राशि नैव चेत्पुनः। 
लृप्तसंवत्सरो जेयो गर्हितः सवेकमंसु | १४॥ 
छर्न्यो का कहना है कि जब गुर अतिचारी होकर पुनः पृवं राधि में नहीं भवादहै 
तो ङुप्त संवत्‌ होता है । यहं समस्त कामों मे निन्दित वषं होता है।। १४॥ 
भयमपि दोषो यहेशे बृहस्पत्तिमानेन व्यवहारस्तद्देशविषयः । 
यह्‌ दोष भी जिस देशमे गुखुमानसे संवत्‌ का प्रचलन होता है वहीं पर निषिद्ध 
सानागयादै॥ 
तथा चोक्तम्‌-- 
गुरु भान संवत्‌ चलने के स्थान 
न्मदोत्तरभागे तु बाहुस्पत्येन वत्सरः। 
तस्यास्तु दक्षिणे भागे सौरमानेन वतेते ॥ १५ ॥ 
नमंदानदी के उत्तर मागमे गुरु मनसे संवत्‌ का र उसके दक्षिण मागमे 
सौर मानसे संवत्‌ का प्रचलन होता है ।॥ ११५॥ | 


दोष कं स्थान 
लृप्तसंवत्सरदोषस्तु पयोष्णीनमंदात्तटात्‌ । 
नान्यदेशेष्विति प्राहुवंसिष्ठात्निपराश्राः ॥ १६॥ 


पयोष्णी व नमंदा के तटवर्ती स्थानों पर ट्क्च संवत्‌ दोष होता है भौर अन्य देशों मे 
नहीं एेसा वसिष्ठ, अत्रि, पराशर का वाक्यदहै॥ १६॥ 
 अन्यत्रापि- | ~ 
अन्य के आधार परं भी | ध 
गर्गाचिमाण्डव्यपरादाराद्या भुग्बद्धिरःशौनककश्यपाद्याः । 
टुप्राब्ददोषं प्रवदन्ति मध्ये सोमोद्धूवायाः सुरनिम्नगायाः ॥ १७ ॥। 
धन्य गगं, अत्रि, माण्डव्य, पराशर, भृगु, अद्किय, शौनक, करयप आदि ऋषियों 
का कह्नादै किं नमदाव शद्खाके मध्यवर्ती देखो मे इसका ( रुप्तं संवत्‌ ) दोष 
होता दै।। १७॥ 


। १. भु चि०२प्र० ५२ ष्रो° पीण्टी०॥ । 


५२८ | चौतीसनां प्रकरण 


*रामाचार्योऽपि- 
रासदेवन्ञ के आधार पर 
गोजान्त्यकुम्भेतररारिचारगे नो पुवेराशि गुरुरेत्ति वक्रितः । 
तदा विलप्ताब्द इहा तिनिन्दितः शुभेषु रेवासुरनिस्नगान्तरे । १८ ॥ 

श्री रामदवन्न ने अपने मूहूतं चितामणि नामक ग्रन्थसरे बताया कि मेष, वष 
कुम्भ, मीन रारियों के अतिरिक्त आठ राशियों में अतिचारी गुरु वक्री होकर पहिरेकौ 
राधिर्पे नहींभातादहै तो लुप्तं सवत्सर दोषहोतादै। गंगा भौर रेवा नदीके बीच 
देशों मे प्त संवत्षर दोष होता है ॥ १८॥ 

गुरुने बतायाहै मेषे वृषे क्षे कुम्भे यद्तीचारगे गुरौ । न तत्र कालदोषः 
स्यादित्याह भगवा यमः' ( मु° वि० १ प्र° ५३ श्चो० पीन टी०)॥ १८॥ 

तथा ज्योतिविदामरण में कहा है मार्गी पुरोकषषा गदितोग्रधन्वनो द्विरािचारं कर्ते 
यदा तदा । दृप्ता चरत्‌ सापि निपादिक चरेज्चतष्टयं भद्धलसाधनी भवेत्‌ 
( सु° सि० १ अ० ५७ इखो० टी° सु० त०)।॥१८॥ 

इति श्रीज्योत्तिविद्गयादत्तात्मज रामदीनविरचिते सङ्ग्रहे 
 बृहुहवज्ञरञ्जने चतुस्तवरशं लृप्तसंवत्सर- 
निणंयप्रकरणं समाप्तम्‌ । 

इस प्रकार श्रीमान ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीननजी 
दारा रचित्त बृहुद्देवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का चौतीसवां टुप्तसंवत्सर निणंय 
प्रकरण समाप्त हुभा ॥ २३४ ॥ | 

इति श्रीभथुरावास्तव्यं श्वीमद्मागवतासिनवशुक पं ° केशवदेवचतुवं दात्मजमुरलीधर- 
चतु्वदङ्ृता श्रीधरी हिन्दी टीका चतुस्विशत्‌ प्रकरणस्य बृहद वज्ञरञ्जननामकसङ्‌ग्रहु- 
ग्रन्थस्य पृतिमगात्‌ ॥ ३४ ॥ 


१. मु° बि० १ प्रण ५२ श्ो°। 


अथ पञ्चप्रिशं अकाटबृष्टप्रकरणं प्रारभ्यते 
अब आगे पैतीषवें प्रकरण मे अकालवृष्टि कब होती है, इसके होने पर क्या-कव्या 
काम नहीं करना चाहिए इत्यादि को अनेक ग्रन्थों के वाक्य से बताते हैँ । 
वसिष्ठः^ 
वसिष्ठजी के आधार पर | 
अकाखवृष्टिप्रभवेस्तु दोषः करोति मृत्युं वरकन्ययोश्च । 
करोति मृत्युं बुभकार्यकतुंः चातुयंथा सवंगुणास्त्वशक्ताः ॥ १॥ 
तं वन्धवर्गाविषवर्िदग्धा अकालवृष्िप्रिभवः स दोषः । 
सीतावियोगप्रभवः सुदीघंः कोपो यथा दाथरथेदंशास्यस्‌ । २॥ 
विक्ेष--यहौ इन दोनो पदयो का पाठ ठीक नहीं है तथा अथं मी स्पष्ट नहीं होवा है 
वसिष्ठ संहिता में ठीक पाठ इस प्रकार है- 
अकालवृष्िप्रमवः सं दोषः करोति मृष्युं शुमकायंकतुः। 
धातुं यथा सवंगुणास्त्वशक्तास्तं बन्धु वर्गा विषव्ध दग्धम्‌ ॥ 
अकालवृष्टिप्रमवः सदोषः करोति मृत्युं वरकन्ययोश ।' 
सीतावियोगप्रभमवः सुदीघंः कोपो यथा दाश्चरथेदंशास्यम्‌ ॥। 
अर्थ--मकाख्वृष्ठि का दोष शुम कायंकर्ताकी भृत्यु करता है जैसे जहर वा अग्नि 
से जरे हुर जन की समस्त गुणोंसे सम्पन्च मी बान्धव वं रक्षा करने मे असमर्थं 
होते ह! 
अकालवृष्टि जन्य दोष विवाह मेँ वर-कन्याका मी मरण करने वालाहोताहै जैसे 
राम का सीता के वियोग से उत्पन्न क्रोध रावण का वध कर्ता हुभा था ।॥ १-२॥ 
अन्य अक्षालवृष्टि दोष 
भकालवृष्टिनीहारपरिवेषशरासना | 
लत्तापातादयो दोषाः शुभकायंविनाशदाः ॥ ३ ॥ 
असमय की वर्षा, पारा, मण्ड, इन्द्रधनुष, कत्ता, पात आदि दोष शुम कामको 
नष्ट करने वारे होते है ॥२॥ | 


च संम ३२अ० ०८.८६ शोर १ 


५३०  चैतीसर्वां प्रकरण 


कृत्यचिन्तामणौ-- 
 कत्यचिन्तामणि के जार पर 
मार्गान्मासास्रभृतिमुनयो व्यासवाल्मीकिगर्गा- 
दचेत्रं यावल्प्रवषंणविधौ नेत्तिकाकं वदन्ति, 
 नाङीस्त्याज्याः सुरगुरमुनिर्वातवृष्टेरकालो 
मासावेतौ न शुभफकरूदौ पौषमाघौ न शेषाः ॥ ४॥ 
क्रत्यचिन्तामणिं मे कह है--व्यास, वाल्मीकि, गगं ऋषि ने बतायाहै कि 
अगरहत से चेत्र तक वर्षपका समय नहीं होतादहै। सुरगुरु ऋषिने अकाल वर्षाके 
. आद शुम कमंके च्यि कछ नाडी स्याज्य बताई्ह। वायु भौर वर्षासे विदोष कर 
` पूष, माधमे अनिष्ट होतादहै शेषो मे नहींहोता।॥ ४॥ 
` देवज्ञवल्ल्मे- ` 
दैवन्न वल्छभ के आधार पर 
पौषादि चतुरो मासाः प्रोक्ता वष्टिस्त्वकालजा । 
व्रतं यात्रादिकं तत्र॒ वजंयेत्सप्तवासरान्‌ ॥ ५॥ 
देवज्ञ वल्लम नामक ग्रन्थमे बत्तायादहै कि पुससे चार मास तक ( पुस, माध, 
फाल्गुन, चत्र ) वर्षा होने पर असमय वर्षा कहराती है । इसके होने पर सात दिन तक, 
जनेऊ, यात्रादि शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ ५॥ 
। विक्षेष बात 
पौषे दिनत्रयं वर्ज्यं माघे चैव दिनद्रयम्‌। 
फाल्गुने दिनमेकं तु चेच्रे तु घटिकात्रयम्‌ ॥६॥ 
पुस वर्षा होने पर तीन दिनके, भाघमेदो दिनके, फाल्गुनमें एक दिनके 
शौर चत्रमें तीनघटीके बाद शुम काम करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
श्रीपतिः- | 
| ध्रीपतिजी के आधार पर 
सौदामिनीवषंण्गजतेषु नाकालजेषु प्रवसेन्नरेद्रः। 
आसप्तरात्रादुत दशनेषु दिव्यान्तरि्षक्षितिजेषु चैवम्‌ । ७॥ 
चायं श्रीपति ने कहा है कि बिजली, वर्षा, गजंना, त्रिविध उत्पात, मसमय में 
होने पर घात दिन कै पर्वात्‌ शुम काम करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


 शौनकः- [त 

शौनक जी के साधार पर | 
पौषादिमासेषु चतुषु वृषटिस्त्वकालजा स्यान्न हि तत्र यात्राम्‌ । 

= कुर्यान्नुपशचेत्कुरतेऽतिमोहास्प्रवत्तते शत्रुपराभिभूतः ॥ ८ ॥ 


बृह्ददवज्ञ रञ्जनम्‌ ५३१ 


ऋषि शौनकजी ते बताया है कि पौषादि चार मासौँमें वर्ष होने पर असामयिकी 
वर्षां कहराती है । राजा को इसमे यात्रा नहीं करनी चाहिए । यदि मोहवद्य वह्‌ 
रान्न पर चढार्ईकरदेतोरत्रुसे पराजित हयेकर वापिस ञओआतादहै।। ८॥ 
गगः- | 
गगंजी के आधार पर 
पीषादि मासचत्वारि वृष्टः प्रोक्ता त्वकार्जा । 
तत्र याचा त्रतारम्भं वजयेत्सप्त वासरान्‌ | ९॥ 
गगंजी ने बताया है कि पूस, माघ, फाल्गुन, चैत में वर्षा, अकालजां होती है । 
इसमे अर्थात्‌ इसके होने पर सात दिन के अनन्तर यात्रा, जनेऊ आदि करना 
चाहिए । ६ ॥ 
माण्डव्यः- 
। माण्डव्यजी के आधार पर 
तावत्प्याणादिषु भूपतीनामकाल्वृष्टिः प्रकरोति दोषम्‌ । 
यावदटवेत्सञ्चरतां जनानां तथा पशूनां चरणाङ्किता भूः | १० ॥ 
ऋषि माण्डव्यजीने बताया है कि राजार्थं की यात्रा आदिमे भकारवष्ठि का दोष 


तब तक रहता है जब तक मनुष्य तथा पशुओं के चने पर उनके पैर के चिह्न 
भूमि मे दिखाईदे।॥ १०॥ 


चण्डेदवरः-- . , 
| चण्डहवरजी के आधार पर 
वृष्टिः करोति दोषं तावन्नाकारसम्भवा राज्ञः । 
यावन्न भवति याने नरपश्ुचरणाद्किता वसुधा ॥ ११॥ 
आचायं चण्डेवरजी ते बतायारै कि राजाके किए असामयिकी वर्षका दोष 
तब तक नहीं होता है कि जब तक मनुष्य भर पशो के चरने पर उसके पैर अंकित 
नहो ॥ ११॥ - 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मज रामदीनन्योत्तिवित्कृते 
सङ्ग्रहे वृहुद्देवन्ञ रञ्जने पञ्चव्रिदां अकालवृष्टि 
प्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिवेत्ता पं० गयादत्तजी के पृच् ज्योतिषी पं० रामदीनजी 


दवाय रचित ब्रहद्देवज्ञ रञ्जन नामक संग्रह प्रन्थ का अकालवृष्टि नामक रपतीसर्वां 
प्रकरण सस्ति हुभा ॥। ३५ ॥ 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्नरीमद्मागवताभिनवुक प° केरवदेवचतुवदाह्मिज मुरखीधर- 
चतुर्वेदकृता पच्च त्रिशस्प्रकरणस्य बृहहवज्ञरल्जनसंग्रहग्रन्थस्य श्रीधरी हिन्द टीका 
परिपूर्णा ।॥ २५॥. | | | 





~ 4 + 
अथ षट्‌नरिशं त्याञ्यप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे द६ वं प्रकरणमे बयुमकार्योमे कया होनेपर युभका त्याग करना 
चाहिए, इसे विविध ग्रन्थो कै भाधार पर बतति है । 
ज्योतिष्प्रकाशे- | 
ज्योतिष प्रकाक्ञ के आधार पर 

+जन्माधिपवि लग्नेश्शचन्द्रभागंवमन्त्रिणाम्‌ । 
विरदिमल्वं जन्ममासौ जन्मभे जन्मवासरः।॥ १॥ 
दूनिमित्तं मनोभ्खं क्षयमासाचिमासकौ । 
मततजातकयोक्ष्वेव सूतकं ग्रहणस्य च।॥२॥ 
वरोत्पत्तिरजोमातुपित्रोः क्षयदिनं तथा । 
गण्डान्तवरितयः कालः सन्धिभंस्य तिथेस्तनोः ॥ ३॥ 

 भक्रान्तिपातो व्यतीपातो वैधृत्तिः परिघाद्धेकम्‌ । | 
भानोः सडक्रान्तिभोगश्च कुलिक चाद्धयामकस्‌ ॥ ४ ॥\ 
पक्ररैर्मक्तं॑ यत्तं भोग्यं सराहुशिखिधूमितम्‌ । 
धिष्ण्यं ग्रहणगं पपेविद्धं सौम्यस्तु पादतः ॥ ५॥ 
वृष्टिः क्रूरयुतं रग्नं लग्नेशो रपुमृत्युगः । 
जन्मतो नैधनेशस्तु लग्नेशो निधनोपगः ॥ ६ ॥ 

 जजन्मभाञ्जन्मखृग्नाद्रा = कग्नरग्नेशकाष्टकोौ । 
पापयोर्मध्यरुगेन्दुः क्षीणेन्दु: कूनवांशकः ॥ ७ ॥ 

“क्ररवारे पापहोरा दुष्टयोगग्रहोदूवः। 
तिथिवदिक्षयौ भानां नाडिका विषसंज्ञिकाः ॥ ८ ॥ 
वर्षायनतुंमासानां सन्धिवृष्टिरकाल्जा । 
होलाष्टसडग्रहो दोषः दशा गोचररिष्टजा ।॥ ९ ॥ 
रिक्तात्तिथिदंग्धदिनं त्तथोत्पन्नदिनक्तकम्‌ 
लन्तेकागंक्चण्डास्काखल्वेका च पञ्चकम्‌ ।॥ १० ॥ 
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मृत्युयोगोपग्रहृश्च यामिर््राशोऽष्टषड्विधः । 
षड्वगंः पापखेटानां भुगुः षष्ठः कुजोऽष्टमः ॥ ११ ॥ 
एते दोषाः समाख्याताः शुभकर्मणि गहिताः । ` 
ज्योतिष प्रका मे कहा है कि राली्च, कम्ने्, चन्द्र, भृगु, गुरु कै भस्त होने पर 
जन्म मास, जन्म नक्षत्र, जन्म वार, दुनिमित्त, क्षय, अधिक मास, जन्म-मरण सूतक 
तथा ग्रहण सूतक, ज्वर. रज, माता पिताका श्राद्ध दिन, तीनों गण्डान्त, नक्षत्र 
तिथि-लग्न का सन्धिकाल, क्ान्तिपात, ग्यतीपात, वैधृति, परिघाद्धं, सूयं का संक्रमण 
मोग, कुलिक, अधंयाम, जरुर ग्रहं से भुक्त, मोभ्य, राहु-केतु से युत, ग्रहणगत नक्षत्र, 
पापसे विद्ध होने पर, पणं वृष्टि ओर शुम विद्ध होने पर, चरण रीत्या वर्षा, पापसे 
युत छण्न, लगने ६ यामे, रायि से अष्मेश ६! ८े, लगेश्च ८ में, जन्मराधिया 
रग्न से लगन रुगे अष्टम मे, पाप के मध्यमे कमन, चन्द्रमा, क्षीणं चन्द्रमा, पाप 
ग्रहं का नवां, क्रूर प्रहुका वार, पाप होरा, दुष्ट योग ग्रहजन्य. तिथि क्षय-वुद्धि, 
विष संज्ञक नक्षत्रों की घटी, वषं, अयन, ऋतु, मास को सन्धि, असामयिक वर्षा, 
होचिकाष्टक, संग्रह दोष, अरि्टज दशा, रिक्ता तिथि, दग्ध दिन, जन्म दिन, क्षत्र, 
र्ता, एकागंर, चण्डास्व्र, काक्वेला, पंचक, मृत्युयोग, उपग्रह्‌, जामित्र, षडष्टक, 
 षडवगं भँ पाप प्रहु, छठे शुक्र, आवें मंगल ये दोष कहै जातेर्ह। इन्हं शुभ काममें 
त्यागना चाहिये । १-११२ ॥ 
| दोष होने पर कायं नाम से फलक 
। एते दोषा विवाहे तु वैधव्यं भद्खमाह्वे ॥ १२॥ 
स्विद्यारम्भे च मूखंत्वं या्ायां निष्फर स्मृतम्‌ 1. 
ञ्व्रते च क्म॑वाह्यत्वं रोगं च क्षौरकमंणि॥ १३॥. 
नवान्नप्राशने मान्दं गृहारम्भे सुखक्षयम्‌ । 
ष्देन्यं गुहुप्रवेशे तु वन्ध्यत्वं गभंशोधने ॥ १४॥ 
करषिकरमंणि वैफल्यं ग्रामकाये नृपो परः) 
“राज्यनाशं प्रतिष्ठायामग्न्याधानेऽग्निनाशशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
पटाभिषक्रे दारि हानिर्वाणिज्यकमंणि । 
ष्विरोधः स्वामिसेवायां हरणं च विभूषणे ॥ १६ ॥ 
दारि मरणं हानिः सवंकायें विदुंधाः ॥ १७ ॥ 
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ये उक्त दोष यदि ` विवाहम होते हैतो कन्या का वंधन्य, युद्ध में पराजय 
विद्यारम्म मे मख॑ता, यात्रा में अमीष्ट की भसिद्धि, जनेऊमें कमं से बाह्यता. क्षौरमें 
रोग, नवीन अच्च ग्रहण में मन्दाग्निता, गृहारभ्म में युख का नाद्य, गृह्‌ प्रवेश्च मे हीनता, 
सीमन्त पसवन परे वन्घ्यापन, खेती मे फलहीनता, ग्राम कायं मेँ परवद्यता, प्रतिष्ठा में 
राज्य नाय, अग्न्याधान में लगिनिका नाचः पदटूामिषेकमे दरिद्रता, व्यापारमें हानि, 
नोकरी पे विरोध, अरुद्कार मे हरण मय. भौर दरिद्रता, भरण, समस्त शुभ कामों 
मे हानि होतीदै, एेखा विद्वानों ने बाया है ।॥ ११२-१७॥ 
अथ पृथक्‌ फलम्‌- 
अब आगे वहीं पर लिखित अकूग अलग फ को बताते है । 
 तत्रव- | 
` जन्माधिपादि के अस्त, बाल्य, वृद्धत्व.मे फल 
जन्माधिपविरूग्नेदाचन्द्रभागवमन्त्रिणास्‌ । 
अस्ते बाल्ये च वृद्धे च शुभकर्ता विनद्यति ॥ १८ ॥ 
 राल्लीश, र्मनेश, चन्द्र, दक्र, गुरु के अस्त, बाल्य. वृद्ध कालमे कोई शुमकाय 
करतादहै तो उसका मरण होतादहै॥ १८५॥ [ 
जन्म नक्षत्र-तिथि-मास-लग्न से फल 
` जन्मक्षे सुखहानिः स्यात्कलिजंन्मत्तिथावपि । 
जन्ममासे भयं घोरं जन्मरुग्नं शुभावहम्‌ ॥ १६॥ “^ 
जन्म नक्षत्र मे गुम कायं करने पर सुख का नाद्य, जन्मतिथि मे कलह, जन्म मासमे 
घनघोर मय भौर जन्म लभ्नमे शुम होता है ॥ १९॥। 
दुनिमित्त, मनोभग, क्षय, अधिक मसमेंफुल 
दुनिमित्ते मृति विन्यात्‌ मनोभद्खमसिद्धिता । 
गात्रभङ्धः क्षये मासे विग्रहस्त्वधिमासके ॥ २० ॥ 
दुनिमित्त दोष में शुभ कायं करने पर मरण, मनोमेण मे असिद्धि, क्षय मामे 
दरीर भङ्कता भौर अधिक मासमे लडाई होती है ।॥ २० ॥ 
ध ग्रहण-जन्म-मरण युतक भे फल 
शुभकमकृतो मृत्युम तिजातकमूतके । 
 हानिमृत्युभयं कतुः सूतके ग्रहणस्य च ।॥ २१॥ 
मरण या जातक के सुतकमें लुम कायं करने परकर्ताकी मृत्यु भौर प्रहणके 
सूतक मे शुम काम करने प्रर हानि या मृत्यु मयहोतादै।॥ २१॥ 
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` रजोदत्ति व माता-विता भाद्ध भं फल 
रजोत्पत्तौ मृति विन्द्ाद्रोगं पित्रोः क्षयेऽहुनि ।। २२॥ 
स््रीके मासिक धममे शमक्राम करने प्र भरण ओर माता-पिता श्राद 


दिनि में केरने पररोगहोतादहै।॥ २२॥ 
अब ` आगे कश्यप संहिता के आधार प्र अलग अक्ग दोषोंमे कायं करने के 


फल को बताते हे । 


करयपसंहितायाम्‌- 
वं -मयन-नास-ऋतु-तिथि-नक्षत्न सन्थि में फल 
"वत्सरायनमासतुंसन्धिर्दन्यप्रद शुभे । 


तिथिसन्धौ मनस्तापो धिष्ण्यसन्धौ महद्भयम्‌ ॥ २३॥ 
क्यप संहिता में बताया है कि वर्ष-अयन-मास-ऋतु सन्धिमें युम काम करने पर 
दन्यता, तिथि सन्धिमें मनमेंदुःख मोर नक्षत्र सन्धि मे भधिक भय होता है। २३॥ 
योग-लगन-सन्वि ओर त्रिविध गण्डान्त में फल 
्योगसन्धौ श्रमस्तीव्रो रकग्नसन्धौ सुखक्षयः। 
तिथिरगनभगण्डन्ते कायंनाश्षतिमृंतिः । २४ ॥ 
गोग सन्धिमेंचुभ काम करने पर तीव्र रम, रग्न सन्धिमे सुख का विनाश्य 
तिथि गण्डान्तमें कायं का विनाश, लगन गण्डान्त में क्षति तथा नक्षत्र गण्डन्तमें 


मरण होता है ।॥ २४॥ 
करान्तिसाम्य-व्यतोपात-वेधृति-परिधा्धं में फल 


क्रान्तिसाम्ये मृतिः कतुंग्यंतीपाते कुलक्षयः । 
अवेधुतौ जीवहानिः स्यात्परिघाद्धं च रोगदम्‌ ॥ २५॥ 
क्रान्ति साम्य दोषमें शुम कामकरनेसेकर्ताका मरण, व्यतीपात्मे क्रुरुकां 
नाश, वेधृति में जीवहानि भौर परिधाधं दोषमें रोग होता है २५॥ 
सुय संक्रास्ति-कुलिक-यमघंर में फल 
 भकंसङ्क्रास्तिभागेषु मृत्युरेव न संशयः। 
कुलिक मरणं विन्याद्यमघण्टेऽथनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
सुयं संक्रमणमें शुभ कायं करने पर निःसम्देह मृत्यु, करुलिकमे मरण भौर 
यमघंट दोष मे युम काम करने पर धन का नाय होताहै। २६॥ | 
यामार्धं-कालवेला-धूमित-दरध नक्षत्र मं फढ 
यामार्धे कायंहानिः स्याक्ताख्वेलाभयं मृतिः । ` 
धूमिते मे भवेद्न्याधिः दग्धे कार्यं न सिद्धति ॥ २७ ॥ 
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यामाद्धं दोषमें शुभम कराम करने पर कायं काना, काल्वेलामे मय, मृल्यु, 
धूमित नक्षत्र मे व्याधि ओर द्ध नक्षचमे शुम ञाचरणसे कायं की अविद्धि 
होती है ।। २७।। | 
ज्वलित-विद्ध नक्षत्र, भद्रा, प्रहुण नक्षत्र में फल 
^ज्वकिति मृत्युरेव स्याद्िद्धे विध्नं समादिशेत्‌ । 
विष्ट्यां भ्रंशो भवेन्नूनं ग्रहुणक्षे पराभवः ॥ २८ ॥ 
ज्वलिति नक्षत्रमें शुभम काम करने पर म॒त्यु, विद्ध नक्षत्र मे विषघ्न, मद्रा मे अव्य 
 भ्रेखता नौर ग्रहृण के नक्षत्र मे तिरस्कार होतादै।२८॥ 
रुगन-अष्टम-चतुथं-व्यय मे पाप का फल 
र्क्गने क्रूरयुते नाशो चाष्टमे च तनोः क्षयः । 
चतुर्थं जायते वेरं जन्माद्धात्‌ व्ययगे व्ययम्‌ ॥ २९ ॥ 
छन पापसे युत होने पर शुभ कमं करने से नाद्य, अष्टम मे शरीर का क्षय, चतुथं 
मे शत्रुता ओर बारह पाप ग्रह होने पर घुम कायं करने से व्यय होता ह ॥ २९ ॥ 
अष्टम-लगन में पाप व षष्ठस्य ठग्तेश का फल 
जन्मन्यष्टमगः क्रूरो मू्युदयो यदि रुग्नगः | 
षष्ठे लग्नाधिपो नूनं स्वयमेव रिपूभवेत्‌ ॥ ३० ॥ ` 
सष्टम व कमन में पाप ग्रह होने पर शुम कामकरनेसे मत्यु भौर ख्मनेयछ्ठेमें 
होने पर शुम कमं करने से स्वयं सब काशत्रुहोता दहै 11 २३० ॥ 
अष्टम-व्ययस्थ पाप व पाप कतरी-समांश मं फल 
अष्टमो मृत्युदरचेव ग्ययगो व्ययकारकः | 
विघ्नं स्यात्पापकतंर्या समांशे मरणं ध्रुवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अष्टम में पाप ग्रहं होने पर मरण, व्ययस्थ में अधिक व्यय. पापकतरीमें विध्न 
ओर समनवां् मे निश्चय मृत्यु होती है ॥ ३१॥ | 
क्षीणचन्द्र, कुत्सित नवांश, ऋरवार व होरा मं फल 
क्षीणेन्दौ दीघं रोगः स्यात्कुनवांदे तथेव च | 
क्ररवारे महाक्रोधं क्रूरहोरा विरोधिनी ।३२॥ 
| क्षीणचन्द्रमा मे कम्बी बीमारी, कुत्सित नबांश मे मी वही, पाप वार में अधिक 
क्रोध भौर पापकीहोरामें विरोधहोतादै॥३२॥ 
| तिथि नक्षत्र वार जन्य दुष्ट योष-कुमुहतं, कुह में फल 
मिथ्याभिदूषणं दुष्टयोगे तिथिभवारजे। 
कमुहूतं त्वनिष्टं॒॑स्यात्कुहूविघ्नकरी स्मृता ॥ ३२३ ॥ 


१. ज्यो० नि° \८पु० १० इ्छो०। २. ज्यो० नि० ६८ पण १४ इलो° । 


बरहर वन्न रञ्जनम्‌ ५३७. 


तिथि-नक्षत्र-वारजनित दृष्ट्योग मे शुमारम्म करने पर क्ृढा आरोप, कुमूहतं मे 
अनिष्ट ओर कृहूमें शुम काम करने पर विष्नहोतादहै।। ३३ ॥ 
तिथि वुद्धि क्षय-विष नाडी-अकाल्व्टि में फल 
तिथिवृद्धिक्षये हानिविषनाडचां विषाधूयम्‌ | 
भकाखवृष्िदोषह्च रोगशोकमयप्रदः ॥ ३४॥ 
तिथि कै घटने-बहृने पर हानि, विषधटी मे जहुर से भय ओर अकारीन वर्षामें 
शुभ कम करने पर रोग-श्ोक ओर मय होत्ता है ॥ २४ ॥ 
होलाष्टक -संग्रहु-गोचर-दश्चा अरिष्टं 
होल्टके विपत्तिः स्यात्‌ सङ्ग्रहं दीघं रोगक्ृत्‌ । 
व्यस्षनं गोचरारिष्ठे दशारिष्टे च बन्धनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
होकष्टकमे शुम काम करने पर विपत्ति, संग्रहं दोषमें लम्बी बीमारी भौर 
गोचर व दशा अररिष्टमे शुम-कमं करने से बन्धन ( जेर ) होता है ।॥ ३५ ॥ 
रिक्ता तिथि-दग्च तिथि, उत्पातय नक्षत्र भें एल 
रिक्तायास्‌ च तिथौ कायकर्तुः कार्यं न सिद्धचति । 
दग्धे दग्धं भवेत्कायंमुःपातक्षंमनिष्टदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रिक्ता तिथिमें युभारम्म करने पर कर्ताके कायं की असिद्धि. दश् मे दश्धता 
ओर उत्पात के नक्षत्रमें शुम कायं करने से भनिष्टहोतादहै॥ ३६॥ 
लत्ता-पं चक-चण्टायुधच -एकार्गल में फल 
"लत्तायां वाहुनात्पातः पञ्चके भयरोगकृत्‌ । | 
 चण्डायुघेऽसृजं दुःखं वेरमेकागंले ककि: ॥ ३७॥ ` 
रन्ता दोष में शुम काम करने पर सवारी से गिरना, पंचक में मय व रोग, चण्डा- 
युधमें रुधिर, दुःख वैर भर एकागंरु दोषमे शुमकम करने पर कलहं होता 


है ॥ २७ ॥ 
मृत्यु योग-उपग्रहु यामिन्नावि दोष में फल 


मुत्युयोगे भवेन्मुद्युस्तथेवोपग्रहे मृतिः । 
यामित्रादिषु दोषेषु वेरं चाप्यनपत्यता ॥ ३८ 1 
मृत्यु योग दोष में शुम काम करनेपर मरण, उपग्रहुमें मृत्यु भौर यामित्रादि 
दोषों मे शुम काम करने पर छतरुता व संतान हीनता होतीरह ॥ ३८॥ ४ 
अन्य स्थिति में फल 
खग्नादष्टमषष्ठस्थो मूत्युकारी न संज्लयः। 
, धडवगे पापखेटानां भृगौ षष्ठे कुजेऽ्टमे । 
कायंसिद्धौ महाविघ्नं भवेत्तत्र न संशयः ॥ ३९ ॥ 


१. ज्यो. नि. ६८ प° ८ श्लो ० । 


५३८ ऋत्तीसर्वां प्रकरण 


कभ्न से छठे, आठवें पाप ग्रहं होने पर शुभारम्म होने से अवश्य मरण, पाप ग्रहं के 
षड्वग मे, छटठे शुक्र, अष्टमस्य मौममे निःसन्देहं काम की सिद्धि मे बडे विघ्न होते 
है ॥३९॥ 
ब्रहाषिर्ंहितायाम्‌-- 
ब्रह्मषि संहिता के आधार पर दोष 
"परिविषं दिग्धूमं दिग्दाहं दुदिनं च नीहारम्‌ । 
निघतिं ग्रहयुद्धं प्रतिमास्वेददशंनं महीकम्पम्‌ ।। ४०॥ 
 र्रात्रौ सुरेन्द्रचापं सन्ध्यायामासंनं हिवारावम्‌ । 
उल्कापतनं दिवसे देशादेर्नादरानं जगदुः ।। ४१ ॥ 
ब्रह्मि संहिता में बत्रायां है कि मण्डल, दिग्धूम, दिग्दाहं, दुर्दिन, कुहरा, निर्घात 
ग्रहु युद्ध, मूति से पीना आना, मूचलन, रात में इन्द्र धनुष, सन्ध्याकार में जोर-जोरसे 
सियारो का बोलना, दिन में उल्का पात होने पर देशादिका तश होता है ॥४०-४१॥। 
तारदः-- | 
नारद जी के आधार पर 
उपञ्चाद्धशुद्धिरहितो दोषस्त्वा्यः प्रकीतितः। 
उदयास्तशुद्धिरहितो द्वितीयः सूयंसङ्‌ क्रमः ॥ ४२॥ 
ततीयः पापषडवर्गो भुगुः षष्ठः कुजोऽष्टमः । 
गण्डान्तकतरीरिफषटुकेन्दुख्व सङ्ग्रहः ॥ ४३ ॥ 
“दम्पत्योरष्टमं रूग्नं राशिविषघटी त्तथा। 
दुमुहुर्तो वारदोषो खान्‌ रिकसमाङ्घिमे ॥ ४४ ॥ 
"ग्रहणोत्पातभं करूरविद्धक्ले करूरसंयुतम्‌ । 
कुनवाशो महापातो . वेधृतिर्चेकविशतिः ॥ ४५॥ 
एते प्रोक्ता महादोषा वजंनीयाः प्रयत्नतः । 
यदि मोहाक्छृतं कमं तदा विध्नं भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋषि नारद जी ते बताया है कि प्रथम पश्चाङ्ध शुद्धि रहित दोष, दूसरा उदयास्त- 
शुद्धि रहित, तीसरा पापों का षड्वगं, षष्ठस्य शुक्र, अष्टम मे मोम, गण्डान्त 
कतरी, १२।६ में चन्द्र संग्रह दोष, वर कन्या का ष्टम छम्न व राचि, विष घटी, ` 
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हदे वजञरञ्जनम्‌ ॥ १३९ 


दूमु हृतं, वारदोष, खा्जूर, क्रान्ति साम्य, ग्रहण व उत्पात का नक्षत्र, क्रूर ग्रहुसे 
विद्ध व युत नक्षत्र, कुत्सित नर्वांश, वैधृति ओर इकोसवां नक्षत्र ये सब मह्यदोष होते 
है। इनका शुम काममे त्यागं करना चाहिय । यदि कोई मोह वश शुम कायं करता 
भीदहै तो अवश्य ही अधिक विघ्न होतेह ।। ४२-४६॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मज रामदीनज्योतिविक्कृेते सङ्ग्रहे बृहहेवज्ञरञ्ने 
षट्त्रिरां त्याज्यप्रकरणं समाप्तम्‌ । 

इस प्रकार श्रीमाच्र ज्योतिवत्ता पं० गयादत्तजी के पत्र प° रामदीनजी द्वारा 
रचित ब्हदरदवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का छन्तीसवां त्याज्य नास वाला प्रकरणं 
समाघ्ठ हुमा ।॥। ३७ ॥ | 

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्‌मागवतामिनवशयुक प० केशवदेवचतुवंदात्मजमुरखीधर- 
चतुवंदकृता षट्त्रिशतप्रकरणस्य ध्रीधरी हिन्दी टीका समाक्िमगात्‌ ॥ ३६ ॥ 


| 


अथ सपत्चिशं वज्येकाटप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे स तीसवें प्रकरण मे वज्यं समय को विविध ग्रन्थों के वावयों से बताते है । 
 शौनकः- | 
शौनक्जी कं आघार पर 


गुर्वादित्ये व्यतीपति वक्रातीचारगे गुरौ। 
नष्टे शिनि शुक्र वा बालवुद्धेऽथ वा गुरो॥१॥ 
पौषे वचेत्रेऽथ वर्षाभु हायनाधिकमासके। 
केतुद्गमे निरंशेऽके पसिहृस्ये देवमचन्त्रिणि ॥ २॥ 
विवाहूव्रतयात्रादि पुरहम्यंगुहादिकम्‌ । 
श्लौ रविद्योपविद्यां च यत्नतः परिवजंयेत्‌ ।॥ ३ ॥ 
ऋषि शौनकजी ने बताया दै कि गुरवादित्य, व्यतीपात, वक्र व गुर कै अतिचार, 
शीणचन्द्र, शुक्र गुर का बारत्व-वाद्धेक्य, पस, चैत, वर्षा, देव शयन, अधिकमास, केतु उदय, 
संक्रमण तथा विहस्य गुरु में विवाहं, यज्ञोपवीत, यात्रादि, नगर, महल, घर, क्षौर, 
विद्या भौर उपविद्याओं का श्याग करना चाहिए ॥ १-३ ॥ 
| उल्कादि पतन सें व्याज्य दिन | 
उल्कापातेन्द्रचापप्रबरुघनरजो धूमनिर्घातविचुद्‌- 
वष्प्रत्यकंदोषादिषु सकलबुधैस्त्याज्यमेवेकरात्रम्‌ । 
दुःस्वप्ने दुनिमित्ते ह्यश्ुभफरहदयो दुमंनो श्रान्तबुद्धौ 
चौरे मौञ्जीनिबन्धे परिणयनविष्ौ सवंदा त्याज्यमेव ॥ ४ ॥ 
उल्का पतनः. इन्द्रधनुष, प्रवर मेध या जोर की धी, धूम, निर्घाति, विजली, 
वर्षा, प्रत्यकं दोषादि मेँ समस्त पण्डितो ने एक दिनि का तयाग बाया है 1 दुःस्वप्न, 
दुनिमित्त, पपसे इष्ट, दुमंन अर भ्रमि बुद्धि होने पर चौल, जनेऊ, विवाहं कमी 
नहीं करना चह्एि ॥ ४॥ 
गग-- 
गर्गाय के आघार पर 
दिग्दाहे दिनमेकं तु ग्रहे सप्तदिनानि तु। 
भूकम्पे च समुत्पन्ने त्र्यहमेव तु वजयेत्‌ ॥ ५॥ 
गर्गाचायं ने बताया है कि दिण्दाह मे एक दिन, ग्रहण मँ सतत दिन भौर मृकम्प 
होने पर तीन दिनका त्याग करना चाहिए ॥ ५॥ 


बृहुह्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ | ५४१ 


अन्य 
उल्कापाते त्रिदिवसं धूमे पञ्च दिनानितु, 
वज्रपाते चेकदिनं वजंयेत्सव॑कमंसु ॥ ६॥ 
उल्का पतन मे तीन दिन, धूमितत.मे पांच दिन ओर बिजली गिरने पर एक दिन 
समस्त कामों मे छोडना चाहिए |} ६ 
 वसिष्ठटः- 
दसिष्ठजी के आधार पर 
"सवेधुतिविष्टिरथाष्टमेन्दुः सपातयोगः परिघाद्धंमाद्यम्‌ । 
तिसोऽष्टकाश्चोक्तनिसगंदोषाः सवत्र वर्ज्यः खलु मङ्कटेषु । ७॥ 
ऋषि वसिष्ठने बतायाहैकि वैधृति, मद्रा, भ्यतीपात, परिघाधं का पहिला 
हिस्सा भोर ३८ उक्त दोषों का मङ्कु कायं में सवंदा व्याग करना चाद्िए। ७॥ 
भास्करादिषु योगेषु ये मुहूर्ताश्च निन्दिताः । 
विवाहादिषु तैः वर्ज्या अपि लक्षगुणेयुंताः।॥ ८ ॥ 
भास्करादि योगों मजो निन्दित महतं रह विवाहादि शुम कामों में उनका कख 
गुणों से युक्त होने पर मी त्याग करना चाहिए ।। ८ ॥ 
ष्दोषो महापात्त इति प्रसिद्धः सवेधृतो हन्ति वधूवरं च । 
तं रक्षितं रग्नगुणास्त्वशक्ताः स्वबान्धवास्तेऽशनित्तोपघातात्‌ ॥ ६॥ 
वैधति के साथ महापात नामक दोष वध्‌ वरका नाश्च करताहै। उसकी रक्षा ` 


करने में रग्न के गुण टेषे हौ समथं नहीं होते हँ जेसे ब्रजग्रहार से घायल को बचाने में 
उसके वान्धव । 


बृहुस्पत्तिसंहितायाम्‌- 
बृहस्पति संहिता के आधार पर 

दिग्दाहे वा महादारूपत्तने वाम्बुवषंणे। 

उल्कापाते महापाते महाशनिनिपातने ॥ १० ॥ 

अनभ्रेऽशनिपाते च  भूकम्पपरिवेष्टयोः । 

ग्रामोपान्ते शिवारब्दे दुनिमित्ते न शोभनम्‌ ॥ ११॥ 

बृहस्पति संहिता में बताया है कि दिग्दाह, महावृक्ष का पतन, वर्षा, उत्का पततन, 
महयपात, बच गिरने पर, विना मेघ के बिजली पतन, मूकम्प, मण्ड, गांव के पास 
सियारों का रोना ओर दुनिमित्त में शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ १०-११३॥ 
प्रकारान्तर 
केतवो यत्र हृयन्ते सधूमा वा पृथक्‌ द्वयोः । 
ग्रहाणां ग्रहणे चैव वजंयेहिनिसप्तकम्‌ ॥ १२॥ 


१. व० सं० ३२ अ० १६ श्छो०। | २..व० सं० ३२ अ० ३ दरो०। 
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जिस स्थान पर धूमे सथया विना धूमकेकैतु का उदय होता है तथा सूयं 
चन्द्रमाका ग्रहण होतादहैतो वहां पर सात दिन तक दुम काम नहीं करना 


चाहिए ।॥ १२ ॥ 
| | प्रकारान्तरं 


युद्धे प्रहाणामन्योन्यं निर्घति वा कुंकम्पने । 
महोत्पात्तयुते काले सप्तरात्रं . शुभं त्यजेत्‌ ॥ १३॥ 
ग्रहों के पारस्परिक युद्ध, निर्घात, मकम्प भौर महापात युक्त काल पे सात दिन 
तक शुम काम तहीं करना चाहिए ॥ १३ ॥ 


पुनः त्याग 
नृपो वा ॒नुपमन्त्री वा देवज्ञो वा महान्मृतः | 
पुरोहितोऽथ वा विद्वान्‌ भिषग्बा नुपसेवकः ॥ १४ ॥ 
यज्वा वा वेदविद्रान्‌ वा यतिर्वा संयतेन्द्रियः 
यत्र देदो मृतो ग्रामे सप्ताहं वजंयेच्छभान्‌ ॥ १५ ॥। 
जिस देश में यारगव में राजा, राज सचिव, ज्योतिषी, महापुरुष, पुरोहित, पंडित, 
चैद्य, राजसेवक, हवन कर्ता, वेद का विद्वान्‌, संन्यासी अथवा जितेन्द्रिय कामरण होता 
दै, वहां सात दिन तक शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ १४-१५ ॥ | 
अथ मासे शन्यराशयः- 
धब आगे मास में शून्य तिथियों को ज्ञानमञ्जरी के वाक्यां से बताते है। 
ज्ञानमञ्चर्याम्‌- 
. ज्ञानमञ्जरी कं आधार पर मास मं शून्य तिथि ज्ञान 
` द्वितीया धनमीनेषु चतुर्थी वृषकुम्भयोः ¦ 
मेषकक्टयोः षष्ठी कन्यामिथुनगाष्टमी ॥ १६ ॥ 
दरामी वृहिचके सहे द्वादशी मकरे तुले।. 
एताश्च तिथयो दग्धा वजंनीयाः प्रयत्नतः ॥ १७॥। 
विवाह च्यते कन्या यात्रायां मरणं ध्रवप्‌ | 
कृषिकेमेणि रान्यत्वं तिथौ दग्धे फर वदेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्ञानमजञ्जरी मेका दै कि पौष-चतमें द्वितीया, जेठ, फागुन में चतुर्थी, वे्ाख- 
सावनमे षष्ठी, क्वार-आषाढ में अष्टमी, अगह्न-मादोमें दल्मी, माचघ-कातिकमें 
दादसी ये तिथिय दग्ध होती । शुभ काम में इनका प्रयत्नसे त्याग करना चाहर 
इनमें विवाहं करने पर कन्या की मृत्यु, याघ्रामें अवश्य भरण भौर खेतीकेकाममें 
श॒नग्यत्ता होती है । यहु दग्धा तिथि का फल कटू ॥ १६-१८ ॥ 


ृहदव्रञ्जन मु ५४३ 
वसिष्ठः- 
वसिष्ठ के आधार पर 
एकान्तरा दिनकरे तिथयो द्वितीया पूर्वाद्धनुःशफरयोवंषकूम्भयोर्च । 
कजियोकच मिथुनावलयोमुगेन्द्रकौप्योस्तुलामकरयोड्व मवन्ति दग्धाः ॥१२॥ 
क्षि वसिष्ठने बताया है कि धनु मीनके सूयं में ह्ितीया, वेष कम्ममे चतर्थी 


ककं मेष में षष्ठो, मिथुन कन्या में अष्टमी, सिहं वृदिचक के सूयं मे दशमी, तछा मकर के 
सुयमे दादी तिथि एकन्तर से दश्वा होती है। १६॥ 


बृहस्पत्तिः- 
 बृहश्पतिनजी के आधार पर | 
जीवर्षौ द्वौ द्वितीयायां चतुर्थ्यां घटतावुरी | 
षष्ठयामाखेयमेषौ च बुधक्षेत्रेऽष्टमीयुते ॥ २०॥ 
को पिरसिहौ दशम्थां च द्वाददयां मृगजीवभौ । 
इमे मृत्युप्रदा योगा ग्ने तिथिषु शोभने ॥ २१॥ 
बृहस्पति जी ने बताया है करि घनु, मीन के सूयं मे द्वितीया, कूम्म वृष में चतुर्थी, 
ककं मेष मे षष्ठी, मिथुन कन्या भें अष्टम, सिह वृिचिक भ दशमी भौर तुला-मकर में 
द्वादयी तिथि दण्धा होतीहै। ये योग तिथिमेया इष्ट छग्नमें होतो मरण 
होता है ॥ २०-२१ ॥ 
वसिष्ठः-- 
दरध तिथियों मे कायं का फल वसिष्ठजी के आधार पर 
~ मासदरधासु तिथिषु कृत्तं यन्मङ्खखादिकम्‌ । 
तत्सवं नाशमायाति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ।। २२॥ 
अस्यापवादमाह बृहस्पतिः। 


ऋषि वसिष्ठने बतायाहै कि मास दग्ध तिथियों मेंजो मांगलिक काम करतादै, | 
उसका एेसे विना होवा रै जंसे गर्भी मे बरसाती नदो नश्हो जाती ह ।॥-२२॥ 


वृहस्पति ने इसका अपवाद कहा है । 
भथ पक्षद्छिद्रास्तिथयः- 
ज्योतिषचिन्तामणो- 
ज्योतिष चिन्तामणि के आधार. पर पक्षिव्र तिथि ज्ञान 
“तिस्तु युग्मा खलु पक्षरन्ध्रं मवेदद्वितीयां दशमीं च हित्वा । 
ईशश्च तासां विषमा वरिष्ठा स्मृता मुनीन्द्रनंवमीं विहाय )। २३॥ 
ज्योतिष चिन्तामणिमें बताया है कि दोनों पक्षोंकी सम त्तिथियां द्वितीया वं 
दशमी को छोडकर पक्षरन्घ्र होती है तथा नवमो को त्यागकर अवशिष्ट विषम तिथियाँ 
श्रेष्ठ होती है । २२॥ 


१. ज्यो. नि. २६ पृण २५ ्छो०। २.अ्यो. नि. ३६ पृऽ २६ ९लो०॥. 
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| रािवज् अशुभ तिथियाँ 
*आदाङ्वतखः क्रियपवंकानां मेषाच्चतर्णामिह्‌ पञ्चमी स्यात्‌ । 
परापरेषां परतस्तथेव सक्ररराशेरद॒भा तिथिः स्यात्‌ । २४॥ 
मेष, वृष, मिथुन, कक इनकी क्रम से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी ओर चारों 
की पच्चमी तिथि तथा सहु, कन्या, तुरा, वदििक, रारि की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 
क्रमसे व सिहादिचारोकौ दज्चमी तिथि भौर धनु, मकर, करुम्म, मीन राथियोंकी 
क्रम से एकादशी, द्वादशा, त्रयोदशी, चतुदंशी एवं धनु आदिचारोंकी पूणिमाव अमा 
तिथि अशुभहोतीदहै। क्रूर राशि की तिथि भी अुम होती है ॥ २४ ॥ 
मूहुतंगणपति मेँ बताया है (मेषादीनां चतुर्णां हि चतस्रः प्रतिपन्मुखाः। 
तिथयस्तच्चतुष्कस्य पन्चमी परिकीतिता । विहुकन्यातुरीनां षष्ठचादितिथयः क्रमात्‌ \ 
 दरम्येतच्चतुष्कस्य तथा चैकादशीमूखाः । चत्तो धनुरादीनामेतेषां पूणिमाप्यमा । 
पापयुक्तस्य रशोर्यो तिथिः सान रुभावहा' ॥ (१ प्र° १७- १६ इखो०) ।। २४ ॥ 
स्पष्टार्थं चक्र 


मे० वु० भि० क० सि कण तु० वु० ध० म० कु० मौ० राशि 

२ ३ ४ ६ ७ ८ ९ ११ १२ १३ शं तिथि 

५ ५ ५ १० १० १० १० १५ १५ १५ १५ तिथि 
३० ३० ३० ३० 





वसिष्ठः - 
\ वसिष्टजी कै आधार पर पक्षरन्घ्र तिथि 
्चतुदंरी चतुर्थी च अष्टमी नवमी तथा| 
षष्टी च द्वादरी चेव पक्षरन्ध्राह्मया इमे | २५॥ 
ऋषि वसिष्ठने बतायादहै कि चौदस, चौथ, नवमी, षष्ठी ओर द्वादशो तिथि 
दोनों पक्षों की पक्षरन्ध्र तिथियाँ होती है! २५ ॥ 
ऽक्रमादेतासु तिथिषु वजंनीयार्च नाडिकाः | 
भूता ५ छ ८ मनु १४ तत्त्व-२५ अंक ९ दश १० शेषाः सुशोभनाः ॥२६॥) 
इन पक्षरन्ध्र तिथियों मे क्रम से ५।८।१४।२५।६।१० घटियों का त्याग करना 
चाहिय । शेष धियां शुम होती है ।॥ २६ ॥ 
मुहूतगणपति में कहा है "चतुर्थीरसवस्वङ्कद्रादयौ शक्रसंमिता । तिथयः पक्षरन्ध्रा- 
ख्यास्त्याजाः स्वषु कर्मसु । एतासु वभुनन्देनद्र तच्वदिक््रसस्मित्ताः । हयाः स्पुगंदिता 
नाडयः क्रमाच्छेषास्तु शोमनाः” ( १ ्र० १५-१६ दरो० }) ॥ २६॥ 


१. ज्यो. नि. २३६ पृण २७ एकोऽ । २. वण सं० ४२ अ० २५ इ्लो०। 
३. व° सं० ४२ अण० ३६ ्छो०। 


३५  बृहदवज्ञरञ्जनम्‌ | ५४५ 


स्पश्ठाथं चङ्क 
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'दोषनाडीषु यत्कमं शुभं सवं विनद्यति ॥ २८ ॥ 
दोषयुक्तं घड़ी मे शुम आचरण करने पर समस्त कायं नष्ट होता है ।॥ २७ । 
वहस्पतिः- | | | 
बृहस्पतिजी के आधार पर 
चतुदशी चतुथी च अष्टमी नवमी तथा। 
षष्ठो च द्वादशी चैव पक्षच्छिद्रा च गोचरे ॥ २८। । 
वृहस्पत्िजी ते बतताफ है कि दोनों पक्षो द्धी चोदस, चौथ, अष्टमी, नवमी, षष्ठी 








ओर द्वादशी तिथि पक्षद्िदर तिथि होती है ।॥ २८। 
पक्षच्छिद्राह्येष्वेव तिथिष्वेते च नाडिकाः | 
करमात्तिथ्यादि नो इष्टा भुभकार्येषु वजजिताः ॥ २९ ॥ 
 पक्षद्िद्र तिथियों मेँ क्रम कथित घटिथां इष्ट नही होती है । अर्थात्‌ चुभ कामे 
उक्त षटी मात्र निषिद्ध होती है ॥ २९॥ | 
पक्षदिद्रोक्तनाडीषु शुभं सर्वं विवजंयेत्‌ । 
भूता ङ्कमनूुतत्त्वा क्ुदशचशेषाः सुशोभनाः ॥ ३० ॥ 
इन पक्षदद्र नाव्यो मे समस्त युम काम नही करना चाहिये । इन तिथियों 
मं क्रम से ५।६।१४।२५।६।१० ये नाडियां दूषित होती है । अवशिष्ट शुम 
होती हैँ ।॥ ३० ॥ | 
नारदजी ने बताया है "अष्टमो द्वादशी षष्ठौ चतुर्थी च चतुदयी । तिथयः 
पक्षरन््राल्या दुष्टास्ता अत्तिनिन्दिताः ।। चतुयमनुरनध्राद्धतत्वसंनञास्तु नाडिकाः 
( ज्यो° नि० ३१ प° १६१७ इलो० ) | ३० ॥ 
मुहृतचिन्तामणि मे बताया दहै वेदाङ्काष्टनवाकेन्दपश्षरन्धरत्िथौ र्यजेत्‌ । 
वस्वद्कमनुत्छाशा शरा नाडीः पराः शुभाः' ( १ प्र० ३६ इलो० ) ॥३०॥ ` 
विशेष - षि कर्यपजी ने सबमें १० रीका ही त्याग साधारणता से बताया 
है । यथा अष्टमी द्वादशी षष्ठी पक्षरन्ध्रास्तु तासु च । मङ्गले सवदा त्याज्या नूनं हि 
दथ नाड्किाः' ( मु० चि० १ प्र० ३६ द्लो० पी०टी०)॥३०॥ 


अथ मासे रुन्यनक्षत्राणि- 
अब भागे किस महीने मे कौन सा नक्षत्र शृन्य होता है, बताते है । 
१. बण सं० १.व० सं० ४२अ० ३८ च्छा. 171 अ० २७ इरो०। 
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बृहस्पत्तिः- 
बुहस्पतिजी के आधार पर मासमे न्थ नक्षत्र 
रोहिणी चार्विनी चैत्रे शुन्यमे परिकीतिते | 
वैशाखे त्वाष्टूवायव्यौ वेईवतिष्यस्तु रुन्यभौ ॥ ३१ ॥ 
मासि ज्येष्ठे तथादित्य आषाढे भगवासवौ । 
श्रावणे वेश्वपूर्वे द्वे नभस्ये पौष्णवारुणे ॥ ३२ ॥ 
अजेकपाद्ि नेष्टो पौष्णेन्द्रग्निभयाः परे। 
हे विशाखा मंचं च च्युत्तराभाद्रपादसत्‌ | ३३ ॥ 
बृहस्पतिजी ने बताया है कि चैत मेँ रोहिणी-अरिवनी, वैशाख मे चित्रास्वाती 
जेठ मे उत्तराषाठ्‌, पष्य, पृनवसु; भाषाद्‌ मेँ पूर्वाफाल्गुनी-धनिष्ठा; सावनमें 
उत्तराषाटृ-श्रवण, मादो मे चततमिषा-रेवती; आवन में पूर्वामाद्रपद, कातिकमे 
रेवती-मृगिरा, कत्तिका, भगहुन मे विदाखा, अनुराधा, तीनों उत्तरा असत्‌ नक्षत्र 
होते है ॥। ३१-३३ ॥ 
विक्ञेष--भ्य पूर्णन होने से भागे इसे समं ॥ 
मुहूतंगणपति मँ कहा है “अदिवनी रोहिणी चैत्रे चित्रा स्वाती च माधवे । च्य 
पष्योत्तराषाठे च धनिष्ठाकमिमे शुचौ । श्रावणे श्रवणोपास्ये पूर्वामाद्रपदाश्विने । रेवती 
चतभ माद्रे कातिके कृत्तिका मधा । मार्गे चिरा विशाखा च पौषे ठवाद्रादिवनीकराः । 
फाल्गुने भरणी ज्येष्ठा माघे मूर श्रवस्तथा । एतानि मासदून्यानि मानि प्रोक्तानि 
कोविदः" (८ प्र” ५६-५८ इखो० ) ।, ३१-३३ ॥ | 
राम-- 
रामदैवन्ञ क माचार पर मास शून्य नक्षत्र 
"कदासरमे त्वाषटूवायू विश्वेज्यौ भगवासवौ । 
वेदव्रती पारिपौष्णे अजपादग्निपिच्यमे ॥ ३४ ॥ 
व्त्वाष्टदरीशौ शिवाइवर्का श्रुतिमूले यमेन्द्रभे । 
चेव्रादिमासे दन्याख्यास्तारा वित्तविनाशदाः ।। ३५ ॥ 
श्री रामदेवन्ञ ने अपने मृहुतंचिन्तामणि नामक ग्रन्थमें बताया है कि चैतमें 
रोहिणी-अर्विनी, वेशाख में चित्रास्वाती, जेठ में उत्तराषाढ-पुष्य, भाषाद्‌में 
पर्वाफाल्गुनी-घनिष्ठा, सावन में उत्तराषाद्-श्रवण, मादो मे शतभमिषा-रेवतती, कवार मं 
पूर्वामाद्रपद, काक में छृत्तिका-मधा, अगहन मे चित्रा-विश्ाला, पौष मे आद्र, 
अरिवनी, माघ में ्रवण-मूक भौर फागुन में भरणी, ज्येष्ठा ये नक्षत्र दून्य 
होते है ॥ २४.३५ ॥ 


१, मु०° चि° १ प्र  १,मु० वि १ प्र श्णद्लो०। २ १४ २्छो०। २. मु० चि०१प्र° ११५ इलो०। 


वृह वज्ञरञ्जनम्‌ ५४७ 
वसिष्ठ संहितामें कहा है “जस्िवनी रोहिणी चतरे शन्यभे परिकीर्िते। चित्रा 

स्वाती च वैशाखे ज्येष्ठे विश्वेज्यतारके । भगवासवमाषडे श्रावणे हरिविश्वभे । नभस्ये 
बारुणान्तयक्षमजपाददवयुज्यपि । कातिके पितृवह्वचुर्षे मार्गे चित्रा द्विदैवते। पौषे 
दस्रकरार्द्राः स्यु्मावि मूल च विष्णुमम्‌ । तपस्ये शक्रमरणी शून्यमान्याहुरप्रजाः' 
{ २४ अ० ७४-७७ श्रो० ) ॥ ३४-३५ ॥ 

जस्यापवादः- 
अब आगे इसके अपवादमे या यों खमक्षिये कि उक्त दोष रहने पर किंस प्रकार 
की स्थित्तिसे दोषका दूरी करण होतार, इसे बतते है। 
 बहस्पत्ति.- 


बहस्पति जी के आधार पर 
मासशुन्याह्वया त्तारा राक्लयो वा विषाह्ुयाः | 
 स्वामिजीववुधेहंष्टा युक्ता वा नैव दोषदः ३६ ॥ 
गुरु वृहस्पति जी ने बताया है कि मास्र शून्य नक्षत्र व राधि भौर विष नाडी 
का दोष स्वामी याश्षुमग्रहसे द्या युक्त होने से नहींहोतादै। ३६ ॥ 
केन्द्रतिकोणयोः सौम्ये बल्वांङ्च स्ववगंगः । 
मासशुन्यकृतं दोषं राशिशृन्यांक्ष्व नाशयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जब कि केन्द्र याच्रिकोणमें अपने वग में बली शुम ग्रहुहोताहै तो मास शुन्य 
व राशि शुन्य दोष नहीं होतादहै॥ ३७ ॥ 
मथ तिथिवारयोगे योगाः- 
भब अगि तिथि वार के योग से श्रहों को उत्पत्तिके योगको बताते है । 
। ग्रह उत्पत्ति, तिथि, वार योग ज्ञान 
सप्तम्यां भास्करो जाततदचतु दद्यां निशाकरः । 
दशम्यां मद्धो जातो द्वादश्यां तु बुधस्तथा ॥ ३८ ॥ 
एकादश्यां गुरुज ति ननम्यां भागवस्तथा । 
अष्टम्यां तु दानिर्जातो पूणिमायां तमस्तथा । ३९ ॥ 
दशे जातस्तथा केतुः त्याज्या जन्मतिथिः शुभे ॥ ४०॥ 
सक्चमी तिथि कोसुयं, चौदस मे चन्द्रमा, दशमी में मंगल, द्राद्ी मे बुध, 
एकादशी मे गुरु, नवमी में शुक्र, अष्ट्मीमे शनि, पूणिमा में राहु भौर अमावस्या 
कै दिनि केतु उत्पत हुआ दहै। शुभकाममें सदा जन्मकौी तिथि ग्रहण नहीं करनी 
चाहिए ॥ २३८-४० ॥ 
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अथ दग्धाःतिथयः- 
दश्च तिथि ज्ञान 
पच्चम्यङ्धारके चेव द्वितीया भगंवे तथा । 
तुच्ीया बुधवारे तु चतुर्थी च बृहस्पतौ । ४१॥) 
पञ्चमी शनिवारे च चन्द्रवारे वयौदशी। 
पञ्चददयकवारे तु तिथिदग्धाः प्रकोतिताः \ ४२ ॥ 
` भौमवार मे पश्चमी, शुक्रवार भे द्विदीया, बुवार सें तृतीया, युश्मे चौय, शनि यें 
पन्दमी, सोमवारमे तेरख भर रविवार भे पूरणिसा होने पर दग्ध होती है \॥ ४१-४२ ॥ 
वृहुस्पत्तिः- ` | | 
बृहस्पति जौ कं आचार पर द्ध तिथि 
पञ्चमी ममिपूत्रेण तृतीया मुगुसूदुना। 
द्ितीया राजपृत्रेण घष्ठोविबुधमन्त्रिणा ॥ ४२ ॥ 
नवमी सूत्रेण चन्द्रेणेकादशो युता। 
सवित्रा द्वादस युक्ता प्रोक्ता ददिना इमे । ४४ । 
गुर बृहस्पति ने बताया है कि मौमवार में पच्चमी, शुक्र मे तृतीया, बुधभे 
द्वितीया, गुरु मे षष्ठी, शनि में नवमी, सोमे एकादशी भौर सूयेवार मे द्वादशी 
विधि दश्ध होती दै \। ४३२-४४ ॥ | 
मुहृतंगणपति मे कही है ्रादद्यकें विधौ शद्रा मौमे प्च बुधेऽग्नयः । गुरौ 
षष्ठचषटमी शुक्ते दग्धास्या नवमी दानौ' { ठ८प्र० २२श्ो० ) ॥ धर. 
` का्यवश्च फल 
दद्युविवाहे वेध्यं यात्राया मृत्युमेव च। 
अग्निदाहं गृहारम्भे प्रवेशे स्वामिनो सृत्तिः ५४५ ॥ 
दग्ध तिथियों मे विवाहं करते पर वैषव्यता, यात्रा मे मरणः घर बनाने मे अग्नि 
दाह गौर गृह प्रवे करे पर स्वामी की मृत्यु होती है ।॥ ४५॥ 
| पुनः प्रकारन्तर से | 
 मासरद्रादिशोऽङ्काष्टसप्तषट्तिथयस्तथा । 
दग्धथोगा इमे स्यातास्तिथयः सूयंवारगाः \। ४६ ॥ 
सुय वार मे अमा, सोमवार में एकादली, मंगख्वार मं दशमी, बुधवार में नवमी, 
गुरु मे अष्टमी, शुक्र मे सक्तमी जौर चनिवार मे षष्ठौ तिथि मास द्ध होत्ती है ।। ४६॥ 
मूहुतंचिन्तामणिमें कहौ “सरथेशपन्चाग्निरसाष्टनन्दा ( दग्धा ) सूर्यादिवारे तिथयो 
मवम्ति' ( १ प्रण ए८श्चुो० ) ॥ ४६॥ ५ | (8 
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तथानारदजीने मी "एकादशौ चेन्दुवारे द्वादशी चाकंवासरे } षष्ठी बृहुस्पतेर्वारे 
तृतीया बुधवासरे । र्टमी शूक्रवारे च नवमी शनिवासरे । पश्चमी भौमवारेच 
दग्धयोगाः प्रकीतिता' ( मु° चि० १प्र० ए८श्ो° पी दी० )॥ ४६॥ 
गौर भी वसिष्ठ संहिता मे ्वादश्येक्नादलीनागगौरीस्कन्दवसुष्वपि । नवम्यां 'दग्ध- 
योगाख्या भातुवासदितः क्रमात्‌" ( ४२अ० ८ दछो० } ॥ ४६॥. 
श्रीपतिस्तु- श, 
| भीति जी के आघार पर क्चक योग 
तिथेश्च वारस्य च यत्र सङल्ययोस्त्रयोदलस्युमिलने कृते सति । 
स्मृतः स योगः क्रकचाभिघानको विवजंनीयः खलु कमसु ध्रुवम्‌ ॥ ४७ ५ 
जिस मूहृतं मे तिथिव वार संख्याका योगतेरहु होतादहैतो यहं क्रचक नाम 
का योग होतारै। इसका शुम कामों यत्नसे फलकी इच्छा वालोंको त्याग करना 
चाहिए ।। ४७ ॥ 


नारदी ने बताया है त्रयोदललस्युमिकने संख्याथास्तिथिवारयोः । क्रकचो नाम 
योगोऽयं सङ्कृरेष्रतिग्हितः' ( मु° चिण० १ प्र० ६ दछो० पी०्टी° ) \॥ ४७॥ 
तथा सूहृतंचिन्तामणि मे मी शष्ठयादित्तिथयो मन्दाद्‌ विलोमं ( १ प्र° 
६ इछो० } ॥ ४७1 | 
मुहूतंगणपति मे कहा दहै शनौ षष्ठी भृगौ सकामी जीवे बुधे नव । कुजे दश्च 
विधौ रद्राः क्रकचो द्वादशी रवौ' ( ठ प्र° २४ इलो० } ॥ ४७॥ | 
रत्नमालायाम्‌-- 
संवर्तं नामक योग ` 
सप्तम्यां दिनकरवासरो यदा स्यात्‌ 
वारश्चेतप्रतिपदि  चेन्दुनन्दनस्य | 
संवर्तो मुनिमिस्दीरितः स योग 
सन्त्याज्यः शभफलकाङक्षिभिः प्रयत्नात्‌ ॥ ४८ ॥। 
रत्नमालामें बतायाहै जबकि सप्तमीमें सूयं वार भौर प्रतिपदामें बुधवार 
हो ठो ऋषियों ने उसे संवर्तं नामक अशुम योगःबत्तायारहै। शुम फर चाहने वारं को 
यहु योग सदा त्याग देना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


नारद जीने बताया है 'सक्टम्याभकवारश्चेत्प्रत्तिपतु्‌ सौम्यवासरे। संवतंयोगो 
विज्ञेयः शुमकमविनाशकृत्‌" ( मु° चि० १ प्र० ६ श्लो० पी°टी०)॥५४८॥ 

मु० चि०मे भी श्रतिपदूबुषे, सक्ठम्यक ( मुऽ चि० १ प्र० ६ इछो० }) ।+४६॥ 

तथा मूहुतंगणपति मे भी '््रविपज्जञे रवौ सष्ठ संवर्तो योग ईरितः । दग्धादीस्तिवि- 
बारोत्यास्त्यञद्योगानरू शुभे सदाः ( ८ प्र० २५ श्लो° } ॥ ४८ ॥) 
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त्रिविक्रमः- 
त्रिविक्रम के आधार पर सिद्ध योग 
शुक्रे नन्दा बुधे भद्रा जया भौमे प्रकीतिता। 
हानौ रिक्ता गुरौ पूर्णां सिद्धियोगाः प्रकीतिताः ॥ ४९ ॥ 
आचायं च्रिविक्रमने बताया है कि शुक्रार मेनन्दा ( १।६।११ ) तिथियों मे, 
बुधवार मे मद्रा ( २।७।१२ ) मे, मौमवारमें जया ( ३।८।१२३ ) मे, शचनिमे रिक्ता 
( ४।६।१४ ) मे ओर गुरुवार मेँ पूर्णा ( ५।१०।१५ ) तिथियों के होने पर सिद्धयोग 
होता है ॥ ४९॥ 
| ` बृहस्पतिः-- 
बहस्पतिजौ के आधार पर 
नन्दा भृगौ सोमसुते च मद्रा 
भौमे जया सू्य॑सूते च रिक्ता 
पूर्णा गुरौ पञ्चसु पञच्चसिद्धा 
रुभावहा शोभलकमंणीष्टाः ॥ ५० ॥। 
गुरु बृहस्पति ने बताया है कि शुक्रवार में नन्दातिधिके होने पर, बुधवारमें मद्रा 
मङ्कल मे जया, शनिमें रिक्ता ओर गुरुवारमे पूर्भी तिथियोंके होने पर सिद्ध योग 
होवा है । इसकिए दुम कमं मे उक्त योग होने पर शुमतादही होती दै ॥ ५० ॥ 
कडयप ऋषि ने बताया है-- नन्दा तिथिः दुक्ृवारे सौम्ये भद्रा कुजे जया 1 रिक्ता 
मन्दे गुरोवरि पूर्णा सिद्धाह्वया तिथिः (मु.चि. रप्र. च्श्चो. पी. टी. )।॥ ५० ॥ 
तथा वसिष्ठ सहिता मे .मी-शुक्र्ञकरुनमन्देज्यवारा नन्दादिषु क्रमात्‌ । सिद्धा 
तिथिः सिद्धिदा स्यात्‌ सर्वकारेषु सवंदा ( ४१ अ. ४४ष्गो. )।॥ ५० ॥ 
मूहुतंगणपति में कहा है--नन्दा भृगौ बुधे मद्रा मन्दे रिक्ता कुजे जया । गुरो 
पूर्णाऽखिले कायं सिद्धियोगाः शुमवहाः' ( 5प्र. १ श्रो. ) ॥ ५० ॥ 
लुभ अमुत योग | 
*आदित्यभोमयोनंन्दया भद्रा शुक्रराशाद्धुयोः। 
जया ज्ञस्य गुरो रिक्ता पूर्णाक चामृताः शुभाः ॥ ५१॥ 
सुय व मङ्गलवार में नन्दा तिथिके होने पर, शुक्रवसोममे भद्रा, बुधवारर्भे 
जया, गुरुम रिक्ताभौर शनिवारमे पूर्णातिधिके होने पर गुभकारी अमृत योग 
होता है । ५१ ॥ 
महतं गणपति भँ कहा है-- नन्दा मद्रा तथा नन्दा जया रिक्ताथ मद्रिका । पूर्णा 
सर्यादिवारेषु वशिष्टादि मतच्छृमाः (८ प्र. २ श्लो. )। ५१ ॥ 


१. मू० चि० १ प्र० ५ रलोऽ पी° टी०। 


बृहददेवज्ञरञ्जनम्‌ | ५५१ 
हताशन योग 


"षष्ठयादितिथयः सप्त॒ चन्द्रवारादिभियुंताः। 
क्रमत्यक्षद्रयोपेताः सप्तयोगा हुताशनाः ।! ५२ ॥ 

षष्ठी तिथि से द्वादशी तिथि ठक सोमवारादिसे युक्तहोने पर दोनों पक्षोँमेये 
सात अर्थात्‌ सोमवार में छठ, भौम मे सक्षमी, बुध में अष्टमी, गुरुम नवमी, शुक्रम 
दशमी, शनिमें एकादशी ओर रविवारमें द्वादरीतिधिके होने पर दोनों पक्षोमें ` 
सात हूुताश्चन योग होते है ॥ ५२॥ 

वसिष्ठ संहिता में कहा है--सक्त षष्ठ्यादि तिथयः सोमवारादिभिर्यताः । अभगिनि- 
जिह्वा: सक्षयोगा मङ्करे कुल्नाशदाः' ( ४२ अ. १४ श्रो. ) ॥ ५२॥ 


 हताक्षन योग में काम करने का एल 
अग्नियोगे कृतं सवं कुले विवं विनाशनम्‌ । 
यथाग्नौ पतितास्तोयविन्दवो महतीत्यमी ।॥ ५३ ॥ 
ग्नियोगमें कायं करने पर कुरुमें सबका विनाश होताहै। जैसे अभिनि में 
 पानीकी बंद गिरनेपर नश्हो जाती है ५३॥ 
मुहुतंगणपति में कहा है--हादद्यकं विधौ षष्ठी मौमे सक्ताष्टमी बुधे । दश्च शुङ्ग 
शनौ रुद्राः गुरौ नवहुताश्नः' ( ८ प्र. २१ द्रो.) ॥ ५३॥ 
विषं योग 
षष्ठो च सप्तमी चेव अष्टमी नवमी त्तथा। 
द्वादश्येकादशी युक्ता च्रयोदर्यकंतो विषः । ५४ ॥। 
६।७।८।९।११।१२।१३ तिथियों मे क्रम से सुयं, चन्र, मौमादि सातवारहोंतो 
विष योग होता है ।। ५४।। 
मुहूतं गणपति में कहा है --'चतुध्येकः विधौ षष्ठी द्वितीया ज्ञेऽष्टमी गुरौ । नवशुक्त 
विषाश्या च समी कुजनन्दयोःः ( ८ प्र. २३ शो. ॥। ५४ ॥ | 
मुहुतचिन्तामणि में--वेदाङ्धसप्तारिविगजाङ्कुशे लाः सूर्यादिवारे गदिता विषाख्या 
(१५. स्र्लो. )॥ ५४॥ | 
बृहस्पति जी ने कहा है-- षष्ठौ शशाङ्क नवमी च शुक्रे बुधे द्वितीया तपने चतुर्थी । 
` जीवेऽटमी सौरिकुजेऽह्ि सक्षथी योगा विषाश्याः कुलनाधनाः स्युः ( मु° चि० १ प्र 
८्ड्लोनपीण टी) ।५४॥ | 
ओर भी वसिष्ठ संहिता मे--कुजाक्योः सक्षमी षष्टी चद्द्र मानौ चतुधिका। 
` द्वितीयाज्ञेऽट्मी जीवे नवमी शुक्रवासरे 1' { ४२ अ० १९१ षको० ) ॥ ५४॥ 


१. म॒० चि० १ प्र० ८ ष्छोऽ पौरटी०। 


५५२ सैतीसर्वा प्रकरण 


तरिविक्रमः- 
त्रिविच्छमजी क आधार पर मत्य योग 
नन्दा भौमे भगौ भद्रा बधवारे जया यदा, 
गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णा मृत्युयोगः प्रकीतिताः॥ ५५ ॥ 


भथ तिथिभोत्थाः कुयोगाः 
 आचायं त्रिविक्रमने बताया कि भौमवारमें नन्दा तिधि, शुक्रम भद्रा, बुषमें 
जया, गुरु में रिक्ता ओर शनिवार मं पूर्णा त्तिथिके होने पर मृत्युयोग हता दै ।1५५। 
बह्स्पतिः- 
ब॒हस्पत्ति के आधार पर तिथि नक्षत्र योग वे कुयोग ज्ञान 
्तमलुकासवा पञ्चमी कृत्तिका त्था | 
पूवंभाद्रपदाष्टम्यां दक्ञम्यां रोहिणी तथा । ५६ ॥ 
दादद्यां सापंनक्षत्रावयंम्णा च चयोदशी । 
लक्षत्रलुज्छिरित्येते देवानामपि नाशनाः ।। ५५७॥।। 
बृहस्पति जी ने बताया है कि प्रतिपदा में पूर्वाषाढा, पमी में कृत्तिका, अष्टमी मे 
पूर्वा माद्रपदा, दशमी में रोहिणी, द्वादस में श्टेषा मधा, तेरस में चित्रा होने पर नक्षत्र 
लृछि योग होता है । यह देवताभो का मी संहार करने वाला होता है ।। ५६-५७ ॥ 


(4८: 
रामदवज्ञ के आधार पर तिथि नक्षत्र योग दोष ज्ञान 
+तथा निन्यं जुभे साप द्वादश्यां वेश्वमादिभे । 
अनुराधा द्वितीयायां पञ्चम्यां पितृभं तथा | ५८ ॥ 
ग्च्युत्तराश्च तुतीयायामेकादश्यां च रोहिणी । 
 स्वात्िचित्रे चयोदक्ष्यां सप्तम्यां हस्त राक्षसे ।। ५९ ॥ 
 ऽनवम्यां कृत्तिकाष्टम्यां पृवंषाढ्यां च रोहिणी ॥ ६० ॥ 
श्री रामदेवज्ञ ने अपने मूहृतं चिन्तामणि प्रन्थमे बताया कि दवाद्ी तिथिमें 
दरेषा, प्रतिपदा में उत्तराषाढा, हितीया मे अनुराधा, पश्चमी मे मघा, तृतीया मे तीनों 
उत्तरा, एकादरी में रोहिणी, तेरस मे स्वाती चित्रा, सप्तमो मे मूर, नवमी मे कृत्तिका 
छष्टमी मे पूर्वा भाद्र पद ओौर षष्टी तिथिमे रोहिणी नक्षत्र हीने पर निन्ययोगश्म 
कामों मे वजित होता है । ५८-६&० ॥ 
चतुभज मिश्र निबन्धमे कल्ल का वचन कहा दहै द्वितीयया चानुसधा अयुत्तराच 
तृतीयया । पर्चमी च मघायुक्ता चित्रा स्वात्या त्रयोदशी 1 एषु कायं कृतं चेत्स्यात्‌ , 


१.म्‌० चि० १ प्र०११द्छो०।  २.मु०वि० १प्र० १२ श्लो०। 
३. मु° चि० १ प्र° १३ द्लो०॥ ह 2 


& 


 बहुदेवज्ञरञ्जनम्‌ ५५३ 
षण्मासान्मरणं ध्रुवम्‌ ! प्रतिपदयत्तराषाढा नवम्यां कृत्तिका यदि । पूर्वामाद्रपदाष्टम्या- 
मेकादषश्यां च रोहिणी । दश्यां च यदाश्छेषा त्रयोदश्यां मघा यदिः ( मु° चि° 
१ प्र १२ इलो० पी०टो० )।। ५८-६०॥ 

वसिष्ठ संहिता में मौ कहा है श्रतिपचम्बुनक्षत्रै पच्चम्यां वद्धिभे सति । अष्टम्या- 

मजपादिष्ण्ये दशम्यां ब्रहमभे यदि । दवाद्ष्यां सापंनक्षत्रे ्रयोदश्ययंमक्षंयोः । नक्षत्र 

लाञ्छितो योगो देवापि नारदः" ( ४२.अ० ३३-२४ इलो० ) ।। ५८-६० ॥ 
अथ भवारजा योगाः-- 


अब अगि नक्षत्र व वारक योगसे ग्रहों के जन्म कै तक्षत्र को आचायं चण्डेहवर 
के वाक्यसे बता रहे है) | 


चण्डडवरः-- 
| ग्रह के जन्म 
आदिव्यस्तु विशाखायां चन्द्रस्याग्नेयसंज्ञके । 
पूर्वाषाढा कुजे प्रोक्ता बुधे तु श्रवणः स्मृततः ॥ ६१॥ 
जीवस्तु पुवंफाल्गुन्यां पृष्ये शक्रः प्रकीर्तितः । 
रेवतो तु दानेक्ञेया राहोस्तु भरणी स्मृता ६२॥ 
केतोः सापं तथा प्रोक्तं ्रहाणां जन्ममानितु। 
जन्मतिथौ तु अन्मक्षं शुभकमं विवञंयेत्‌ । ९३ ॥ 
आचायं चण्डेश्वरने बतायादहै कि विशाखा में सूयं, कृत्तिकामे चन्द्रमाका, 
पूर्वाषाढा मेँ मौम, घ्रवण मेँ बु, पूर्वा फाल्गुनी में गुरु, पुष्य में शुक्र, रेवती मे शनि, 
भरणी में राहु भौर आष्लेषामें केतु का जन्म हुभा था । ग्रहों के इन जत्मतिधि- 
जन्म नक्षत्रों मेशुम काम का त्याग करता चाहिए ॥ ६१-६३ ॥ | 
ज्योतिनिनन्धे - | | 
ज्योतिनिबन्ध के आधार पर ग्रह॒ जन्म तक्षन 
याम्यचित्रोत्तराषाढा धनिष्टोत्तरफाल्गुनी । 
रेन्द्रपौष्येऽक॑वारादिष्वर्कादिग्रहजन्मभम्‌ | ६४ ॥ 
उ्योतिनिबम्धमे बतायाहै कि भरणी, चित्रा, उत्तराषाढ, धनिष्ठा, उत्तरा 
फाल्गुनी, विकश्चाखा ओर पष्य नक्षत्र सूर्यादि वारक्रमसे राहू तक ग्रहं के जन्म नक्षत्र 
होते है ।। &४ ॥ 
वसिष्ठः- 
वशिष्ठ जौ के माधार पर ग्रह्‌ जस्स नक्षत्र 
'भरणी  चित्रविशवक्षंवसुभोत्तरफाल्गुनी । 
ज्येष्ठा च रेवती चेव जन्मर्क्षं भानुतः क्रमात्‌ । ६५ ॥ 


१. वन्सं० ४२ अ० ९ इलछो०) 


५४४ सैतीस्वां प्रकरण 


च्छषि वरिष्ठजीने बतायाहै कि मरणी १, चित्रा २, उत्तराषाढ ३, धनिष्ठा 
४५ उत्तराफाल्गुनी ५, ज्येष्ठा & भौर रेवती ७ नक्षत्र सूर्यादि वारोके क्रमसे जन्म 
नक्षत्र होते हैँ ॥ ६५॥। 
"अस्मिन्‌ योगे कृत्तं यच्च शुभकमं विनर्यत्ति । 
तस्मायोगो ह्ययं त्याज्यो मद्धलेषु च सवंदा । ६६ ॥ 


उस उक्तयोगमं किया हमा चुमकाम न्ट होता है । इसच्ि इस उक्तयोग 


को स्वेदा मंगल कामों में व्यागना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
बृहस्पतिः- 
बृहस्पति जीं के आधार पर 
विक्ाखाकंस्य जन्मक्षं तारानाथस्य कृत्तिका । 
वेष्णवं भूमिजस्याहुधंनिष्ठा चन्द्रजस्य तु ॥ ६७ ॥ 
शुक्रस्य जन्ममं तिष्यं गुरोसूत्तरफाल्गुनी । 
शनेस्तु रेवती जन्म ॒राहोजंन्मादिवनी भवेत्‌ ।॥ ६८ ॥ 
गुभग्रहाणां जन्मक्षे दुभकमं शुभावहम्‌ । 
पापग्रहाणां जन्मक्षं शुभं वाप्यशुभं भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
वृहस्पति जी ने बताया है कि सुयं का विश्चाखा जन्म तक्षत्र है, चन्द्रमा का कृत्तिका, 
मौम का श्रवण, बुध का धनिष्ठा, गुरु का उत्तरा फाल्गुनी, शुक्र का पुष्य, रानिका 
रेवती शौर राहु का जन्म नक्षत्र जशिविनो होता है । 


शुम ग्रहों के जन्म नक्षत्रम शुम काम अच्छा फल ओर पाप ग्रहों कै जन्म नक्षत्र 
मे शुम फर मी अशुम फल दाता होता है \ ६७-६६ ॥ 


न्यवहारसारे- 
व्यवहार सार फे आधार पर 
हस्ते सूयंश्चन्द्रमा रोहिणीषु भौमे मूले सोमदेवे बुधश्च | 
भाग्ये जीवो वेष्णवे मागंवक्च पिव्ये शौरिः कीतितश्वामृत्ताख्यः | ७० ॥ 
व्यवहार सारे कहादटैकिहस्तमे सूयं, रोहिणीमे चन्द्रमा, मूरुमे मौम, 


बुधम मृगशिरा, गुरुम उत्तरया फाल्गुनी, शुक्रम श्रवण, शचतिमें मघाका योग 


होने से अमृत नामक योग होता है 1 ७० ॥ 


 मृहुतंगणपति में कहा है अर्के हस्तो मृगदवनद्रे गुरौ पुष्योऽिवनी कुजे । अनुराधा 


बुधे शुक्रं रेवती रोहिणी शनौ ( ८ प्र० ३ इलो ) ॥ ७० ॥ 
चण्डेदवरः-- | 
चण्डेहवर के आधार पर 
सावित्रं बाहुंस्पत्यं च नैक्रंतं च रवेदिने। 
अमृतं नाम योगोऽयं -सवंकायथिंसाधकः ।। ७१ ॥ 
१. व० सं० ४२ अ० १० शछो०। 


बृहुदेवज्ञरञ्जनम्‌ पष्‌ 


आचायं चण्डेदवर जी ने बताया है कि पुनवेघु, पुष्य, मूरुमें सूयं वारक होने पर 
अमृत नामक योग होता है । यहु समस्त कायं मे साधक होता है ॥ ७१॥ 
यदि वृष्टिव्य॑तीपाततो दिनं चाप्यल्ुभं भवेत्‌ । 
नर्यत्यमृतयोगेन तमः सूर्योदये यथा ॥ ७२ ॥ 
इस उक्त योग के होने पर यदि मद्रा या व्यत्तीपात अशुम योगहो तो उनका नाश 
होता है 1 ७२॥ 
वार वश क्षुभ योग ज्ञान | 
"मूकं रवौ पुष्यकरेतराणि वेधामृगा द्धः श्रवणश्च सोमे । 
कृदानुपुष्योत्तरभानि भौमे बुधेऽनुराधा वरुणः कृशानुः ।। ७३ ॥ 
बृहस्पतौ पुष्यपुनवंसू च भगोरिवनी च श्रवणं च शुक्रे । 
शनैरचरे स्वातिपित्तामहोक्तं योगाः किरेते शुभदायिनः स्युः । ७४॥ 
मीम पराक्रमम बताया है कि रविवार मे भुल, पुष्य, हस्त, सोमवारमें 
रोहणी, मृगधिरा, श्रवण, मीम में कृत्तिका, पुष्य, उत्तरात्रय, बुध में अनुराधा, शतभिषा, 
कृत्तिका, गुरु में पुनवंसु, पष्य, शुक्र मे पूर्वा फाल्गुनी, भदिवनी, श्रवण नक्षत्र, ओर 
शनिवार में स्वाती नक्षत्र होने पर ब्रह्मा के बताये हए शुम योग होते हैँ ।। ७३-७४ ॥ 
मूहुतं चिन्तामणि मे कहा दहै पपूर्येऽकमुलोत्त रपृष्यदाखं चन्द्रे शतित्राह्यलशीभ्य- 
मैत्रम्‌ । मौमेष्वहिनु हन्यकृशानुसापं ज्ञे ब्राह्ममैत्राकङ्कशानुचान््रम्‌ (१ प्र° २८ 
एलो ० ) ॥ ७३-७४ ॥ | 
बृहस्पतिः- 
बहस्यति जी के आधार पर श्लुभ योग 
श्रोत्रपुनवंसू मकं भाग्यभोत्तरभाद्रपात्‌ । 
स्वाती च कृत्तिका चार्कात्‌ शुभयोगाः शुभावहाः ॥ ७५॥ 
शुर ब्रहस्पति जी ने बताया है कि श्रवण, पुनवंसु, मुक, पूर्वाप्ठाह्गुनी, उत्तरा भाद्र- 
पदा, स्वाती, $इत्तिका नक्षत्रों मे क्रमसेसूर्यादिवारदहोंतो शुम योग चुम फलदाता 
होते ह । ७५ ॥ 
अथ यमवण्टः-- 
| यमघंटकयोग ज्ञान 
मघार्द्रा च विशाखा च मूढं स्वाती च रोहिणी । 
पूर्वाषाढा च भान्वादौ योगोऽयं यमघण्टकः ॥ ७६ ॥ 


२. मू° चि० १ प्र° २८ श्लो० पी°टी०। 


५५६ ` ` ` सैतीसवां प्रकरण 


मघा, आर्द्रा, विशाखा , मूक, स्वाती, रोहिणी ओर पूर्वाषाढा नक्षत्रम क्रमसे 
सूर्यादिवार के हने पर अर्थात्‌ रविवार मे मघा, सोम मे मार्द्रा, मंगल में विशाला 
इर्यादि होने से यमघंटक योग होता है ॥ ५६ ॥ 
श्रीपतिः- 
 श्मीपत्िजी के आघार पर यमघटक योग ज्ञात 
सघा विज्ञाखा आर्द्र च मृलमृक्षं च कृत्तिका । 
रोहिणीहस्तमेतेष `यमघण्टाकतः क्रमात्‌ ॥ ७७ ॥। 
आचायं श्रीपत्तिजी ने बताया है कि मघा, विया, आद्रा, भूख, कत्तिका, रोहिणी 
ओर हस्त नक्षत्र मे क्रम से सूर्यादिवार। होने पर यमघंट योग होता है । ७७॥ 


तथा मुहुतचिन्तामणि मे 'मर्घाटि व क ब्राह्यं क रोऽर्कादयमघंटकाश्च 
{ १प्र० ६ श्छो०)॥ ७७॥ | 


अन्य मी दवन्ञेमनोहुर मे (मघाविलालाहुचार्द्रा च मुलमृक्षं च कृत्तिका । रोहिणी 
हस्त इत्येवं यभचण्टाः क्रमाद्रवेः' (मु० चि० १ प्र° ९ श्लो० पी० टी०)।\ ७७॥। 
मृहुतंगणपति मे कहा है “अकं मघा विशचेन्दौ ज्ञे मूलं कृत्तिका गुरौ | आर्ता 
भौमे शनौ हस्तो रोहिणी भ्रृगुवासरे ॥ यमघण्टाख्ययोगोऽयं सवंकायंविनाराकः । 
{ ८ प्रण २८-२९ इंरो० ) ॥ ७७॥ 
जगन्मोहुने- 
जगन्मोहून के आधार पर यमदश्टा योगज्ञान 
विवजयेत्सूयंमघा च ज्येष्ठा सोमे च मूलं च तथा विक्ाखा 
भौमे भरण्यामपि कृत्तिका च बुधेऽदिवनी चोत्तरफाल्गुनी च ॥ ७८ ॥ 
जीवे च सौम्यक्ष॑मघायंमा च सोमाद्धना स्वाति तथा भृगौ च। 
हस्तेच चित्रा च स्तथेव मन्दे यमस्य दंष्रा कथिता प्रवर्यः}} ७९ ॥ 
नात्र यात्रा प्रकतंग्या यात्रान्तरमथापि वा। 
 यमघण्टस्तु योगोऽप्रमन्तहंः सवकमंसु । ८० ॥ 
यमवण्टे कृतं कायं कतुः प्राणहरं घ्र्‌वम्‌। 
तथेव यमदं्रायां शीघ्रं दुष्टफलप्रदम्‌ ।॥ ८१ ॥ 
जगन्मोहन नामक अन्य भे बतायादहै कि सुयेवारमें मघा, ज्येष्ठा, चन्दर में मुक, 
विशाला, मंगल मे मरणी, कत्तिका, बुष म अिवनी, उत्तराफाल्गुनी, गुर में सौम्य 
 मभद्चिरा मघा, उत्तराफल्गुनी, शुक्रम सोभाङ्कना, स्वाती गीर छचनिवारमं हस्त, 
चित्रा नक्षत्र होने पर यमदं्ट योगमेलीघ्र ही शक्ुम फर होता है ॥ ७८-८१ ॥ 


हदं व्ञरञ्जनम्‌ ५५७ 
बृहस्पतिः- 
| बुहस्पतिजौ के आधार पर 


अर्िवचित्रोत्तराषाढा  श्वविष्ठोत्तरफाल्गुनी । ` 
ज्येष्ठा च रेवती चेव सूर्यादिसहिताः क्रमात्‌ ॥ ८२॥ 
गु ब्रहस्पतिने बाया है कि अशिवनी, वित्रा, उत्तराषाढा, रवण, उत्तरा 
फाल्गुनी, च्येष्ठा ओौर रेवती नक्षत्र में सूर्यादिवार क्रमसे होने पर अशुभ योगः 
होता है 1 ८२ ॥ - | 
इख योग का का्यंवक्ञ कल 
विवाहे विधवा चेव यात्रायां सरणं प्रवम्‌ | 
विद्यारम्भेषु मूकत्वं कृष्यारम्भे तु निष्फलम्‌ । ८३ ॥ 
नवाच्च भोजने व्याधिमृंतिर्बाखान्नभोजने । 
्षुरकमंणि पञ्चत्वं प्रतिष्ठाय जगद्भयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
द्वितीये जन्मनि व्रात्यं गृहसवेशने मृत्तिः। 
ग्रामादिनगरारम्भे राञ्यराषटविनाशनम्‌ \। ८५॥ 
उक्तं योग में विवाह होने परस्त्री विधवा, यात्रा में निर्वि भरण, विद्यारम्भे 
मूकत्व, खेती का आरम्म करने पर फर भें हीनता, नवान्न प्राशन मे रोग, बालान्न 
मोजन मे मृत्यु, क्षौरमे मृत्यु, प्रतिष्ठामें सांशरिक भय, यज्ञोपवीत संस्कारमें 
त्रस्य, गृह प्रवेशषमे मरण, गाव, नगरके आरम्भमें राज्य व राष््का विनाश्च 
होता है ।॥ ८२-८५ ॥ | 
महाविन्नाश्नकारो योग 
मघायां दिनकृट्रार विश्ाखा. चेन्दुवारगः। 
आद्रयामारवारक्व बुधवारस्च नेक्रते ॥ ८६ ॥ 
वारुणेन गुरोर्वारं सितवारेण रोहिणी । 
आषाढास्चवाकिवारेण महानाश्चकरास्त्वमी ॥ ८७ ॥ 
रविवार मे मघा, सोम में विशाखा, मंगल में आद्रा, बुधमें सुरू, गुरु में शतभिषा, 
शुक्र में रोहिणी ओर शनिवार मे आषाढा नक्षत्र हीने पर महानाशकर योग 
होता है ॥ ८६-८७ ॥ | 
आनन्दादियोगाः- 
श्रीपतिः-- | | 
श्रीपतिजी के उक्त आनन्दादि २८ योगों कै नाम 
आनन्दः कालदण्डौ घ्रूम्राद्योऽथ प्रजापतिः सौम्यः 
ध्वाक्षो ध्वजनामा च श्रीवत्सो वच्रमुदुगरौ छत्रम्‌ ॥ ८८ ।\ 


५५८. |  संतीस्वां प्रकरण 


मैचो सानसनामा पद्याख्यो दुम्बकस्तथोत्पातः | 
मृत्युः काणः सिद्धिः शुभामृत्तौ मुसरुमथ गदास्यस्च । ८९ ॥ 


मातङ्धराक्षसचरस्थिरप्रवद्धंमाना इमे योगाः। 
अष्टाविंशति सङ्ख्या निजसंज्ञासरृदाफरदाः स्युः ।। ६० ॥ 
आचार्यं श्रीपत्तिजी ने बताया है कि १ घानन्द, २ कारुदण्ड, ३ धूत्र, ४ प्रजापति, 

५ सोभ्य, ६ ध्वा, ७ ध्वज, ८ श्रीवत्स, ६ वचर, १० मुद्गर, ११ छव, १२ मैत, 
१२ मानस, १४ पदुम, १५ लम्बक, १६ उत्पात, १७ मृष्यु, १८ काण, १६ सिद्धि, 
२० शुम, २१ अमृत, २२ मसर, २३ गद, २४ मातङ्घ, २५ राक्षस, २६ चर, 
२७ स्थिर ओर २८ रा प्रवद्धमाननमकायोगहोतादहै। येयोगनामके सहशही 
` फल प्रदान करते है ॥, ९० ॥ 


नारदनजीने कहा ह किं “आनन्दः कारदण्डोऽथ धूस्रौ धाता शुमाह्वयः | ध्वाक्षो 
घ्वजाख्यः श्रीवत्सवच्रमुद्‌श रछत्रकाः ।! मित्रमानसपद्‌माख्यदुम्बकोत्पातमृत्यवः । काणः 
सिद्धिः शुमामृतमुसलातङ्घुकू जराः ।। राक्षसास्यश्चरस्थेयवधंमानाः क्रमादमी । योगाः 
स्वसंज्ञाफरुदास्त्वश विद तिससश्यक्ञाः" (मु° चि० १ प्र° २२३-२४ श्लो° पीर टी ०) ॥९०॥ 

तथा मूहूर्तचितामणि मे 'आनन्दाश्यः कालदण्डड्व धुश्रो धाता सौम्यो ष्वाक्षकेतु 
क्रमेण । श्रीवत्स्साख्यो व्क मुद्गरस्च छत्रं मित्रं मानसं पद्‌मटुम्बौ । उत्पातमृत्यु किक 
काणसिद्धिः गुमोऽगृताख्यो मुखरो गदङ्व । मातङ्करक्षश्वरसुस्थिरार्यप्रवधंमाना। फलदाः 
स्वनाम्ना ( १ प्र २२-२४ इरो० }) ।। ६० ॥ 

आनन्वादि योर्णो का ज्ञान 


सूर्येऽदिवभात्तुहिनरोचिषि सौम्यधिष्ण्यात्सार्पाच्च भूमितनये च बुधे च हस्तात्‌ । 
मेत्राद्गुरौ भृगुसुते खदु वेश्वदेवाच्छायासुते वरूणभात्क्रमराःस्युरेते ।॥ ९१ ॥ 
जस्य फरम्‌- | 

अभीष्ट दिन में यदि रविवार हो तो अश्विनी दिन नक्षत्र तक गिननेपर जो संख्या 
हो उसके तुल्य योग, इसी प्रकार सोमवार में मृगिरा से, मङ्गलमेश्ठेषासे, बुधम 
हस्त से, गुरुम अनुराधा से, राक्र मे उत्तराषाढसे ओर शनिवार मे शतभिषा से अमी 
दिन के नक्षत्र तक जो संख्या हो उसके समान आनन्दादि योग होत्तादै। ९१ ॥ 

महतं चिन्तामणि में कहा है 'दाक्लादकें मृगादिन्दौ सार्षाद्‌ मौमेकराद्‌ बुधे । मैत्राद्‌ 
गुरौ भरुगौ वैश्याद्‌ गण्यामन्दे च वारुणात्‌” ( १ प्र० २५ श्खो० )॥ ६१॥ 

तथा नारदनेकहादहै ऽरविवारक्रमारेते दासरमादिन्दुमाद्विधौ । सार्पाद्‌ मौमे बुष 
हस्तान्यैत्रभाददेवमन्तिणि । वैश्वदेवाद्‌ भृगुसुते वारुणाद्‌ मास्क रात्मजे' ( मु° चि० १ प्र 
२५ हलो० प° टी ) ॥ ६१ ॥ 


बृहहे वज्ञ रञ्जनम्‌ ५५६ 


तथा मूहतंगणपति भँ कहा है "मानुवारेऽद्विनक्ष ्ात्साभिलित्कैश्च भवं मैः । भवन्ति 

क्रमशो योगा अष्टाविति सङख्यकाः । मृगादारमभ्य रात्री इरेषान्तं करुजवासरे । हस्तो 
बुधेऽनुराधायां गुरुवार तथव । उत्तराषाढतः शुक्र श्ततारादितः शनौ" ( ८ प्र० १२. 
१४ श्छो० ) ॥ ९१ ॥ 

वसिष्ठः- 

वसिष्ठजो के आधार पर आनन्दादि योगों का फल 
आनन्दे च भवेत्सिद्धिः काल्दण्डे मृत्तिभंवेत्‌ । 
ध्रूम्रास्ये प्रीत्तिसंयुक्ता प्राजापत्ये च संपद्य ।॥९२॥ 


सौम्ये तु युखसंप्राप्तिः ध्वांक्षे धनसमागमः। 
ध्वजनास्ति तु सन्मानं श्रीवत्से पूत्रसंपदा॥ ९३॥। 


वच्रास्ये चाल्पमृत्युकश्च मुद्गरे च धनक्षयम्‌ \ 

छत्रे च राजसन्मानं मैत्रे पृषटिकिरं भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

मानसे सुखसंपत्तिः पदयाख्ये . सुखसंपदा । 

लुम्बके धनह्‌ानिद्च उत्पाते क्लेरा एव च ॥९५॥ 

मृत्यो च मरणप्राप्तिः काले काक्भयं भवेत्‌ । 

सिद्धे स्व॑त्र सिद्धिर शुभे कल्याणमेव चं ॥ ९६।। 

अमृते राज्यसिद्धिश्च मुसरे हानिरेव च । 

गदाख्ये च भयं विन्यात्‌-मातद्धं कुलवधंनम्‌ ॥ ९७ ॥ 

राक्षसे च महत्कष्टं चरे कायंचरं स्मृतम्‌ । 

स्थिरे कायं स्थिरत्वं स्थास््वद्धं वदधते फलम्‌ ॥ ९८॥ ` 

अथ मूत्युयोगाः-- 
चषि वसिष्ठजी ने बताया है कि भानन्द मे काम सिद्धि, कारदण्ड में मृष्यु, धूसर 

मे प्रेम संयोग, प्राजापत्य में सम्पत्ति, सौम्यमें सुख को प्राप्ति, व्वाक्ष मे धनागम, 
ध्वज में सन्मान, श्रीवत्स में पुत्र संपत्ति, वचर मे ल्व मृत्यु, मुद्गर में धनक्षय, छत्र में 
राजकीय सन्मान, मैत्र मे पुष्टि, मानस मे सुख-संपत्ति, पद्म मे सुख-संपत्ति, लम्बक मे 
धन हानि, उत्पात में क्ठेश, मृत्यु में मरण, काल मे कारमय, सिद्ध में बिद्धि, शुभे 
कल्याण, भमृत में राज्य सिद्धि, मूसरमें हानि, गद मेँ मथ, मातद्ध में कुरकी वृद्धि, 
राक्षस मे बड़ा कष्ट, चरमे कायं चच्चर, स्थिरमे कायं की स्थिरता भौर प्रवधमान 
नामक योग मे कायं करने पर वृद्धि होती रै । ९२-९८ ॥ 


५६०  संतोसर्वाँ प्रकरण 


बृहुस्पत्तिः- `. 

` बहस्पतिजी के आचार पर भृत्यु योग 

दिनकरदिनमेत्रं सोमवारे च वैश्वं 

शतभिप्रजि धराजद्वारिविनी चन्द्रसूनौ । 

सुरगुरुदिनसौम्यं  सापैभं शुक्रवारे 

रविभुतदिनहस्तं मृत्युयोगं वदन्ति| ९९ ।। 

गुर ब्रहस्पति जी ने बताया है कि रथिवारमें अनुराधा, प्षोम मे उत्तराषाढा, 

मंग में शतभिषा, बुध मे अदिविनी, गुम मृगिरा, शुष्मे दरेषा ओर शनिवारे 
हस्त नक्षत्र होने पर मृत्यु थोग होता दै ॥ &९॥ 


वसिष्ठ संहितामे कहा है “मित्रविश्वाम्बुधाय्विन्दुसापंसूर्यास्यतारकाः । मृत्यु 
योगाः मृघ्युकयः सुयंवारादिषु क्रमात्‌" ( ४२ अ०२द्लो० }॥ ९६॥ 

तथा मृहुतंगणपति मे भो “अनुराधा रवौ सोमे उत्तराषःढसं्ञका । बुधेऽद्विनी 
भृगौ जीवे शुक्रेऽदरेषा शनौ करः । मौमे सत्तमिषक्‌ चायं मृत्युयोगोऽयंनाद्यकः' ( ८ प्र° 
२० दरो० )॥ ९६ ॥। 


साजमातंण्ड--- 
रजभारतण्ड $ आश्र पर उत्पातादिं सिद्ध योग 


विशाखाद्या चतुष्कं च सूयंवारादिषु क्रमात्‌ । 
उत्पात्तमृत्युकाणाख्याः सिद्धाः स्युस्तिथयः क्रमात्‌ ॥ १०० ॥ 
 राजमातंण्ड नामक ग्रन्थमे बताया हैकि सूर्यादिवारोंमें क्रमसे विशाखादि 

चार २ नक्ष्ों से उत्पात, मृत्यु, काण भौर सिद्धयोग होते हँ । अर्थात्‌ सूयंवारमें 
वाखा के होने पर उत्पात, अनुराधा होने पर मृत्य, ज्येष्ठा कै रहने पर काण ओौर 
मुल के होने पर सिद्धयोग शौर सोमवार में पूर्वाषाढा कै होने पर उत्पात, उत्तराषाढा 
होने पर मृत्यु, श्रवण होने पर काण ओर धतिष्ठाहूौने पर सिद्धयोगहोतादै। इसी 
प्रकार आगे मी समञ्लना चाहिए ॥ १०० ॥ 


मुहूतगणपति मे कहा है क्रमाच्चतुष्टये मानां विचाखातो रवेदिने । पूर्वाषाढाभिधा 
चन्द्रे धनिष्ठाः कुजेऽहंनि । रेवतथाच बुधे जेया रोर्हिणीतो ब्रहस्पततौ । पृष्याच्छरुक्रे तथा 
मन्देउत्पातदच मवन्त्यमी । योगास्वह्वार उत्पातमूत्यूकाणाख्य सिद्धयः (८ प्र° १५. 
१७ श्लो० ) । १०० ॥ | 


पीयूुषधारा टीका मँ बताया है "विाखादि चतुवंगंमकवारादिषु क्रमात्‌ । उत्पात 
मृत्युकाणाख्या योगाइवामृततसंयुताः” ( १ प्र०° ३० श्खो० ) ॥ १०० ॥ 


३६ | हददेवज्ञरञ्जनम्‌ ५६१ 


वसिष्ठ संहिता मे मी "द्विदेवजलवस्वन्त्य ब्रहयेज्यायंमतारकाः । उत्पातयोगा विज्ञेया 
मानुवारादिषु क्रमात्‌ । मैत्रवि्वाम्बुवाय्वन्दु सापंमुयोखूयतारकाः । मृत्ययोगा मृत्यु- .. 
कराः सूयंवारादिषु क्रमात्‌ । ब्रह्मेज्यायं मवैशाखहरिवस्वन्त्यभेषु च । नन्दायामकवारादि- 
प्वन्धयोगाः प्रकीतिताः । दद्रसा्पाम्बुनैकंत्यपितु माग्याग्निभेषु च । भद्रातिथौ काण- 
योगाः सूयंवा रादिषु क्रमात्‌” ( ४२ भ० १-४ इरो० ) ॥ १०० ॥ 

ओर मी मृहुतचिन्तामणि मे द्रीलात्तोयादासवात्‌ पौष्णमाच्च ब्राह्मा ( पुष्यादयं- 
मर्षाचुगर्षः स्यादुत्पातो मूत्युकाणौ च  सिद्धिर्वारेऽकचितत्फलं नाम तुल्यम्‌" ( १ प्र” 
३० इ्छो० ) । {०० ॥ 


बृहुस्पतिः-- | 

बृहस्पति जी के जधार पर प्रवास, मरण, व्याधि, सिद्ध योग 
इन्द्राग््यादिचतुर्वर्गा मकवारादिसंयुताः । 
क्रमात्प्रवासमरणव्याधिसिद्धास्तु संज्ञका: । १०१ ॥।। 


गुर बृहस्पति जी ने बताया दहै कि विशाखादि चार र नक्षत्रोंके क्रमसे सूर्यादि 
वारों में प्रवास, मरण, व्याधि अभैर सिद्ध योग होते है \॥ १०१ ॥ 


स्पष्टाथं उत्पातादि योग सारिणी 





वार सूयं चन्द्र मौम . बुष गुरः दक्र हानि 
उत्पात विद्याखा पू०षा० धनिष्ठा रेवती रोहिणी पुष्य उ० फा० 
शृत्यु अनुराधा उ०षा० शतभिषा अधिनी मृ शि छेषा हस्त 
काण ज्येष्ठा अमि० पु०भा० भरणी भाद्र मघा चिन्न 
सिद्ध मूख रवण उ० भा० कृत्तिका पुनव पू फा० स्वाती 








स्प्टाथं प्रवासादि योप सारिणी 
वार सु° चं ० म॑० लु° गु9 शु० श० 
प्रवासतः विद्ा० पु०षा० धनि० रेव० रोहि पुष्य उ० फा 
` मरण अनु उण षा० शतमि० अश्वि मृन्शि० श्छेषा हस्त 
व्याधि ज्येष्ठा अभि० पुण्मा० भरणी आर्द्र मघा चित्रा 
सिद्ध मूक श्रवण उ० भा कृति० पन प०फा० स्वाती 








वसिष्ठः- 
वसिष्ट ऋषि के आधार पर ऋक्च योग 


याम्यचित्रोत्तयषाढा मृखार्द्र पृष्यरेवती । 
अर्कादौ क्रकचो योगस्त्रिदलैरपि गर्हितः ॥ १०२ ॥ 


५६२ | | सैतीसवां प्रकरण 


ऋषि वसिष्ठने बतायाहैकि मरणभी, चिश्रा, उत्तराषाढा, मुर, आद्रा, पष्य, 
रेवती नक्षत्रों भे क्रमसे सूर्यादि वार हों तो क्रकच नामक निन्य योग होता है । यह 
देवतां से मी निन्दित है । अर्थ्‌ देवता मी इसकी निन्दा करते हँ ।। १०२॥ 
भब अगे प्रत्येक वार में अलग अलग करई नक्षत्रोकेयोगसे शुम कामों में वेजित 
योगो को बत्ताते है ॥ 
| सु्यवार में वर्जित नक्षत्र 
एन्द्रं चान्द्रं तथा पेचं विराघा याम्थमेव च। 
अनुराधां गते सूर्यं वारे वर्ज्याः शुभासदा।। १०३॥ 
मूयवार मे ज्येष्ठा, मृगिरा, मधा, विशाखा, मरण, शनुराधाके होने पर शुभम 
कमं नहीं करना चाहिये ॥ १०३ ॥ | 
वसिष्ठ संहता मे कहा है द्विदेवमित्रचान्द्रेन्रवह्भिसापेमतारकाः । रविवारेण 
संयुक्ता वजंनीयाः प्रयत्नतः { ४२ अ० ४० इलो० ) ॥ १०३ ॥ | 
सोमवार मं बजित नक्षत्र 
' सविशाखा मघा ज्ञेया अषादद्रयमे्रकम्‌ । 
सोमवारेण संयुक्ता सवंशोमननाशना ॥ १०४ ॥ 
सोमवार को विद्याखा, मघा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाठ़ा ओर अनुराधा नक्षत्रहो 
तो शुम काम करने पर वह नश्होतादै।॥ १०४॥ 
वसिष्ठ संहिता में कहा है “जाषादद्वयवह्वीज्यद्विदेवपिततारकाः। सोमवारेण 
सं पुक्ताः शुमकमंविनायदाःः ( ४२ अ० ४१ इ्लो० )।। १०४॥। 
| भोमवार मे वनित नक्षत्र 
भोमे चार्द्रा धनिष्ठा च पूर्वाभाद्रपदाह्लयाः। 
रातभिषक्चोत्तराषाढा सवकम  वज॑येत्‌ ॥ १०५ ॥ 
मोमवार में आद्रा, धनिष्ा, पर्वामाद्रपदा, हतमिषा, उत्तराषादमाके होने पर 
कोई मी दुम काम नहीं करना चाहिये ।। १०५ ॥ 
वसिष्ठ संहिता मे कहा है ्येष्ठाजपादश्रवणधनिष्ठा्द्र हिं तोयपः । मोमवारेण 
संयुक्ताः सवमंगख्नाशदाः' ( ४२ अ० ४२ श्टो० }) 1 १०५ ॥ 
। बुधवार में बजित नक्षत्र 
बुधेन मूर पौष्णं च भरणीमदिवनीं तथा । 
अजेकपाच्छविष्टं च सवंकमंयु वजंयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
बुधवार मे मूल, रेवती, मरणी, अश्विनी, पूर्वाभाद्रपदा, धनिष्ठयके होने पर 
कोई मी लुम काम नहीं करना चाहिये ॥\ १०६ ॥ | 
वसिष्ठ संहितामे कहा है "अदिवनीमरणीमूकरपौष्णवेस्वाद्रतारकाः । बुधवारेण 
संयुक्ताः सव योभननारदाः' ( ४२ अ० ४२ इो०)॥ १०६ ॥ 


बरहट वज्ञरञ्जनम्‌ ५६३. 


गुरुवार मं वाजित नक्षत्र 
बृहस्पतिदिने त्वाष्ट्रं चान्द्रं चोत्तरफाल्गुनी । 
रिणी वारुणं चेव सवकर्मसु वजंयेत्‌ || १०७॥ 
गुरुवार मे रेवती, मृगशिरा, उत्तराफाल्गुनी, रोहिणो, शतभिषा में कोई मी शुम 
कायं नहीं करना चाहिये ¦ १०७ ॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कटा है “अयंमारोहिणीत्वाष्टूषातृ चन्द्रार्यतारका; । गुरूवारेण 
संय॒क्ताः दोमने निधनप्रदाः' ( ४२ भ० ४४ इटो० ) । १०७॥ 
शुकवार मं वजित तक्षत्न 
विल्ाखासापंमेत्राणि धनिष्ठा तिष्य रोहिणी | 
चिघ्रा च पितृदेवत्यं शुक्रवारेण वर्जयेत्‌ | १०८ \। 
शुक्रवार में विन्ाखा, आश्केषा, अनुरावा, धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, मधाके होने 
पर मंगल काम नहीं करना चाद्ये ।। १०८ ॥ 
वसिष्टसंहितामे कहा है (सापंद्विदेवमित्रेन्दुरोहिणोपितृततारकाः । शुक्रवारेण 
संयुक्ताः वजंनीयाश्व मङ्खले' ( ४२ अ० ४५ श्लो° ) ।। १०८ ॥। | 
रानियार मं बजित नक्ष 
पुनवसुस्तथाचार्यो ` रेवत्युत्तरफाल्गुनी । 
सावित्रं श्रवणं चापि मन्दवारेण वजयेत्‌ | १०९॥ 
` शनिवार में पुनवंपु, पुष्य, रेवती, उत्तराफाल्गुनी, सावित्र ओर्‌ श्रवण नक्षत्र 
होने पर शुभ काम नहीं केरना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “उत्तराफल्गुनी पौष्यर्भेज्यादित्याकवेष्णवाः । शनिवारेण 
संयुक्ताः सवो मनर्गाहता” ( ४२ अ० ४६ इला० } ।॥ १०९॥ 
वजनीय हाखाहरोपम योग 
पत्रमे त्राद्विदेवेज्यविक्ाखावसुदेवता । 
यद्कंवारसंयुक्ता दोषा हारुहुलोपमाः ॥ ११० ॥ 
मघा, भनुराधा, भद्विनो, पुष्य, विश्चाखा आर धनिष्ठा नक्षत्र जब रविवार में 
होतादहैतो हालाहरोपम दोष होता है ।। ११०॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा दहै "द्विदेवधात्ुवल्वचकंवसुदवतपैतृकाः । अकंवारेण संयुक्ताः 
हालाहक्विषोपमाः' ( ४२ अ० ५५ शलो° ) ॥ ११० ॥ 
| वर्जनीय कालकूटोपस योग 
त्रीण्युत्तराणि चित्रा च विशाखा इन्दुवारगाः। 
कालकूटोपमा दोषाः शुभकमंविनाशनाः । १११ ॥ 
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तीनों उत्तरा, चित्रा, विशाखा नक्षत्र मे जब सोमवार होताहैषो शुम कायं 
नाशक कालकूटोपम दोष होता है | १११॥. 
वसिष्ठसंहिता मे कहा दहै “उत्तरात्रयचित्राख्यद्टिदेवाह्यतारकाः । सोमवारेण 
संयुक्ताः कालकूटविषोपमाः' ( ४२ अ० ५६९ दलो° ) । १११ ॥ 
हाकाहुलोषम दोष 
विशाखा शतत्ताराद्रा विश्वे चेवारवारगाः। 
महादोषा भवन्त्येते गुणा हालाहलोपमाः ॥ ११२॥ 
विशाखा, शतभिषा, आर्द्र, उत्तराषाढा, नक्षत्र जब मंगल्वारमें होताहैतो 
हालाहृखोपम महादोष होता है ॥ ११२॥ | 
 विष्ठसंहिता मे कहा दहै श्यत्ताराद्धिदेवाद्रा उत्तराषाढतारकाः । आरारेण क 
संयुक्ता गुणध्ना विषसंज्ञकाः' ( ४२ अ० ५७ दलो०.) ॥ ११२॥ 
अन्य बुधवार जन्य दोष 
ूर्वा¶दित्रितयं मूखवसुभं  बुधवारगम्‌ | 
दोषानेव वदल्येते सदा गुणविघस्मराः | ११३॥ 
बुधवार मे जब पूर्वाफल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, मूक, धनिष्ठा नक्षत्र होता 
है तो गुणनाशक महादोष होता है ।॥ ११३ ॥ 
 वसिष्ठसंहिता में कहा है “अडिवनीमरणीवद्भिवयुमूलाचयतारकाः ! बुधवारेण 
संयुक्ता दोषाः सर्वाह्वयास्त्वमी' ( ४२ अ० ५८ इ्को० ) ॥ ११२३ ॥ 
अन्य गुरुवार जन्य दोष 
ताराचतुष्कभाग्प्रेज्या वारुणा यमतारका। 
गुरुवारयुता षड्भिः दोषा रोकजिघांसवः ॥ ११४ ॥। 
गुरुवार मे जब पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, शतमिषा, मरणी 
हन £ नक्षत्रों मेसे कोई एक होतादै तो संसारको नष्ट करने वारा दोष होत 
है ॥ ११४॥ 
वसिष्ठसंहिता मं कहा है 'मचतुष्कं बह्भिधिष्ण्याद्ररुणायंमतारकाः । गुरुवारेण 
संयुक्ता दोषा मंगनाशदाः' { ४२ भ० ५९ इलो०)। ११४॥ 
शुक्रवार जम्थं दोष 
राक्रेन्द्राग्निमघाद्छेषा रोहिण्युक्षनवारगाः | 
महादोषास्तथा दह्येते महागुणविनाशनाः ।॥ ११५. ॥ 
शुक्रवार में जब विशाखा, मघा, श्छेषा, रोहिणो नक्षत्र होता है तो अधिक गुणों 
का विनाच्क बड़ा दोष होता है।। ११५॥ | 
वसिष्ठसंहिता मेँ कहा दै शवक्रसापंमधावद्भिद्िदेवादुक्ठतारकाः। युक्रवारेण 
सयुक्ता महादोषाह्वयास्त्वमी' ( ४२ अ० ६० श्लो ) ॥ ११५ ॥ ` 
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शनिवार जन्य दोष | 
` पुष्यादित्ययंमाहस्तविष्वायाषाढतारकाः । 
शनिवारयुताः सवंदोषा गुणविमदंकाः । १९६ ॥ 
शनिवार मे जब पुष्य, पूर्वाफात्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, उत्तराषाढा, पूर्वाषाढा 
होतादहै तो अधिक गुणों का नायक बड़ा दोष होतार ॥ ११६॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है अ्यंमादितिपौष्णाकविद्वाषाढाख्यततारकाः । शनिवारेण 
संयुक्ता दोषा गुणविमदनाः' ( ४२ अ० ६१ श्लो० }॥ ११६ ॥ 
| अमूत सिद्धि योग ज्ञात 
हस्ते रवौ शशधरे च मुगोत्तमाद्धं भौमाश्विनी बुधदिने च तथानुराधा । 
पुष्ये गुरौ भृगुसुतेऽपि च पौष्णपिष््यं रोहिण्यथाकंतनयेऽमृतसिद्धियोगाः ॥११७॥ 
जबकि सूये वार में हस्त, सोममें मृगशिरा, मौम मे अदविनी, बुध में अनुराधा, 
गुरु मे पुष्य, शुक्रम रेवती भौर शनिवार में रोहिणी नक्षत्र होतादहै वो अभृत सिद्धि 
योग होता है।। ११७ ॥ 
नारद जी ने कहा है ^हस्तक्षं सूय॑वारेन्दाविन्दुमं प्रथमं कुजे । सौम्ये मि्रभमाचार्यं 
` पृष्यं पौष्णं भृगोः सृते । रोहिणो मन्दवारे तु सिद्धियोगाह्वया अमी ( सु० चि १ प्र° 
२० श्छो० पी०्टी° )॥ ११७॥ 
अमुत सिद्धि योग का कायं विक्ञेष मं त्याग 
भौमाद्विनीं प्रवेशो च प्रयाणे शहनिरोहिणी । 
गुर्पुष्यं विवाहेषु प्राणिनां मरणं ध्रुवम्‌ ॥ ११८ ॥ 
गृहं प्रवेश में भोम-सदिवनी, यात्रा मे शनि-रोहिणी शौर विवाहं मे गुरपुष्य 
योग होने पर भरण अवद्य होताहे।॥ ११८॥ 
राजमावेण्डमे कहा है “मौमादिवनीं प्रवेद च प्रयाणे शनिरोहिणीम्‌ । गुरपुष्यं 
विवाहे च सवंथा परिवजयेत्‌' ( मु० चि० १ प्र० २२ श्लो० पी० टी० )॥ ११८॥ 
तथा मूहुतंचिन्तामणिमे मी गगृहप्रवेदो यात्रायां विवाहे च यथाक्रमम्‌ । मौमा- 
शिनीं शनौ ब्राह्यं गुरौ पृष्यं विवजयेत्‌" ( १ प्र २२ श्खो०)॥ ११८ ॥ 
राजमातंण्ड-- 
राजमातंण्ड के आचार पर दोषापवाद 
एकोऽप्यमृतयोगोऽयं सकरं दोषसञ्चयम्‌ । 
विनाशयति धघर्मशावुदिते तिमिरं यथा ।। ११९ ॥ 
राजमातंण्डमें कहादहै किएक मी अमृत योग होने पर समग्र दोष समूह्‌का 
नाच करता है । जेते सूयं के उदित होते पर अन्धकार नष्ट होतादहै। ११६ ॥ 
यदि विष्ठिव्यतीपात्तं दिनं वाप्यञ्ुभं भवेत्‌ । 
` हन्यतेऽमूतयोगेन भास्करेण तमो यथा ॥ १२० ॥ 
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यदि विष्टिवा व्यतीपात योगहो वाअशुममी दिनदहो भौर अभृत योगो 
तो अशम योगका नाश होता)! जपे सुयंके उदयसे अन्धकार का नाच 
होता है। १२० ॥ 
एषूक्तदोषयोगेषु  वरिशे बलर्वजिते | 
न दोषायेव दोषाः स्थुः लुभकमं न शोभनम्‌ ।। १२१॥ 
इन उक्त दोष योगों मे यदि वारेश बल वज्ञितहोतो दोष योग केवल दोषके 
च्िही नहीं होतेह) अनिश कारकमी होतेह अतः इनमे शुम काम नहींकरना 
चाहिए ॥ १२१ ५। 
| प्रकारान्तर 
वारे बलसंयुक्ते स्वक्ष बकसमन्विते । 
नक्षत्रेश्चहशायुक्ते निष्फलं पोक्तवद्धुवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
वारे बली अपनी रशिमें बी चद्द्से दहो तो दोष योग॒ निष्फल 
होता है । १२२॥ | 
पुनः भ्रक्षारान्तर 
वारेशे बलसंयुक्ते नक्षतेशहया युते । 
यद्यप्युक्ताः शभा योगा न दद्युः स्वान्‌ फरान्निशि ।। १२३ ॥ 
वारे बरी चन्द्रसे इष्ट यायुतदहो तो मौ उक्त शुम योग अपना एक रात्रिम 
नहीं देते हैँ ॥ १२३ ॥ . 
अथ तिथिवारक्षाणां जुभाश्ुभयोगाः 
भब भगे तिथि, नक्षत्र, वारके योगसे शुभाशुभ योगोंको वसिष्ठ ऋषिके 
वचन से बते है । 
वसिष्ठः-- ` 
चसिष्ठ जौ फे आधार पर तिथि वार, नक्षन्न योग 
रवौ च पंचमी हस्ते द्वितीयां सौम्यसोमयोः। 
भौमादिवनी च सप्तम्यामनुराधा बुधाष्टमी ॥ १२४॥ 
तृतीया गुस्पुष्येषु पूणमा भुगुरेवतो । 
दरादरी रानिरोह्ण्यां विषयोगाः प्रकोतित्ताः ॥ १२५ ॥ 
वसिष्ठजी ने बताया है कि रविवार पश्चमी हस्त मे, सोमवार मृगशिरा द्वितीया 
मे, मौमवार सक्षमी अवनी मे, बुधवार बष्टमो, अनुराघा में, गुरुवार पुष्य तृतीया में 
रुक्रवार पूणिमारेवतीमे गौर श्चनिवार दादी रोहिणी का यौग होने पर विष थोग 
होता है । १२४-१२५॥ 
विवाहे विधवा नारी व्याजदाता न कभ्यते। 
अमृते विषमित्याहुवं सिष्ठात्रिपरा्राः ।। १२६ ॥ 
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अमृत योग मे मी यदि विषथोग पड़ जाय तो उसमे विवाह करने पर स्त्री 
विधवा होती है ओर ऋण देने पर वह्‌ वसूुरू नहीं होता एेसा वसिष्ठ, अत्रि, पराशर 
बत्ताये ह! १२६ ॥ 
दवन्न मनोहुरमें कहा है 'बादित्ये पच्चमीहृस्तौ सोमे षष्ठी च चन्द्रम्‌ । मौ मादिवम्यौ 
च सपम्यामनुराधां बुधा्मीम्‌ । गुस्पुष्यं नवम्यां च दशम्यां भृगुरेवतोम्‌ । एकादध्यां 
यनिन्राह्य विषयोगाः प्रकीतिताः' (मु° चि० १ प्र० २०-२१ इरो° पी° टौ ०) ।।१२६॥ 
भौर मी “अके हस्तं पच्मीं च सोमे षष्टीं च चन्द्रमम्‌ | अवनीं सक्षमीं सोमे 
बुधे मैत्रं तथाष्टमीम्‌ । गुरौ पुष्यं च नवमीं रेवतीं दशमीं भृगौ 1 एकादलीं शनौ ब्राह्यं 
व्जंयेत्‌ सवेदा बुधः" { मु० चि० १ प्र० २०-२१ श्छोन पी०टी० )॥ १२६॥ 
मु० चि०मे कहा है 'वजंयेत्सवंका्येषु हेस्ताकं पन्चमी तिथौ । मौमाङ्विनीं च 
सष्ठम्यां षष्ठयां चन्द्रेन्दवं तथा । बुधानुराधामष्टम्यां दशम्यां भृगुरेवतीम्‌ । नवम्यां 
गरपुष्यं चैकादर्यां रनिरोहिणीम्‌' ( १ प्र० २०-२१ इोऽ } ।! १२६ ॥ 
बुहुस्पतिः- 
ब॒ हुस्पति जी फे आधार पर सफल हालाहलोपम योगे 
अकन्त्योः पञ्चमी युक्ता षष्ठौ श्रवणभागेवे। 
बुधे तु सप्तमो याम्यं शनौ पौष्णाष्टमी युता १२७॥ 
सोमे द्वितीया चित्रा च कुजे पुणेन्दुरोहिणी । 
गुरौ त्रयोदशी मैत्रं विषा हालाहलोपमाः ॥ १२८ ॥ 
गूरु बृहस्पति जी ने बतायादै कि सूयंवार कृत्तिका पच्चमी, शुक्रवार श्रवण 
षष्ठी, बुधवार मरणी सप्तमी, शनि रेवती अष्टमी, सोमवार चित्रा द्वितीया, मोमवार 
पूणिमा रोहिणी मौर गुरुवार अनुराधा तेरसका योग होने पर हाखाहरोपम योग 
होता है ।। १२७-१२८ ॥ 
एतेषु विषयोगेषु न॒ कुर्याच्छोभनान्बुधः । 
हस्त्रभारादि कुर्वीति श्यापत्रतसमाण्तिकान्‌ 1 १२९॥ 


दन उक्त विष योगों र्मे बुद्धिमान्‌ को शम काम नहीं करना चाहिए ओर शस्व 
मार, शाप, व्रत समाक्िये काम करने चाहिए ।। १२९॥ 


वसिष्ठः - 
वसिष्ठ जी के आधार पर हालाहुछ योग 
"अकवा राग्निपन्चम्योः सोमे चित्राद्ितीययोः। 
कुजे पूणेन्दुरोदिण्यां सप्तमीयाम्ययोबुधः ॥ १३० ॥ 
स्गुरौ मित्रत्रयोदश्यां षष्ठीश्रवणयोः सिति। 
पौष्णाष्टम्योः शनावेते योगा हालाहुलाह्वथाः ॥ १३१ ॥ 


१. व० सं० ४२० ३० रलो०। २. व° सं० ४२ अ० ३१ षछो० । 
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ऋषि वसिष्ठ ने बताया है किं सुयंवार कत्तिका पंचमी तिथि, सोमवार चित्रा 
द्वितीया, मौमवार रोहिणी पूणिमा, बधवार मरणी सक्ठमी, गुख्वार अनुराधा तेरस, 
शुक्रवार श्रवेण षष्ठो ओर शनिवार रेवती अष्टमी का योग होने पर हारहल नामक 
योग होता है! १३०-१३१ ॥ 
"एषु योगेषु कतंव्यः शचरच्चाटनमारणम्‌ । 
विवाहादिषु कायेषु निहिचत्तं निधनप्रदम्‌ ।॥ १२२ ॥ 
इन उक्त योगोमें चतरु का उच्चाटन, मारण कमं करना चाहिय ओर विवाहादि 
कामों मे निर्चय हय निधन हता दै। १३२॥ 
ञउ्योतिषचिन्तामणौ -- 


ज्योतिष चिन्तामणि फे आधार पर सिद्धि योग 
आदित्ये चाष्टमी हस्तो द्वितोया चोत्तरात्रयम्‌ | 
मरू पुष्यं घनिष्ठा च सिद्धियोगा: प्रकोतित्ताः ॥ १३३ ॥ 
ज्योतिष चिन्तामणिमे बताया है क्रि सूयंवार में अष्टमी, हस्त, द्वितीया, तीनों 
उत्तरा, मुख, पुष्य, धनिष्ठा का योग होने सिद्ध योग होता है।। १३३ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध मे कहा है 'हस्तोत्तयत्रयं मुरं धनिष्ठारेवतीद्रयम्‌ । पृष्यप्रति- 
पदष्टम्यौ नवमी च युमा रवौ" ( ४७ प° ११ इछो० ) ॥ १३३ ॥ 


सुथंवार मं दादश, चतुदंशी तिथि नक्षत्र योग से विरुद्ध योग 
सूरये विशाखा भरणी द्वादशौ च चतुदली । 
अनुराधा मघा ज्येष्ठा विरुद्धा सप्तमी सदा ॥ १३४ ॥\ 
सुयंवार मे वि्ाला, मरणी, द्वाद्ची, चतुदंयो या सक्षमी, अनुराधा, मधा, 
व्येष्ठा का संयोगहोतो विर्द्धहोता दहै ॥ १३४॥ 


ज्योतिनिबन्ध में कहा है "सरणी भास्करे हेया विकश्ाखाच्रितयं मघा । सक्चमी द्वादशी 
षष्ठयेकादशी च चतुदंशी ( ४७ पृ० १२ रलो० ) ॥ १३४॥ 
सोमवार में नवमी, दशमी तिथि नक्षत्र योगसे सिद्ध थोग 
सोमे च नवमो पुष्यं श्रवणं रोहिणी मूगः। 
दशमी च सदा मत्रं सिद्धियोगा: प्रकीतिताः। १३५॥ 
सोमवार मे नवमी तिथि पृष्य, श्रवण, रोहिणी, मृिरा या दद्मो अनुराधा का 
संयोग होने से सिद्धियोगहोतादहै।॥ १३५॥, 


ज्योतितिबन्ध में कहा है द्वितीया नवमो पुष्यः श्रवणो रोहिणी मृगः । अनुरयधा 
शुमा ज्ञेया दिने कूमुदिनीपतेः* ( ४७ पृण १३ इ्छो० ) ॥ १३५. ॥ 


१. व० सं° ४२अ० २२ दइ्डछो०। 


। 
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सोपरवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अशुभ योग 


चन्द्रे चित्रोत्तराषाढा पूर्वाषाढविश्ाखयोः। 
एकादश्यां त्रयोदश्यां षष्ठौ यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
सोमवार में चिरा, उत्तराषाद्‌, पूर्वाषाद्‌, विशाखा, एकादशी, तेरस, षष्टी के 
संयोग से अशुम योगहोवाद्वै। इसे यत्न से त्यागता चाहिये ।॥ १३६ ॥। 


ज्योतिनिबन्ध में कहा है (आषाढाद्ितयं चित्रा विद्याखा न चुमा मवेत्‌ । सक्षम्ये- 
` कादली सौम द्रादरी च चयोदस्ची' ( ४७ पृण १४ प्लो० )॥ १२६॥ 


भोमवार में तिथि क्षत्र संयोग से शुभ योग 
भोमे षष्ठी तृतीया च अष्टमी च त्रयोदशो | 
मूकार्विनी मृगाररेषा सिद्धा उत्तरभाद्रपात्‌ ॥ १३७॥ 
मंगवार मे षष्ठी, तृतीया, अष्टमी, तेरस, मुक, अस्विनी, मृगश्िय ओर 
बादरेषा का योग होने पर सिद्ध योग हौता है ।! १३७ ॥ | 
ज्योतिनिबन्ध में कहा दै रेवती मूलमास्ठेषोत्त रामद्राऽदहिवनी मृगः । चयोदश्य्टमी 
षष्ठी ततीयाऽमिमता कृजे' ( ४७ प° १५ इको० )।। १३७ ॥ 
भौमवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अश्लुभ योग 
कुजे चार्द्र धनिष्ठा च द्वितीया पृव॑भाद्रपात्‌। 
दाततारोत्तराषाढा दशमी च विवजयेत्‌ ॥ १३८॥. 
भौमवार मे आर्द्रा, धनिष्ठा, द्वितीया, पूर्वामाद्रपद, शतमिषा, उत्तरषाहा, 
दशमी के संयोग से अशुभ त्याज्य योग होता है ।॥ १३८ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है "वजपेदुत्तराषाढां धनिष्ठात्रितयं कुजे । आर्द्र प्रतिपदं 
कादरी च दशमीं तथा” { ४७ पृण १६ इलो० )।। १३८ ॥ 
। बुधवार में तिथि नक्षत्र संयोग से शुभ योग 
बुधवारे द्ित्तोया च सप्तमी द्वादशी पुनः। 
मृगोऽनुराधा पुष्यं च सिद्धा कृत्तिकरोहिणो ।। १३९ ॥ 
बुधवार मेँ द्वितीया, सषठमी, द्वाद्यी, मृगलिरा, अनुराधा, पुष्य, कृत्तिका घौर 
रोहिणी का योगहोतो सिद्ध योगशुमदहोतादहै।) १३६ ॥। 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है श्रवणो रोहिणो पृष्योऽनुरधामृगकृत्तिकाः । द्वितीया 
दादरी सप्तम्यपि सिद्धिप्रदा बुधे" (४५ प° १७ ख्छो० })।। १३६ ॥ 
बुधवार भं तिथि नक्षत्र संणोग से अशुभ योय 
बुधं धनिष्ठामरणी मरिवनीमूरसंयुताः । 
तृत्तोया नवमी चव ॒प्रतिपद्रेवत्ती त्यजेत्‌ ।॥ १४० ॥ 
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बुधवार में ध्िष्ठा, मरणी, अश्विनी, मूर, रेवती, तृतीया नवभी का संयोगहो 
तो अदाम त्यागने योग्य योग होता दहै ॥ १४०॥ 

ज्योतिनिबन्ध मे कहा है न्न शमाय बुधे मूख्धनिष्ठारेवतीत्रयदर्‌ ॥ तिथयः 
सचतुदश्यः प्रतिप्चवमी जया ({ ४७ पृ° १८ श्छो° )॥ १४० ॥ 


गुरुवार में तिथि नक्षत्रं संयोग से सिद्धि थोग 
गुरो च दशप्चम्यां पूणिमायां विशाखयोः । 
पौष्णारिवन्यनुराधायु सिद्धिः पष्ये पनवंसौ ॥ १४१ ॥ 
गुरवार में दशमी, पंचमी, पुणिमा, विश्चाखा, अनुराधा, रेवतो, अदिवनी, पुष्य 
पुनर्वसु कायोगदहौतो सिद्धियोग होता ह ।। १४९१ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है अदितेमं विशाखा च रेवतीद्धितयं करः ॥ माग्यसैत्रेज्यमं 
पर्णेकादली च गुरौ शुमा" (४७ प° २६ स्छो० ) ॥ १४१॥ 


गुरुवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अनुभ योग 
जीवेम चतुर्थी च आर्द्र चोत्तरफाल्गुनौ । 
रोहिणी शतभिषा षष्ठो कृत्तिका मुगवजिता ॥ १४३॥ 
गुरुवार में जब अष्टमी, चतुर्थी, आद्र, उत्तराफल्गुनी, रोहिणी, च वमिषा, कत्तिका, 
मृगशिराकायोगहोतो अशुभ व त्याज्य होता है ।। १४२॥ 
ज्योतिनिषन्ध में कहा है कत्तिकोत्तरफात्गुन्यौ रोह्णीत्रयमष्टमी ॥ षष्टी चत 
मिषग्सद्रा चतुर्थोचाशुमा गुरौ" ( ४७ पृ० २० श्लो० )।) १४२ ॥ 
शुक्रवार में तिथि नक्षत्र संयोग से सिद्धि योग 
शुक्रे प्रतिपदा षष्ठो ह्येकादशौ त्रयोदसी । 
अर्विनी रेवती पूफा भ्रुतिचित्रादितिः शुभाः ॥ १४३ ॥ 
शुक्रवार में प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशो, त्रयोदशी, अस्विनी, रेवती, पूर्वाकाल्युनी, 
श्रवण, चित्रा, पुनवंसु कायोग होने पर शुभ योग होता दहै ।। १४३ ॥ 
ज्योति निबन्ध में कहा है पुनवंचुश्च सावित्रं वैश्वं पौष्णद्रयं तथा । बुमा ्रयोदयी 
नन्दाऽ्नुराधामाग्यमं भृगौ" ( ४७ पृ० २१ ्लो० ) ॥ १४६ ॥ 
शुक्रवार मं तिथि नक्षत्र संयोग से त्याज्य योम 
भागवे रोहिणी ज्येष्ठा द्वितीयासक्तमीषु च। | 
पृष्यारटेषा मघा चेव सव॑क्मंणि वजित्ता ॥ १४४ ॥ 
शुक्रवार मे रोहिणी, ज्येष्ठा, पुष्य, इकष्रा, मधा, द्वितीया, सक्षमी का योग होनेपर 
त्याज्य योग होता ह ।। १४४ ॥ | 
ज्योति्मिबन्ध मे कहा है पपुष्यादित्रितयं च्येष्ठा रोहिणी शुक्रवासरे । द्वितीया 
सक्षमी रिक्ता तृतीया नेष्टदा सदाः { ४७ प° २२ष्ो० )॥ १४४॥ 
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शनिवार में तिथि नक्षत्रं संयोग से सिद्धि योग 
शनौ चतुर्थी नवमी चतुर्दश्यां च रोहिणी । 
श्रवणं च मघा स्वाती सिद्धिदा पृवंफाल्गुनी ॥ १४५ ॥ | 
शनिवार में चतुर्थी, नवमी, चौदस, रोहिणी, श्रवण, मघा, स्वाती, पूर्वाफल्गुनी 
का योग होने पर सिद्धि योग होतार ॥ १४५ ॥ | 
ज्योतिनिबन्धर्े कहा है पूर्वाफाल्गुनीरोहिण्यौ स्वाती्तमिषङ्मघा । श्रवणश्चाटमीः 
रिक्ता तिथिः स्यात्सिदधये शनौ (४७ पृण २३ श्यु० )।॥ १४५ ॥ 
शनिवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अशुभ योग 
सौरे हस्तोत्तराषाढा रेवतो चैव सप्तमी । 
षष्ठौ चोत्तरफाल्गुन्यां पूर्वाषाढां विवर्जयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
शनिवार मेँ हस्त, उत्तराषाढा, रेवती, सक्षमो, षष्ठी, उत्तरा फाल्गुनो, पूर्वाषाहा 
का संयोग होने पर अशुम योग होता है ॥ १४६ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध मे कहा दै ^रेवतीमूत्तराषाढामूत्तराफाल्गुनीक्रयम्‌ । षष्ठीं च स्तम 
पूर्णां मन्दवारे विव जयेत्‌" { ४७ पृण २४ इलो } ॥ १४६ ॥ 
अब आगे ब्रहस्पति जी के वाक्यसे वार क्रमसे सूषा योगों को बताते ह। 


बृहस्पत्तिः- | 
सु्यंवार मे नक्षत्र संयोगवश्च सुधा योग 
बाहुंस्पत्यं च सावित्रं नैऋत्यं सूयंवारगम्‌ । 
स्वेषु शुभकार्येषु सुभगाः स्युः शुभावहाः ॥ १४७ ॥ 
गुर ब्रहस्पति ने बताया है कि सुयंवार में पुष्य, सावित्र, मल नक्षत्र हो तो समस्त 
शुम कामों में शुम फलदायक योग होता है ।। १४७ ॥\. 
सोमवार में नक्षत्र संयोगवश सुधा योग 
चित्राश्रवणसौम्याः स्युयंदि शीततांशुवारगाः। 
एते चापि सुधायोगाः सवंशोभनशोभनाः ॥ १४८ ॥ 
सोमवारमें चित्रा, श्रवण, प्रृगधिराका योगहौोत्तो समस्तश्ुम काममेंशुम 
सुधा योग होता है! १४८ ॥ | 
भोमवार में नक्षत्र तिथि संयोगवज्ञ सुधा योग 
भाद्रपदार्विनी चेव रोहिणी चोत्तरास्त्रः। 
कुजवारेण संयुक्ताः सुधायोगो दिवौकसाम ॥ १४९ ॥ 
मौमवार में पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद, अरिवनौ, रोहिणो, तीनों उत्तयाक्ायोग 
ग तो देवताभों का सुधायोग होता है ॥ १४९॥. | 
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बुधवार में नक्षत्र संयोगवक्न सुधा योग 
वेदवाग्तिमि त्रनक्षत्रा बुधवारसमायुताः । 
पञ्चमो सप्तमी युक्ता सुधायोगाः प्रकीतिताः ॥ १५० ॥ 
बुधवार मे उत्तराषाडा, कृत्तिका, अनुराधा, पचमो, सक्षपोकायोगहौतो पुधा 
योग होता है ।। १५० ॥ 
गुरुवार में तिथि नक्षत्र संयोगवक् सुधा योग 
पूर्वाषिाढापुनवंस्वौ रेवती सहिता यदि। 
 गुरोवरि सुधायोगस्त्रयोदश्या समायुतः ।: १५१ ॥ 
गुरुवार मे पूर्वाषाढा, पुनवेयु, रेवती, तेरसक्ासंयोगहोतो सुधायोग होता 
है ॥ १५९१ ॥ 
| शुक्रवार मं तिथि नक्षत्र संयोगवक्न सुधा योग 
स्वातीशतभिषाभाग्येः सहिता यदि नन्दया। 
शुक्रवारः पुधायोगः सवंकमंणि दोषहा ॥ १५२॥ 
दुक्रवार में स्वाती, शतमिषा, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र ओर नन्दा तिथिकायोगदहोतो 
समस्त दुम कामों मे दोष का नाशक सुधा योग हौता है । १५२॥ 
शनिवार में तिथि नक्षत्र संयोगवज्च सुधा योग 
रोहिणी वघुवायन्याः रानिवारसमायुताः। 
भद्रया सहिता योगाः शुभास्याः शुभवृद्धिदाः ।॥ १५३ ॥ 
दानिवार में रोहिणी, धनिष्ठा, वायग्य नक्षत्र ओर मद्रा तिथिहौ तो शुम नामक 
शुभकायंको वृद्धिकरने वाला योग होताहै।॥ {५३॥ 
उक्तं योगो के कायंवज्च फल 
एषु योगेषु सवेषु विवाहे शोभनाः प्रजाः) 
दीघंमाद्भुल्यसंपत्तिर्मोदते पूत्रवद्धिमिः ॥ १५४ ॥ 
यात्रायामिष्टसिद्धिः स्याद्रललाभेजंयेरपि । 
विद्यारम्भे तु पाण्डित्यं चतुवंगेफङायतिः ॥ १५५ ॥ 
करृष्यारम्भे महाधाव्यं घनपोन्तरयततत्तः । 
द्वितीये जन्मनि प्राज्ञो यज्ञकमंविशारदः।। १५६ ॥ 
लवान्नभोजने ज्ञानी दीर्घायुः शास्त्रपारगः। 
चूडाक्मंणि दोर्घायुर्नीरोगः श्रीपत्तिभेवेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
उन समस्त सुक्ष योगों मे विवाह करने पर पुन्दर सन्तान ओर भट्ट सम्पत्ति एवं 
पुत्रों को वृद्धि सेप्रस्रत्नता, यारा मे भमोष्ट की बिद्धि, बलकाम ओर विजय मी, विद्या- 
रम्भ करने पर पाण्डित्य ओर मविष्यकार मे चतुवंगं फलक, खेती का लारम्म करने पर 
अधिक अच्च होने से, विना प्रयत्न के धनी हो जायगा, यज्ञोपवीत संस्कार करते पर विद्वान 
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तथा कायं में चतुर, नवन्त मोजन कटने पर ज्ञानो, चिरायु, शास्त्र पारङ्खामी ओर 
उक्त योगों मे चूडाकमं करनेसे दीर्घायु, नीरोगता ओर लक्ष्मी का आधिपत्य 
होता है।। १५४-१५७ ॥ 

श्रीपत्तिः- | 

भीपतिजी के आघार पर अनुभ योर्गो का देज्ञभेद से परिहार 

विरुदढयोगास्तिथिवारजातता नक्षत्रवारप्रमवाश्च ये च। 

हणेषु व ङ्धषु खशेषु वर्ज्याः शेषेषु देशेषु न ते निषिद्धाः ॥ १५८ ॥ 

आचायं श्रीपति जीने बताया किं तिथिवारके योगसे, नक्षत्र, वार योगसे 

उक्त अबुम योगोंका हण, बंगाल ओौर खश देशोमेही त्याग करना चाहिए + 
वशिष्ट देशों मे कुयोग निन्दित नहीं होता है ॥ १५८ ॥ | 

रामः-~ | 

मुहूतं चिन्तामणि के आधार पर 


+कुयोगास्तिथिवा रोत्थास्तिथिभोत्था भवारजाः | 
हणवद्कखेशेष्वेव . वर्ज्यास्तरितयजास्तथा ॥ १५९ ॥ 
रामदेवज्ञ ने कहा है कि तिथि ओौरवारसे, तिथि भौर नक्षत्रसे, नक्षत्र भौर 
वार से, तिथिवारनक्षत्र इन तीनों से उत्पन्न कूयोगों का त्याग हण, बंग भौर ख 
देशों मे करना चाहिए ।। ६५६ ॥ 
नारदजी ने कहा है (तियिवारोद्मवा नेष्टा योगा वारक्ष॑सम्मवाः । हणवङ्ग- 
खशोभ्योऽन्यदेशेष्वेते शुभभ्रदाः” ( मू० त्रि १ प्र० ३१ श्ो° पो टी° )। १५६॥ 
महतं गणपति में कहा है (त्िथिवारोद्धवातर योगान्‌ दुषटार्यांश्च मवारजान्‌ । तिथि- 
मोत्थांस्त्ितयजान्‌ हुणे वद्धं खरे त्यजेत्‌" ( ८ प्र° ६४ श्रो° ) ॥ १५६ ॥ 
कालिदासः- 
कालिदास जी के आधार पर 
तिथिवारभवा भवारजाः किल योगार शुभाञ्ुभाह्वयाः। 
विषयेष्वखिलक्रियाविधावखिरेष्वत्र विलोकनोचित्ताः ॥ १६० ॥ 
ज्योतिविदामरण में बताया दै कि तिथि वार जन्य गौर नक्षत्र वार जन्य शुम 
अशम योग समी कर्मो के विषय में समी देशो में देखने चाहिये ॥ १६० ॥ 
श्रीपतिः-- 
्ीपति के जाधार पर वारो में याज्य प्रहराधं ( अर्थयाम ) संभल 
मनी षिणोद्धप्रहरा द्ितीयमारभ्य सर्वेष्वपि मङ्गलेषु । 
भौमोरनःसूयंबुधाकिचन्द्रसुरेज्यवारेषु विवजंयन्ति ॥ १९६१ ॥, 


१. मूऽ चि० १ प्र० २९ दलो ० । 


७४ | सैतीसवाँ प्रकरण 


भाचायं श्रोपतिजी ने बताया है कि मंगल, शुक्र, सूयं, बुध, शनि, चन्द्र भौर 
गुर्वारोमे क्रमसे २,३,४, ५. ६. ७, ८ अधेयाम समी शुभ कार्यो में त्याज्य हते 
है! अर्थात्‌ मंगल वारम दूसरे यामक्रा शुक्रम तौपरेकासूुयंमें चौयेका बुधमें 
पाचर्वां इत्यादि निषिद्धिहोकाहै।) १६१ ॥ 
तव्रिविक्रसः- | 
त्रिविक्रमजी फे आधार पर 
अद्धंयामो द्वितीयादि दिने त्याज्यः सदा बुधः| 
भौमभागंवभानु्चशनीन्दुगुर्वासरे || १६२॥। 
आचायं च्रिविक्रमने बतायादहैकि मौम, शुक, सूयं, बुध, शनि, सोम ओर 
गुरुवारमें क्रम से २।३।४।५।६।७८ वाँ अधंयाम त्याज्य होता है ॥ १६२ ॥ 
वजनीय कला योग 
त्याज्योऽद्धंयामो वेदाद्िद्धिपञ्चाष्त्रिषष्ठगाः । 
अष्टत्रिषट्‌भूवेदाद्रिदलकालश्च भास्करात्‌ ।! १६३ ॥। 
सूयं वारादि क्रम से ४।७।२।५।८।३।६ प्रहर का आधा त्याज्य होतादहै। ओर 
-८।३।६।१।४।७ वीं काल्वेखा त्याज्य होती है ॥ १६३ ॥। 
महतंगणपति मे कहा है (अधेयामाः परित्यान्या वेदसक्तद्िप्माः । अष्टत्रिषष्ठ- 
संख्याकाः क्रमतो रविवासरात्‌' ( ८ प्र० ३७ रखो० ) ॥ १६३ ॥1 
तथा ज्यो० निन्मेंभी वेदाद्विद्धि्यराष्टाग्निरसा यामाधंकाः क्रमात्‌ । आदित्यादौ 
शुभे त्याज्या दिवेव न तु निश्यपि ( ७५ भु° )॥ १६३ ॥ 
वर्जनीय काल केला 
आया बुधे सूयंसूते द्वितीया सोमे तृतीया च गुरौ चतुर्थी | 
षष्ठो कुजे सप्तमिका च शुक्रे सूर्येऽष्टमी काककला . विवर्ज्या ॥ १६४ ॥ 
बुधमें प्रथम यामका दुक्षरा अधं माग, दनिमें दुस्तरे याम का अन्ह्याधं, चन्द्र 
वारये तोसरेका, गुरुमे चौयेका, मंगल्में छठे का, द्युक्र मे सातवे का भौर शनि 
मे दर्रे यामकोकारुकलाका त्याग करना चाहिये) १६४॥ 
| अथ कुलिकः-- 
अब आगे कुलिक आदि करो बताते ह । 
कुलिक मुहूत ज्ञान 
+मत्वकदिग्वस्वतुवेदपक्षेरकान्मुहूतं: कुलिका भवन्ति | 
दिवा निरेकेरथ यामिनीषु ते गहिताः कर्म॑सु शोभनेषु ॥ १६५ ॥ 
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मुयवार मै १४ चौदहर्वां, सोमम बारहवा १२, मौम वारम १० दसा, 
बुषवारमें ८ आर्द्वा, गुख्वारमे ६ छठा, रुक्रमे य चौथा भौर शनिवार मँ दूसरा 
२ मुहूतं कुलिक एक कम करने पर होता है । यह राचि मे स्षमस्व कार्यो मे निन्दित 
मानागयादहै॥ १६५ ॥ 
मूहुतगणपति में कहा है (मन्वकदश्षनागतुवेदनेत्रमिताः क्षणाः 1 कुलिकास्तैरवेर्वारात्‌ 
क्रमतः कष्टका बुधात्‌ ( ८ प्र० ३८ श्लो ) 
तथा ज्योतिष सार मे ससूर्याद्यामदरं दिवैव निगमाद्यई्वीषुनागधिषट्सङ्ख्याङ्कु 
कुलिक दिवेन्द्ररविदिङूनागरतंवेदद्धिकम्‌ । व्येकं तच्चिशि षोडद्यांशमपरे ८१२९ 
प°) ॥ १६५ ॥ 
भौर मी ज्योतिनिबन्ध मे 'मातण्डोदयतः स्मृता दिनपतेर्यामाधेनाथा ग्रह्ममातंण्डा- 
त्मजमोगउत्तरलवस्ठज्ज्ञः शुभे कमणि । त्याज्योऽसौ कुलिकोऽय सूयंदिवसादन्येश्च 
शक्राकदिग्वस्वङ्गान्धियमैः स्मृताः कुरितं रात्रौ तु तिथ्यंशकैः' (४७ पु ०) 11 १६५ ॥ 
तथा मृहुतंचिन्तामणिमें मी “शक्राकंदिग्वसुरसान्ष्यदिवनः कुलिका रवेः! रात्रौ 
निरेकास्तिथ्यंशाः शनौ चान्त्योऽपि निन्दितः" ( ९ प्र० ६५ इछो० ) ॥ १६५ ॥ 
दूसरी मं दिन रात मे प्रथम सृहतं 
*दिवा द्वितीयः कुलिकोऽकंजाते रात्रौ परविष्टे प्रथमे मुहूतं | 
रात्रे स्तथा पञ्चदशो विभागे एवं विवर्ज्यं कुलिकत्रयं च ॥ १९६ ॥ 
दिन में सूर्योदय के बाद द्वितीय मुहूतं, रातिमें रातरिप्रवेशच का प्रथम मृहुतं भौर 
रात्रि के पन्द्रहवें मागमे इन तीनों कलिकं कौ त्यागना चाहिए ॥ १६६ ॥ 
विशेष-पीण० धा० टी०्में रात्रौ प्रदिष्टः प्रथमः स एवः पाठान्तर है।। १६६॥ 
वारादि क्रम से अधप्रहुर फुलिकादि का ज्ञान 
रवौ युगासप्तमव्यष्छकरेषु सोमे मुनी अद्धकरा च रामा। 
दविपञ्चरूपा रसमद्धलेषु बाणायुगा सप्त बुधे च रूपा ॥ १६७॥ 
गुरौ वपु राम रसाच वेदा सन्ध्याक्ररा बाणमुनिश्च शुक्रे। 
दानौ रसारूपयुगा च हस्ते स्युश्च दंयामकुलिक्रकण्टककाख्वेलाः ॥१६८॥ 


अथाद्ंप्रहुरकुलिककण्टककाख्वेखा | | 
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१. मु° चि० ६प्र० ६३ च्छो° पी टी°। 


५७६  सतीसरवाँ प्रकरण 


सूयं वारम ४।७।३।द, सोमम ७६।२।३, भौमवारमें २।५।१।६, बुषमें 
५।४)७।१० गुरवार मे ८।३।६।४ शुक्र मे ३।२।५।७ शौर शनिवार में ६।१।८।२ 
संख्यक शधंप्रहुर क्रम से कुलिक कण्कं काक्वेला होता है ॥ १६७-१६८ ॥ 
कुकिकयामाद्वषिवादः-- 
कुलिक ब्धयास फा परिहार 
"वारेदो सबले चन्द्रे बलाढये रग्नगे शुभे । 
कुकिकोदयोत्थदोषस्तु विनयति न संजयः ।॥ १६९ ॥ 
जव कि वारेश व चन्द्रमा बली गौरं रनम शम ग्रहहोतादहै. तो निश्वयही 
कुलिक दोष का विनाश होतः है 1 १६६ ॥ 
स्वाराधीशे बलोपेते विधौ वा बलसंयुते। 
भद्धप्रह रसम्भूतो दोषो नैवात्र विद्यते | १७० ॥ 
जब कि वारेशचव चन्द्र बख्वानु होता है तो अधंयाम जन्य दोष नहीं 
होता दै ॥ १७० ॥ | 
उबर्धप्रहुरपूर्वर्धिं मध्यं तु यमघण्टके। 
कुलिकान्त्यघटी त्याज्या रेषेषु शुभमाचरेत्‌ ॥ १७१ ॥। 
अधं प्रहर की पूर्वाधं की यमधघंटकी, मध्यमकी भौर कुचिककी अन्त की घटी 
त्याज्य होती है । १७१ ॥ | । 


त्रिविक्रमः न 
त्रिविक्रम जी के आधार पर कुलिक का ज्ञान 
मन्वकंदशवस्वद्धुवेदपक्षाकतः क्रमात्‌ । 


क्रमेण कुलिका वर्ज्या दिवा व्येकेषु रात्रिषु ।॥ ९७२ ५ 

भआचायं त्रिविक्रमने बतायाहै किं रविवार में चौदहुवं मृहूतं मे, सोम मेँ बारह 

भ, मंगर मे दसवें, बुधम भावे, गुरु में छठे, दूक्रमे चौथे ओर इनिवार्भ दसरं 

मृतं मे दिन मे कुल्कि वन्यं हव रात में एक २ घटाकर अर्थात्‌ १३।११।६ आदि 
मुहूर्तो में कुकिकि हौता है ।॥ १७२ ॥ 

दिक्ञेष--दिन या रच्धिमे इश होने पर दिनमान, रात्रिमानमे नका भागं देकर 

एक खण्ड का ज्ञान करे अभीष्ट वारसे तथा रत्रिमे जमीष्ट वारसे पचम वारसे 

शनिवार तक गिनने पर कुचिकि होतादहै। एवं दिन पतिसे सात वार होतेह । 

दइसच्िे आव्यं अंश का स्वामी नहीं है । इवल्िए कुलिक को व्येक कहा है । प्राचीन 


१. ज्यो० नि° ७५ पु०। २. ज्यो० नि० -भपु०। 
३. ज्यो० नि० ७५ पृ०। 


३७ तृहुहे व्ञरञ्जनम्‌ ५७७ 


चायाते हसे गुचछकिके नामस बताया है। यथा--दिवसानश्ा मक्त्वा वारेचाद्‌ 
गणयेत्‌ क्रमात्‌ । अष्टमऽशो निरी: स्याच्छन्यंशो गुलिकः स्मृतः ॥ १७२ ॥ 
उपकुलिकम्‌ - 
सूर्यादि वार्यो में उवकुलिक का ज्ञान 
पञ्चवेदगुणाद्रयेकसप्ताङ्ख प्रहु राधंकाः | 
उपकुलिकाश्च विज्ञेया रविवारात््रमादमी ॥ १७३ ॥ 
सुयंवारमें पावा सोमम चौथा, मंगलम तीसरा, बुध में सातर्वा, गुरुमें 
पिला, शक्रम सातवाँ भैर शनिवार में आवां प्रहुराधं उपकूलिक होता है ॥१७३॥ 
सूर्यादिवाररो में कटक काल्वेला का ज्ञान 
कण्टककालौ यामार्दधौ ज्ञेयौ | 
गुणद्विचन्द्रसप्ताञ्खश्षरवेदास्तु कण्टकाः । 
कालस्तु वसुरामाङ्खभूवेदा मुनिपक्षकाः ॥ १७४ ॥ 
केटक, काल यापमरद्ध होतेह सुयंवारमें तीसरा, सोममें दुसरा, मौममें पिला, 
बुधवारमें सातर्वा, गुरुमे छठा, शुक्रम पांचवां ओर शनिवारमें चौथा यामादधं 
कटक होतार भौर कारतो सूर्थादि वारक्रम से ८।७।६।१)४७।२ इन यामाद्धौमें 
होता है 1 १७४ ॥ | | 
| कुलिकादि का ज्ञान 
वाराद्द्विगुणिते मन्दे भौमे ज्ञे सुरपजिते। 
वुछिकः कण्टकः कारुवेरा स्याद्यमघण्टकः ॥ १७५ ॥ 
भमीष्टवार से चनि तक गिनकर दूना करने पर कृलिक, मौम तक गिनकरदोसे 
गुना करने पर कटक, बुध तक शिनने पर कार्वेलछा आर गुरु तक गणना करके दूना 
करने यमघंट योग उस संख्या तुल्य मुहूतं में होता है ॥ १७५ ॥ 
मूहृतं चिन्तामणि में कहा है "कुलिकः काल्वेला च यमघण्टश्च कण्टकः । वाराद्‌ 
द्विघ्ने क्रमान्मन्दे बुधेजीवे कुजक्षणः' { १ प्र ३७ इो० ) ॥ १७५ ॥ 
अन्य वक्ष्यसे 
यमघण्टकः उपकुलिकः । 
 उपकुलिकं गुरुस्थाने भौमस्थाने च कण्टकम्‌ । 
कुलिदां रानिविज्ञेयं वारमादौ गुणेदुबुधः ॥ १७६ ॥ 
यमवण्ट उपक्ुकिक होवा है । अमोष्टवार से गुर तक ॒यमघण्ट, मोम तक कंटक, 
सौर शनि तक गिनने पर कुलिश होता दै ॥ १७६ ॥ 


५७८ सेतीसर्वां प्रकरण 


कुलिकादियोगाः- 
वसिष्ठ--- 
कुलिकादि को महादोषता वसिष्ठजी के आधार पर 
१्यामार्धो यमघण्टकः कुक इत्येते च वारोद्धवा 
दोषा रग्नतदंशसौम्यखचराः प्रोदुभूतसर्वान्‌ गणान्‌ । 
विन्नन्त्येव सदा शरीरमविलं दोषत्रयं प्रोत्कटा- 
स्चान्योन्यानुणसञ्चयानपि महायामाघेतुल्यानपि ॥। १७७ ॥ 
क्षि बसिष्ठने बताया है किं यामां, यमचण्ट भौर कुलिक वार से उत्पन्न दोष 
रग्न या नवांश में शुम प्रहु होने पर कायं वदेहुका तथा अन्य मी गुण समुदाय का 
सदा विनाश करते ह ।। १७७ ॥। 
|  अथेषां फलानि- 
अब आगे इनके क्रमसे फरोंको बततेर्है। 


वसिष्ठः- 
| वसिष्ठ के आधार पर कुलिकादि का फल 
च्कुलकि मरणं विन्याद्यमधण्टेऽथंनाशनम्‌ । 
यामार्द्धं कायंनाशः स्यात्काल्वेला भयप्रदाः ॥| १७८ ॥ 
ऋषि बसिष्ठने बताया है कि कल्कि दोषमे काम करने पर मृत्यु, यमघण्टमें 
धन नाल, यामाधंमें कामका नाश्च भीर काल्वेलादोषमेंशुम काम करने पर भयं 
होता है ॥ १७८ ॥ 
गगंः- 
गगं के आधार पर कुलिकादि फल 


उनिधनं प्रहरद्धं तु निःसत्वं यमधघंटके। 
कुल्िकि स्व॑नाशः स्याद्रान्नावेते न दोषदाः। १७९ ॥ | 
जाचायं गं ने कहा कि प्रहुराधं दोष में मृत्यु, यमधघण्ठमे दरिद्रता, कुलिकिमें 
सज का नाह्च होता दहै । कुलिकादि का दोष राततमे नहीं होता ।। १७९॥ 
यमचण्टादि योगो भे त्याज्य घटी 
४्यमघंटे त्यजेदष्टो मृत्यौ द्वादश नाडिकाः 
अन्येषां दुष्टयोगानां मध्याह्वात्परतः शुभम्‌ ॥ १८० ॥ 


१. व० सं० ३२ अ० ७२ ररो०। २, ज्यो० नि० ६७ पृ०। 
मु. चि. १ प्र ३४र्खो० पी० टी० में वसिष्ठ के नम से उद्धृत है। 
व० सं० ३७ अ० ७७ श्छो० । 

४. ज्यो. नि. ४९ पृु० १२ २लो०॥. 
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यमघण्ट योग में गाठ घटी ओर मृल्यु योग में बारह टीका त्याग करना चाहिए 
तथा अन्य दूषित योगों मे मध्याह्न के बाद दुमता होती है । १८० ॥ 
 उत्वातादि योगों में श्रुभता 
"उत्पति यमघंटे च काणे क्रक्चके तथा| 
तिथौ दग्धे च पापे च प्राक्‌ यामात्परतः शुभम्‌ ॥ १८१ ॥ 
उत्पात, यमघण्ट, काण, क्रकच, दग्ध तिथि भौर पाप योग में पहिले प्रहुरको 
छोड कर आगेकेयामोंमे शुमता होती दहै ।। १८१ ॥ 
दु्ट योगो का कायंविशेष में त्थाग 
अयोगेषु च सर्वेषु याच्रामेव विवजंयेत्‌ 
विवाहादि न कुर्वति गर्गादीनामिदं वचः।। १८२ ॥ 
समस्त दूषित योगों का यात्रा व विवाहम व्याग करना चाहिए । पेता गर्गादिकों 
का कहना है । १८२ ॥ 
अथ दुष्टमुहूर्ताः-- 
जब भगे दुष्ट मूर्तो क्तो बताते है । 
वारादि क्रम से दूषित म॒हूर्तकराज्ञान 
रअयंम्णोकं तुहिनिकिरणे राक्षसब्राह्मसंनौ 
पित्राग्तेयौ क्षित्िसुतदिने चन्दरपत्रेभिजिच्च। 
पितुब्राह्यौ भुगुसुतदिने राक्षसाख्यौ च जोवे 
भौजंगेऽशौ सवितृतनये वजंनीयौ मुहूर्तो । १८३ ॥ 
रविवार कै दिन अर्यमा, सोमवार मत्र्य भौर रक्ष, मौममें वह्भि भौर पित्र, 
बुध मे अभिजित्‌, गुरुवारमें तोय व रक्ष, शुक्रवारमंन्रह्यव पितरु भौर शनिवार के 
दिन ईश अर साप म॒हूतंका शुमकमोंमें त्याग करना चाहिए ॥ १८३ ॥ 
नारदजीने कहा है अयंमाराक्षसो ब्राह्म पित्र्यागनेयौ तथा्मिजित्‌ । रक्षः सार्पं 
ब्राह्मपिच्यौ मौजङ्धंशाविनादिषु" ( मु चि ६प्र° ५४श्रो° पीन टी० )॥ १०८२॥ 
तथा मृहृतं चिन्तामणि में मी “रवावर्य॑मा ब्रहमरक्नश्व सोमे कुंज. वद्भिपिच्ये बुधे 
चामिजिस्स्यात्‌ । ग्रूरौ तोयरक्षौ भृगौ ब्राह्यपिवच्ये चनावीरसा्पौ मुहूर्ता निषिद्धाः 
{ ६१ प्र° ५४ इलो° }) ॥ १८३ ॥ | 
तथा महतं गणपत मेँ कहा है “अयमा मानुमद्वारे चन्द्रेऽह्ि विधिराक्षपतौ । 
पित्याग्नी कुजवारे तु चन्द्रपत्रे तया्िजित्‌ । पिच्यब्राह्यौ भृगो्वरि रक्षःपर्पौ गुरोदिने 
रोद्रसा्पौ चनेर्खि त्याजास्चैते मूहूतंकाः' ( ४ प्र० ८५-८६ इखो० }) \ १८३ ॥ 
१. ज्यो. नि. ४८ पृ० ७ इलो° । २. ग्यो. नि. ४६ पृ० ४ श्लो० । 


४८० | सैतीसवाँ प्रकरण । 


वसिष्ठः- 
वसिष्ठ जी के आधार पर निषिद्ध मुहूतं 
*अयम्णो भानुवारे शशधरदिव्से राक्षसत्राह्य संज्ञो 
पित्राग्नेयौ कुजाहे श्िसुतदिक्से योभिजित्संज्ञकश्च 
जीवौ यौ राक्षसाख्यौ भुवुसूतदिवसे ब्राह्यपत्रावहीशी 
शौरावेते विव्ज्यास्त्वथ च निधनदा मद्कले दुमुहुताः ।। १८४ 
ऋषि वसिष्ठने बताया करि रविवार कै दिन अयंमा, सोमवार के दिन राक्षसव 
ब्राह्म, मंगल के दिन पिन्यव आग्नेय, बुध के दिन अभिजित्‌, गुख्वार के दिन राक्षसद्वय, 
शुक्रवार के दिन ब्राहया, पैत्र ओर शनिवार के दिन सापं मृहृतं का त्याग करना चाहिए । 
क्योकि ये दुर्महृतं मंगल कामों मे मरणप्रद हते हैँ ॥ १८४ ॥ . 
अथ वारविषघटी- 
अब भागे वारो में विषघटियों को वृद्ध गगं के वचन से बताते हेँ। 
बृदढधगगेः- 
वृद्ध गं के आधार षर वारो मं विषघटी 
रविशच्चतुर्रदशदिक्व देला बाणादच तत्वानि यथाक्रमेण । 
सूर्यादिवारेषं भवत्यनन्तरं नाडीविषाख्यं घटिकाचतुष्टयम्‌ ॥ १८५ ॥ 
वृद्धगगंजी ने बताया दहै किसुयंवारमें बोस २० घटोकेवबादर्सोममेचारयके 
मंगल मे १२ बारह के, बधमे १० दसके, गुरुम सात ऽके, रुक्रमे ५ पांचकेभोर 
शनिवार में २५ पच्चीस घटी के अनन्तर ४ चार घटी विषसंज्ञक होती दहै ।॥ १८५ ॥ 
बहुनज्योतिषसार मे बतायादहै नखा २० यमार२्कं १२ दिक्‌ १०, सप्त ७ 
बाण ५ तत्तव २५ मिताः क्रमात्‌ । भम्यो नाडीचतुष्कं च विषं तद्रविवासरात्‌ 
( ५० प° ) | १८५ ॥ 
दवज्ञ मनोहर में केहा है नखा द्यं दाद दिक्‌ च शैला बाणाश्च तत्वानि यथा 


क्रमेण । सूर्यादिवारेषु पर चतल्लो नाडो विषं स्यात्‌ खदु वजंनोयम्‌" ( मु. चि. ४७ 
 दलोन्पी. टी. ) ॥ १८५ ॥ 


स्पष्टार्थं वारविषघले सारणी 





सू. चं. ' म. बु. गु. शु. ङ. वार 
२० २ १२. १० ७ ५. २५ घटीपे-जगे 


४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ तक 





१. व० सं० ३२ अ० ६२इ३खो०। २, ज्यो. नि. ७४ प ० ६ ररो० 1 । 


बृहद वज्ञरञ्जनम्‌ ५८१ 


| अथ तिथिविषधघटी- 
अन्यत्र मो महुतं गणपति में कहा है 'नखयुग्माकं दिक्‌ सक्ष. बाणतत्तवमिताः क्रमात्‌ । 
आभ्योघटी चतुष्कं च विषं तद्रविवासरात्‌" ( १५ प्र १९२ इलो० ॥ १८५॥ 
अब आगे तिथियों में विष घटियों को वसिष्ठनजीके वाक्य से बताते ह| 
वसिष्ठः- | 
वसिष्ठजौक्े आवार पर तिथि में विषधरी का ज्ञान 
'तिथीषु नागाद्रििरेषु वारिधिगंजाद्विदिक्‌ पावकविहवासर्पाः | 
 मुनीभसंख्या प्रतिपत्तिथेः क्रमात्परं विषं स्यादुघटिकाचतुष्टयम्‌ ॥१८६॥ 
ऋषिवसिष्ठने कहा है कि प्रतिपदादि तिथियोँमें क्रमसे अर्थात्‌ प्रतिपदामें 
१५, द्ितीयामें ५, तृतीयामे ७, चौधमे १४, पेचमीमें ७, षष्टोमे ५, सप्तमीमें 
४. अशट्मीमें ८, नवमो मे ७ दशमीमें १०, एकादलीमें ३, दादद्यीमे १३, तेरसमें 
८, चौदस मे ७ ओर अमा में ८धटी के पड्चात्‌ ४घटी तक विष्टिर्या 
होती ह ।। १८६ ॥ | 
ब्रहुज्ज्योतिषसार में कहा है तिथि १५ बाणाभष्टत सप्ता ७ ङ्क ६ प्च ५वेदा 
ष्ट ८ भूघराः७ दिग्‌ १० वन्हये कं १ २ मनु १४ नंग ७ वस्वो < घटितः 
क्रमात्‌ ।\ आभ्यो घटी चतुष्क च ४ विषं प्रतिपदादित्तः' ( ५१ पु) ॥ 
तथा उयोतिनिबन्ध मे (तिथीषुनागाद्रिण श्रथमतियेः क्रमात्‌" पाठान्तर भिलता है 
यह्‌ पद्य मृहृतं गणपति मे १५ प्र० १६१-श६्२ वाँहै (७४प्रु०) ॥ १८६९॥ 


स्पष्टां च 
तिथ १२२३ ४ ५ ६ ७ ०८ ६ १० ११ १२१२ १४ १५।२३० 
अनन्तर १५ ५ ७ १४ ७ ५ ४ ८ ७१० ३१३ ठ ७ ८ 
तक विषघटी ४ ४ ४ ४ ४४ 


र ४ ठ ४ ढह ४ ४ ४ ४. 


अथ नक्षत्रविषघटी-- 
| सकल नक्षत्रां में विषचटी का ज्ञान 
रखाक्षाजिना्चिशदतः खवेदाः शक्राकुदखा खगुणा नखारच । 
दत्ताखरामाकरजाः पुराणा क्ष्माबाहवो विशतिरब्धिचन्द्राः \॥ १८७ ॥ 
ऽइन्द्रास्तु काष्टा मनवः षडक्ता वेदारिवनो व्योमभुजा दशाश्च । 
नागेन्दवो भूपतयोऽन्धिदखा व्योमाग्नयो दखमुखक्षंकाणाम्‌ ॥ १८८ ॥ 


१. ज्यो. नि. ७४ पृ ८ दको० तथाम. चि. &£प्र° ३७ श्लो° पीर टी°। 
२, व० सं० ३२ अ० ७८ इ्रो०। २. व० सं० २२ अ० ७९ इछो०। 


५८२  सैतीसर्वा प्रकरण 


*आभ्यः परस्माद्िषनाडिकास्यास्त्याज्याङ्चतसखः खद रोभनेषु 1 
विषाख्यनाडीषु कृतं शुभं यद्विनारामायात्यचिरेण सवम्‌ ।॥। १८९ ॥ 
'्कुर्व॑न्ति नाशं विषसाडिकास्ता रग्नाश्रितानां सगुणान्‌ विशेषान्‌ । 
जन्तून्‌ यथा कुष्ठमगन्दराशंन्याघात्तशरक्षयवात्तरोगाः ।। १९० ॥) 
= चषि नारद ने कहा है अदिवनी मे ५०, मरणो में २४, कृत्तिका भ ३०, रोहिणी 
मे ८०, मृगरिरामे १४. आर्द्रां २१, पुनवसुमे ३०, पृष्यमें २०. इ्षामे ३२, 
मधामें २०, १्‌. फा. में २०, उत्तरा फाण्मे १८, हस्तमें २१, चित्ामें २०, स्वातीमें 
१४, विशाखा में १४, अनुराघामे १०, च्येष्ठामें १४, मूरुमें ५६० पू. षा. में २४, 
उ. षा. में २०, श्रवणमें १०, धनिष्ठामें १०, शतमिषामें १८. पू. मा. में १६, उ. 
मा.में १४ भौर रेवतीमें ३० तीस धटीके बाद ४षटीका त्याग बुम कमोंमें 
करना चाहिए । इन विष नाव्यं मे शुम काम करने पर जल्दी नश्होतादै॥ 
ये विषघटी लगन के समस्त गुण का नाश करतोर्दै। जैसे मनुष्यको कोट, 
मगन्दर, मिर्गी, शूक, क्षय ओर वायु जन्य रोग नष्ट कर देते है ।। १८७-१६० ॥ 
नारदनजीने कषाहै 'खमागंणा ५० वेदयक्षाः २४ खरामा ३० व्योमप्तागराः 
४० ॥ वाधिचन्द्रा १४ सूय॑दस्ला २१ खरामा २० व्योमबाहुवः २०।। दह्विरामाः ३२ 
खाग्नयः २३० शृन्यदलतःः २० कुञ्जरभूमयः १८ । रूपपक्षा २१ व्योमदक्ला २० वेद- 
चन्द्रा १४ एचतुदंश १४ शृन्यचन्द्रा १० वेदचन्द्राः १४ षडक्षा ५६ वेदबाहवः । 
२४1 शृन्पदस्राः २० शूम्यचन्द्रा १० पुणं चन्द्रा १० गजेन्दवः १८ तकंचनद्रा १६ 
वेदपक्षाः १४ खरामा ३० शचाश्विभात क्रमात्‌ । आभ्यः पराः स्यु घंटिकाद्वतस्रो 
विषसं्ञिवाः' ( ज्यो० नि० ७४ पृ०.) १८७-१९० 1 
क्षि कष्यप ने बताया है वियद्बाणा, वेददस्राः खरामा व्योमसागराः। वेद- 
चन्द्राह्चन्द्रदल्लाः खरामा व्योमबाहवः ॥ नेच्रागनयो व्योमगुणाः सून्यदल्ा गजेन्दवः । 
्ष्माबाहवो वियद्दखाः शचक्राश्चन्द्राः खभूमयः । वेदचन्द्रास्तकबाणा वेददस्रा बाहवः । 
व्योमेन्दवो व्योमचन्द्रा. धृतयस्तकभूमयः। वेदाशििनः सरामाः स्युर्दासरक्षाद्षटिका 
छमात्‌ । आभ्यः परस्ताक्रमयश्चतेखो विषनाडिकाः' (मु. चि. ६ प्र ४७-४९ 
इखो० पी. टी. ) ॥ १८७-१६० ॥ । 
तथा मृहुतंविन्तामधि मे खरामतोऽन््यादितिवल्भिपिच्यभे खवेदतः कै रदतश्च 
सापंमे । खबाणतोश्वे धुत्तितोयंमाम्बपे कृते मंगत्वाष्टमविरवजोवमे । मनोद्विदेवानिल- 
सौम्यथाक्रमे कुपक्षतः दोवकरेष्टितोऽजभे । युगादिवितोऽबु्न्य मतोययाम्यमे खचन्द्रतो 
भि्मवासवश्रतो । मूरेऽङ्कबाणाद्विषनाडिकाः कृता वर्ज्याः शुमेऽथो विषनाडिका 
ध्रुवाः" ( ६ प्र ° ४७-४९ इो० ) ॥ १८७ १६० ॥ 


१. वण सं० ३२ अ० ८० श्लो० ) २. वण प्ं० २२अ० ८१ श्छो० । 


बृहुहवज्ञरञ्जनम्‌ ५८३ 


भौर मी मूहूतगणपति मँ 'खबाणाश्च जिनारस्विदत्‌ खवेदया मनवः कमात्‌ 1 
स्वर्गास्विचन्नखा दन्ताः खरामा विद्तिधुंतिः । भूनेत्राः खयमाः शक्राः रद्राः काष्टाश्च- 
तुदं । षद्पच्वाशज्जिनाश्चेकविशतिः ककुभो दिशः ॥ धृतिर्मपा जिनास्वियददिविभाद्‌ 
घटिकाः स्मृताः ॥ आम्यश््चतुष्टय त्याज्यं घटिकानां विषामिधम्‌' ( १५ प्र १८७- 
१८९ ) ॥ १८७-१९० ॥ | 
स्पष्टाथं सारिणो 

नक्षत्र अश्वि. मर. क. रोहि. मृ.चि. आर्द्र पून. पुष्य इर्षा 
घटी के ५० २४ ३० ४९ १४ २१ ३० २० २३९ 
पश्चात्‌ तक ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ 
नक्षत्र मघा पू.फा. उ.फा. हस्त चवा स्वाती विचा. अनु. ज्येष्ठां 
घटीकै ३० २० १८ २१ २० १४ १४ १० १४ 
बादत्तक ४ ॐ छ ४ ४1 छ ४ ४ ४ 
नक्षत्र मूक पूषा. उषा. श्रव. धनि. दातमि. पू.मा. उ.भा. रेवती 
घटीके ५६ २ २० १० १० १८ १६९ १४ २० 
अनन्तर तकं ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ 








गनारदः- 
विष नाड्यो में विबाहादि का त्याग 
"विनाहुव्रतचूडासु गृहारम्भप्रवेरयोः। 
 यात्रादिशुभकायेषु विघ्नता(दा)विषनाडिकाः | १९१ ॥ 
ऋषि नारदने बताया है कि विवाह, यज्ञोपवीत, चूडा, घर का आरम्म व प्रवेशं, 
यागादि शुम कार्यो मे विष नाडिका विघ्न उपस्थित करने वाली होती है ॥१६१॥ 
स्यात्राविवाहादिषु मद्रेषु सवषु नूनं विषनाडिकारच । 
कुवन्ति कतुंमेरणं हि शीघ्रं कृतप्रमाणायुष एवं धात्रा | १९२ + 
यात्रा विवाहादि समस्त शुम कार्यों मे विषघटी अवश्य ही शुम क्ता का मरण 
करने वाली होतीर्है, चाहे उसकी आयुका प्रमाण ब्रह्याजीने कितना ही किया 
हो ।१६२॥ 
अथास्य भङ्कः- 
विष घटिर्थो का परिहार 
ऽविषनाडयुत्थितं दोषं हंति सौम्यक्षंगः शशी । 
मित्ररृषटोथत्रा = स्वीयवगंस्थो रग्नगोऽपि वा।॥ १९३ ॥ 


1 


१. मु.चि. ६ प्र ४७ श्लो° पी टी०। २. ज्यो. नि, ७४ पुण १४ इलो० । 
३, ज्यो. नि. ७४ पु०। | 


५८४ संतीसर्वां प्रकरण 


जब कि शुभग्रह की रा्ि में चन्द्रमा मिन्रग्रहसे हृष्ट अथवा अपने वगमे ल्मनमें 
होतो विष नादी जन्यं दोष का विनाशश्च करता है ॥१९३॥ 
भकारान्तर से परिहार 
"चन्द्रो विषघरीदोषं हन्ति केन्द्रधिकोणगः। 
ख्गनं विना शुभहैष्ठं केन्द्रे वा रुग्नपस्तथा | १९४ ॥ 
जबकि चन्द्रमा कनको छोड़कर केन््रया त्रिकोणमे स्थित शुमग्रहुसे हृष््हौ 
अथवा केन्द्र मे रमेचहो तो विष घटी क्रा दोष न्ट करने वाखा होता है ।१९४॥ 
मृहतंगणपति मे कहा दहै 'कोणास्त्वन्धिनमःसंस्थः भृहूत्सोम्यास्थितोऽपिवा 
 सद्राशौ वा विधुः स्वांशे कमे वा केन्द्रकोणगः। तिहुन्यादखिखं दोषं विषनाडी समुद्‌ 
मवम्‌" (१५ प्र १६२-१९५) ।१६४॥ | 
अथ काल्होराकथनम्‌- 
` अब अगे कारहोराज्ञानको श्रीपत्तिजीके आधार पर बतकते हैँ! अर्थात्‌ 
किसी कायं का सम्पादन महूत म कथित वारोंमे शुमनबनस्केियायो समक्षियेकि 


महतं में वार अलुमहो तो उक्षवारमे शुम वार क्रो कालहौरमें करना चाहिये । एक 
क्षण वार सूर्योदय से १-१ घटे काहौोतादै। 


श्रीपतिः- 
भोपतिजौ कै वाक्य से अभीष्ट समयम काल्होराका ज्ञान 
"वारप्रवृत्तेधंटिका द्विनिघ्ना कालास्यहोरापतयः शराप्ताः। 
 दिनाधिपाद्या रविशुक्रसौम्यगशांकसौरेञ्यकुजाः क्रमेण ॥ १९५ ॥ 
भाचायं श्चीपत्ति जौ ने बताया है वार प्रवृत्ति समयसे या सूर्योदयसे अमीष्ट समयं 
तक कोघडिर्योकोदो२े से गुणाकर गुणनफलको दो जगह स्थापित करना चाहिषएु । 


एक स्थान पर ५ पाचका माग देकर देषको दूसरी जगहु पर स्थापित द्विगुणित इष्ट 
घटी मे घटाक्रद्ेषमें १ एक जोडदेनेसे इश्वारमे अभीष्ट कार्हौराहोतीर्है। ये 


दिन स्वामो से सूर्थादिवासोंमें होती दै। भुयंवारमें प्रयमसूयंको, दूसरी शुक्रकी, ` 
तोसरी बुधकी, चौथी चन््रमाकी, पचवीं श्निकी, छठी गुरुकी नौर सातवीं शति 
कौ पुनः सूयंको होती हैँ। इसंक्रम से गणना करने पर प्रत्येक बारमें प्रथम उसी की 


ही कालहोरादहै। वार सात्होतेरै, इमे उक्तषटनेसेजोशेष हौ उरसर्मेसातका,. 
माग देकर समक्नना चाहिए ।1१६५।। 


 उद्ाहुरण-सं० २००४ मा० शी० शु° १५ मंगख्वार इष्ट १ व° कल्पना 
किया । अतः १२।० >८ २ = २४।०--५ ४ ल० शेषन्न्को २४ म घटानेसे 
२४ - ४ = २०, यहु ७ पे अधिक है अतः २० + ७ = ० २, दोष = ६ यह्‌ गचहोरा 
हई, इसमे १ जोडने मे ६--१ब््७वींहोदय हुई अतः मगल्वारमे सातवींहोरा 
गुर को हुई ॥ १६५॥ 





१. ज्यो.नि. ७४ पृ०।  २.मु-चि. १प्र० ५५ श्लो०पी० टी°। 


वृहदैवजरञ्जनम्‌ | ` ५८५ 


महत चिन्तामणि में कहा है चवारादेघंटिका द्विष्ना साक्षहृच्छेषवजिताः । सैका 
ता नगकारहोरेशा दिनपाः क्रमात्‌" (१्र० ५५ रछो ०) ॥१६५॥ 


वसिष्ठसंहिता मे कहा है "वारप्रवुत्तेधंटिका दिनेशात्कालाख्यहयो रापतयः क्रमेण । 
साद्धन नाडीद्धितयेन षष्ठः षष्ठश्च षष्ठश्च पुनः पुनश्च (१४ अ० १२ इछो०) ॥१६५॥ 


विरोष--यर्हदोसे गणा करके ५ पचकामागडेनेसेये होती हँ, इसमे वासना 
यह दहैकि ६० घटीमें यदिरण्होय भक्ती तो १ घटीमे क्या >+ इसमें 
बारहं का अपवतन देनेसेदहोताहै। इसल्यिदोसे गुणाकर पाँच काभमागदेनेसे 
ये हती है ।१६५॥ 
केरावः-- 
भाचायं केराव के आधार पर 


दिघ्नेष्टनाडीशरलन्धितो कवा वारप्रवेशादपि कालहोरा। 
संख्योक्तवत्तास्वपि यद्युभाभ्यां क्रूरः कुवगंश्व ददाति दोषः ॥ १९६॥ 
 आचायंकेशवजीने बताया कि सूर्योदय ब वारं प्रवेश्च समयसे इष्टघटी तक 
के कारको अर्थात्‌ इष्वटीकोरेसे गुणाकर पँचका माग देने से चेष तुल्य काल- 


होरा होती है यदि उक्तवत्‌ क्रिया करतेसे दोनों प्रकारके कररता भौर पापवगं का 
योगहोतो दोषता होती दहै ॥ १६६ ॥ 


आ्टिषिणि जी ने मी वारप्रवृततर्था याता नाडघः सूर्योदयादपि । द्विष्नाः पञ्चहूता 
होराः स्ववारात्पू ववत्‌ क्रमात्‌" (ञ्यो० नि० ३७ पृ०) ॥१९६॥ 
स्पष्टाथं सारिणी 


काटो. सूयं चंद्र मगल बुष गुरु शु. च.काहो.सु- सो. मौ. बुध गरुशु 
संख्या सख्या | 

१२ सु. सो. मग. बु. गु. शु. श, १३ गु. शु. श. सु. सो. मग. बु. 
१ शु. श. सु. सो. मं. बु. गु. १४ मं. बु. गु. शु. श. मसु. सो. 
३ बु. गु. शु. च. सू.सो.मं. १५ घु. सो.मं, बु. गु. शु. च. 
४ सो. मं. बु. गु. शु.श- म. ६ शु, श. सु.-सो,. मं. बु. भु. 
५ श. सू. सो. मग. बु. गु. शु. १७ बु. गृ. श.श. सु. सो. मंग 


| 


६ गु. शु. श. सूु- चं. मं. बु. १८ षो.मं. बु, गु.शु. च. सु. 


क्र हानि 


[~ 


५ 


७ मं. बु. गु. शु- श. सू. चं. १९ श. सू. सो. मं. बु. गु. शु. 
८ सू, सो. मंग. बुध गु. शु. श. २० गु. शु. सु" सो.मं. बु. गु, 
& शु. श. सु. सो. म. बु. गु. २१ मं. बु. ग. शु. श. सू. सौ. 
१० बु. ग. शु. च. मसु. सो.म. २२ सु. सो, सं. बु. गु. शु. च. 
११ सो. मं. बुध गुरश श. चु. २३ शु. थ. सु. सो.म. बरु. गु 

१२ श. सु, सोम मग.बु. गु. शु. २४ बु. गु. शु. शं. सु. चं. मंग. 





५८६ [र सैतीसर्वां प्रकरण 


गगंः-- 
गजी के आधार पर 
“क्ररवारे क्रूरहोरा न शस्ता इति मद्धले। 
| नातिदृष्टा सुभे वारे रात्रौ स्वत्पफलप्रदाः । १९७ ॥ 
भाचायं गगजीने बतायादहै कि पापग्रहुके वारम पप्रहुकोदहयीरा शुभम कामों 
मे शुम नहीं होतीदहै अर शुमग्रहुके वारम पाप की काठ्होरा अत्यन्त खराब नहीं 
होती हि ॥१६५७॥) | 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकृतसंग्रहे बृहहवज्ञरंजने सप्ततिं 
वज्यंकारृप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमादर्‌ ज्योत्तिवित्‌ प° गयादत्त जी कं पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जीं 
दारा रचित ॒वृहुददवनलरञ्जन नामक संग्रहं म्रन्थ का सतीस्वां वज्यंकार प्रकरण 
समाप्त हुआ ।। ३७ ।। 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशावदेवचतुवेंदात्मज 
मुररीधर्चतुवदक्ृता सष्ठतिखत्‌प्रकरणस्य श्रीधरी 
हिन्दीटीका पूर्णा ॥ ३७ ॥ 


(* + 4 | 
अथाष्टत्रशं अपवादग्रकरणं प्रारभ्यते 
भब आगे अड्तीसवे प्रकरण में उक्त दोषों का प्रमाव किस परिस्थिति में नहीं होवा 
इये बताते है । . | 
व हस्पतिः - | 
बृहस्पति जी के आधार पर 
अथातः संप्रवक्ष्यामि दोषाणामपवादत्तः। 
कालस्य शोभनत्वेन शास्त्राथस्य च. पाटनम्‌ ॥ १॥ 
बृहस्पति जो ने बतायादहैकि मैकालकीगुभताहोनेसे दोषों का विनाश करने 
वारे, शास्त्राथं के पालक वाक्यों को कहता हं ।। १ ॥ 
गुणानामपवादोऽस्ति दोषाणामेव शान्तिना । 
प्रायरिचत्ता्यथा दोषे स्वाचारे तैव चौदिताः॥ २॥ 
दोषों को यान्ति से उनका परिहारतोहौ जाता है परन्तुवे गृण नहीं होते जसे 
पाप करके उसका प्रायर्चित्तं करना आचार मे नहीं गिना जाता | २॥ 
एवमेतेषु स्वेषु दोषेषूक्तबरेषु च। 
अपवादार्प्रवक्ष्यामि निमित्तेषु विशेषतः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त बल वारे समी दोषों कै विषय निमित्त होने पर उनके अपवादो 
को कहुंगा ॥ २ ॥ 
माण्डव्यः- 
माण्डव्य जी के माधार पर 
*"दोषाणां च गुणानां च तारतम्यं विचायते । 
बलाबलविभागेन पड्चात्कारं समादिशेत्‌ ॥ ४॥ 
ऋषि माण्डन्यने बतायादहैकि बल व निबंलताके आधार पर गुण ओर दोषों 
का तारतम्य से विचार करके पोे समय का आदेश्च करना चाहिए ।1 ४।। 
गुणो वा यदि वा दोषो दुबंलो नष्तां ब्रजेत्‌ । 
स॒ एव पुनरु्छृष्टवीयंवान्स पप्रदः ॥ ५ ॥ 
गुणदहो या दोष निब होने पर नष्टहौ जाता है गौर वही पुनः उक्करष्ट बली होकर 
फलदाता होता दै ॥ ५।। 


१. ज्यो. नति. ६९ पृ०४इलो० । 


५८८ अडतीसवां प्रकरणं 


बहुस्पतिः-- 
बृहस्पति जो के आधार प॑र 
दोषाश्च गदिताः सर्वे गुणेभ्यो बहवः कलौ । 
तथापि दोषा नश्यन्ति स्वापवादे्गृणेरपि॥\६॥ 
बृहृस्पत्ति जी ने बताया है करि ककिधुगमें गुणों पे अधिक  दोषहोतिदै। घोभी 
उनके अपवादो भौर गुणोंसे मौ दघ नष्हो जति ।। ६॥ | 
जीवः सवेबलोपेतो छग्नकेन्द्रगतो यदि। 
| तेजस्वी सवंदोषाणां हन्ता ग्ने विशेषतः ॥ ७ ॥ 
गुरु समस्त बलों से युक्त होकर र्गनयाकेन्द्रमे जब होता दै तो समस्त दोषोका 
नाश करता है, किन्तु छग्नस्थ विश्लेष कर शीघ्र दोष का नाशक होतादै। ७॥ 
| | भ्रकारान्तर 
तथेव शुक्र्चाद्री च बलवन्तौ प्रकाशितौ । 
रदिममन्तौ स्वकगंस्थौ विशेषाहोषनाशनो | ८ ॥ 


उसो प्रकार शुक्र, बुध बो होकर प्रकाशित रहिमियोंसे युक्त हौं तथा अपने वगं 
मे विशेषकर दहींतो दोष नाश करने वाङ होतेह ।। ८॥ 


अन्य भ्रकारान्तर 
यदा शुभग्रहः केन्द्र भवेच्च शुभवीक्षितः। 
त्रिषडेकादशे पापास्तदा पापोदयोऽपि सत्‌ ।॥ ९॥ 
जबकि शुमग्रहु केन्धमे शुमसे दष्ट हो, पापग्रह ३।६।११में द्यं तो रुनस्य 
पापग्रह भी शुमहोतारहै। ९। 
पुनः प्रकारार्तर 
यदातिबल्वान्सौम्यचन्द्रावन्योन्यवीक्लितौ । 
न चेल्छग्नांशके क्ररस्तदा पापोदयोपि सत्‌ ।॥ १०॥ 
जबकि अधिक बलो बुध, चन्द्रमा आपकस्षमे हृष्टहों भौर छग्नमें पापन्वांशन 
होतो क्नमे पापग्रह्‌ शुम दहोतादहै। १०॥ 
पुनः प्रकारान्तर 


जीवशुक्रो यदा केन्द्रे परस्परमुपागतौ।. 
नवांशमण्डठे चक्र सवंदोषविनाशनौ | ११1 
जबकि नवांश चक्रमे गुर शुक्रकेन्द्रमे एकस्थनमेहो तो समस्त दोषोंका नाश 
ष्ेता है । ११॥ | 
पुनः प्रकारान्तर 
य॒दा स्वे ग्रहा कग्नादावरक्षाशिगतास्तदा। 
दोषा नाशं ययुः सवे यथादित्योदये तमः ॥ १२॥ 


बृह वज्ञरञ्जनम्‌ | ५८९ 





जब कि समस्त ग्रह ङ्ग्नादिकी राशियोंके नवांचमें होतेर्दैतो समस्त दोष 
एेसे विलीन हो जाति हैँ जसे सूयं के उदय होने पर अन्धकार नष होतादहै।॥ १२१ 
पुनः प्रकारान्तर 
यदा जीवस्थिर्तीशरक्षाद्धवराश्यंशगः सित्तः। 
तदा दोषा ययुर्न यथा रामेण राक्षसाः) १३॥ 
जब कि गुरस्य नवांशसे ११५ ग्यारहवीं राशचिके नवांशमें शुक्रहौतादहै तौ 
सकर दोषोंका नाश होता है जसे रामचन् जी के दवाय राक्षसो का नाश 
हुभा था ॥ १३ ॥। | 
पुनः प्रकारान्तर 
गुरुस्थि्ांशरशे्वा भमवराद्यंश्गो बुधः। 
यदा तदा ययुर्दोषा नाशं पात्रेषु दानवत्‌ ।॥ १४॥ 
जब कि गुर स्थित नवांशसे ग्यारह राशिके नवांशमे बुघ होता है तो समस्त 
दोषों का विनाश्च होतार जपे कुपात्रोंको दिया हुआ दान न्ट होतादै। १४॥ 
| पुन. प्रकारान्तर  ! 
शुक्रस्थितांशकरक्षात्ति भवराद्यंशगो बुधः। 
तदा दोषा ल्यं यान्ति दर््ामाजितवित्तवत्‌ ।॥ १५ ॥ 
जब कि शक्रस्थित नवांश से ग्यारहवीं राशिके नवांशमे बुध होतादहैतो समस्त 
दोष विलीन होते रहै, जसे कुम्राम से कमाई हुई सम्पत्ति न्ट हो जाती है । १५ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
बुधस्थितांशराशेस्तु भवराद्यंशगे विधौ । 
तदा दोषा यसु्नशिं पापा का भववन्दनात्‌ ॥ १६॥ 
जब किं बुधस्थित राशि नवांश्से ग्यारहुवीं राधिके नवांश मे चन््रमाहोताहैतो 
दोषोंका नाशं होता है, जपे शिवजो को प्रणामं करने पर पाणो का नाड 
होता है ।॥ १६॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
यदा बुधोद्ाशरक्षदायराश्यंशगः सितः। 
तदा दोषा दामं यान्ति यथा रोगा भिषस्वरैः।॥ १७॥ 
जब कि बुधस्य राशि नवांशसे भ्यारहवीं राशिके नवांशमें शुक्रहोतादहैतो 
दोष शान्त होते हैँ जसे अच्छेवेद्यकीदवासे रोग नष्ट होते दहै । १७॥ 
| पुनः प्रकारान्तर 
 कग्नांशराशेनं वपञ्चमक्षंनवांशगा जीवसितेन्दुजाः स्युः| 
यदा तदा दोषगणाः प्रयान्ति नाशं यथा देवगणेऽघुरौघाः ॥ १८ ॥ 
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जब किं रग्नस्थ राशि नवांश से नवम, पच्चम राशिके नवांश में गुरु, शक्र, बुधं 
होते हतो दोष समहका नाचहोतादहै। जेषे देवताभोंके दवारा राक्षपसमह्‌का 
नाश होताहै। १८॥ 
| पुनः प्रकारान्तर , 
यदा शशाङ्काद्गुरुराहिताचिः केन्द्रत्निकोणेषु समस्तवोयंः । 
तदा ययुर्नाशमुदग्रवीर्या दोषा यथा हारहृखो हरेण ॥ १९॥ 
जब करि चन्द्रमासे बी गुरु, मंगर, सुय, केन्द्र यात्रिकोणमें होते दहतो बड़ेसे 
बड़ दोष नष्ट होते हैँ । जपे महादेव जी ने विष नष्ट किया था॥ १९॥ 


पुनः प्रकारान्तर 
जीवांशकरक्षाद्यदि केन्द्रसंस्थः निक्षाकरो वास्य सुतोथ वापि। 
तदाधिगच्छन्ति विनादामुग्रा दोषा यथाब्जा हिमिसन्निपाते ॥ २० ॥ 
जब कि गुरु कौ न्वांज्ञस्थ राशिसे केन्द्र मे चन्द्रमा अथवा बुधटहोतादहै तो उत्कट 
दोषका भी नाश होता दहै। जसे पाला पडने से कमल का नाश होतादहै।1 २०॥ 
| ` ~ पुनः ्रक्ारास्तर 
देवेज्ययुक्तांकभाद्विखग्नं याव्टुवेत्तावति राशिगेऽकंः । 
दोषास्तदा स्युविल्यं समार्य यथानधीताः पुरुषास्तथेव 1} २१॥ 
गुरु राशिस्थ नवांश राशिसे ख्गनतककी राशिमें सुयंकै होने पर समस्त दोषों 
का नाश होता है) जसे मखं स्त्री-पुरुषों का नाश होता है ।॥ २१॥ 


| पुनः प्रकारान्तर | 
यथा(दा)विरृग्नांशगतोपि जीवः शुरक्रंशराजा सकला बलाढया , 
तदा ल्यं यान्ति बलौघदोषा यथा गजौघं हरिसन्निधाने ॥ रर ॥ 
जब कि ग्नस्य नवांश में गुर भौर शुक्र के नवांश मे परिपुणं चन्द्रमाहो तो समस्त 
दोषों का नाश होता है जसे सिहं के सम्मुख हाथी समूहं का नाश होता दहै ॥ २२॥ 
पुनः भ्रकारान्तर 
दाशाङ्खयुक्ताः सकरेतोपि वा यदा गुरुलशुक्राः स्युरयुग्मभागगाः। 
यदा तदा दोषगणाः प्रयान्ति ते नादं यथा ब्रहयविदथस्रंगात्‌ ॥ २३॥ 
जब कि गुरु, बुध, शुक्र, चन्द्रमा से युक्तं या अयुक्तं विषम राशियों के नवांश में 
श्यते है तो दषोंका नाद्य होतादहै। जसे ज्ञानी व्यक्ति द्रव्यं पाने परनष्टहौी 
जाता है ॥ २३ ॥ 
जन्य दोष विनाक्क योग | 
शशांकलग्नांज्ञगताः प्रयान्ति गुरुन्ञशुक्रा यदि रग्नभागे ¦ 
यदा तदा दोषगणा: प्रयान्ति ते नाशं यथा ब्रहाविदधेसद्खात्‌ ॥२५।] 
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जब कि चन्द्रस्य राधि नवांश्च में स्थित गुरु, बुध, शुक्र ग्न के नवांश में गमन कर 
रहे होतो दयोषोंका नाञ्च होताहै। जैसे ब्रह्मवेत्ता का ज्ञान द्रव्य पाने परनष्टहो 
जाताहे ॥ २४॥ . 
~ | अन्य दोषविनाक्षक योग 
रागा ङ्धयु्ताशक राशिवेन्द्रे शुभग्रहाः स्युबंखररिमयुक्ताः । 
तदा ख्यं यास्यत्तिदोषसङ्भं प्रतिग्रहेणेव यथा द्विजत्वम्‌ ।\२५॥ 
जब कि चन्द्र से युक्तं नवांश राशिकेन््रमे बलो से युक्तशुम ग्रहहतो दोषोंका 
ना होता है । जैसे प्रतिग्रहं से ब्राह्मणत्व का नाश होता है।॥ २५॥ 
| पुनः प्रकारान्तर 
यदा शशाङ्कोपचये त्रिकोणगः शुभग्रहः सौम्यनिरीक्षितो बली । 
तदा गुणेर्दोषगणो विनक्ष्यत्ति यथा महादानगणस्य बाहुजः ॥२६॥ 
जबकि चन्द्रमा से उपचय, त्रिकोणमे बली बुमग्रहु, शुम ग्रहुसेहष्होतादहैतो 
दोषों का नाश्च होता है। जसे महादान रेने पर क्षत्रिय काना होता है। २६ ॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयाद्तात्मजरामदीनकृतसंग्रहु बृह्‌ हे वज्ञरञ्चने 
अष्टवरडं अपवादप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमानु ज्योविरवेत्ता प° गयादत्त जी कै पत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 
जी द्वारा रचित बृहुटवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का. अपवाद प्रकरणनाम वाला 
अडतीसर्वां प्रकरण समाप्त हुजा। ३८ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रमद्मागवतामिनवजुक पं० केशवदेवचतुरवेदात्मज मुरलो- 
धरचतुर्वेदकृत, बृहद्‌ वज्ञरज्जनसंग्रहुग्रन्थस्य अष्टव्रिशत्‌ प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी 
टीका पू्तिमगात्‌ ।॥ ३८ ॥ | 


(~ + (~ ॥ | 
अय एकोनचतारिशं सन्धिप्रकरणं आरभ्यते । ` 
अब भागे उनतारीसवं प्रकरणम सम्धिक्या होती है, इसका लक्षण, ओौरये 
कितने प्रकार की होती हैँ। इसे विविध ग्रन्थों के आधार पर बत्तते हैँ। 
तत्रादावन्दसन्धिः सोऽन्दस्त्रिधा- 
उक्तं च बृहस्पतिसं हितायाम्‌- 
गुर संहिता के आधार पर वषं मेद 
पहर इसमे अब्दसन्धि बताते है मर वह शब्द तीन प्रकार का होता है । बृहस्पति 
संहिता मे कहा है । ॥ि 
"प्राकृतोब्दो गुरोरब्दः सौराब्दास्त्रिविधाः स्मृताः| 
तेषामादौ तथान्त्ये च व्यहं वे वजंयेच्छुभेः॥ १॥ 
बृहुस्पतिसंहितामें कहा है कि प्राकृत वषं गुड संचार वश होतादहै। सौर वषं 
तीन प्रकार का होतादहै) उन वर्षादिका प्रारम्भ होने पर तथा समाक्ि के प्रथम तोन 
तीन दिन शुम कामों मे त्यागने चाहिए ।। १॥ | 


अथ प्राकृताब्दलक्षणम्‌- 


प्राकृत वषं. लक्षण 
इन्दोद्रद्छामासेन प्राकृतताब्दः प्रक्रतितः। 
चेतरे सिते प्रथमयामादौ तस्यादिरुच्यते ॥ २॥ 
चन्द्रमा के द्वाद मसोसे प्राकृत अब्द होवा । यहु चान्द्र वषं चैत्र शुक्ल 
प्रतिप्रदाके प्रथम प्रहुरसे प्रारम्म होकर चैत्र कृष्ण अमावास्या तकहोतादै।यायों 
समक्चिये कि चन्द्रमाके १२ द्वादद्च मग मोगकालही उक्तमासहोतादै। २॥ 
गुरोरब्दस्तु तत्रैव | 
| बही पर गुर वषं लक्षण 
यथा गुरूदयो भानोगु रोरब्दस्तथातिगः । वष॑सन्धिः । 
जबकि मेषादि से मेषान्त तक गुरु एक राशिमें संचारकरताटहै उसकालको 
गुरु वषं कहते हँ । 
वषं सन्धि को बताते है| 
सथं सिद्धान्त के आधार पर सौर वषं लक्षण 
` सौराब्दलक्षणं सूयंसिद्धान्ते-सड्‌क्रात्या सौर उच्यते । 


१० ज्यो० नि ७८ पृ०। | २. शूमान्‌ दन रण्मेंहै। 
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| सुयंसिद्धान्त मे बताया है कि सूयं का एक राहि भोग काल १ मास ओर १२ माष 
सूयं के भोग तुल्य काल का सौर वषं होता है । मृहृतंगणपति में कहा है (सौरः सडक्र- 
मणाद्रवेः' ( १ प्र० ३० श्लो ) 


*वसिष्ठसंहितायाम्‌ - 
वसिष्ठ संहिता के आधार पर त्रिविध वषं ज्ञान 


अन्दास्तु त्रिविधा जीवसौ रचन्द्राह्याः सदा । 
तेषामादौ तथा चान्ते त्रिदिनं वजयेच्छभे ॥ ३ ॥ 
इति दोषनिरूपणाध्याये । 
वसिष्ट संहिता मेँ बताया है कि गुर, भूयं, चन्द्रये तीन प्रकारके वषं होते ह। 
हनके प्रारम्भ व समाप्ति में तीन दिम शुम कामों में त्यागना चाहिए ॥ ३॥ 
तेसा दोषनिरूपण अध्यायमे है ॥ 
बृहस्पतिः- 
बृहस्पति जी के आधार पर 
एषु स्वेषु कालेषु बहूनां दोषसङ्कमात्‌ । 
विषतुल्या भवन्त्येते कारास्तेषु शुभं त्यजेत्‌ ॥ ४॥ 
परन्तु यस्मिन्देशे, बृहस्पतिमानेन व्यवहारस्तदहेरो बाहंस्पत्याग्दसन्धि 
स्त््ाज्यः यत्र सौरमानेन तत्र सौराब्दसन्धिः। 
बृहुस्पत्ति जी ने कहा है कि उक्त इन समस्त समयो में भधिक दोषों कासंग्रह्‌ 
होने सेये कारु जहूरके समान होतेह । इसलिये सदा सुम कामों मे इनका त्याग करना 
चाहिए 11 ४ ॥ 
किन्तु जिस देश्च मे गुर मानसे व्षका व्यवहार होतादहै वहीं पर गुरुं वषं सन्धि 
का त्याग करना चाहिए 1! गौर जिसदेशमेसौरसे व्यवहारहोताहो वह सौर वर्षं 
सन्धि का त्याग करना चाहिए 
अस्य नियमाः | 
इसके नियम 
नर्मदोत्तरगोरे तु बाहंस्पत्येन वत्सरः । 
तस्थास्तु दक्षिणे भागे सौरमानेन वतते ॥ ५॥। 
अत्रास्मिन्‌ देदो विवाहादौ स्मृत्तः सौर इति तेनात्र वाक्यात्सौरमानेनैव 
विवाहोपनयनादिके गृह्यते । सौराब्दादिसन्धिस्त्याज्यः प्राकृतोन्दस्तु रोक 
कालान्तरादिव्यवहायो दश्यते! 


१. ४२ अ०६१ श्छो०। 
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बताया है कि नमंदा नदीके उत्तर गोम गुरु वष॑से गौर दक्षिणभू मागमे 
सौर मान से व्यवहार होता है। ५।। 
इस देश में विवाहादि में सौर से व्यवहार होनेकेनातेसौरमनसेही विवाहादि 
मंगल काम होता दै, इसख्यि सौर वषं सन्धिकादही त्याग करना चाहिये । प्राक्त 
वषं तो संसार में कारन्तरादि व्यवहयर में प्रचलित होता है । 
माण्डव्यः- 
माण्डध्य जी के आधार पर 
वर्षन्ति पक्षमेकं तु मासान्ते तु दिनत्रयम्‌ । 
पक्षान्ते दिनमेकं तु वजयेच्छुभकमंणि ॥ ६ ॥। 
श्रीमाण्डव्य ऋषि ने बताया दहै फि वषं कै अन्तम एक पक्ष ( ११५दि०)} का, 
मास्की समाप्ति में तीन दिन भौर पक्ष को समाप्तिमे एक दिनिका युम कामों मेत्याग 
करना चाहिए ॥ ६ ॥। . 
वसिष्ठसंहितायाम्‌- 
वक्तिष्ठ संहिता के आघार पर 
मासान्ते त्रिदिनं दोषमब्दान्ते पक्षमेव च । इति विवाहप्रकरणे । 
सद्् 
+सौराब्दान्ते त्यजेत्पक्षं चान्द्रे तु नवमं त्यजेत्‌ । 
सावनान्तेष्टमं त्याज्यं नाक्षत्र पौष्णभात्त्रयम्‌ ॥ ७। 
वसिष्ठ संहिता में बताया है किं मास के अन्त मे तीन दिन दोष भौर वषं के अन्त 
मे १५ दिन दोष होवा है । यह्‌ विवाह प्रकरणमें है । 
मुहतंगणपत्ि में कहा है (दिनमेकं तु मासान्ते नक्षत्रान्ते घटीद्रयम्‌ । घटीमेकां तु 
विध्यन्ते छग्नान्ते घटिकाद्धकम्‌' ( ४ प्र ° ठ र्लो० } ॥ 
सौर वषं के पश्चात्‌ २५ दिनि भौर चान्द्र वषं मेंनौ दिन, सावन वषमे 
८ दित तथा नाक्षत्र वषे मेरे वती के अन्तर्मे तीन दिन का त्याग करना चाहिए ॥७। 
°गुरुः-- | 
॥ गुर के आघार पर 
घटिकाट्रयमृक्षान्ते माषान्ते तु दिनत्रयम्‌ | 
वर्षन्ति वजंयेत्पक्षं ग्रहणे दिनसक्ठकम्‌ ॥ ८ ॥ 
बृहस्पति ने बताया है कि नक्षत्र के अन्त होने पर २ घटी काल, मासान्त होने पर 
तीन दिनि, वषं के पूणं होने पर १५ दिन भौर ग्रहण के अनन्तर सात दिन तक दुम 
काम नहीं करना चाहिए ॥ ८ ॥+ | 


१ बुनन देप्रर ४्व्लोन्पोन्टी०। 
२. मु० चि० ६ प्र० ४१ श्ो० पौ° टी° तथा वण संर ४२ अण० १६ ए्खो०। 


ृहदवलरञ्जनम्‌ ५९५ 


सन्धिकाल में कायं करने का फल 


"क्षान्त पुत्रनाशः स्यान्मासान्ते तु घनक्षयः | 
वर्षन्ते वगंनाशः स्याद्ग्रहणात्सवंनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 


नक्षत्र के अन्तम शुम काम करने पर पृत्र नच्च, मासके अन्तम धनकानाशं 


वषं सन्धिमे, अपने वशंका विनाद्च ओर ग्रहुणकी सन्धिमें शुम काम करने 
पर सवनाश्च होता है ।। & ॥ 


कदथेपसंहितायाम्‌- 
फहथप संहिता के भाधार पर 
-वत्सरायनमासतुंसन्विदन्यप्रद शुभे । 


तिथिसन्धौ मनस्तापो धिषण्यसन्धौ मह्यम्‌ ।॥ १० ॥ | 
कश्यप संहिता मे कहा है किं, वें अयन, ऋतु, मास की सन्धिमें दुम काम 
करने पर दीनता, तिथि सन्धि भ मनमें ताप भौर नक्षत्र सन्धि मे चुम काम करने पर 
जडा भय होतादहै। १०॥ 
ज्योतिःप्रकाशे - 
ज्योतिः प्रकाश के आधार पर 
वर्षायनतुंमासानां सन्धिवृं्टिरकार्जा । | 
ज्योतिः प्रकाश नामक ग्रन्थे कहा दै कि वषं, अयन, ऋतु, मास सन्धि मे शुम 
काम करने पर अ्ामेयिशे वर्षा हती है ।। 
संहितासारे- 


संहिता सार के आधार पर 
पक्षोब्दसन्धिस्तरिदिनं च माससन्धिस्विनाडयोभयसन्ध्ययोरच | 
उनाडचश्चतखस्तिथच्छक्षयोगं सन्धिस्तदर्दधं करणस्य सन्धिः ॥११। 
भयनसन्धिः- 


संहिता सार नामक प्रन्यमें कहादहै कि वषं सन्धिके पश्चात्‌ १५ दिन, मास 
सेधि के ३ दिन, दोनों सच्छ्याभोँ को संधि के तीन घटी भर तिथि, नक्षत्र योग सन्धिके 
४ घटी ओर करण सन्धि २ घटी बाद शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ ११ 

विक्ञेष-- यह्‌ पद्य वसिष्ठ संहिता मे यथावत्‌ प्राप्ठ है ॥ ११॥ 

अव भगे अयन सन्धि किसे कहते हैँ इसे बताते हैं ।; 
१. मभूु० चि० ६ प्र ० ४१ श्लो° पी टी° तथा व° सं० ४२ अ० १७ इछो०। 


२.` व० सं० ३२ अ० १९ दखो०। 
३. व० सण २२७० १८ दलो°। 
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५९६ उन्तारीसर्वां प्रकरणं ` 
बृहस्पतिः-- | 
बृहश्यति जी के वाधार पर अयन सन्धि का ज्ञान 
जगकवरयोयंदा मानोः प्रवेशसमयस्तदा । 
जयने नाम पुण्यानामधिपश्ोदितः पृनः ॥ १२ ॥ 
हस्पति जी बताया दै कि जब सूयं मकर व ककं राधिमें प्रवे्करतादैतो 


कयत समयया यौ खमक्षिये कि उत्तरायण, दक्षिणायन समय पुण्य मे प्रधान ( राजा) 


समय होता दहै) १३५ ॥ 
वे तु षडहं वञ्यमयनास्यद्वयस्य तु। 


न्त्ये द्वौ षडहं पृण्यमृत्तरादक्षिणाख्ययोः ॥ १३ ॥ 
षडहं षड पूवेपदिचमायतयोटयोः ॥ १४॥। | 
दोनों अयन सम्धिके पृवं में ६ दिन तकं अशुमता शौर पीचछेदोदिन तक भौर 
दोनो मे £ दिन तकं पृण्य समय होता.& 1 तथा ६ दिन पूवं, ६ दिन पीछे दोनों अयर्नो 
मं पुण्य समय होता है ॥ १३-१४ । 
| वसिष्ठः- | | 
¦ वसिष्ठे जी के उधार पर 
` भदिनमेकं समा व्याज्यमयने विषुक्ये। 
सङ्क्रान्तिवत्तदयनं ज्ञातव्यं मङ्खरेषु च ॥ १५ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि दोनों भयनों मे, दोनी विषुव संक्रमण के बाद एक 
दिन का ह्याग करना चाहिए । सक्रांति कौ तरह शुम कामों में अयन का मी विचार 
करना चाहिए ॥ १५॥। 
अथ गोरसन्धिः-- 
अब आगे गोल सन्धि किञ्चे कहते है, इसे बतते रै । 
बृहस्पतिः-- 
तद्क्क्रियतुरे भानोः संयोगसमयस्ततः । 
| पूरवे परे च नाडीनां वर्ज्या षष्टी च रोभने ॥ १६ ॥ 
गुर बृहस्पति जी ने बताया है कि मेष, तुरामे सूयंके प्रवेश्च समयको गोल 
सन्धि कहते है । मंगर कामों मे इसके पिरे ओर पश्चात्‌ ६ घटि्यो का त्याग करना 
चाहिए 1 १६॥ 
वसिष्ठ संहिता में कहा है "विषुवतोऽयनतोऽपि दिनत्रयं हरिपदे षडशीतिमुखेषु च । 
रवतोऽपि परतोऽपि संक्रमान्नाडिकाश्च खलु षोड षोडः ८३२ भ 
३७ इलो० } ।। १६ ॥ । 





१. वण सं ४२ अ० &२ श्छो०। 


बृहद्देवज्ञरञ्जनम्‌ ५९७ 
गगंः- | 
गगं जो के आधार पर 
अयने विषुवेष्वेव परं पूवंदिनं त्यजेत्‌ । 
अन्यसंक्रमणे पूर्वापराः षोडश नाडिकाः ॥ १७ ॥ 
भरी गर्गाचायं जी ते बताया है कि अयन व विषुव (मेष तुका) संक्रमणमे ही 
पूर्वा पर दिनों का त्याग ओर अन्य संक्रान्तिथों मे पूर्वा पर १६ सोलह घटो हो त्यागना 
चाहिये ॥ १७॥ 
| अथ संक्रान्तिसन्धिः- 
अब अगे संक्रान्ति समय में टयाज्य काल को विविध वाक्यों से बताते ह। 
स्थिराख्ये चोभयाख्ये च भानोः संवेशनं यदा। 
तदा संक्रान्तिर्नाम स्यात्कताखो राशौ विषोपमा।। १८ ॥ 
कहा है स्थिर राशि व द्विस्वमाव रियो में सूयं प्रवेश होने पर जो समय होता 
है, उसे संक्रान्ति कहते हैँ । वहू कार विषके समान होता है । १८ ॥ 
पुवंपदिचमयोस्तस्य त्रिशन्नाडयो विवजंयेत्‌ । 
शुभान्‌ सर्वान्‌ सयात्रादीनु धर्मा्नात्नारभेन्नृषु ॥ १९ ॥ 
इस प्रवे समय से पूवं व पश्चिम तोप ३ घटो कार तक समस्त जुम काम नहीं 
करना चाहिए । तथा यात्रादि ब धर्मादि नहीं करना चाहिए ॥ १९॥ 
"वसिष्ठः- ` 
वसिष्ठ जो के आचार पर 
पूवंतः परतद्चेव संक्रान्तेरचव विवजंयेत्‌ । 
मद्खरेषु सदा दुष्टनाडयः षोडश षोडश ॥ २० ।' 
ऋषि वसिष्ठने बतायादै कि सुयंको संक्रान्ति से पदिरेव पोडे १६ सोङह्‌ 
घटियों का दूषित होने के नाते शुम कामों मे त्याग करना चाहिए ॥ २० ॥ 
यदायनप्वेशः स्यात्तदा तद्रारिसंक्रमः। 
तस्मिन्नपि दिने त्याज्या नाडयः षोडश षोडश ॥ २१।। 
जबकि सूयं का बयन प्रवेशं होतादहैतो उस राशिकी सक्रान्तिसे उस विनिम 
मी प्रथम व बाद वारो १६, १६ सोलह घटियों का मांगक्कि कार्योमें व्याग करना 
चाहिए ॥ २१ ॥ - 
नारदोऽपि- | | 
| नारदजी कं आधारपरभी 
मासान्ते दिनमेकं तु त्िथ्यन्ते घटिकाद्रयम्‌ । 
क्रक्षान्ते घटिकात्रोणि विवाहादौ विवजंयेत्‌ ॥ २२॥ 


१. वण सं० ४२अ० ६२ इलो०। 


५६०८ उन्ताटीसर्वां प्रकरण 


च्छषि नारदजीने बतायादहै कि मासके अन्तर्मे एक दिन, तिथ्यंव्मेर द्यो 
घड़ी, नक्षत्र समाप्िपर ३ तीन घटीका विवाहादि शुभ कामोँमें त्याग करना 


चाहिए ।। २२] 
| उक्त भें कायं करने पर फल | 
मासान्ते सिये कन्या तिथ्यन्ते च विपुत्रिणो । 
ऋक्षान्तेषु च वेधव्यं मृत्युविष्टठौ द्रयोभवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
` मासान्त में विवाहं करने पर कन्या का मरण, तिथ्यन्त में पुत्र का अमाव, नक्षत्रके 
अन्त मे वेधन्यता ओर मद्रा में विवाह करने पर दोनोंकी मृत्यु होती दहै ।॥ २३॥ 
माण्डव्यः-- 
माण्डव्यतऋषि क आक्रार पर 
१नक्लत्रयोगतिथिसन्धिषु नाडिकेका 
तिथ्यष्टविशत्तिपटेः सहितोभयत्र । 
कर्काल्िमीनतनुसन्धिष॒ दविक्परानि 
त्याज्यानि शेषविवरेषु च पञ्च पञ्च | २४॥ 
माण्डव्यक्रषि ने बतायाहै किं नक्षत्र, तिथि, योग सन्धिमे एक घटी ओर 


१५. ८, २० पल का पहिके व बाद कक, मीन वृर्चिक राशि सन्धिमे दसरेषपलका 


त्याग केरना चाहिये तथा शेष रारि सन्धि्योमे पाँच रप का त्याग करना 
चाहिए ।। २४ ॥ । 
श्रीपत्तिः- 
धौीपति जी कं आधार पर 
गनक्षत्रत्तिथिलग्नान्तं गण्डान्तं च्रिविधं स्मृतम्‌ । 
नव पञ्च चतु्थान्ते टयेकाद्धंघटिका मत्ता ॥ २५॥ 
भआचायं श्रीपति ने बताया है कि नक्षत्र, तिथि, छ्नये तीन प्रकार गण्डान्त होता 
है तथा ९।५।४ तिथि में क्रम से पद्चात्‌ की २।१।२ घटी मित गण्डान्त समय होता है । 
इसका त्याग करना चाहिये |} २५॥ 
म॒हुतंगणपति में कहा दहै नक्षत्रतिथिरा्षीनां गण्डान्तं चरिविधं त्यजेत्‌ । नवपश्व- 
 चतु्यन्ति दयेकाधघरिकामितम्‌' (= प्रण ३३ इखो०) ।! २५॥ 
°सूयेसिद्धान्ते-- 
सुयं सिद्धान्त के आधार पर 
व्यत्तीपात्तभयं घोरं गण्डान्तचित्तयं तथा । 
एतद्मसन्धित्रित्तयं सवंकमंसु वजंयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
१. मु० चि ६ प्र° ४१ श्लो० पी° टी°। | 
२. मु० चि० ५ प्रण ५र्‌श्चो° पीर्टी°। ३. ११ अ०२२श्ो०। 


बृह वज्ञ रञ्जनम्‌ ५६६ 


सुय सिद्धान्त में बताया है कि तीनों व्यतीपात, तीनों गण्डान्तं शीर तीनों रालि 
सन्धिर्योकाशुमकाममें त्याग करना चाहिए ।॥ २६॥ 
विशेष--प्रकारित सूयं सिद्धान्त में "व्यतीपातत्रयं' यह उचित पाठ दहै ॥ २६॥ 
नारदः-- ५ 
नारद जो कं भाधार पर 
"उग्रं च सन्धित्रितयं गण्डान्तं त्रिविधं महत्‌ । 
मृत्युदं जन्मयात्रासु विवाहस्थापनादिषु ॥ २७॥ 
ऋषि नारद जीने बताया है कि तीनों सन्धि भौर तीनों गण्डान्तं बड़े भयंकर होते 
है । इनमे जन्म, यात्रा, विवाहादि होने पर मरण कारक होते है ।। २७॥ 
तिथिरन्धिः- 
अब अगे तिथि सन्धि को बति है। 
र्त्रिविक्रमः-- 
त्रिविक्रम जी के आधार पर 
पूर्णानन्दास्ययोस्तिथ्योः सन्धिनाडीद्रयं तथा । 
गण्डान्तं मृत्युदं जन्मयातरोद्राहुव्रतादिषु ॥ २८ ॥ 
| आचायं त्रिविक्रमने बताया है कि पूर्णा भौर नन्दा तिधियोँके बीचकीदो घटीं 
तिथि संषि होती है । यहं गण्डान्त यात्रा, विवाह, ब्रतबन्ध में मृत्यु दाता होता है ॥२८॥ 
मृहुतंगणपति में कहा है “अन्तरे पचमीषष्ठचोः पूणिमाद्याह्वयोरपि । दशम्येकादश्ी- 
सन्धौ गण्डान्तं घटिकाद्वयम्‌ । (८ प्र° ३५ इखो०) ॥ २८ ॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है पुनः पुनः पच्चमषष्ठतिथ्योयंदन्तराक प्रहुराद्धकालः । 
 तल्कछग्नजातं गुणसन्चयं यत्कष्वेडं यथा हन्ति नरं हि नूनम्‌ (३२ भ० ६६ श्लो०) ।॥२८॥ 
तथा कश्यप जी ने कहा है पूर्णानन्दाख्ययोस्तिथ्योः सन्धिर्नाडीचतुष्टयम्‌ । उद्वाह 
जन्मयानेषु गण्डान्तं निषनप्रदम्‌' (मृ ° चि० ६ प्र° ४१ रखो०पो० टी०) ॥ २८१. 
भौर मी मृहतंचिन्तामणि मे 'ूर्णान्ते घटिकात्मकं ठवशु मदं नन्दातिथ्योश्चादिमम्‌ 
( ६ प्र० ४१ दलो° )॥ २८ ॥ 
नक्षत्रसन्धिः- 
पौष्णाद्विन्योः सापेपित्रयक्षयोक्च यच्च ज्येष्ठामूकयोरन्तरयालम्‌ । 
तद्गण्डान्तं स्याच्चतुर्नाडिकं हि यात्राजन्मोद्वाहकाटेष्वनिष्टम्‌ ॥२९॥ 
भव आगे नक्षत्र सन्धियों को बत्ताते हें । 
रेवती-अदिवनी, दरेषा-मघा, च्येष्ठा-मूख के मध्यमे ४ चार घटी गण्डान्तं दोष 
होता है । यह्‌ यात्रा, जन्म, विवाहादि काल में अलम कर्ताहोतादै॥ २९॥ 


१. नज्यो० नि० ७० पृ० तथा ज्यो सा० ६३ प०। 
२. मु० चि० ६ प्र० ४१ रछो० पीण्टी०। ३. ज्यो० नि ७० पृ० २६ इो०। 





६०० उन्तारखोस्वा प्रकरण 


मुहुतंगणपति मे कहा है “ज्येष्ठामुलक्षंयोः सन्धौ रेवत्यदिवमयोस्वथा । आरटेषामघ- 
योरन्तरारे नाडीचतुष्टयम्‌" ( ८ प्र° ३४ इलो० } ।॥ २९ ॥ 
वसिष्ठसंहिता मे कहा है "यदन्तरारं पितृसापंधिष्ण्ये मृ खेन्द्रयोरदिविनपौष्णयोक्व । 
मसन्धिगण्डान्तमिति द्वयं वघ्नाडयः प्रमाणं थुमकमं हन्ति । अह्वासवपौण्णानामन्त्य- 
यामाधंमृक्षसन्धिः स्यात्‌ । पितृमूरादििमानामादौ यामाधमृक्षणण्डान्तम्‌' (२२ अ० 
६५.६६ इो° ) ॥ २६ ॥ 
तथा ज्योतिनिबन्ध मे 'सापंन्द्रपौष्णभेष्वन्त्यषोडश्ांशा मसन्धयः । तदग्रभेष्वा्य- 
पादा मानां गण्डान्तसंज्िताः। उग्रं च सन्धित्रितयं गण्डान्तत्रितयं महत्‌ । मृत्युप्रदं 
 जन्मयानविवाहस्थापनादिषु" ( ७० पृ° ) ॥ २६ ॥ 
भौर मी सूयंसिदधान्त मे "सार्ेद्धपौष्ण्यधिष्प्यानामन्त्याः पादा मसन्धयः । तद- 
ग्रभेष्वाद्यपादा गण्डान्तं नाम कीर्यते" (११ अ० २९१ श्लो०) ॥ २९॥। 
अन्य मी कल्छाचायं ने कटा है “अन्त्यः सापन्द्रपौष्णानामाद्यः पित्रारिविमरख्जः । 
जन्मोद्वाहुप्रपाणे च मृत्यवेऽमो षडंशकाः (ज्यो० नि० ७० प°) ॥ २६॥ 
पि च राजमातण्ड में मी श्यामं यवनाधिपतिस्तदधमागं च भागुरिः प्राहु । दण्ड- 
प्रभितं गण्डं पूवं परतोऽङ्किरामोश्चः' (ज्यो० नि० ७० प्र ०) ॥ २६ ॥ 
भरिविनोमघमूलादौ त्रिवेदनयनाडिका । 
रेवतोसापंशक्रान्ते मासरुद्ररसस्तथा ।। ३० ॥ 
अरदिवनी, मघा, मूल नक्षत्रकी आदिक ३, ४, & घटियां तथा रेवती, दरेषा, 
ज्येष्ठा कै अन्त कौ १२, ११, ६ घटी अलम होती । ३० ॥ 
ज्योतिःसागर मे (अदिवनीपौष्णम्‌ ादौ त्रिवेदनवनाडिकाः। रेवती सापशाक्गान्ते 
 मासशक्रशिवास्त्यजेत्‌" (ज्यो° नि० ७० पृ०)॥ २३० ॥ 
नारदः- 
नारदजी के आधार पर 
कुरीरसिहयोः कोटचापयोर्मीर्नमेषयोः | 
गण्डान्तराकं स्याद्रयेकार्ध चैव म॒तिप्रदम्‌ ।॥ ३१॥ 
ऋषि नारद जी ने बताया हैँ कि कक~-रसिहं, वृहचिक-धनु, मीन-मेष के बीच में 
२।१।द घटो गण्डान्त होता है 1 यहं मरणप्रद होतादै।॥३१॥ 
मृहूतगणपतिमे कहा है (कक्िहाख्ययोर्मोनमेषयोरन्तरेतयोः । वृदिवकाख्यधनुस्वन्धौ 
लग्नस्यैकं घटीमितम्‌” ( ८ प्र० ३६ श्टो० )॥ ३१॥ 
कस्यप जी ने कहा है “सिहककयोहवापकीटयोर्मीनिमेषयोः। गण्डान्तमन्तराकं 
स्याद्धटिकाध मृतिप्रदम्‌' (मु. वि- ४१ इ्लो० पी. टी. )॥२३१॥ 


भौर मी वसिष्ठ संहिता मे (लग्तान्ठरारं घटिकाद्धमेतत्‌ कुलीर रहस्योरखिचाप- 


योव । मोनाजयोः ` सववंगुणा्चिहन्ति रोमो यथा सवंगुणा्नरस्य' (३२ भ 
&७ रखो० ॥ ३१. ॥ | | 


१, मुऽ चि ६ प्र० ४१ इलो० पीर टी० } 


बृह्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ ६०१ | 


अथेषामपवादः-- 
अब अगि इनेन होने के योगों को बताते ह। 
*तिथ्यादीनां सन्धिदोषं तथा गण्डान्तसंज्ञकम्‌ । 
हन्ति खाभगतद्चन्द्रः कैन्द्रगा वा शुभग्रहाः ॥३२॥ 
आवश्यके तु नक्षत्रयोगतिथिसन्धिष्वित्यादि पुवंलिखित्तमच्र | 
तिथि आदि संधि, व गण्डान्तं संज्ञावाला दोष यदि काम (११) मेंचन्रमाहो 
याकेन्द्रमे दुम ग्रहहतो नष्टहोतादहै। २३२॥ 
आवद्यकता होने पर नक्षत्र, योग, तिथि आदि संधि दोषो मे पुवं लिखित यहं 
देखना चाहिये ॥ 


करयपः-- 
क्यप जो फे आधार पर 
अब्दायनतुंमासोत्याः पक्षतिथ्युक्षसंभवाः । ` 
ते सरवे नाह्मायान्ति केन्द्रसंस्थे शुभग्रहे | ३३ ॥ | 
ऋषि कद्यप जी ने बताया है कि वषं, अयन, ऋतु, मास से उत्पन्न ओर पक्ष 
तिथि, नक्षत्र से उत्पन्न समस्त दोष नष्ट होते हँ जब कि शुम ग्रहं केन्द्रमें 
हों तो । ३३ ॥। 
°साकल्थसंहितायां-- 
शाकल्य संहिता के आधार पर 
तथेव तिथिगण्डान्तं नास्तीन्दौ बलशाकलिनि । 
तथेव रग्नगण्डान्तं नास्ति जीवे बलान्विते \1 ३४॥ 
शाकल्य संहिता मे कहा है कि बर्वात्‌ चन्द्रमा होने पर तिथि गण्डन्तका ओर 
शुरु के बर्शारी होने पर रग्न गण्डान्तं का विनाश होता है । ३४ ॥ 
पितामह ते कहा है नक्षत्रतिधिगण्डान्तं नास्तीन्दौ वरुमाजिनति । तथेव कग्न- 
गण्डान्तं नास्ति जीवे बरान्विते" ‹ स्त्रीजा० १६८ पृ० )॥ ३४॥ | 


इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्करृते संग्रह 
बृहुहेवन्ञरञ्जने एकोनचत्वारिलं सन्धिप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
टस प्रकार श्रीमाप ज्योतिवत्ता पं गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं रामदीननजी 
दारा रचित ब्ृहुद्दवन्ञरजन नाक संग्रह ग्रन्थ का उनतारीसर्वां सन्धि प्रकरणं समाप्त 
इञ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रौमथुरावास्तन्यधौमद्‌मागवताभिनवशुक प° केशवदेवचतुरवेदाहमज मुरली- 
धर चतुर्वेदकृता एकोनचत्वारिचल््रकरणस्य श्रीधरी हिन्दो टीका पूर्णा ।॥ ३९ ॥ | 


१. ज्यो° नि० ७१ पृ०। २. मु० चि ६ प्र° ४१ श्लो पीऽटी०। 


द , © € ५ द 
अथ चलारिशं जन्ममासादीन॥ नणेयप्रकरणं प्रारभ्यते ॥ 
भब आगे चालीसवें प्रकरण मे जन्म मास आदिके तिणंयको विविध मग्रन्थोँकेः 
आधार बतति है । | 
| अथ जन्ममासादीनां निणंयः। 
हारीतः- 
हारीत ऋषि के आधार पर 
यो जन्ममासे क्षुरकमं यात्रां कणंस्य वेधं कुरुतेऽतिमोह्‌ात्‌ । 
सूनं ख रोगं .घनपुत्रनाशं प्राप्नोति मृढो वघबंधनानि। १॥ 
जो पुरुष मोह वश्च जन्म मासमे क्षौर, यात्रा भौर कणं वेध करता दहै वह मूखं 
चिश्चय ही रोगी वं धन पुत्र विनाशी तथा मरण व बंधन पाने वाला होतादहै। १॥ 
जन्मोदये जन्मदिने तिथौ वा मासेऽथवा जन्मनि तारकायाम्‌ । 
प्रभूतमातंगतुरंगमोपि नृपः प्रयातारिवशं प्रयाति॥२॥. 
जस्म लग्न, {जन्म दिन (वार), जन्म तिथि व मास मँ मौर जन्म तारा भे बहुत सेः 
हाथी, घोड़ों से युक्त मी राजा श्न से ज्डाई कहने पर दात्रु फे वशीभूत होता है ॥२॥ 
वसिष्ठः- | 
वसिष्ठ ऋषि के माघार पर 
*स्वजन्ममासक्षं तिधिक्षणेषु वेनारिकादक्षंगणेषु भेषु । 
नोद्राहमात्माभ्युदयाभिराषी नेवाद्यगभंद्ितयं कदाचित्‌ ॥ ३॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है किं अपनी उन्नति की इच्छा करने वाको अपने 
जन्म के मास-नक्षत्र-तिथि(-वार ओर वैनारिक आदि ताराभों मे प्रथम गभं से उत्पन्नः 
कन्याया वर का विवाहादि मांगकिक काम नहीं करना चाहूय ॥ ३ ॥ 
चबालान्न भुक्तौ ब्रतबंधते च राज्याभिषेके खलु जन्मधिष्ण्यम्‌ । 
शुभं त्वनिष्टं सत्तं विवहि सीमंतयात्राखिरमंगलेषु ॥ ४ ॥ 
बाकको के “भन्न प्राश्न-जनेऊ-राज्यामिषेक मे जन्म नक्षत्र शुम होताहै भरः 
विवाहं, सीम॑त, यात्रा आदि मांगलिक कामों मे सदा अनिष्टकारी होता है ॥४॥ 


१. व° सं० ३२ अ० १५ इलो० । | 
२. व° सं० २७अ० ५ श्लो° । "चौलाघ्रभ्ुक्तौ' पाठान्तर है। 


१ द्नसरस्न्गगयु २०द्‌/ 


दाद्खधरः- 
| शाद्खंघर जो के माधार पर 
"जन्मरक्षं सति दारिद्रधं वैरं जन्मत्तिथावपि। 
जन्ममासेऽपि दौभग्यं जन्मलग्नं शुभावहम्‌ ॥ ५॥ 
ऋषि शाङ्खधर ने बताया है कि जन्म के नक्षत्रम शुम काम करने पर दरिद्रता, 
जन्म तिथिमे दात्त, जन्मके मासमे माभ्य हीनता ओर जन्म लग्न में शुमताः 
होती दै॥५।।. 
श्रीपतिः- | 
| धीपति जी के धभाधार षर 
रजन्ममासि न च जन्मभे तिथौ नेव जन्मदिवसेऽपि कारयेत्‌ । 
आचयगभेदहितुः सुतस्य वा ज्येष्ठमासि नतु जातु मंगख्म्‌ ॥६॥ 
आआचायं श्रीपतिजी ने बताया है कि जन्म मास-तिथि-नक्षत्र भौर जन्मके बारमें 
प्रथम गमत्पिन् कन्या या पुत्र का कदापि मांगलिक कायं नहीं करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
महेशवरः-- 
महेश्वर जी के आधार पर 
न जन्ममासे न च जन्मधिष्ण्ये न जन्मकालीयदिने विदध्यात्‌ । 
ज्येष्ठस्य मासि प्रथमस्य सूनोस्तथा सुताया अपि मंगङानि ॥ ७ ॥ 
साचायं महेदवर ने बताया है कि जन्म फे मास-नक्षत्र-वार ओर जेठ महीना 
प्रथम गमेत्पिन्न कन्था व लड़के का श्ुम कायं नहीं करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


मारदः- 
नारद जो के आधार पर 


जन्ममे जन्ममासं च जन्मवारे तिथिर्भवेत्‌ । 
विशेषेण क्रियते कायंमादिगभं परित्यजेत्‌ ॥ ८॥ 
क्षि नारद ते बताया है कि जन्म के नक्षत्र-मास-बार व तिथिका त्याग विष 
कर प्रथम गर्मेत्प्च बारुको मेही करना चाहिए । ८ ॥ 


रामः- | 
रामदेवक् फे आधार पर 


भ्जत्मक्तंमासलग्नादौ व्रते विद्याधिको व्रत्ती। 
आदे गर्भेपि विप्राणां क्षत्रादीनामनादिभे।९॥ 


१. ज्यो० नि० १०० पृऽ २द्रो०। 

२. उ्यो० निऽ १०० पृण तथामु° चि० ५प्र० 

४५ द्लो० पी° टी० "जन्मभे तथा" पा° दै । 

३. मु° चि० ५ प्र° ४१५ रलो° पी टी०। ४. मू० चि० ५ प्र° ४५ इलो० ॥ 


| 
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मृहृतं चिन्तामणि में कहा है कि जन्मके नक्षत्र-मासन-लग्नौँमे विप्र बारक का 
-यज्ञोपवीत करने पर संतान विद्वान्‌ होती है चाहे वहं गभं की प्रथम संतानवयोंनहो 
भौर क्षत्रिय भादि कै द्वितीय गमं का संस्कार उक्तमें करने पर धनी होतीदहै। ९॥ 


रौनक ऋषि ने कहा है “जन्मोदये जन्मसु तारकासु भासे तथा अन्मति जन्मराशौ । 
व्रतेन विप्रो न बहूश्रुतोऽ्पि प्रज्ञा विशेषैः प्रथितः पृथिव्याम्‌" ( मु० चि०भप्रर 
४५ इरो० प° टी० } ।। & ॥। | 

जौर मी 'गर्माष्टमे गग॑पराथरादयैः फलं यदुक्तं ब्रतबन्धने तु । ततोऽधिकं जन्मसु 
तारकासु मासे तथा जन्मनि वाडवानाम्‌" (मु° चि०५ प्र° ४५ रलो० पीण्टी०)॥ ९॥ 

अन्य भी राजमातंण्ड में यज्वा वसन्तसमये बहुवित्तमोगी गर्माष्टमे विविधशास्त्र- 
 विद्यारदस्तु । वेदाथंपालनपरः खलु जन्ममासे ऋक्षेऽपि जन्मनि बहूक्रतुभाजनं स्यात्‌" 
( मु० बि०५ प्र० ४५ इ्छो० प° टी०)।। ६॥ 


"नारदोपि 


नारद जी के आघार पर 
पट बं घनचौलान्न प्राशने चोपनायने । 
शुभदं जन्मनक्ष्रमशुभं त्वन्यकमंणि ॥ १० ॥ 
ऋषि नारदजी ने बताया है कि पटुबंधन, चौल, अन्त प्राश्न भौर यज्ञोपवीत में 
"जन्म का तक्षत शुमहोता दै भौर अन्य संस्कारो मे अशुमहोतादहै। १०॥ 
गगंः- | 
गगं जो के आधार पर 
रजन्मनक्षत्रगश्चन्द्रः प्रशस्तः सवंकमंसु । 
क्षौ रमेषजवादान्धितरणेषु च वजंयेत्‌ । ११ ॥ 
जाचायं गगने बताया कि जन्म नक्षत्र मे चन्द्रमा समस्त बुभ का्मोमे शुम 
माना जाता है, किन्तु ओषधि सेवन, क्षौर, वाद गौर समुद्र तरणं में अदयुम 
होतादहै। ११॥ | 
विशेष--ज्योतिनिबन्ध में 'जन्ममासेऽथ पुत्राढया धघनाडचा जन्मभोदये । जन्मभेवा 
मवेदूढा वृद्धासन्ततिवधिनीः यवन के नाम से उद्धुत है।॥ ११ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध मे कहा है "जन्मोदये जन्मनि तारकासु मासे तथा जन्मनि जन्ममेवा । 
` ऊढाऽङ्गना नेकविधानि धत्ते सौख्यानि मोगं खलु बान्धवानाम्‌ ( १०१ प°) ॥ ११॥ 
जन्मस्थेन शशकेन पंच कर्माणि वजंयेत्‌ । 
यात्रां युद्ध गृहारभं विवाहं क्ौरकमं च| १२. 


१. ज्यो नि° १०१ प० ४ इो०। २. ज्यो° नि° १०० पृ० १ इलो०॥. 
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कहा है कि जन्मके चन्द्रमा यात्रा, युद्ध, गृहारम्भ, विवाह लौरक्षौरक्मंये 
पाच काम नहीं करने चाहिए ॥ १२॥ | 


ज्योतिषसार मे कहा है "जन्मस्थक्षं शशाङ्कं च पच्च कर्माणि वजयेत्‌ । यात्रा युद्धं 
विवाहं च क्षौरं च गृहवेखनमु" ( ९८ पृ० ) ॥ १२॥ 


राजमातंड- 
राजनातण्ड के आघार पर 
जन्मो दयक्षंमासे क्रियते मांगल्यपौष्टिकं कमं । 
न॒ शुभं वदन्ति गर्गाः श्नुतिवेधक्षौरयात्रासु ॥ १२॥ 
 -राजमातण्ड मे बताया है कि जन्मको रग्न (राधि) नक्षत्र भौर मासमे मांगलिक 
भौर पौष्टिक कमं कयि जाते दहै, किन्तु कणं वेध, क्षौर ओर यात्रादि अशुभ हेता 
है।॥ १३॥ . 
भुजबलः- 
भुज बल क आधार पर 
जन्मनि मासि विवाहः बुभदो जन्मक्षंराशौ च। 
लगने जन्मनि श्ुभदोऽश्ुभदो जन्मनि तिथौ भवतति ॥ १४॥ 
भुजबकू मेँ बताया है कि जन्म के मास-नक्षत्र-राशि-रुग्न मेँ विवाह शुभ एल देने 
वाला गौर जन्म कौ तिथि में अदुभम होता है ॥ १४॥ 
फल प्रदीप क ञाधार पर 
जन्मक्षं जन्ममासे जन्मतारादिने तथा। 
जन्मभे जन्मलग्ने च कल्पकोटथयां पतिव्रता ।॥ १५॥ 
अन्म के नक्षत्र-मास-तारा-वार-राशि-लम्न में कन्या कल्प कोटि मे पतित्रत 
होती दहै । १५॥ 
फखप्रदीपे- | 
+जन्ममासे च पूत्राढ्या धनाढ्या जन्मभोदये | ` 
जन्मभे च भवेदूढा कन्याविविधसंतत्तिः ॥ १६ ॥। 
फल प्रदीप मे बताया है कि जन्म मास मे विवाहं होने पर कन्या पुत्रवती, जन्म 
नक्षत्र मे सम्पत्ति शालिनी, जन्म राशि में विवाह होने पर अधिक कन्या संतति वाली 
 होतीदहै।॥ १६॥ 





१, ज्यो नि० १०० ए०॥ 
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 ठकल्छः-- . | 
| रत्लावाय जी के आधार पर 
+विवाहै जन्मभे स्त्रीणां वजंनोयं प्रयत्नतः । 
नेव पृसामिह प्राहुज्योतिमंयविदौ बुधाः ।। १७॥ 
धाचायं कल्ल ने बताया ह कि स्िर्यो के विवाह त्रे जन्म के नक्षत्र व चन््रमाका 
श्रयत्नसे त्याग करना चाहिए ओर परुषोंके लिए उक्तका त्याग नहीं करना 
चाहिए ।॥। १७ ॥ | | | 
विक्तेष--उ्योतिनिबन्ध मे यहं पद्य ज्योतिष्प्रकाशक नाम से कथित है ।। १७ ॥ 
ज्योतिक्निबन्ध में कहा दै “विवाहे स्थुरसुकषमास्थां जन्मरक्षंयदि जायते । तत्तयाज्यं 
यदिवेद्‌मिन्नं तज्जन्मक्षं शु मावहम्‌' ( १०१ प° )॥ १७ ॥ 
ज्योत्िःप्रकाशे-- | 
| ज्योतिः प्रकाश के आचार पर 
जन्मभं ई षिनुपाभिषेकयोभृषणे नगरगेहकमंणि । 
आधिपत्यभुवि मौजिबंघने पृविवाह उदितं शुभं बुधैः ॥ १८ ॥ 
ज्योतिः प्रक्रमे कहा है कि विद्भानोंने जन्म का नक्षत्र चेती, राज्याभिषेक, 
आभूषण बनाना, नगर व घर निर्माण, राजादि अधिकार प्रक्षि, जनेऊ ओर विवाह मे 
शुम होताहै ॥ १८॥ 
मातंण्डे नारायणाचार्येण- 
सुहुतं मातंण्ड के आधार पर 
आर्या उद्रहने जनुभममलं पटस्य बंधे जगु 
गेहुग्रामनूपाभिषेककृषिरमोज्यन्नारने भूषणे । इति ॥ १९ ॥ 
आवायं नारायण ने बताया है. कि विद्वान्‌ जनोंने विवाह, पट बन्धन, घर ग्राम, 
-राज्यासिषेक, खेती, जनेऊ, अन्न प्राद्लन ओर अलकारादि कामोंमें जन्म का नक्षत्र 
शुभ कटाह ।। १६॥ 
चयवनः-- 
| ख्यवन ऋषि कं आधार पर 
»जन्मर्षे जन्ममासे वा तारायामथ जन्मनि, 
जन्मलग्ने भवेदूढा पृत्राढया पत्िवल्छभा ॥ २० ॥ 
च्यवन ऋषि ने बताया है क्रि जन्म के नक्षत्र-मास्त-तारा भौर छन में विवाहित 
कन्या पूरो से युक्त एव पिकी प्यारीहोतीदै। २० ॥ 





१. ज्यो० निं० १०१ पृ०२३श्छो०। २. मुन्मा०यप्र° ५५ रलो०। 
२३. अ्यो० नि० १०० पु०॥ ४. मु° चि० १९१० ३४ इछो० पी० टी०)। 
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चण्डेरवरः-- 
चण्डेदवर कं आधार पर 
"जल्ममासेऽथं जन्मक्षे जन्मरग्नेऽ्थय जन्मभे । 
उद्वाहैषु च नारीणां प्रतिष्ठा महती भवेत्‌ ॥ २१॥ 


आचायं चण्डेश्वर ने बताया है कि जन्म के मास-नक्षत्र-रगन-राशि मे विवाह होने 
पर स्त्री अधिक प्रतिष्ठा पाने वारी होती है। २१॥ 
विहोष-ज्यो° निण्मेंभृगुके नामसे उद्धुत दै।॥ २१॥ 
नारदः- 
नारद जी के आधार पर 
र्न जन्ममासे जत्मक्षं न जन्मदिवसेऽपि वा| 
-आद्यगभंसुतस्याथ दुहितुरा. करग्रहः | २२॥ 
ऋषि नारद ने बताया है कि जन्म के मास-तक्षत्र व वारे प्रथम संतान ( पृत्रहो 
यादुरी) का मंगल काम नहीं करना चाहिए 1। २२॥ 
शौनकः- 
ठाैनष्ठ ऋषि क आधार पर 
यात्रायां पथि बंधनं कृषिविधौ स्वेस्वनाशो भवेद्‌ 
भेषज्ये मरणं सुनियतं दाहो गृहारंभणे। 
क्षौरे रोगसमागमो बहुविधं श्राद्धेथेनाशस्तथा 
वादे बुद्धिविनाडनं युधि भयं प्राप्नोत्यसौ जन्मभे ॥ २३ ॥ 
ऋषि शौनक जीने बताया कि जन्म नक्षत्रम याघ्रा करने पर मागं बन्धन, 
खेती के काम मं सवंस्व नाञ्च, भौषधि सेवन में मरण, गृहारम्म में निङ्वय ही अग्निमय, 
क्षौरमें रोग का आगमन श्राद्ध में धन विनाश्च, वाद-विषादमे बुद्धिनाश, शौर युद्धमें 
भय देने वाखा होता ॥ २३॥ 


मय जन्ममासाद्यपवादः- 
अब आगे इन दोषों को नष्ट करने गर अपवाद वाक्यों को बताते हैँ | 
उगुहकौमु्याम्‌ -- 
| गृह कौमुवी कं माधार पर 
 जम्ममासि विपरीतपक्षके वासरे दिननिकश्लोविपयंये । 
जन्मभे दरुविपयंये नरो मंगरेषु सकलेषु कारयेत्‌ ।॥ २४॥। 


१. ज्यो० नि° १०१ पू । २. मु० चि० १ प्र० ३४ दच्छो°पीण टो०। 
२. ज्यो नि° १०० पृ०। | 


६०८ चालीसर्वां प्रकरण 


गृहकोौमुदी मे बताया दै करि जन्म मासके दूसरे पक्षमे, ववार में दिनं रात्तके 
विपयंय में तथा जन्म नक्षत्र कै विपरीत अधंमाग मे मनुष्य को शुम करना 
चाहिए ॥ २४॥ 
 भोजमातंण्ड- 
भोजमातंण्ड कं आधार पर 
*जन्ममासे तिथौ मे च विपरीत्तदले सति। 
कायं मेगरमित्याहुगं गेभागंवशौनकाः ॥ २५ ॥ 
मोजमातण्ड में कहा है कि जन्म के मास-तिथि-नक्षत्न-के दुसरे मागमे मंग कामः 
करना चाहिए, एेसा गग, मागंव-शुक्र भौर शौनक का कहना है ॥ २५ ॥ 
माडव्यः-- 
| माण्डव्य ऋषि फे आधार परं 
"जन्ममासनिषेधे तु दिनानि दश वजंयेत्‌ । 
आरभ्य जन्मदिवसात्‌ शुभाः स्युस्तिथयो परे ॥ २६॥ 
ऋषि माण्डव्य ने बताया है कि जन्म मास निषेषमे फेवल आदिक दस दिनों कष 
त्याग करना भौर अगेके २० दिनशुम होतेह ।॥ २६॥ 
रेणुकः - | | | 
रेणुक जी के आचार पर 
जनेदिनं दुःखयते वसिष्टश्वष्टौ च गगंङ्च तथा ददात्रिः। 
स्याज्जन्मपश्तं किल भागुरिस्च शेषाः शुभा स्यात्वं जन्ममासि ॥ २७ ॥ 
भाचायं रेणुक ने ब्तायाहै किं वसिष्ठजीने जन्मका दिन अशुम भौरयगंने 
< आठ दिन तक, जत्रिजीने १० दस दिन तक भौर भागुरि क्षिके मतम पक्षमें 
अरुमता ओौर वशिष्ट मास के दिनों मे शुमता होती है ॥ २७॥ 


नारदः- 
नारद जी के आघार षर जन्म मास ठक्षम 
आरभ्य जन्मदिवसाद्यावत्तिरदिनं भवेत्‌ । 
जन्ममासः स विज्ञेयः कथित्तः शौनकादिभिः ॥ २८ ॥ 
ऋषि नारदजीने बतायादहैकि जन्मदिनिसे आरम्म करके ३० तीस दिन तक 
जन्म का मास होता है । रेत्ता शौनकादि ऋषियों का मतहै।। २८॥ 


१. ज्यो० नि० १०० पृ० २ रलो०। मोजमातण्डके नाम से उद्धुत है। 
२. चज्यो० नि० १०० प° | | | । 
३. मू० विण १ प्र* २४ ३सो० टी०। 


३६ बृह वज्ञरञ्जनम्‌ ६०६ 


आत्रेयः-- | 
आत्रेय जी के आधार पर मास लक्षण 
जन्मदिनादारंभो भवति हि मासस्तु खाग्निभिदिवसैः। ` 
विज्ञेयः शुभकार्येषु मुनिभिषश्चोक्तो जन्ममासश्च ॥ २९ ॥ 
आत्रेय ऋषि ने बत्तायादहैकि जन्म दिनसे प्रारम्भ करके ३० तीष दिनं तक 
शुम कामों में जन्म मास होता है । एेसा मूनियों का कहना है ॥ २६ ॥ ` 
जगन्मोहने-- ॥ 
जगन्नोहून फे काश्ार पर जन्म मा कात्याग 
*जातं दिनं दूषयते वसिष्ठः पंचैव गैः त्रिदिनं तथात्रिः। 
तज्जन्मपक्षं किरभागुरिर्च व्रते विवाह गमने सुरे च ॥ ३० ॥ 
जगन्मोहन ग्रन्थ मे कहा है कि जन्म का दिन अशुम होतार, एसा वसिष्ठजीका 
कथन है । गगंके गतमें पांच दिन तक भौर अत्रि के मत में तीन दिन तक अशुमता 
होती है एवं मागुरि कै मत मे पुरा पक्त त्रतबन्ध, विवाह, गमन ओर देव काम में दूषित 
ह्येता दै ।। ३० ॥ 
व्यवहा रसमुच्चये -- 
व्यवहार समुच्चय के आधार पर जन्म मास में कत्तव्य 
स्नानं दानं तपो विद्या मांगल्यं हषेवधेनम्‌ । 
उद्वाहश्चव कुमारीणां जन्ममासे प्रशस्यते ॥ २१॥ 
` व्यवहार समुच्चय मे कहा है कि स्नान, दान, तपस्या, विद्या, मांगलिक, प्रसन्नता 
की वृद्धि, कन्याओं का विवाह जन्ममास में करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


पूजामांगल्यवस््राणि विवाहो वस्तुसंग्रहम्‌ । 
जन्ममसेऽपि कततव्यं क्षौ राध्वानं तु वजेयेत्‌ ।॥ ३२ ॥ 


पजा, मंगल काम, वस्त्र, विवाह, पदाथं सङ्ग्रहं जन्म मासमे मी करना चाहिये 
किन्तु क्षौर भौर यात्रा नहीं करना चाहिये ॥ ३२॥ 


नारदः- 
नारद जीके आधारपर 
जन्मराद्युद्गमे नेव जन्मखग्नोदयः शुभः । 
, तयोरुपचयस्थानं यदि खग्नगतः शुभः ॥ ३३ ॥ 
ऋषि नारदनजीने बत्तायाहै कि जन्म राशि ल्ग्नमें शुम क्राम नहीं करना भैर 
त्म ग्न में उपचय भावों मे यदि शुमग्रहहोंतो च्युमता होती दै । ३२३ ॥ 


१. भण चि० १प्र० ३४ शलो० पी टी०। 


९१० | चालीसर्वँ प्रकरण 


इति श्रीमद्गयादत्तन्थोत्तिविदात्मजरामदौनज्यो तिवित्करते संग्रह 
बृहुैवज्ञ रजन चत्वारिंशं अन्ममासा्यपवादभ्रकरणं समाप्तय्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता प° गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषो पं रामदीन जी 
द्वारा रचित वृहदैवन्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का जन्म मासादि निणेय प्रकरण 
चारीस्वां ससाक्च हुआ ।1 ४०॥। | | | 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्‌ मागवतामिनवलुक पं केशवदेव चतुर्वे दात्मज- 
 मुरलीधरचतुरवेदकृता तृहदृदैवज्ञ रञ्जनसङग्रहं ग्रन्थस्य 
चत्वारि श्प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका 
प्िमगात्‌ ॥ ४० ॥ | 


अधेकचत्वारिशं एकोदरविचारमकरणं ब्रारभ्यते । 


| अथेकोदरविचारः- ` 
अव अगि इकताखीसवे प्रकरण में एकोदर जात्तकों के विषय मे विचार करते हैँ ¦ 
वसिष्ठटः- 
 वसिष्ठजी के ञआाघारपर 
"एकोदरीकरतलग्रहुणं यदि स्यादेकोदरस्थवरयोः कुलनाशनं च । 
एकान्दके तु विधवा मवत्तीह्‌ कन्या नद्यतरे च शुभदं पृथु शैररोधे | १॥ ` 
ऋषि वसिष्ठने बताया है कि एक पेटसे उत्पघ्न सगी बहिनोंकीशादीदो 
सगे सहोदर से करने प्रर कृं का नाच भौर १ वषंके बीच कन्या विधवा होती है। 
यदि नदियों के अन्तर ओौर पव की भट म विवाह होतो शुम होताहै।॥ १॥ 
। मृहुतंगणपति मे कहा है "एकोदरसमूत्पन्नमेकस्मै कन्यकाद्वयम्‌ । न देयं नैव कुर्याच्च 
सोदराभ्यां सहोदरे' ( १५ प्र० १२० श्चो०)।॥ १॥ 
मनुः- | 
| मन्‌ कै आधार प॑र 
एकोदरप्रसृतानामेकस्मिन्मण्डपेऽहुनि । 
- एककारेपि भिन्नांशे व्रतं महति संकटे ॥ २॥ 
ऋषि मनुने बताया है कि यदि एक पेट पैदा हुए ल्डकों का एक मण्डप 
एक दिन, एक समयमे भिन्न अंश्चमें होनेपर मौ यज्ञोपवीतमे बड़ा संकट 
होतारै॥२॥ | 
गगः- 
| | गगंजी के आधार पर | 
एकस्मिन्दिवसे रग्न मण्डपे वा नवांशके । ` 
त॒ समानक्रियाः कूयत्सोदर्याणां कदाचन ॥ ३ ॥ 
आचायं गणं ने बताया कि एक दिन, एक क्ण व॒ मंडप, एक नववाशचमें दो 
 सहोादरों की समान त्रिया अर्थात्‌ संस्कार कमी नहीं करना चाहिए ।॥ ३॥ 
 मृहृतंगणपति में कहा है "एकाहे विप्रः कुर्वीत सरिद्गिरिगृहान्तरे" ( १५ प्र° 
११८श्ो० )॥३॥ 
१. ज्यो० नि° १६१ पृण १९ इलो०। 


६१२ दूकतालोस्वां प्रकरण 


नारदः- 
नारद जो के आषार पर 
+नचैकजन्मयोः पुंसोरेकजन्मे तु कन्यके । 
नूनं कदाचिदुद्राहो तेकदा मुण्डनद्रयम्‌ || ४॥ 
ऋषि नारदजीने बतायादहै किदो सहोदर पुत्रका सहोदर कन्याभोंके साय 
विवाह्‌ निश्चय नहीं करना चाहिये ओर दो भाश्यों का चौल सस्कार मी साथ-साथ नहीं 
करना चाहिय ॥। ४ ॥ । 
रसमानापि क्रिया मातुमेदे तथेव च। 
विवाहे दुहितुः कार्यो न॒ विवाहक्ष्वतुदिनम्‌ ॥ ५॥ 
यदि माता विमाता हो तो समान संस्कार मी अर्थात्‌ विवाहं करना चाहिये भौर 
कन्या के विवाह से चार दिन तकं विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ५॥ 


 उएकोदरग्रसूतानामेकस्मिन्वत्सरे यदि। 
पाणिग्रहो भनेन्तूुनं तत्रैका विधवा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
यदि दो सहोदरों का एक वषं के मीतर विवाहं होता है तो उनमें एक विधवा याः 
विधुर होता है ॥ ६ ॥ 
शुभत्रय निषेध करने पर फल 
*एकोदरप्रसूतानां नात्र कायं्रयं भवेत्‌| 
भिच्चौदरप्रसृतानां नेति शात्तातपोब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
एक पेट से उत्पन्न होने वालों का तीन कायं एक वषमे नहीं करना भौर उदर 
की भिन्नता होने पर.करना एेसा चातातप मूनि का कहना है ॥ ७॥ 
| जथ त्रत्युद्राह्लन्षणमाह्‌ 
` अब आगे प्रत्युद्‌ वाहं किसे कहते हैँ ओर यहं उचित होता है या अनुचित इसे अनेकः 
` म्रन्थोँ के वाक्यों से बतातेर्है। 
प्रसयुद्वाह लक्षण ज्ञान | 
स्वकन्या यस्य पृत्राय दत्ता तत्कन्यकायाः स्वपुत्रेण परिणयनं प्रह्युदराहुः । 
सपनी कन्या जिसके पुत्र को दँ उसकी कन्या जपने पृत्र के किए देना ही प्रत्युद्‌ वाह 
कहा जातादहै। 


. मु० चि०&प्र० १६ षछो० पी° टी०। 
मु० चि० & प्रण १६ र्खो० पी° टी° तथा वण सं० ३२ अ० ३४ शछो०। 
मु° चि & प्र० १६ दलोऽ पी० टो०। 
मु० त्रि ६ प्र १६ दछो० पी° टी० 
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नारडदः- 
नारद जो के आधार पर 
"प्रव्युद्राहो नैव कार्यो नैकस्मिन्दुहितृद्टयम्‌ । 
नचेककन्ययोः पृसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ ८ | 
ऋषि नारदनजी ने वताया है कि प्रत्युदवाह्‌ नहीं करता ओर एक लड़के को अपनी 
दो ठ्ड़की नहीं देना तथा एक जन्य दोकन्या दो एक जन्य पृरुषोंको नहीं देनी 
चाहिए ॥ ८ ॥ 
वृद्धमनुः- 
॥ वृद्ध मनु जीकंआधारपर 
रएकमातुजयोरकेवत्सरे  परुषस्त्रियोः। 
न॒ समानक्रियां कु्यन्मातुभेदेपि कारयेत्‌ ॥ ९॥ 
"वृद्धमनुजी बतायादहै कि एकं माता से उत्पन्नदो पुत्रया कन्याओंकी समानं 
क्रिया भर्थात्‌ विवाहं एक ही वषं मे नहीं करना चाहिए भौर माता का भेद होने पर शुम 
काम करना चाहिए ।॥ ६॥ - 
वसिष्ठः- | [र 
वसिष्ठ जी क आधार पर 
जन॒ पुत्रिद्यमेकस्मै प्रदद्यात्तु ` कदाचन \ १० ॥ 
वृद्ध मनु ने बताया है र अपनी दो कन्या एक पुरुष को नहीं देना चाहिए ॥१०॥ 
स्मृतिरलनावल्याम्‌ - | 
स्मूतिरःनावली के आधारषर 
भभातृयुग्मे स्वसुयुगे भातुस्वसृयुगे तथा|. 
एकस्मिन्मंइपे चैव न कुर्यान्मंडनद्रयम्‌ ॥ ११॥ 
वसिष्ठ जीने कहाहै कि दोसगे माद्योका, दो सगी बहनों का बौरदो 
सगे बहनि मार्ई्यो का एक मंडप मे मंगल काम नहीं करना चाहिए ॥ ११॥ 


सोदरविषयमेतत्‌ । 
यहं सहोदरं के ल्व कहा है । 


. भुर चि० ६ प्र० १६ श्छो० पी° टी°। 
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यमः- 
यम के आधार षर 
एकोदरप्रसूतानाभेकस्मिन्‌वासरे पुनः । | 
विवाहं नैव कुर्वीत मण्डनोपरि मुण्डनम्‌ ॥ १२॥ 
चायं यमने बत्तायाहैकिदो सहोदरोंकाएकही बार मे विवाह नहीं करना 
शौर विवाह के परचात्‌ यज्ञोपवीत नहीं करना चाहुर । १२ ॥ 
गाग्यः- 
गाग्यं जी के आधार पर 
श्रातुयुगे स्वसृयुगे भातुस्वसुयुगे तथा। 
न॒कुर्यान्मंगल किचिदेकस्मिन्मंडपेऽपिच ॥ १३ ॥ 
गाग्यं आचायं ने बतायादहै कि एक मण्डपव एक वारमें दो सहोदर, दो सहोदरी 
या सहोदर-सहोदरी का मांगलिक काम नहीं करना चाहिए ॥ १३ ॥1 
एकस्मिन्वासरे प्राप्ते कुर्यद्यमख्जात्तयोः। 
क्षौरं चेव विवाहं च मौजीबंघनमेव च॥ १४॥ 
यमल संतति का क्षौर, विवाह्‌, जनेऊ आदि मंगल कार्यं एक दिन मे करने पर 
राम होता रै ॥ १४॥ 
ज्योतिविक्ररणे-- 
ज्योतिविवरण के भाधार पर 
एकोदरयो दरंयोरेकदिनोद्वहने भवेच्याशः । 
नद्यंत्तरे एकदिने केप्याहुः संकटे शुभम्‌ ॥ १५॥ 
 ज्योतिविवरणमे क्हादहैकि दो सहदे का एक दिन में विवाह करने पर नाश 
होता दहै कु आचार्यक कथनहैकि संकट कामे नदी पार जाकरक्तियाजा 
सकेता है ॥ १५ ॥ | 
भिन्नमातृजयोस्तु एकवासरे विवाहमाह भमेधातिधिः- 
पृथक्‌ मातुजयोः कार्यो विवाहस्त्वेकवासरे । 
एकस्मिन्मंडपे काथः पृथक्‌ वेदिकयोस्तथा ॥ १६ ॥ | 
माता की भिन्नता होने पर एक दिन मे विवाह शम होता दै । इसे मेघातिथिके 
वाक्य से बतातेर्है। 
ऋषि मेधातिथि ने बताया है कि माता की भिन्नता होने पर दो बहिन माईयोंका 
एक वार वं मंडप में आचाय को भिन्तताहोने परशुमदहोतादै॥ १६॥ 
१. ज्यो० चि० १६२ प० १५ हलो ° । 
२. मु० चि० ६ प्र० १६ इलो० पीण टी०। 
३. ज्यो० नि० {६१ पु० १६ ए्लो०। ४. ज्यो नि० १६२ पु०। । 


| बुहुहवज्ञ रञ्जनम्‌ ` | ` ६१५ 
यमयोस्तु विशेषः । ` 
अब अगे यमल संतान के लिए विश्येष बात भदरकारिका के घाधार पर बततति है । 
भट्कारिकायाम्‌- 
भटूकारिका के आधारपर 
"एकस्मिन्वत्सरे वचैकवासरे मण्डपे तथा| 
कतव्य मंगलं स्वस्ोभत्रिोयेमख्जातयोः ॥ १७ ॥ 
मटकारिकायें कहारै कि एक वषं, एक दिन, एक मण्डपे दो यमक कन्या 
शौर प्रों का मांगकिकं काम करना चाहिए ॥ १७॥ 
स्मृतिसारे- 
स्मृतिसार के आधार पर 
पूत्रयोः स्वसृयुगयोः कुर्याद्यमल्जात्तयोः । 
एकस्मिन्वत्सरे चाभि मण्डपेऽपि हि मंगलम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्मृतिश्ार मे बताया है कि दो यमल पूरवो जौर कन्यार्योका एक वषं, एकवार 
शौर एक मण्डपं भौ मंगल काम करना चाहिए ॥ १८ ॥ 
नैकसंवत्सरे कुर्याद्श्रा्रोयंमख्जात्तयोः । 
विवाहं व्रतबंधं च तथा तव्रतविसजंनम्‌ ॥ १९॥ 
एकं वषं मेदो यमल ऊडकों का विवाह, यज्ञोपवीत ओर समावतन संस्कार नहीं 
करना चाहिए ॥ १६॥ 
स्वसरो्रत्रोः स्वसुश्रात्रोः सोदर्यक्चि विशेषतः । 
विवाहं चैव कुर्वीत नेकाहै नैकमंडपे।॥ २०॥ 
दो बहनों वदो सगे माइयों का भौर सहोदर बर्हिन-मादर्यो का विद्येष कर एक 
दिन व एक मंडप में विवाह नहीं करना वाहिए ॥ २० ॥ 
वराहः- | | 
| | वराह फे आधार पर 
रविवाहस्त्वेकजात्तानां षण्मासाभ्यंतरे यदि।. 
भसंशयं तरिभिवंषैस्तत्रेका विधवा भवेत्‌ ॥ २१॥ 
वराहू मिहिर ने बताया है कि यदिदो सहोदरोंकायादो बहिनोंका & मासक 
भन्दर विवाहं होता है तो निङ्वय ही उनमें से एक विधवा या विधुर होता दै ।। २१॥ 


१. मु० चि० ६ प्र० १६ श्खो० तथा ज्यो० नि० १६२ पृ०। 
२. मु° चि ६प्र० १६ उछोन्पीच्टी° नारदकेनामसे दै) 


६१६ . इकतारीसवाँ प्रकरण 


च्यवनः- ` 
च्यवन जी के आधार पर 
`भादो चौरं ततो मौजी विवाहुद्व शुभप्रदः । 
 मातुभेदे बुधैरुक्तो मातुरेक्ये न॒ करह्चित्‌ | २२॥ 
च्टृषि च्यवन ने बताया है कि पहिके चौर, फिर जनेऊ तत्पश्चात्‌ विवाह दो 
खंडकी, कूडकों का.विमाता होने पर बुभ होता है ओर एक माता हने पर अचुम 
होतादहै।॥ २२।। | . | 
 वसिष्ठः-- 
वसिष्ठ जी के आधार षर 
ऋतुत्रयस्य मध्ये चेदन्याब्दस्य प्रवेशनम्‌ । 
तदा द्येकोदरस्यापि विवाहस्तु प्रदास्यते ॥ २३॥ 
ऋषि वर्तिष्ठ ने बताया दहै कि यदि ६ मास के भीतर दूस नवीन वषं आजायतो 
दो सहोदरा का भी विवाहं शुमप्रद होता दहै ॥ २३॥ 


इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मज रामदीनविरचिते संग्रहे बृहदेवज्ञरंजने 
एकचत्वारिशचं एकोदरविचारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 

इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिरवेत्ता पं° गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी 
दारा रचित वुहहं वज्ञ रञ्जन नामक संग्रहं ग्रन्थ का एकोदर विचार नाम वाला 
इकतालीसवां प्रकरण समाप्त हज । ४१ ॥ | 

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्‌मागवतामिनवशुक प° कैशवदेवचतुर्वेदात्मज-मुरटी- 
धर चतुदक़ता वृहुरैवज्ञरञ्जनसंग्रहुग्रन्थस्य, एक चत्वारि ्त्प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी 
टीका पूतिमगात्‌ ॥ ४१॥ 





१. मु° चि० ६ प्र° १६ द्लो०.पीण टी°। 


५। (कम च (9 « (~. ५ | 
अथ द्विवत्वारिशं ज्येष्टमासनिर्णयप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे वयारीसवे प्रकरण मे च्येष्ठ महीने मे किसका मंगलकायं नहीं करना 
चाहिए, इसे बत्रते है । | 
9 गुरुः-- ` | 
| गुरु के आधार पर 
ज्येष्ठे न च्येष्ठयोः कार्यं ननार्योपाणिपीडनस्‌ । 
तयोरकेतरे ज्येष्ठे ज्येष्ठमासेऽपि कारयेत्‌ ॥ १॥ ॥ 
गुर वृहस्पति ने बताया है कि जठ महीने मे दो ज्येष्ठ ( बड़े ) कन्या प्रका 
विवाह नहीं करना चाहिए भौर उन दोनों (वर वध्‌ ) मे एकहीबडाहोतो जेऽमें 
मी विवाह करना चाहिए ॥ १॥ | 
"पराशरः- 
४ पराक्ञर के माधार पर 
अज्येष्ठकन्यका यत्र ज्येष्ठपुत्रो वरो यदि। 
व्यत्ययेऽपि तयोस्तत्र ज्येष्ठमासः शुभप्रदः ॥ २॥ 
ऋषि पराशर ने बतायाहैकि यदि कन्था ्येष्ठीन हो गौर पृत्रच्येष्ठहो 
अथवा पुत्र ज्येष्ठनदहो भौरपृत्री च्येष्ठहोतो उन दोनोंका विवाह ज्येष्ठ मासमे 
शुभदे । २॥ 
गग :--- 
ग्गं जी के आधार पर 
ज्येष्ठायाः कन्यकायाङ्च जयेष्ठपूत्रस्य सबंदा | 
विवाहो नैव कत॑व्यो यदि स्यान्निधनं ध्रुवम्‌ ॥ २॥ 
आचायं गगंने कहादहै करि ज्येष्ठ पृत्रवपृत्रीका विवाहं ज्येष्ठ मासमे नहीं 
करना चाहिये यदि करे तो मरणं अव्य होतादहै।२॥ | 
 मिहियेऽपि-- 
` भिहि्र कं आकार पर 
ज्येष्ठस्य ज्येष्ठकन्याया विवाहौ न प्रक्ञस्यते | 
 तयोरल्यतरे नच्येष्े ज्येष्ठो मासः प्रशस्यते ॥ ४॥ 


| १. मु०चि० ६ प्र० १५२ श्छो० पीन टी°वज्यो० निण्में नारदके नामसेदै। 


प° १५२ । 
मु चि० ६ प्र० १५ इलो० पौण टी ३ मू चि० ६ प्र १५ इखो० पीण टी 


६१८ | बयाङीसर्वां प्रकरण 


 आचायं मिहिर ने बतायादहै कि जेठे खुडके व लडकी का विवाहं जेठ महीने मेँ 
नहीं करना ओर वर-वधू मे एकजेठाहौो घो जेठ मास में विवाह शुमप्रद होता है ॥४॥ 
१"वराहः-- 
वराह के आचार पर 
द्रौ ज्येष्ठौ मध्यमौ प्रोक्तावेकं ज्येष्ठं सुखावहम्‌ । 
ज्येष्ठत्रयं न कुर्वीति विवाहे सवंसंमत्तम्‌ ॥ ५॥ 
आचायं वराहंने बतायादहै कि दो जेठ मध्यम ओर एक जेठ दयुखकारी तथा 
पीन जठ होने पर विवाह नहीं करना यहं सव का मतहै॥५॥ 
मूहूतं गणपति मे कहा है नेटस्तरिज्येष्ठमुद्वाहे दिज्येष्ठं मध्यमं स्मृतम्‌ ( १५ प्र 
११२ श्रो) ॥५॥ 
मुहूतं मातण्ड मे कहा है नो ज्येष्ठाल्लघु कालरद्धत ऋते कात्यायनो प्ुण्डनं चौं 
प्राह न मेखरत्यु मयत्तः कायं विवाहादिकम्‌ । भदेऽ्दस्य च सङ्कटे वितनुयात्‌ पूर्वोदितं 
मङ्करू देदाहान्तरिते दिनभ्यवहिते नद्या नगेनापि वा । एकाहेऽपि जनाश्रयान्तर इहेदं 
तारतम्याद्बधेर्योज्यं नो यमयोनिषिद्धमनयोरेकत्र कायं जगुः । नैकस्मै दृहितद्यं सहज- 
योर्नेकोद्मवे कन्यके दयादुद्वहुनं मिथो न तनुयात्‌ कु्यदसंपद्यदः' ( ४ प्र ४९-५० 
श्ो० } ॥ ५॥ 
चण्डरवरः-- 
चण्डेदवर कं आधार पर 
आदयगभंघुतस्यायादुहितुर्वा करग्रहः ।॥ ६ ॥ 
विद्यारभं विवाहं च चूडाकरणमेखखः। 
ज्येष्ठे ज्येष्ठमकुर्वीत कंणवेधत्रतादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
भआाचायं चण्डेशवर ने बताया कि प्रधम गमं से उत्पन्न पृत्रवकन्याका विद्यारंम 
एवं विवाह, चौर, त्रतबन्ध, कणवेध संस्कार जेठ मास मे नहीं करना चाहिए ॥६-७+ ` 
मृहतं गणपति मे कहा है 'शुभव्रयं तथा पिव्यङव्यं स्वीयकृरुू न सत्‌ । सहोदर- 
प्रसुतानां भातुणां च समक्रिया' ( २५प्र० ११६ प्ो० )॥७॥ 
 मृहृतंगणपति मे कहा है 'जन्ममासादिके ज्येष्ठे विवाहो वरकन्ययोः । जायगभं- 
युवो नेष्टो नानाद्यजनुषोस्तयोः' ( १५ प्र° १११ शोर) 
ज्येष्ठमासनिषिधोऽत्र अयेष्ठापत्यपरः स्मृतः । 
अन्यापद्यस्य कुर्वीत वाक्यभेदाट्यं विधिः।॥ ८॥ 
 जेठमासका निषिधतो जेहीसंतानकेच्यिहीदहै। द्वितीयादि ग्म॑स्थका तो 
मगल काम जेठ महीने मे करना चाहिए ॥ ८ ॥ 





१. मु०चि०क&प्र० १५ च्छो पौर टी०। 


बह वज्ञ रञ्जनम्‌ "र ६१९. 


गग॑ः- 
| गं कं आधार पर 
मागंमसे तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयं त्रतम्‌। 
ज्येष्ठपत्रदुहिघोक्च यत्नेन ` परिवजंयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
चायं गगने बताया कि अगहून अर जेठ महीने रपे जेठे रक्डका ल्डकीका 
क्षौर, विवाहं भौर यज्ञोपवीत यत्न से वजित करना चाहिए ।॥ ६ ॥ 
 विहेष-पी० धाण टीन्में भदटुकारिकाके तामसे भागंद्ीषं तथा च्येष्ठेक्षौरं 
परिणयत्रतम्‌ । आद्यपत्रदुदिक्रोश्व यत्नतः परिवजयेत्‌' ( मु० वि० १६ श्रो 
पी° टी०)॥९॥ | | 
` "वास्स्यः- | 
बात्स्य के आधार पर 
मागंशीर्षं तथा ज्येष्ठे विवाहं चौलमेव च। 
ज्येष्ठपुत्रदुहित्रौदस्च न कुर्वीति व्रतं तथा ।॥ १०॥ 
ऋषि वात्स्यने बतायादहै कि अगहून तथा जेठ मासमे प्रथम गभंके रुडका 
लड़को का विवाह, चौल तथौ ब्रतबस्ध नहीं करना चाहिए ॥ १०॥ 
मातंण्ड- | 
मातंण्ड के आधार पर 
ज्येष्ठं पूवंभवस्येति ।॥ ११॥। ` 
प्रथम प्रसूत बालक जेठा होताहै।॥. ११॥ 
पनः वात्स्यः- | 
फिर वास्स्य के आधार पर 
व्रतबंधं विवाहं च चूडा कणस्य वेधनम्‌ । 
व्येषठपृत्रदूहित्ोदच जन्ममासि न कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
ऋषि वात्स्यने बताया दहै कि जनेऊ, विवाह, चौल भौर कणवेघ जेठे ल्के 
लडकी का जन्ममासमे राम काम नहीं करना चाहृए ॥ १२॥ 
| अस्यापवादः। 
हसके अपवाद को. बतति हैं । 
सारसंग्रहे- 
सारसङ्ग्रह के आधार पर 
उ्येष्ठमास्याद्यगभंस्य शुभवज्ये स्त्रिया अपि। 
कृत्तिकास्थं-रवि त्यक्त्वा ज्येष्ठे ज्येष्ठस्य कारयेत्‌ ।। १३ 


१. मु० लि ६्र० ३३ इको० पी° टी०। 


५५ `  नयखल्लता जेकर्म 


सारसङ्ग्रह मे कहा है कि जेठ महीने मे प्रथम गमत्पिन्त पत्र, पृुत्रीकामी दुम 
काम नहीं करना ओर कृत्तिकास्थ सयं को छोडकर जेठ मासमे जेठेका मङ्ख काम 
करना चाहिए ॥ १३ ॥ ष 
भारद्राजः- | 
 भारट्राज क आधार पर 
"ज्येष्ठे ज्येष्ठस्य कुर्वीति भास्करे चानले स्थिते । 
. नोत्सवादीनि कार्याणि दिग्दिनानि च वजंयेत्‌ | १४॥ 
ष्दश्ञाहुं चैव गगस्तु त्रिदशाहुं बृहस्पतिः।। १५ ॥ 
ऋषि भारद्वाजने बतायादहै कि जेठ मासमे जेठे का कृत्तिकास्थ सूयं मे १० दिन 
छोडकर, गगं के मत से १० दस दिन ओर ब्ृहुस्पत्तिजीके मतमें तेरह दिन छोडकर 
दुम काम करना चाहिए ॥ १४-१५ ॥ 
अथ लघुज्येष्ठयोविचारः | 
अब आगे ल्घु मौर जेठा कोन होतादहै, इसे बताते है। 
देवलः- 
देवल जो कं आधार पर 
अयस्य जातस्य यमयोः पर्यंति प्रथमं मुखम्‌ । 
संतानयोः पित्ता चैव तस्मिन्‌ ज्येष्ठटयं प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ १६ ॥ 
ऋषि देवल ने बताया है कि यमक संतानो मे जिसका मुख परि माता पिता देखे 
वहं जेठा पुत्र होतारहै॥ १६॥ 
*मनुः- 
मनु जी कं आधार पर 
जन्मव्येष्ठेन चाह्वानं सूब्रह्मण्यास्वपि स्मृतम्‌ । 
यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता मता ॥ १७॥ 
वषि मनु ने बताया है कि सूब्रह्मण्या नामक यज्ञम भी जन्मसे ही ज्येष्ठत्वं कहा 
गया है तथा गभंके एक कालमे आधान होने पर भी यमक सन्तानोंमे भी जन्मसे 
ही जयेष्ठत्व कहा है ॥ १७॥ | 
बृहुल्लघुमंगलमाह्‌ सारसमुच्चये -- 
अब अगे ब्हत्‌, ठधु मगर क्या होता है, इसे बतति है । 
सारसमुच्चय कं आधार पर 
चूडाकेशांतसीमन्तविवाहयेपयनान्वधः । 
गुरुमंगर्मित्याहुस्तदन्यल्लधुमंगलम्‌ ॥ १८ ॥ 
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बहुदं वज्ञरञ्जनम्‌ | , ६२१ 
सार समुच्चय मे बताया है कि चूडा, केशान्त, सीमन्त, विवाहं ओर यज्ञोपवीत बड़े 
मंगर कायं ओर इनके अतिरिक्त लधु मंग कामहत) १८ ॥ 
कात्यायनः- ध 
कात्यायन कं आधार पर 
"मातुयज्ञक्रियापूवं ज्येऽठं कृत्वा तु मंगलम्‌ | 
ऋतुत्रयं पुनर्यावन्च कूर्याच्खघुमंगलम्‌ ॥ १९ ॥ 
ऋषि कात्यायन ने बताया है कि मातु यज्ञ रूपौ बड़ा मङ्खल कायं करके ६ मास 
तक लधु सङ्कल काम नहीं करना चाहिए ॥ १६॥ 
चौलं मुण्डनमेवोक्तं वजंयेन्मण्डनात्पस्म्‌ । 
मौजी चोभयतः कार्या यतो मोंजी न मुण्डनम्‌ ॥ २० ॥. 
चौल संस्कारको ही मुण्डन कहते हँ ओर विवाह के पश्चात्‌ चौर नहीं करना एवं 
यज्ञोपवोत तो पहिले व॒ बादर करना चाहिए, क्योकि मौञ्जीबन्धन चौर नहीं 
होता है ॥ २० ॥ | 
‡अभिच्वे वत्सरेऽपि स्यात्तदहुस्तत्र भेदयोः। 
अमेदे तु विनाशः स्याच्च कु्यदिकमण्डपे।॥ २१॥ 
एक वषं मे मी दिन की भिन्नताहोने पर करना चाहिये भौर एक दिन ( वार) 
मे करने पर तथा एक पमण्डपमें नादहोतारहै॥ २१॥ 
वसिष्ठः-- 
वसिष्ठ जी के आघार पर 
भ्न पुविवाहोध्वमूतुत्रयेपि विवाहकार्यं दुहितुः प्रकुर्यात्‌ । 
न मण्डनाच्चापि हि मुण्डनं च गो्रकतायां यदि वाक्येमेदः॥ २२॥४ 
ऋषि वसिष्ठ जीने बताया है कि पुरूष के विवाह के परचात्‌ ६ मास ततकस्त्रीका 
विवाहं नहीं करना बौर यदि गोत्र की एक्ताहो तो विवाह कै बाद चौर नहीं करना 
चाहिए ।॥ २२॥ 
अत्रिः-- | 
वि अ्निजी कं आधार पर. | 
"कुले ऋ तुत्रयादर्वाक्‌ मण्डनान्न तु मुण्डनम्‌ । 
प्वेशाचिगंमो नेष्टो न कुर्यान्मंगत्रयम्‌॥ २३॥ ` 
कुर्वन्ति मुनयः कैचिदन्यस्मिवत्सरे रघु | 
लघु वा गुरुवा कायं प्राप्तं नैमित्तिकि तु यत्‌ ॥ २४॥ 
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"मुण्डनं चौरमिव्युक्तं व्रतोद्वाहौ तु मण्डनम्‌ | २५॥। 
ऋषि अत्रि ने बताया है कि अपने कुर मेँ विवाह होने के बाद & माससे पुवं 
चौर ओर प्रवेश से निगम तथा ३ तीन मंगर काम नहीं करने चाहिए ।। २३ ॥। 
कोई २ ऋषि दूसरा वषं होने पर रधु काम करने को कहते हँ । तथा नैमित्तिक 
होने पर धु अथवा बडा मंगर काम करने चाहिए ॥ २४॥. 
मडन को चौर गओौर त्रत व विवाह को मंडनं कहते हैँ ।॥ २५॥ 


ज्योतिविवरणे -- | 
„+ उधोर्तिविवरण के आघार षर 


"ऊर्ध्वं विवाहाच्छुमदो नरस्य नारीविवाहौ न ऋतुत्रये स्यात्‌ | 
नारीविवाहात्तदहैपि शस्तः नरस्य पाणिग्रहुमाहुरार्याः ॥ २६ ॥ 
न॒ मण्डनान्मुण्डनमूध्व॑मिष्टे न पुत्रयोमुंण्डनमेकवर्षे । 
ते पुंविवाहोध्वंकरतुत्रयेपि विवाहकायं दुदहितुश्च कुर्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
ज्योतिविवरण में कहा है किं पुत्र कै विवा्हेके बाद ९ मास तक पुत्रका विवाह 
नहीं करना भौर कन्याके विवाह कै दिन या पश्चात्‌ पृत्रका विवाह शुम होता 
दै ।) २६ ॥ 
| मण्डन ( विवाहं ) के बादचौर बयुमनहीं होतागोरदो पुत्रों का मुण्डन एक 
वषमे नहीं करना एवं पुत्रके विवाहुके बाद पुत्रो का विवाह नहीं करना 
चाहिय ॥ २७॥ 
नार 
नारदजीके आधार पर 
ऽमण्डनान्मण्डनं कार्यं मण्डनान्नेव मुण्डनम्‌ । 
पुत्रीविवाहास्रतः सदेव शुभप्रदं पूत्रविवाहूकमं । 
पत्रद्रये नैव ऋतुत्रयेपि पूत्रीद्ठयं चापि कदाचिदेव ॥ २८ ॥ 


ऋषि नारदजी का कहुनाहै क्रि चौल के पश्चात्‌ विवाहं करना चाहिए भौर 
विवाहं के अनन्तर चौर संस्कार नहो करना तथा पृत्राके विवाहंके बादपृत्र का 
विवाहं शुमप्रद हौतादै। दो पूत्रो का अथवा दो पुत्रियों का विवाहं £ महीने के बीच 


, तहं करना चाहिय || २८ ॥ 
१, ज्या. नि. १३१ पृ० ९ द्छो० ॥. 
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रहं वज्ञरञ्जनम्‌ | ६२३ 
वाल्स्यः-- | | 
बात्स्य के भाधार परः 

"स्त्रीविवाहः कुले निगेमः कथ्यते पुविवाहः प्रवेशो वसिष्ठादिभिः । 
निगंमादादितो न प्रवेश्लो हिततस्तत्र संवत्धरांते विधिः कौतितः ।२९॥ 
ऋषि वात्स्य ने बताया है करि वर्सिष्ठ अदिनेस्व्री का विवाह कुर में निर्गम कहा 
है ओर पृत्रका विवाहं प्रवेशं काहै। निगम से पहर प्रवेश शुम नहीं होता तथा 
वषं कै अन्त होने पर दरे वषं में करना चाहिये । २६ ॥ 
कात्यायनोपि-- 
कात्यायन जी के आधारपर भी 
सपु्रोद्राहः प्रवेशाख्यः कन्योद्राहस्तु निगमः ॥ ३० ॥ 
च्छषि कात्यायन जीने कहा कि पुत्रका विवाह प्रवेद ओर कन्या का विवाह 
निगंमहोतादै। ३०॥। 
वसिष्ठः- | । 
वसिष्ठ जी के आधार पर 
ऽद्विशोभनं त्वेकगृहेपि नेष्टं शुभं तु पर्चान्नवभिदिनेस्तु । 
भावइ्यके शोभनमुत्सुको वा द्वारेऽथवाचायंविमेदतो वा । ३१॥ 
छषि वसिष्ठ ने बठायाहै कि एकधरमेंदो शुम काम श्रयस्कर नहीं होते ओर 
आवश्यकता होने पर £ दिन के अनस्तर या दरवाजे की मिन्वता अथवा भिन्न आचायंता 
होने पर करना चाहृए ॥ ३१ ॥ 
सारावल्याम्‌- 
. सारादलो के आचार पर 
्फाल्गुने चैत्रमासे तु पृचोद्राहोपनायने। 
 मेदादब्दस्य कुर्वीति नतुंत्रयविलंघनम्‌ ॥ ३२॥ 
सारावली मे कहा दै कि फाल्गुन माप्तमे विवाहं भौर चैत में यज्ञोपवीतं करना 
चाहिये । इसमे ऋतुत्रय ( £ मास ) रघन दोष नहीं करना ॥ ३२ ॥ 
संहिताप्रदीपे - 
संहिता प्रदोप के ञाधार पर 
“ऊध्वं विवाहात्तनयस्य नैव कार्यो विवाहो दुहितुः समाद्ध॑म्‌ । 
अप्राप्य कन्यां इवश्ुराल्यं तु वधूप्रवेश्यास्वगृहुं न चादौ ॥ ३३॥ 


„ मू० चि० १६९ इलछो० पी टी०। २. ज्यो० नि १६१ प° ६२ इ्खो°। 
म० चि० ६ प्र° १६ ₹छो० पौन्टो०। 
मु% चि० ६ प्र १८ श्लो० पीं० पी०। | 
ज्यो° नि° १९१ पृण ढदलो० तथाबु० रं० मेँ "लयं च वधृप्रवेशास्स्व' पाट है । 


, र 


< ० ~ 4 


६२५४ | बयारीसवां प्रकरण 


संहिता प्रदीपे कहा है कि पृत्र के विवाह के पश्चात्‌ ६ मास तक पृत्रीका 
विवाह नहीं करना तथा कन्याके दवसुराच्यमे प्राप्त हुए बिना अपने घर में प्रथमं 
वधका का प्रवेश नहीं करना चाहिये ।॥ ३३ ॥ 
कपदिकासु - 
` कपदिका के आधार पर 
"उद्वाह्य पुत्रीं न पिता विदध्याप्पुत्रांतरस्योष्ठहनं कदापि । 
यावच्चतुर्थं दिनमच्र पूवं समाप्य चान्योदहुनं विदध्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
कपदिकामे कहा है कि पितापृत्रीका विवाह करके पूत्रान्तरकरा विवाहंन 
करे ओर चतुर्थोकमं करके पहले कमं को समाप्त करके तब अम्यका विवाह 
होता है१॥३४॥ 
` काश्यपः- | 
काह्यप जी के आधार पर 
मौजीवंधस्तथोद्राहः षण्मासाभ्यन्तरेपि वा| | 
पुच्युद्राहं न कुर्वीति विभक्तानां न दोषकृत्‌ ॥ ३५ ॥ 
काश्यप ऋषि ने बताया है कि मौञ्जीबन्धन भौर विवाह के बाद पुत्रौ का विवाह 
६ मास के अन्दर नहीं करना चाहिये तथा विभक्तो मे दोष नहीं होता टै । ३५॥। 
इति श्रीज्योत्िविद्गयादत्तात्मजरामदीनज्योत्तिवित्छृते संग्रहे 
बृह्‌ हेवज्ञ रंजने द्विचत्वारिशं उयेष्ठमासप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता प० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी 
दारा रचित बरहद्देवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थकरा जेठ मास नि्णंय नाम वाला 
वयालीसर्वां प्रकरण समाप्त हुभा ॥ ४२॥ 
इति श्रीमथुरावास्तय्य श्रीमद्मागवतामिनवगुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज मुरली- 
रचतुव दकता बृहद्द वज्ञरञ्जन संग्रहु्रन्थस्य द्विचत्वारित्‌ प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी 
टीका परिपूर्णा । ४२॥ | 
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® ८. * | ४. 
अथ तरिचलारिशं सिहस्थयस्प्रकरणं प्रारभ्यते । 
अथ सिहस्थगुरुविचारः । 
अब आगे तँतारीसवें प्रकरण में सिह के गुरु मे अर्थात्‌ सिहं राशिमें गुरुके जाने 
पर. किन-किन कार्यो का त्याग करता वाहिए, इसे विविध वाक्यों से बतत है । 
 दौनकः--. | | 
शौनक जी के आधार पर 
की्यागारविवाहयागगमनं क्षौरं च कणंन्यधं 
विद्यादेवविखोकनोपनयनं दीक्षापरीक्लाव्रतम्‌ । 
स्नानं ती्थंगमं वनं पूरमहीदानं प्रतिष्ठागणं 
सिहस्थे विबृधाचंने न शुभदं कतुंस्तथा सूयंगम्‌ ॥ १ \ 
चषि च्यौनक ने बतायादहैकि सुयंकी राशि सिहुमें गुरुके रहने पर कीति 
सम्बन्धी, घर सम्बन्धो, विवाह, यज्ञ, याता, क्षौर, कणंवेध, विद्या, देवदश्ंन, यज्ञोपवीत 
दीक्षा, परीक्षा, व्रत, स्नान, तीथयात्रा, वन, नगर, भूमि दान व देव प्रतिष्ठा करते पर 
करत को गुम फर नहीं होता है ॥ १॥ 
शौनकः- 
पुनः शौनक जी भाधार पर 
सिहुस्थेऽमरमन्त्रिणि । 
विवाहुव्रतया्रादिपुरहुम्यंगृहादिकम्‌ । 
क्षौरं विद्योपविद्यां च यत्नतः परिवजंयेत्‌ ॥ २॥ 
ऋषि रौनक ने बताया है कि िहूके गुरु में विवाह, व्रत, यात्रा, नगर, प्रासाद, 
धर आदि, मुण्डन, विद्या, उपविद्या सम्बन्धी कमोंका त्याग यत्नसे करना 
चाहिए ॥ २॥ 
ुष्णम्भदटीये स्कान्दवचनम्‌- | 
कुष्णभटीय मे स्कान्द के वाक्य के आधार पर 
सिंहस्थिते गुरौ राजन्‌ विवाहं सैव कारयेत्‌ ॥ ३॥ 
कृष्णमटीय मे स्कान्द कै वचन से मालूम होता दै कि सिहंके गुरु में विवाहं नहीं 
करना बाह्य ॥ ३ ॥ 


६२६ तंवारीसयां प्रकरण 


माण्डव्यः- 
माण्डव्य जी के आधार पर 
"इष्टापूतं च चौकखादिसंस्काराच्‌ वास्तुकमं च। 
अन्यानि बुभकार्याणि, न कुर्यात्‌ सिहुगे गुरी ॥ ४॥ 
चषि माण्डव्य ने बतायाहैकि जमीष्टको सिद्धिके लि वहु राशिमें गुरुके 


रहने पर चौलादि संस्कार, वास्तु कायं ओर अन्य युम काम नही करना चादए्‌ ॥४॥ 


गग-- 
गगं के भाधार पर 
नगुरौ सिहरारिस्थे सिहांशकगतेपि वा । 
क्षौरमन्वं न कुर्वीति विवाहं गृहकमं च॥५॥ 
चायं गगंने बताया दहै कि सिह राथिर्मे गुरु के रहने पर तथा तिह के नवां 
मे गुरु की स्थिति होने से क्षौर, शन्न प्राश्न, विवाह शौर गृहयरम्म या गृहवे कायं 
नहीं करना चाहिए ॥ ५ ॥ । 
र्निणंयाम॒ते- 
| निणयामृत के भधर पर 
उद्यानचूडाव्रतबंघदीक्षा विवाहयात्रा च वधूप्रवेशः । 
 तडागकूपत्रिदशप्रतिष्ठां बृहस्पत्तौ सिंहगते न कुर्यात्‌ ।। ६ ॥ 
निणंयामृत मे बताया है कि वगीचा, चौल, यज्ञोपवीत, दीक्षा, विवाहं, यात्रा, 
वधू प्रवेरा, ताकाब, कुर्था, देव प्रतिष्ठा सम्बन्धी काम सिहूके गुरुमे नहीं करना 
चाहिए ॥ ६ ॥ 
जकालनिणये- 
काल निर्णय के आधार पर 
दांतिकं पौष्टिकं यात्रा प्रतिष्ठोद्राहुपूवंकम्‌ । 
न कुर्यात्सवंमांगल्यम्‌ सिहसंस्थे बृहस्पतौ ॥ ७॥ 
 कालनिणयमें कहा है कि शान्तिक, पौश्िक, यात्रा, प्रविष्ठा, विवाह ओर समस्त 
मांगलिक काम सिह कै गुर मे नहीं करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
राजमातंण्ड- 
राजमातण्ड के आधार पर 
सिहे यदा तिष्ठति देवपुज्यः पापं तदा वत्सरमादिशंति । 
वेधव्यमाप्नोत्यचिरेण कन्या विवाहिता स्याद्यदि माधवेन ।॥ ८ ॥ 


१. ज्यो० नि° ६२ १०५ श्रो०। 


२. मुर विर १प्र० ४८ श्छो° पीन टीमें वराहुके नाम से उद्धतदहै। 
३. ज्यो० नि० ६२ पृ०४श्ो°०। 


बृह्‌ वज्ञ रञ्जनम्‌ | ६२७ 


राजमातण्ड में बताया है कि दिह्‌ मे जब गुर विद्यमान होता है तो वहु वषं अशम 
माना जाताहे। यदि वैशाख के अतिरिक्त किसी मासमे कन्या का विवाहं किया जाय 
तो च्ीघ्रही वहु विवाहो जातीटै।॥ घ ॥ 
विवाहुचूडात्रतकणंवेधक्षौरप्रतिष्ठा च गृहप्रवेशः 
सुवणंशंखाद्युपभोगविद्या सिह सुरेज्ये न हि रोभनाः स्युः ॥ ९॥ 
विवाह्‌, चौल, जनेऊ, कण वेध, क्षौर, प्रतिष्ठा, गह प्रवेश, सोना, शंख आदि का 
उपमोग, विद्या सम्बन्धी काम अशम होतादै॥ ६ ॥ 


मणिमालायाम्‌- | 
 भणिमाला के आधार पर | 
यात्रा क्षौरं च दीक्षा च विवाहुत्रतबंधनम्‌ । 
प्रतिष्ठादि शुभं कायं व्यजेस्सिहगते गुरौ ॥ १० ॥ 
मणिमालामें काहि यात्रा, क्षौर, दीक्षा, विवाह, यज्ञोपवीत, प्रतिष्ठा ओर 
मांगलिक काम विहं राथिमें गुरुके रहने पर नहीं करना चाहिए ॥ १० ॥ 
रल्लः- 
लल्लाचायंके अधारपषर 
"मगेन्द्रसंस्थिते जीवे मध्यदेदो करग्रहे । 
मृत्युयोगो मृत्युदः स्याहपत्योरिति निश्चयः ॥ ११॥ 
भावायं कल्ल ने वतायादहै किं सिह रा्िमें गुरुके रहने पर मध्यदेश म विवाह 
होने पर मृत्युयोग होने से वर-वधू के ल्यि मरण कारकहोतादै।। ११॥ 
"मृग 
भृगुजो के आधार पर 
सीमन्तजातकादीनि प्राशनान्तानि च क्रमात्‌ । 
कतंव्यानि न दोषोस्ति पंचाननगते गुरौ ॥ १२॥ 
ञाचायं भृगुने बतायादहै किं समंत, जातकम से अन्न प्रान तकके संस्कार 
स्ह के गुरुमे करने पर दोष प्रद नहींहोतेर्ै॥ १२॥ 
उकल्पतरो- 
| कल्पत्तर के आधार पर 
तषट शुक्रे तथा जीवे सिंहस्थे च बृहस्पतौ । 
कुर्याच्चित्रे स्वदेव्यर्चां प्रत्यब्दं कुरधमतः॥ १२ ॥ 


१. ज्यो नि० ६२ प° १३० । २. ज्योऽ नि ६रपृ० १४० । 
३. .व० घं० ४२प्र° २६द३खो° में (दम्पत्योनिधनप्रदः' पाठ दहै) 





६२८ तेतारीस्वां प्रकरण 


` ` कल्पतरु नामके प्रन्थमे बतायादहैकि राक्र शौर गुरुके नेष्ट होने पर एषं शिहस्थ 
गुरु मे अपनी वंश परम्परा कै आधार पर चेत्र भासमें प्रतिवषं अपनी कुर्देवीकी 
पुजा करनी चाहिए ॥ १३ ॥ 
+कालनिणंये - 
| कालनिणय के आधार प्र 
सिंहस्थिते सुरगुरावधिमासके च ज्येष्ठे तथाद्यतनयस्य कुमारिकायाः | 
कुर्वीति नाकंगतनीचगयोविग्नेजन्मेशयोश्च निखिखान्यपि मंगलानि ॥ १४॥ 
इति न्यायाद्धिशेषवाक्येः सामान्यवचनस्य बाधकत्वं मवति । कथंचिद्वाध 
कत्वमिति चेदुक्तम्‌ अंश्मेदेनापि वज्यंम्‌ | 
काठ्निणंयमें बतायादहै किं सिह्‌के गुर, अधिक मासवजेठमें ज्येष्ठ पुत्रया 
पत्री का तथा जन्म रची व॒ छगनेशं कै भस्त जौर नीचस्थ होने पर मंगर कायं 
नहीं करना चाहिये ।। १४॥ 
दस प्रकरण ॐ न्याय से विरोष वाक्यों से सामान्य वचनम बाधक्ता होती है) 
कंसे बाधकता होती है इसे पृक्ते हो तो उत्तरमे अंशमभेदसे भी वज्यताहोतीदै, इसे 
बतते है| 
मुहतंचिन्तामणौ-- ` 
 मुहूतचिन्तास्णि के आघार पर 
सहिः गुरौ सिहल्वे ` विवाहो नेष्ट इति । 
मुहतं चिन्तामणि भें बताया है कि विवाह मेँ बिह राशिमें हके नवांश में गुरु 
त्याज्य होता है 


-राजमात्तण्ड-- 
राजमातंण्ड फे आधार पर 


सिह॒राशौ तु सहाशे यदा भवति वाक्पतिः 
सवंदशेष्वयं त्याज्यो दम्पत्योनिधनप्रदः॥ १५ ॥ 
राजमातण्ड मे बताया कि सिहं राशिमे सिहिके न्वाशमें गुरुके रहुने पर 
समस्त रेखे मे विवाह त्याज्य होता दहै क्योकि वर-वघ्‌के लिये मरण कारक होता 
है ॥ १५॥ । 
सिहेन्यरार्शि सहाशे. यदा भवति वाक्पतिः। 
स्वंदेरो शुभं त्याज्यो दम्पत्योनिधनप्रदः॥ १६॥ | 
खि मे या अन्य राशि में सिहं कै नवां मे समस्त देशों में शुमकाम विव हौता 
है क्योकि वर वधू का मरणं कारक होतार ॥ १६॥ 


१. ज्यो० नि ६२्पृ° १२ शोर २, १ प्र० ४९ इ्लो०। 
३. मृ० चि १ भ्र° ४९ दखो० पी° टी९। 


वृह वर्जनम्‌ | ६२६ 


देशभेदेनापि वज्यंम्‌ 
अब अगे देश भेद से वजंनीयत्ता बताते है । 
वसिष्ठः- 
वसिष्ठजी फे आधार पर 
गोदावय्युं्तरे भगे भागीरथ्यास्व दक्षिणे। 
विवाहादि न कुर्वीत सिहसंस्थे बृहस्पत्तौ | १७ ॥ 
ऋषि वरसिष्ठने बताया कि गोदावरी के उत्तर हिस्सेमें ओर गंगा के दक्षिण 
माग में सिहं के गुरु मे विवाहं आदि शुभ कमं नही करना चाहिए ॥ १७॥ 
गगंः-- | 
गगं जी के माधार पर 
"भागीरथ्युत्तरे तीरे गोदावर्याश्चि दक्षिणे। 
व्रतोद्वाहादिकर्माणि सिहुगेज्ये न दुष्यति ॥ १८ ॥ 
आचायं गणं ने बतायादहै कि गंगा के उत्तर तट पर भौर गोदावरीके दक्षिणमें 
बरत, विवाह आदि युज काम सिह के गुरुम दोषप्रद नहीं होतेह १८॥ 
वसिष्ठः-- 
वसिष्ठजी फे आधार पर 
सिंहस्थिते सुरगुरौ यदि नमंदायास्तद्जंयेत्सकककमंसु सौम्यभागे । 
विध्यस्य दक्षिणदिशि प्रवदन्ति चार्यः सिहांशके सृुगपतावपि वजंनीयः ।१९॥ 
ऋषि वसिष्ठने बतायादहैकि हुं राशिमें गुरुके हीने पर नंदा के उत्तर 
माग भौर विर्घ्यपवंत के दक्षिण मागमे सिहके न्वा मे तथा किहं राशि में रहने पर 
मरी समस्त मांगलिक काम नहीं करने चाहिए ॥ १९ ॥ 
नक्षत्रभेदेन सिहस्थगुरुविचारः । 
अब आगे नक्षत्र भेद से श्हृस्थ गुर का विचार बततते है 
 व्यास्ः- | । 
[र वयास जी के आधार पर 
सहे सिहारके जीवे कषल्िगि गौडगुजंरे। 
कालमृत्युस्थं योगो दम्पत्योनिधनप्रदः। २० ॥ 
श्रीव्यासजी ने बताया है कि सिहं रिम हुक नवांशमें गुरुकेहोने पर 
किङ्ग, गौड, गुजरात देशों मे काल मृत्यु थोग होतादै। यह स्त्रो, पुरुष दोनों के 
क्ये मरण प्रदहोतादै॥ २० ॥ 


}. मु० चि० १ प्र० ४९द्छो० पी०टी° में वसिष्ठके नाम से उद्धृतदहै। 
२. मु० चि शप्र० ४९ श्लो° पण टीग्में वसिष्टके नाम से उद्धृत्त है। 


६२० तंतालीसर्वां प्रकरण 


ज्योतिनिनन्धे- 
ज्योतिनिबन्ध के आचार पर 
गोदाया यास्यदिग्भागे भागीरथ्यास्तथोत्तरे । 
विवाहादि ह्ुभं कार्यं सिहस्थेपि वहस्पलौ । २९॥ 
ज्योतिर्भिबन्धमें बताया है करि गोदावरी नदीके दक्षिण भाग ओर मागीरथी नदीङे 
उत्तर भागे सिहुके गुरुम मी विवाह आदि मांगिकि काम करता चाहिए ॥२१॥ 
मूहतंगणपति में क है श्गोदाया याम्थदिग्धागे मागीरथ्यास्तथोत्तरे ।` विवाहा 
खिलं कायं सिहस्थेऽपि वृहस्पतौ' { १५ प्र° ६१ इ्छो° ) ॥ २१॥ 
१ वृद्धगगंः- | 
. वृद्ध गगं के आघार पर 
भागीरथ्युत्तरे कृले गौतम्या दक्षिणे तथा| 
विवाहो न्रतबन्धो वा सिहृस्थेन्ये न दुष्यति ॥ २२॥ 
वृद्ध गगने बतायादहैकि गंगानदीके उत्तर तटमें भौर गौतमी नदी के दक्षिण 
किनारे पर विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार पिह्‌ के गुरु मे दोष प्रद नहीं होता है ।॥२२॥ 
बालभूषायाम्‌- | 
बालभूषा के आधार षर 
गोदावरी रेविकान्तः सिहुस्थस्य निषिद्धता। 
न॒ गंगोत्तरतो गोदारेवयोदंक्षिणे तथा॥.२३॥ 
बालभूषामें कहा है कि गोदावरी ओररेवानदीके मध्यमे सिहिगरुका शुभम 
कामोमेंत्याग होता है एवं गंगा से उत्तर तथा गोदारेवा से दक्षिण में बुभकार्मोका 
निषेध नहीं होता है ॥ २३ ॥ 
गणपतिः- 
गणपति के भाघार षर 
सिह सिहशके जीवे विवाहादि न कारयेत्‌ । 
गोदाया उत्तरे भागे भागीरथ्याश्च दक्षिणे ॥ २४॥ 
मुहुतंगणपति में बताया है किं सिह रा्चिमे शिहुके नर्वाशमें गुरुके होनि पर 
गोदा से उत्तर दिशामे जौर मागीरथीसे दक्षिण मागमे विवाहादि शुभ काम चीं 
करना चाहिए ।। २४ ॥ 


टोडयनन्द- 
टोडरा नन्द $ आधार पर 


सिह॒राशौ तु सिंहांशे यदा भवति वाक्पतिः । 
नमदोत्तरगोटे तु न दोषो दक्षिणामुलः॥ २५॥ 


१. मु० चि० १ प्र० ४९ पीण्टीण० देखें । २. १५ प्रण ६० श्छो० । 
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टोडरानन्द ग्रन्थ मे बताया है कि सिह रि में स्वह कै नवां म जब गुरु होता दै 
तो नर्मदा से उत्तर गोलमें दोषहौता दै भौर दक्षिण में दोष नहीं होता है 1 २५॥। 
मेषाकं विशेषः । 
रब मेष के सुयं होने पर सहस्य बृहस्पति में विशेष बात बताते है । 
अगस्त्यः-- 
| अगस्त्य जौ के आधार पर | 
कङ्गिवंगेष्वेथ मागधे च दोषः प्रपुष्टो न तथात्यदेरे ॥ २६॥ 
ऋषि अगस्त्य ने बत्तायादहै कि कलङ्क, बंगा भौर मगध देल में अधिक दोष 
होता है, मन्य द्धो मे उतना नहीं होता है ॥ २६॥ 


ज्योतिविदाभरणे- 


उ्थोतिविदाभरण के भआाधार पर 
गोदाव रीसौम्यतटप्रदेशादागीरथीयाम्यतटं च यावतत्‌ । 
सिन्धुप्रपातं सचिवे सल्पे नोद्राहुमाहुः परतो मघायाम्‌ ॥ २७ ॥ 
ज्योतिविदामरण में बताया है कि गोदावरी नदीके उत्तरतटसे गंभाके दक्षिण: 
किनारे ओौर सिधु नदीके तट तक सिहं रादिमें गुरुके रहने पर विवाहं नहीं करना 
अर्थात्‌ मघामेगुरुकेहोनेसे निषेध ओौर मधघाके आगे वाङ नक्षत्रों मँ स्थित गुरुके 
डने पर दोष नहीं होता है ॥ २७॥। 
कहा है “मघां त्यक्त्वा यदा गच्छेत्‌ फाल्गुनी च बृहस्पतिः । पृक्िणी धनिनी कन्या 
पौमाग्यसुखमल्नुतं ।॥ २७॥ ` 
कालनिणंये-- 
फाल निणय के आधार पर 
जीवे सिंहगते सितास्तगदितं वर्ज्यं विधेयं तथा 
केचित्पत्रभगं त्यजन्ति च गुरुत्क्रपि पच्चाक्शगप्‌। 
कालनि्णेय में बताया है कि हके गुरुको भौर शुक्रास्त को वजि करना चाहिये 
ए लोग मघा तथा पूर्वाफाल्गुनीकैे ही गुरुको वजित मानतेर्ह भोर कुछरोग 
कर मे धिह के नवांशक को त्याज्य कहते है| 
आवश्यके कृत्यम्‌-- 
गोदाप्राक्तटवासिनां व्रतविवाहक्षौ रकार्यादिकं 
कार्यं तत्र सदात्र नापरतरं तीथं हि गोदाप्टवम्‌ ।॥ २८ ॥ 
 आवद्यकता होने पर गोदा के किनारे से पूवं में रहने वालों को विवाह; क्षौरादि 
स्कार करना चाहिए व अन्यत्र निषेध होतारै। क्योकि निश्नयदही गोदावरी का 
छव ( बहाव ) तीथं दहै । २८॥ 


६३२ । ` तैँतारीसवां प्रकरण 


कस्पदमे-- 
कल्पद्रुम कै आधार पर 
अस्तोत्तरं सप्त च सिहगोपि गुरुश्च भाग्यादिमपादयातः। 
वर््योत्तरे गौतमजह्पुत््यो्वलाखमासेतरमाक्षगेपि । २९ ॥ ` 
कत्पद्रम ग्रन्थमे बताया है कि गुरुके अस्त होनेसे सात दिन तक भोर सिहूमें 
मघाक्े प्रथम पाद मे जने पर गोतमी व गंगासे उच्तर भागमे वैशाख के अतिरिक्त 
मासो मे गुरं वन्यंहोतादै ॥ २९५ | 
"वसिष्ठः- 
वसिष्ठ जीं के आधार पर 
भागीरथ्युत्तरे कूरे गोदावर्थाशिच दक्षिणे । 
न्रतोद्ाहादिकं कमं िहस्थेज्ये न॒ दुष्यति | ३० ॥ 
ऋषि वरिष्टने कहा दै कि गंगा के उत्तर किनारे थर गोदावरी के दक्षिण किनारे 
व विवाहादि मांगकिक कामों में सिह के गुरु का दोष नहीं होता है ॥ २० ॥ 
 य्पराशरः-- | 
पराशर के आधार धर 


गोदाभागी रथमध्ये नोद्राहः सहे गुरौ । 
मघास्थः सवंदेलेषु तथा मीनगते रवौ । ३१॥ 
चषि पराश्ाराने बताया कि गोदा नदी वं गंगा के मध्य में सिह के गुरु मं विवाह 
नहीं करना ओर मधघाके गुरुम तथा मीनके सूयंमें समस्त दे्योंमें मांगकिकि 
विवाहादि वहीं करना चह्ए ॥ २३१ ॥ 
ऽत्छत्लः-- 
लत्छाचायं भी के आधार पर 
गोदावय्युंतरतो  यावद्भागीरथीतयम्‌ । 
याम्यं तत्र किवाहो नेष्टः सिंहस्थे देवपतिपूज्ये ॥ ३२॥ 
भाचायं रुल्लनेकहा है कि गोदावरी से उत्तर, गंगा दक्षिण ठट तथा बिहुके 
गुर मेँ विवाह नहीं करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
भृग्‌--- 
| भृगु जौ के आधार परं 
 मधागततो माल्वके निषिद्धः पूर्वागते पूवंदिशि प्रदुष्टः । 
बृ हस्पतिशचोत्त पादसंस्थो देशेष्वशेषेष्वपि नमंदः स्यात्‌ 1 ३३ ॥ 
१. इसको द्विरवृस्तिहै। २. वि० प्र° ७६ इछो०। 
३. मु चि० १ १५०४९ द्लो० प° टी°। | > 
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क्षि भरृगुजी ने बतायाहै कि गुरु मधामें मारव देक्ष में निषिददहै । पुर्वामें | पूवं 
द्च्ामें इषित होता दहै भौर उत्तराफल्गुनी के पदि चरण मे समस्त देशोंमे शुभम 
कामों मेँ निषिद्ध नहीं होता है ।॥ ३३॥ 


बालभूषायाम्‌-- 
बार्भूषा के आधार पर 
निन्यो मघास्थः सवत्र विशेषाद्गौडगुजंरे ।। ३२४॥ 
 बालमुषामें बताया दै कि मघास्थ गुर सब जगह निन्य होताहै तथापि गौडव 
गुजरात मे विद्ोषकर दूषित होता है ॥ ३४॥ | 
मालायाम्‌-- 
| मणिमाला के आघार पर 
सिहस्यमघ्ये यदि पितु्रक्षे भवेद्गुरुः स्याच्च तदा विवाहः । 
कृते सु प्राप्नोति धनं च सौख्यं भाग्यं च पुत्रं पडुराजवृद्धिम्‌ ॥२५॥ 
मणिमालामे बतायाद्ै कि सहि राथिमे मधा नेक्षत्रमें गुरुके संचारमें जब 
विवाहं फिया जातादहै तो करने पर धन, सुख, माग्य, पुत्र, पशु ओर राज्यकी वुद्धि 
होती दै।॥ ३५॥। 
मुहतंमारायाम्‌- 
नुहुतंमाखा फे आधार पर 
माघमासे पौणंमासी मघायुक्ता यदा भवेत्‌ । 
सहस्यस्य गुरोर्दोषस्तसि्मिन्वषं न चान्यथा ।। ३६॥ 
मूहुतंमाला में कहा है कि माघ मास की पूर्णिमा में मघा नक्षत्र के होने पर स्िहके ` 
गुरु का दोष उस्र वषं नहीं होठा, इसके विपरीतमेहोतादहै। २३६ ॥ 
बाभूषायास्‌- ` 
| बालभृषा के आचार पर 
गुव॑ंगनाक्रान्तसघया युक्ता माघी यदा भवेत्‌ | 
व्रतोद्राहौ तदा कार्याविति गगंपराज्ञरौ 1 ३७॥ 
वालमूषा में कहा है कि गुर से आक्रान्त रहने पर भी माघी पूणिमा मघा नक्षत्र से 
युक्त हो घो जनेऊ, विबाहयदि करना चाहिए, एेसा गं अर पराश्चर ने कहा है ॥२७॥ 
लल्लः- _ 
लह्छाचायं के आधार पर 
माघी च मघया युक्ता मघायां च गुरुयंदा। 
महामाघस्तदा प्रोक्तो त्रतोद्राहादि वजैयेत्‌ ।॥ ३८ ॥ 
चायं कल्क ने बताया रै कि साधी पूणिमा जब मघा नक्षत्रसे युक्त होतीदहैतो 
महामाध योग होता है। इसमे विवाहादि नहीं करना चाहर ॥ ३८ ॥ 
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*मणिमालायाम्‌ - 
मणिमाला के आचार पर 
मघां त्यक्त्वा यदा गच्छेत्फाल्गुनीं च बृहस्प्तिः । 
पुत्रिणी धनिनी कन्या सौभाग्यसुखमर्नुते ॥ ३९ ॥ 
मणिमालामें कहा है कि मघा नक्षत्रका त्याग कर जब गुरु पूर्वा फाल्गुनी 
नक्षत्र मे जाता है तो उस समय सादी करने पर कन्या पुत्रवती, धतिनी ओर सुख मोगने 
वाटी होततीदै ॥३९॥ 
रसिहेपि भगदेवत्ये गुरौ पृत्रवत्ती भवेत्‌ । 
| अत्यन्तसुभगा साध्वी धनधान्यसमल्विता ॥| ४०॥ 
गरु सिह मेँ होने पर मी पूर्वाफल्गुनी में विवाहं करने पर कन्या पुत्रवती, अधिक 
साग्यल्ालिनती, साष्वी ओौर घन धान्य से युक्त होती है ॥ ४० ॥ 
च्‌ूडामणौ-- 
चूडामणि के आधार पर 
गोदावरीसौम्यत्तटाच्च यावद्धागीरथी पाम्यतटं न क्लस्तम्‌ । 
विवाहकृत्यं च गुरौ हरि स्थे ह्रे कवस्थे क्रियगेकं ईषम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चूडामणि नामक ग्रन्थमें कहा है कि गोदावरी नदी कै उत्तरतटसे भौर गङ्काजी 
के दक्षिण तक सिह राचि मे सिह के नवांश मे विवाहादि रुम काम नहीं करना भौर 
मेष के सूयं मे करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
मणिमालायाम्‌- 
मणिमाला क आधार पर 
सहै जीवे रवौ मेषे विवाहं तत्र कारयेत्‌ । 
पत्रपौत्रादिसौभाग्यं रभते सुखसम्पदाम्‌ । ४२॥ 
मणिमाखामें बतायःदहैकि सिहूंके गुरुम मेषके सूयं होने पर विवाह्‌करनेसे 
पुत्र, पौत्रादि, अच्छा माग्य ओर सुख सम्पत्ति कौ प्रा्षि होती है॥ ४२॥ 
ज्योतिनिबन्धे-- ` 
ज्योतिनिबन्व क आधार पर 
अमद्कलानीह कुर्वीत सिहस्थो वाक्पतियंदा । 
भानौ मेषगते सम्यगित्याहुः शौनकादयः ॥ ४३ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध में लिखा सिह कै बृहस्पतिम मेषके सूयं होने पर विवाहादि 
काम केरना श्चीनकादि मूनियो ने रुमप्रद बतायादहै॥ ४३॥ 


१. ज्यो० नि० ६३ पृण० सप्तषि पटल से उद्धतदहै। 
२. ज्यो० नि० भुगुजी कै नाम से उद्धृत है| 
३. ४० चि० ४९ दलो° पी° टी०। 
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मुहतंगणपति मे कहा है “सिहराशिस्थिते जीवे मेषे तु न दूषणम्‌ । शा वश्यके 
विवाहादौ सवेदेरोष्वपि स्मृतम्‌" ( १५ प्र° &२ इ्लो० ) ॥ ४३ ॥ 
ओर भी (वशहृस्थे देवगुरौ मेषस्थे यदि सवेत्सहुखांशुः । भद्धखल्का्यं कुर्यादिति 
नारदपराश्चरौ वदतः ( ज्यो० नि० ९३ पु) ॥ ४२॥ 
वसिष्ठः-- 
वसिष्ठ ऋषि फे आधार पर 
पाणेस्तु ग्रहणं कार्यं सिहुस्थौ वाक्पतियंदा । 
भानौ मेषगते रास्तमित्याहुः शौनकादयः | ४४॥ 
वसिष्ठ ऋषि ने बतायादहै कि जब विहुका गुरुहोतो पाणिग्रहण संस्कार मेषके 
सूयं मेँ लौनकादि मतमें शुम मानागया दहै ॥ ४४॥ 
"सरोनकः- 
छ्ौनक जी के आघार पर 
मेषस्थे दिवसकरे सिंहस्थे वच्रपाणिसचिवे च । 
यस्याः परिणयनमसौ साध्वी सुखसम्पदोपेता ॥ ४५ ॥ 
चषि शौनक जीने बतायादहैकि सिहुके गुरुमें मेषस्थ सूयंमे जिस कल्याकीः 
शादी होती है तो वहं साघ्वी भौर पुख सम्पत्ति से युक्त होती है ।। ४१५॥ 
रसिहुगते सुरमन्त्रिणि कन्या मेषगते तपने .परिणोत्ता | 
भूषणरत्नयुता च युश्ीखा सत्यवती गुणकीतिसमेता ।। ४६ ॥ 
सिह के गरुम मेष का सूयं होने पर विवाह करने पर कन्या भूषण ( अलद्धुार ), 
रत्नो से युक्त, सच बोरने वाली गौर गण कोति से युक्त होती दहै ॥ ४६॥ 
मुहृतंमाकायाप्‌- 
महतं माला कै आधार पर 
गद्खागोदावरीमध्ये वज्यंः सिहृगते गुरो। 
न॒ दोषभाङमेषगेकं न चैदागाद्यपादगः॥ ४७॥ 
महतं माला मे कहा है कि गंगा, गोदावरी कै बोचमें सिहं रशिमें गुरुके होने पर 
विवाहादि शुभम कामका त्याग करना चाहिये, परन्तु मेष के सुय मे सिहं कै नवांयमें 
होतो मी दोष प्रद नहीं हता दै ॥ ४७॥ | ‹ 
च्यवन के मत से 
उसिहे गुरौ सिहुनवांशकोर्दं गोदावरीदक्षिणकूखजातेः। 
उदवाहकालात्ययदोषभीतेः कार्यो विवाहुख्च्यवनो ब्रवीति ॥ ४८ ॥ 


१ ज्यो० ति° ६३ पुण द ह्रो ० | २. मण चिर १ प्र ४६ इखो० पी० टी ॥ 
३. ज्यो० नि० ६२पृ० ११ श्गो०। | | 
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चऋषि च्यवनने कहाहै कि हुक गुरु का सिह कै नवांश बी जाने पर गोदावरी 
नदी कै दक्षिण तट विवाह कर छेना चाहिये, यदि बिवाहूकाक के अतिक्रमण का मय 
होतो ॥ ४८ ॥ | 
"दोनकीयपटले ~ ` 
क्लौनकीय पटल के आधार पर 
बरखाभात्तिकालाभ्यां दुभिक्ष(हुरविप्ठवात्‌ । 
विवाहः शुभदो नित्यं विहस्थेपि बृहस्पतौ ॥ ४९ ॥. 
शौनकीय पटल में बताया दहै करिवर काम की सम्मावना भौर काक का अतिक्रमण 
होने के भय से, दुर्भिक्ष तथा देच मे विप्लव की सम्भावना होने पर शह के बृहस्पति भँ 
मी विवाहं शुभप्रद होता है ॥ ४९॥ | 
कारिका निबन्ध म कह है (सतीव दुष्ट सुरराजपूज्ये पि्हस्थिते वा 
द्विजपुङ्खवानाम्‌ । व्रतस्य अन्धः चदु मासि चेत्रै कतश्चिरायुः सुललसंपदे स्यात्‌ 
({ ज्यो० नि० ९३ पुण ) || ४६. ॥ 
वसिष्ठ संहिता मेँ “धिहे विहांशक्े जीवे कलिङ्गं गौडगुजंरे 1 कालमूत्युरयंयोगो 
दभ्पत्योनिधनप्रदः' ( ४२ ० २७ षलो० ) ।। ४९ ॥ 
इति श्रीज्योत्तिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे बहदेवज्ञरञ्जने 
त्रिचत्वारि सिहस्थगुशविचारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार ज्योतिर्वेत्ता श्रीमान प० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी 
दारा रचित ब्हुद्दबज्लरञ्जन नामक सग्रहुग्रन्ध का रिहुस्थगुर विचार नामवाला 
ततारोसर्वा प्रकरण समाप्त हुषा ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्‌मागवतामिजवलरुक प° केरवदेवचतुयदात्मज मुरलीधर 
चतुवदकृता बहंहैवज्ञरञ्जन संग्रह ग्रन्थस्य श्रीधरी हिन्दी दीका चत्वारिश्तप्रकस्णस्य 
परिपूर्णा ॥ ४२३ ॥ 


१. ज्यो नि० र उत्तरां 'विवाहोष्दक्षणे तीरे मागीरथ्याश्दक्षिणेः इस प्रकार 
है (६२ पृ०)। 7 


अथ चतुश्रत्वारिशं मकरस्थगुस्प्रकरणं प्रारभ्यते । 
अथं मकरस्थगुरूविचारः-- 
सब गे चौवारीस्षवे प्रकरणे मकरके गुरुमें कब क्या नहीं करना चाहिए ) 
सकरस्थ गुरु मे विवाह का निषेध | 


वाक्पतौ मकररारिमुपेते पाणिपीडनविधिनं विधेयः। 
तत्र॒दूषणमुशन्ति मुनीन्द्राः केवरं परमनीचनवांरे ।॥ १ ॥ 
ग्रन्थान्तरं प्रतिपादित कि मकर राश्चिमें गुरुके अपने परम नीचां्में रहने 
तक विवाह नहीं करना चाहिए । क्योकि श्रेष्ठ मूनिथों ने इसे दूषित बताया है ।!१॥ 
लल्लः- 
रल्लाचायं के आघार पर ि 
अवन्तिदेशो मभुगुकच्छगुजंरे मरुस्थले दश्षिणमध्यदेशे । 
वराडकालिज्ञस्पूवमाल्वे नीचस्थितो देवगुरुं शोभनः ।! २॥ 
माख्वे सिन्धुदेशे च गौडदेशे च कौङ्कणे ॥ ` 
नीचादिस्थो गुरुवंज्यो नान्यदेरो कदाचन ॥-३॥ 
आचायं रुल्छ ने कड है कफि उज्जयिनी, भृगुः कच्छ, गुजरात, मरुमूमि, दक्षिण, 
मध्य वराडऽ कालिञ्जर, पूवं मालव, मारव, सिन्धु, गौड भौर ककण देशों में नीचस्य 
गुरु अशुम होता दै । इसलिए इन देयो मे शुमादि कमं त्यागना चाहिये ओर अग्य देशोमे 
कथमपि नहीं छोडना चाहिये ।। २-२३ ॥ ॥ 
अत्याज्य स्यत | 
'नमंदापूवंभागे तु शोणस्योदक्‌ च दक्षिणे। 
गण्डक्याः पर्चिमे भागे मकरस्थो न दोषभाक्‌ | ४.॥ 
आचायं कल्क ने कहा है कि नमंदा के पूवं, शोण से उत्तर, दक्षिण भौर गण्डकी 
नदी कै पर्चिम हिस्त मे मकरस्य गुरु का दोष नहींहोतादहै। ४॥ 
्सौनकः-- ` | | 
कीलक जो के भचार पर 
रेवापूवं गण्डकीपरिचमे च शोणस्योदक्दक्षिणे नीच इज्यः । 
` वर्ज्यो नायं कौड्कुणे मागघे च गौडे सिन्धौ वजंनीयः शुमेषु ॥ ५ ॥ 


२. यहुमु°चिश्षप्रण्काभ्र्षांहै। 
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ऋषि शौनक जीने वतायाहैकिशेवाके एवं में गण्डकी से परिवममें भौर दोण 
नदी के उत्तर व दक्षिणमें नीचका गुर त्याज्य नहीं होवा है तथा कौकण, मागध, 
गोड गौर सिधु देच में नीचका गुर मांगलिक कायं में त्याज्य होतारहै।॥ ५॥। 
भुगुः- 
भृपु जो के आधार पर 
*मृगराशि गते जीवे दिनषष्टि विवजंयेत्‌ । 
` गर्गादि मुनिवाक्यत्वात्कतव्यं श्ुभमन्यतः ॥ ६ ॥ | 
ऋषि भगु ने बताया है कि मकर राधिमे गुरु होने पर साठ दिन तक शुम कामां 
का त्याग करना चाहिये । क्योकि गर्गादि मुनियों का कथन दहै ।॥ ६ ॥ 


भीमपरक्रमे- 
भीम पराक्रम के आधार पर 
` वापीकूपतडागादि निषिद्धं सिहगे गुरो । 
मकररस्थे तु तत्कायं न दोषः कार्छोपतः ॥ ७।। 
मीम पराक्रमम बतायादहैकि स्हिके गुरुमे वापी, कुआ ओर ताराब आदिके 
कायं का निषेध होता है भौर मकरस्य होने पर दोष प्रद न॑हींहोता, क्योकि कालका 
रोप नहीं होता है ॥ ७॥ | | 
काय॑ मकरगे नीचे विवाहाद्खिलं बुधैः । 
नतु सिहगते जीवे कुर्वाणो मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ | 
पण्डितो का कहना है कि विवाह भादि समस्त मंगर कायं नीचस्य मकर राचचिमें 
गुर कै रहने पर करना भौर सिहुके गुरुमे करने पर मरण की प्राप्ति होती दहै॥ ८॥ 
व्यवहा रोच्चये -- 
द्यवहारोच्चय कै आधार पर 
नोचस्थोपि गुरुवंक्री वर्ज्यो वे मागधे जने। 
अन्यदेशे शुभं प्राहुः वसिष्ठात्रिपराश्लराः | ९ 
व्यवहारोच्चयं मे बताया है करि नीच रिम मी वक्री गुरु होने मागध देशमें 
त्यागना ओर वसिष्ठ, अत्रि, पराश्चर ऋषियों ने अन्य देद्य में शुमप्रद कहा दै ॥ ६॥ 
अन्यानि शुभकार्याणि जीवे नक्रात्तिचारिणि.। 
विवर्ज्यानि विवाहस्तु कार्यं त्वाज्खल्वं विना ॥ १० ॥, 
जब कि गुरु मकरमें या भअतिचारीहोतादहै तो अन्य ुमका्मोँका त्याग भौर 
त्याज्य न्वांश्च को छोडकर विवाह करना चाहिए ॥ १० ॥ 


१. यह मु० चि० {प्र ५२ ष्लो० पौण टो° मे वामनपुराणे नभसे उद्धूवदै। 


ृहददैवजञरज्जनम्‌ ९३९ 


"नीचरारिगतो जीवः प्रशस्तः सवंकमेसु । 
` नीचांशकगतस्त्याज्यो यस्माहेशेषु नीचता ॥ ११॥ 
नीच राधि मे जब गुरु होता है तो समस्त कार्यो मे प्ररस्स ओर नीचांश में त्याज्य 
होता है । क्योकि नीचता देशों में होती है ।॥। ११॥ 
देवज्ञमनोहरे- 
देवज्ञमनोहूर के आधार पर 
मागधे गौडदेदो च सिन्धुदेशो च कौङ्कुणे। 
ब्रतं चूडाविवाहं च वजंयेन्मकरे गुरौ ।॥ १२॥ | 
दवज्ञमनोहर नामक ग्रन्थ में बताया है कि मागध, गौड, सिन्धु ओर कौकण देश में 
मकर राशि में गुरु के होने पर यज्ञोपवीत, चौल तथा विवाह नही करना 
चाहिए ॥ १२॥ | 
मुहुतंगणपति में कहा है (मगधे गौडदेशे च सिन्धुदेदे च कोङ्कण । विवाहादिलुभे 
त्याज्यो नान्यरस्मिन्नक्रगो गुरुः” ( १५ प्र ° ९३ इखो° ) ॥ १२॥। 
भीमः- | 
भोम के आधार पर 
क्रे गुरौ समायाते शुभकमं परित्यजेत्‌ । 
तत्रापि षष्टिदिवसान्‌ सवंकमंसु वजंयेत्‌ । १३॥ 
मीमने बताया कि मकरमे गुरुके रहने पर शुमकमंकास्याग करना, मकर 
मे प्रवेश होने पर मी ६० साठ न तक समस्त कामों में त्यागना घाहिए्‌ ॥ १३ ॥ 
गगः ~~ 
णग जो आधार पर 
मृगरारौ गुरौ याते सवंसौम्यं परित्यजेत्‌ । ` 
तथापि षष्िदिवसा वजंनीयाः सदा बुधैः ।। १४॥ 
गगं जीने बहायादहै कि मकर रशिमेंगुरुके जाने पर समस्त शुभमकामोंका 
त्याग ६० साठ दिनितो करनाही चाहु ॥ १४॥ 
देवीपुराणे- | 
देषो पुराण के आधार पर 
मकरस्थो यदा जीवौ वजंयेत्पञ्चमांशकम्‌ । 
रोषेष्वपि च भागेषु विवाहः शोभनो मतः ॥ १५॥ 
२. यहं मु० वि० १ प्र ५२ श्लो० पौण टी०्मे भ््यवह्यरचण्डेशवर'के नामसे 
प्राक्त है। ॥ 
३. प° विण १प्र० ५२ इ३लो० पौन्टी°। 
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देवी पुराणम बतायाहै किं मकरमे गुरुके रहने पर रपाचवें मागकात्याग करता 
चाहिये, चेष भागो में विवाहं शम होतादै। १५॥ 
टोडरानन्दे- ` | 
| सेडरानन्द के आधार षर 
अतिचारे सप्तदिनं वक्रे द्वादशमेव च। | 
तीचस्थितेपि वागीक्ले मासमेकं विवजंयेत्‌ |} १६ ॥ 
टोडरानन्द प्रन्थमें कहा दहै कि गुरुके अतिचारी होने पर सात दिन तक, वक्री 
होने पर बारह दिन ओर नीचे गुख्को स्थिति वशाएक मास तक गुम काम नहीं 
करना चाहिए ।॥ १६ ॥) 
+गरुडपुराणे- | 
गरुडपुराण के आधार पर 
यदा सिहृगतो जीवो नैव कल्याणमाचरेत्‌ । 
मकरस्थेऽपि कतंव्यं नात्र कार्या विचारणा | १७ ॥ 
गरुडपुराण मे कहा है कि जब हुम गुरुहीतो शुम काम नहीं करना चाहिए 
ओर मकर मे रहने पर विना विचार फे निःसंदेहं करना चाहिए ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमञ्ज्योत्तिविद्गयादत्तात्मज रामदीनक़रते सङ्ग्रहे बृहद वन्ञरञ्जने 
मकरस्थगृरुविचार प्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्नीमाचु ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी क्र पृत्र ज्योतिषी पं० रामदीनजी 
द्वार रचित बरहददवज्ञरञ्जन संग्रह ग्रन्थ का मकरस्य गुरुषिचार नामक र्वा प्रकरण 
समा हृभा ।। ४४ ॥ | 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवत्ताभिनवशुक प० केशवदेवचतु वंदात्मजमुरलोषर- 
चतुर्वेदृता चतुश्चत्वारिशत्‌ प्रकरणस्य बरहृदूदेव्ञरजञ्जनग्रन्थस्य श्रीधरी हिन्दी टीका 
परिपूर्णा । ४४॥ | 


॥ 


१. मूु० चि० १ प्र० ५२ रलो० पीण्टी०। 


४१ 


अथ पचचत्वारिंशं गरुषकरग्रकरणं प्रारभ्यते । 


| अथ गुरवक्रदोषविचारः-- ` 
घब लागे पैतालीसवें प्रकरणम गुरुके वक्रीहोनेपर जो दोष होता, उसे 
बतति है 1 | 
ट ट्टः --- 
| लल्ल के आधार पर 
अतिचारे च वक्रे च वजैयेत्तदनन्तरम्‌ । 
 ब्रतोद्राहादिचूडायामष्टाविशत्ति वासरान्‌ ॥ १॥ 
अतिचारे त्रिपक्षं च वक्रे पक्द्रयं तथा| 
व्रतोद्वाहौ न कत॑व्यौ जीवे वक्रातिचारगे ॥२॥ 
माचायं ल्ल्छनेकहादहैकरिं गरक अतिचारी तथा वक्रो होने पर २८ अद्राईूस 
दिनों तक यज्ञोपवीत, विवाहं भौर चौर नहीं करना चाहिए ।! १॥ 
गुर के अविचारी होने पर ४५दिनि, वक्रीमे ३० दिन यज्ञोपवीत जौर विबाहु 
नहीं करना चाहिय । २॥ 
मुहूतंकल्पदूमे- 
मुहुतंकल्पद्रम कं आधार पर 
वक्र सुरेज्ये स्वगृहे दिनत्रयं वर्ज्यं मुनीन्द्रेरखिरेषु कमसु । 
अन्यत्र राश्षौ मुनयस्त्यजन्ति अष्ाधिकं विक्ति वासराणि ।॥ ३॥ 
मूहुतकल्पद्रम मे बतायारहैकि स्वराशिमें गुरुके वक्री होने पर तीन ३ दिन 
समस्त शुभम कामोंका स्याग भौर दूसरी राशिमे रष्दिनोंका त्याग ऋषियोंने 
बतायारे।३॥ 
रोनकः -~ 
शौनक जी कं आधार पर | 
राशौ वक्रं राशिचारे यदि स्याद्वाचामीरोऽनिष्टदः सवकायं । 
अष्टावि्ञद्रासराणामधस्तात्तस्मादूध्वं नेव दोषः कदाचित्‌ ॥ ४।। 
ऋषि शौनक ने बतायादहै कि रादि वक्र होकर गुरु अन्य राशिमें संचार करें 
तो २८ दिन पिरे व परचात्‌ समस्त कामों मे भशुम वथा दोष प्रद होता दहै, इसके 
बाद में नहीं ।॥ ४.1 | 


६४२ पतारीसवां प्रकरण 


अन्यत्रापि- 
| ग्रन्थान्तर के आधारपरमभी 
 "अंतिचारगते जीवे वजंयेत्तदनन्तरम्‌ । 
व्रतोद्राहादि चूडायामर्टविक्षति वासराः ।॥\ ५॥ 
धन्तरमें कहा है कि गुरु अतिचारी होने पर यज्ञोपवीत, विवाहं मौर चौल 
संस्कार अदाईस दिन तक नहीं करना चाहिए ॥ ५॥ 
एतेऽपि तदेश्षविशेषा अतस्तु आचार्येणोक्ताः । सिहरारिस्थदोषो जाह्घवी- 
गोदावरीमध्यदेशादन्यत्र नास्त्येव । परं यत्र देशे सवंजनवुद्धव्यवहारेण वज्यंते 
तटेशे वजित्त एव । एवमन्येषां वक्ष्यमाणानां दोषाणामपि देशकरुलाचारतो 
 व्यवद्या ज्ञया । 
ये दोष मी देश विकैर्षोमें होता है इसलियि आचायंने कहाहैकि षह राधिमें 
णु का दोष गंगा, गोदावरी के मध्य देश से दूसरी जगहं पर नहीं होता है। जिस देश में 
मस्त पुवंजों के व्यवहार से त्याज्य होता हो, वहीं पर त्याग करना चाहिए । इस प्रकार ` 
धागे ब्णितत दोषों का मी त्याग देश्च, कुर व आचार व्यवस्था से जानना चाहिए 
इति श्रीमज्ज्यौतिविद्‌गयादत्तात्मजरामदीनकृत सद्‌ ग्रहे बृहदहेवज्ञरञ्जने 
पञ्चचत्वारिशं गुरुवक्रप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिवत्ता पं० गयादत्तजी के पत्र ज्योतिषो पं० रामदीनजी 
द्वारा रचित बृहद्दैवज्ञ रञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का गुरु वक्र दोष विचार नामवाला 
वैतारीस ४१५ वाँ प्रकरण समाप्त हुभा ॥ ४५॥ 
इति धी मथुरावास्तव्य श्रीमद्‌मागवतार्भिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वदात्मज- 
मुररीधरचतुवदङृता बृहदद॑वज्ञरञ्जनसङ्‌ग्रहग्रन्थस्य पखचदव।रिदत्‌ प्रकरणस्य भोधरी 
हिन्दी टीका पूतिमगात्‌ ॥ ४५ ।। 


१. मु° चि० ११० ४८इखो° पी टी० में "वक्रातिवारणेः यह्‌ पाठान्तर है । 


~ + ` ९ ९. + | 
अथ षट्चत्वारिशं गुवादित्यविचारपकरणं प्रारभ्यते । 
जगन्मोहुने- | 
भब अगे छियालीवें प्रकरण में गुरवादिहय योग के दोष को बताते ह । 
जगन्मोहन के आधार पर 
गुवेकेण युतः करोत्ति मरणं कालाशके भास्करे 
नक्षत्रेकगते वदन्ति यवनाः पादस्थिते देवः । 
, श्राहुगंगंपराशरादिमुनयश्चास्तंगते . जीवके 
तस्मादस्तमिते पुरेन्द्रसचिवे कार्यं न कार्यं बुधैः ॥ १॥ 
जगन्मोहन ग्रन्थ में बताया है कि गुरुसूुयंसे युक्त हो, सुयं के दी्तांशो के भीतर 
होतो दुम कामें मृत्यु होती है। यवनाचायं एक नक्षत्र मे अर देवल एक चरणे 
एवं गगं पराश्चरादि षि अस्त गुरु मे मरण कहते हैँ ! इसर्यि गुरु कै अस्त होने पर 
शुम काम नहीं करना चादिए ॥ १ ॥ 
गुवंकयथोगे युवत्तीवियोगो यद्येक ऋक्षे यवना वदन्ति । 
अस्तद्खते देवगुरौ भुगुर्च हारीतपूर्कास्चिरणेकसंस्थे ॥ २॥. 
यवनाचायं कहते हँ जब कि गुरु सूयंका योग एक नक्षत्रमें होतार तो उस्म 
खादी करते परस्त्री वियोग होता है तथा भृगु अस्तद्कत होनेपर भौर हारीतभदि 
रोग एक चरण में गुर सूयं के होने पर स्त्री वियोग बत्तते हँ।२॥ 


१. 
भृगु के आधार पर 
एकक्ष गुवंकं तव्रतबन्धोद्राहकादयः सर्वे । 
न शुभफलदार्च गदिता भस्तमितेज्येऽनथंदः परोक्तः ॥ ३ ॥ 
ऋषि भृगुने कहाहै कि एक नक्षत्रम गुरुसूयंके होने पर त्रतबन्ध, विवाहादि, 

समस्त काम अच्छा फल देने वारे नहीं होते हैँ भौर अस्तमित गुरुमे युम काम करने 
पर अनथं होता है ॥ २३ ॥ 

राजमात्तण्डे-- 

राजमार्तंण्ड के. आधार पर या सिह में रहने पर 

यात्रां चूडां विवाहं श्नुतिविवरविर्धिशंखसद्चप्रवेशं 

प्रासादोद्यानहम्यं सुरवरभवनारम्भविद्याविधानम्‌ । 

मौजीबन्धं प्रतिष्ठां मणिरदकनकाधारणं कुवंतेये 

 मूत्युस्तेषां च सिहे गुरुदिनकरयोरेकराशिस्थयोश्च ॥ ४ ॥ 


६४४ चियालीसर्वां प्रकरण ` 


राजमातंण्डमे लिखा हैकि यात्रा, चृडा, विवाह, कणवेध, शंख, गृहवे, 
प्रासाद, बगीचा, घर, देवघर का आरम्म, विद्याविघान, मौञ्जीबन्ध, प्रतिष्ठा, मणि, 
दात, सोने कौ धारण, एक रायि; मे“ गुर सुयंके होने पर जो करते है, उनकी शल्यु 
होती है ॥ ४।। | 
ठल्छः-- 
` ` ` लल्लके आधार षर 
गृर्सूर्यो यदा कले एकराशौ च संस्थित्तौ | 
विवाहे भ्यते कन्या पत्तिंञ्वापि न जीवति | ५॥ 
साचायं छल्छ ते बताया दहै कि गुर समुथं जब्र एकं राशिमें हो भौर उसमे वर~वधू 
का विवाह होतो कन्या की विवाह मे मृत्यु व पत्तिकाभी मरणहोतादहै।५॥ 
ज्योत्तिःप्रकाश्ञे-- 
` ज्योतिष्प्रकाश्च के-आधार पर | 
गंकौयोगसमये ` शौनकवाल्मीकिगौतमायेश्च । 
उद्वाइव्रतमुख्या न शुभफलाः कीतित्ता मुनिभिः ॥ ६ ॥ 

% ज्योिःप्रकार में कहा है कि सुयं-गुरु के एक राशिमे होने पर शौनक, वाल्मीकि 
व गौत्तम आदि मुनियों ने -विवाह्‌, यज्ञोपवीत आदि मुख्य संस्कार करने पर अच्छा एल 
देने वाला नहीं बाया है ।(*६.॥ 

| क्णेवेधं विवाहं च क्षौरं. च त्रतबन्धनम्‌ । 
गुर्वादित्ये कुर्वीति : पृचदारधनक्षयः ॥ ७॥ 
कणंवेध, विवाह क्षौर त्रतबन्ध संस्कार गर्वादित्यमे नहीं करना, करने परपु 
स्त्री धन का क्षय होताहै॥ ७॥ 
हो राप्रकारे गुरुः-- . . 
होरा प्राज्ञ में गुरू के वाक्य के जाधार पर 
१रविक्षेत्रगते. जीवैः जीवक्षेत्रगते रवौ | 
गर्वाद्त्यःः सः विज्ञेयो रगाहुतः सवंकमंसु। ८ ॥ 
होरा प्रकाश नामक ग्रन्थे गुरुका कंहनादहैकि सूयंकी राचिमें गुरं ओर गुर 
कीराशिमें सुयंके होने पर गुर्वादित्य योग होता दहै। यहु समस्त शुम कामों में 
निन्दनीय कहा गयारै।॥ ८ ॥ 
व राहः-- . . 
वराह के आधार पर 
एकराशिगत्तौ . . स्यात्तां देवाचायंदिनेश्वरौ | 
गुर्वादित्यः स . विज्ञेयः सु तु गुवंस्तसंज्ञकः।। ९॥ 


१. ज्योऽ नि० ९२ पृ०६श्लो०। 


बहदं वज्ञरञ्जनम्‌ ६४५ 
भाचायं वाराहने बतायाहै किजव एक राशिं गुखुसूयंहोते हनो गर्वादित्य 
दोष होता है, वहं गुवस्त संज्ञक होता है.॥ ६॥ छ. 
गर्वादित्ये दशानि स्यादस्ते. मासद्यं तथा । 
वजंयेद्गुरशुक्राभ्यामश्ाविशति ,.., वासरान्‌ ॥ १० ॥ 
गुवीदित्य दोष में दस द्विन तकव श्रस्तमे दो मास तक ओर गुर शुक्र योग के 
पश्चात्‌ २८ अदुाईस दिन तक शुम काम नही करना चाहिए ॥ १० ॥ 


इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मज.रामदौनविरचिते सङ्गरे बुहरेव्ञ रञ्जने 
षट्‌ चत्वारिशं गुर्वादित्यप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीम" ज्योतिवत्ता प्रं गयादत्त जी के पृत्र ज्योतिषी प° रामदीन जी 
दारा रचित वृदं वल्रञ्जन नामेक संग्रह ग्रन्थ का गुर्वादित्य -नाम वाला छियाछीख 
४६ वा प्रकरण समाप्त हु ॥ ४६] © „4 च ' ४. | 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रोमदुभागवताभिनवशुक परं० केशवदेव चतुवदात्मज 
मुरलीषर चतुर्वेद छता वृहदवलरञ्जन ` संगरह्रन्थश्य षट्‌ -चत्वारथित्‌ प्रकरणस्य 


श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्णा ।*४६॥ 


अथ सप्तचत्वारशं गुरुशकयोरस्तादिविचार 
प्रकरणं प्रारभ्यते । 


भथ गुरुरुक्रयोः समटटिविचारः- 
अब आगे सेंतालीसबं प्रकरणम गुरु, शुक के अस्तादि दोष का विचार इसमे 
बताते ह । . 
| शुक गुरं की समान दृ्टि का विचार 
"समदृष्टौ गुरोः शुक्रस्तन्मासे `तु प्रयत्ततः। 
विवाहादि न कुर्वीत नमंदातीर उत्तरे १॥ 
जिस मासमे गुर शुक्र परस्पर समहशिमे होतेर्दतो नमंदा तट से उच्तर माग 
मं यत्न से विवाहादि शुम क्राम नहीं करना चाहिए ।॥ १ ॥ | | 
गुरः-- | 
| गुह कै आधार पर 
स्यदा जीवसिततौ शक्र परस्परनिरीक्षितौ। 
सप्तमस्थौ तदा मेदो महत्वादतिरिच्यते।॥२॥ 
आचायं गुरुका कह्नादहैकिहे इन्द्र जब गुरु शुक्र आपसमें हृष्ट हों अर्थात्‌ गुर 
से सक्षम शुक्र या शुक्रसे सातवें गुरु अआपसमें दृष्टि युक्तर्हतो भेदके नाते मूढत्व दोष 
होने से शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ २॥ : 


भारदाजः- | 

भारद्ाज के आधार पर 
गुरुशुक्रौ यदा मूढौ यदा वान्योन्यवीक्षितौ। 
यदा वापि दिवा दृष्टो तदा कमे शुभं त्यजेत्‌ ॥ ३॥ 

ऋषि भमारद्राज ने कहा है कि गुर शुक्र जबमूढृहोते है अथवा आपसमेंदृष्टया 
दिन में इनका द्ंन होतादहै तो उस समय शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
गुरः-- , 
गुर फे आधार पर 

यदा दिनेवं ह्यन्ते जीवशुक्रौ नभस्तले । 
तयोरन्यतरे वापि स॒ कालो बहुदोषदः॥४॥ 
ततः प्रभृति सप्ताहात्‌ स कालः शुभनारनः। 
दिनानि दशैनात्पह्चात्पत्येकं सप्त सप्त च।॥५॥ 


१. मु० चि० १ प्र० ५३ श्खो० पी° दी०। "समटृष्टिर्गरः शुक्रः" पाठान्तर है ४ 
२. मु° चि० १ प्र° ५३ इटछो०पीण०्दी०। ३. "चक्रे पाठाः 1 
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बृहस्पति जीने कहा है कि जब दिनर्मेहो गुखे शुक्रदोनोंकाया एक का दन 
भाक मेंहोतारै तो वह्‌ समय अत्यन्त दष दायीहोतादहै ओर उस कारुसे सात 
दिन तक का समयश्षुम कमं को नष्ट करने वाखा होादहै अतः दिनमें ददन के 
बाद सात दिनि का त्याग करना चाहर ॥ ४-१५॥ 
गुरोःस्थानात्तु शीतांशुः षडत्यं संस्थितोष्टमम्‌ । 
योगों शकटो नाम बधं दचाच्छुमे पदे ६। 
जबकि गुरुके स्थानसे ६ या ८ अन्त्यवारे अंशो मे चन्द्रमा होतादै तो शचकठ 
नामका योग होता है इसमे शुम काम करनेसे मरणहोतारहै। & ॥ - 
तत्र शुक्रास्ते पवंपरिच मस्थित्तिदिनानि । 
शुक्रास्त मं पुवं पश्चिम स्थिति दिन 
साद्धष्टमासे भुगुःपूवंमगे अस्तद्धते तिष्ठति पञ्चपक्षम्‌ । 
परचोदये मासनवानि मुक्तः शुक्रो दशाहे उदिते च पूर्वे ॥ ७॥ 
सादे आठ मास दशन देकर शुक्र पूवं दिशा में अस्त होकर २५ पच्चीस दिन तक 
रहता है ओर शुक्र ९ मास दीखकर १० दिन अस्त रहुकर पूवंमे उदय होता है।। ७॥ 
ज्योत्तिःसारे- 
ज्योतिः सार के आधारं पर 
यमशराभुजवासरवच्िणो दिशि द्विसप्त सितास्तमनं तथा । ¦ 
गगनबाणयमा दिशि पक््चिमे नव दिनास्तमनं तु भुगोबृधेः ॥ ८ ॥ 
ज्योतिषसारमें बतायादहै कि २५२ वेँ दिन शुक पूवं दिशा भस्तव ७२ वें 
दिन पर्दिचम में उदय होता है भौर २५० वेदिन में पचिम दिच्ामे अस्त भौर ९ नषे 
दभ उदय होता है एसा पण्डितां ने बवायादै॥ = ॥ | 


अन्यत्रापि- 
अन्य प्रन्थके आधारपरमभी 


परिचमास्तं मासमेकं नान्यथा मुनिरत्रवीत्‌ । 
"यथा रवे्मङ्कलमेति काव्यो विनष्टतेजो गुरुरप्यथेवम्‌ । 
यज्ञस्य दीक्षा ब्रततीर्थयात्रायज्ञोत्सवानां च विनाराकरत्स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रन्थान्तरे कहा गया है कि जिस प्रकार सुयं कै पास्त आकर शुक्र निस्तेज होता 
है उसी प्रकार गुरुभमी सूयंके सान्तिष्यमे हृत तेज होता है दस अस्तकारुमे यज्ञ 
दीक्षा, जनेऊ, तीथं यात्रा आदि उत्छवों का आरम्भ करने पर नाद्होतादहै॥ ९॥ 
 गणपत्तिः-- 
गणपति के आधार पर 
चनेत्रेषुहग्मितश्चैव हरयो भवति भागेवः | 
वसुरोरमितैस्तत्र यातोऽस्तं नेव हर्यते ॥ १० ॥ 


१. भ्यो. नि. ८१ पृ० ५ इलो° ध रव्य. ग. १४ प्र०.७६ श्लो०। 
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गणपति ग्रन्थमें बताया कि २५२ दिन तक पूवं मे दीख कर शुक ७८ अठत्तर 
दिनं तक अस्त होतादहै॥ १० ॥ . 
ति ^खबाणादिवमितान्‌ घान्‌ प्रतीच्या ह्यते भृगुः। 
, तत्रेवाककरग्रस्तो सवाहानि न हश्यते ॥ ११॥ 
२५० दिन पश्विमिमें दीख कर & दिन तक सुयंकी क्िरणोंसे प्रसित होकर 
दृष्टिगोचर नहीं होता दै।॥ ११॥ 
गुरोरस्तविचारः-- 
अब भागे गुरु कितने दिन अस्त व उदित रहता है इसे बति हैँ । 
रप्रायो वाचस्पतिर्मासं भवत्यक्ष्णामगोचरः । 
 प्राच्यामुदयते मासं याति यद्चानुवत्सरात्‌ 1 १९२॥। 
5. अधिकतर वृहस्पति एक माप्च तक दृष्टि गोचर नहीं हता दै भौर एक मास अस्त 
रहं कर पूवं में उदित होषादै। रसा प्रायः प्रतिविष हौठाद।। १२॥ | 
अन्यत्रापि-- 
गरन्थान्तर कै आधार षर भी 
गुरोरेकादशं मासमुदयं पूवंदिग्‌ भवेत्‌ । 
परिचमास्तं मासमेकं नान्यथा मुनिरब्रवीत्‌ ।। १३ ॥ 


्र्ान्तर मे कहा है. कि गुरुका १९१ ग्यारह माप्त तक पूवं दामे उदय भौर 
१;एक मास्त तकृ परिचम दिया मे अस्त होता है, इसे विपरोत नहीं होता एेखा च्छषि 
ते कटा है ॥ १३ ॥। 


माण्डव्य:ः- 


' ५ । 
॥। ॥  । „५ 


माण्डव्य जौ के आधार पर 
उत्यजेटृशाहं शिशुवृदधयोश्च सितेज्ययोश्चेति वदन्ति गार्ग्याः | 
 कालांरातुल्यानि दिनानि चेक सप्ताहुमन्ये त्वपरे त्रिराचम्‌ ॥.१४॥ 
ऋषि माण्डव्यने बतायादहै कि गाग्यं कै मतसे शक्र व गुषके बाख्टव व वृद्धत्वं में 
१० दिन शुमकर्मोकास्याग करना चाह्यि, कुछ रोग कालाश्च के समान दिनों का. 
कुछ सात दिन का तथा कुछ आचाय केवर २ दिन क्तात्याग करना बत्ततेरह।॥ १४॥ 


१1 


१. मू. ग. १४ प्र० ८० इलो० । 
२. मु. ग. १४प्र० ८१ इखो० । 
३. ज्यो, नि. ८० पृ० २ श्लो०।॥ 
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 माहेखरः- 
| माहेश्वर जी के आधार पर 
"नाकः शुक्रो दिवसदरकं पञ्चकं चैव वृद्धः 
पर्चादह्वां त्रितयमुदितः पक्षमेद्रघां क्रमेण । 
जीवो वृद्धः शिशुरपि सदा प्षमन्यैः शिश त्तौ 
वृद्धो प्रोक्तौ दिवसदशकं चापरैः सप्तरात्रम्‌ ॥ १५॥। 
आचायं माहिश्वरने कहा है किशयुक्रका पश्चिम दिथामें उदय होने पर १० दस 
दिन तकं बाङ्त्वव पच दिनं तक्र वुद्धत्व भौर पूवं दिया उदय होने पर ३ तीन दिन 
बालत्व एवं १५ दिनतक वृद्धत्वहोतादहै) | 
किंसीके मतसे गुरुका सदा १५ दिन वृद्धसव व शिशुत्व होता है तथा किसी के 
मत मे १०,१० दिनि भौर अन्यो के सत मे ७,७ दिन वृद्धत्वं व॒ धिशुत्व 
होचा है ॥ १५ ॥ | 
श्रीपतिः-- 
श्रीपति जी के आधार पर 
प्रागुद्गतः रिशुरहुस्वितयं सितः स्यात्परचाद्दशाहमिह्‌ पञ्चदिनानि वृद्धः । 
प्राक्पक्षमेव कथितोत्र वसिष्ठमुख्येजीवस्तु पक्षमपि वृद्धरिश्ुविवज्यंः ।॥।१६॥ 
भाचायं श्रीपत्तिजीने बताया कि पूवं दिया में शुक का उदय होने पर ३ तीन 
दिन तक व पषठिचिममे १० दस दिन तक बाख्त्व, भौर वृद्धत्व ५ पांच दिन तकहोता 
ड, किन्तु वसिष्ठ आदि प्रधान मृूनियोंने गह का ११५, १५ दिनि बार्त्व वृद्धत्व 
बताया) १६॥ 


 राजमातंण्डे-- 
| रयजमातण्ड के आधार पर 
नारो दशाहाभ्युदिततः परेण पूर्वेण बाखो दिवसत्रयं स्यात्‌ । 
वृद्धस्तु पूर्वेण तु पक्षमेकं पर्चाद्गतः पञ्च दिनानि शुक्रः ॥ १७ ॥ 
राजमातंण्डमें बतायादहै कि शुक्रका परिचिम दिशामे उदय होने पर १० दस 
पदेन तक भौर पूवं मे उदय होने परर ३ तीन दिन तक बारूत्व भौर पूवं दिशामें 
१५ दिन एवं परदिवम दिश्चा ५ पच दिन तक वृद्धत्व होता ॥ १७॥ 
संहिताप्रदीपे-- | 
संहिता प्रदीपक आधार पर | 
स्यात्सप्तरात्रं गुरुलुक्रयोक्ष्च बालत्वमह्वा दशकं च वादम्‌ । 
वृद्धौ सितेज्यावशुभौ रिुत्वे शस्ते यतः स्यादुपचीयमानौ ॥ १८ ॥ 


१. मु.चि. ५ प्र० २८ इलो° टौ तथा ज्यो. नि. ८० पृ०। 
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संहिता प्रदीप मे बताया है कि गुरशुक्र उदय के पश्चात्‌ सात ७ दिन तक बाक्कः 
भौर शस्त से १० दिन पूवंसे वृद्धहोतिदहैँ। वद्ध गुर शुक असुम तथा बालक शुम होते 
ह । क्योकि बालक बढते हुए दृष्टि पथ पर अति है ॥ १८ ॥ 
पञ्चदिनानि वसिष्ठः शौनक एकदिनत्रयं गगः । 
यवनाचायंमते पञ्चमुहू्तं भृगुस्त्याज्यः ॥ १९ ॥ 
वसिष्टजीकैमतसे पच दिन, शौनकजीके १ एक दिन, गगंजीके ३ तीन 
दिन ओर यवनाचायं के मतमें ५ पाच मूहूतं तक शुक्र का वृद्धत्वमे त्याग करना 
चाहिए ॥ १९ ॥ | 
बहवो दिताः काराः ये बाव्ये वाद्धंकेऽपि वा। 
ग्राह्यास्तत्राधिकाः शेषाः देशमेदादिनापरे ॥ २० ॥ 
शुक्र गुर के बालत्व, वृद्धत्व में बहुत प्रकारके समयोंको दिखाया गया दहै उसमे 
जो अधिक समयो, उसका प्रहुण करना अवदेष कालदेश विशेषके ल्यि कहे 
गये है| २०॥ 
सिद्धान्तगणितासारौ शुक्रन्दुकलिता गतिः। 
वजंनीया प्रयत्नेन वृद्धे पञ्च॒ रशिशौ तयम्‌ ॥२१॥ 
सिद्धान्त यह दहै कि शुक्र भौर चन्द्रको गत्तिका आकलन करके वृद्धत्वमें पाच 
दिन व धिशुल्वमे २ तीन दिन का त्याग करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
गुरौ भृगौ प्राक् परा च काले विन्ध्ये दशावन्तिकसप्तरात्रान्‌ । 
हणेषु वद्केषु च पञ्चषट्कं शेषे च देशो त्रिदिनं विवज्यंम्‌ । २२॥. 
कर्नाटदेशे दिनपञ्च वर्ज्या गुरुः कविर्बाककवृद्धशुन्या । 
सौराषटदेो त्रिदिनं विवज्यं शेषेषु देशे शिवनेत्र संख्या ॥ २३ ॥ 
गुख शक्र को पूवं, परिचिम द्िशामें उदय होने पर विन्ध्यदेशमें १० दस दिन,. 
उज्जयिनी देश मेँ ७ सात दिन, हण देश्चमे ५ पचि ओर बंगारुमे ६ दिन कर्ताटकमें 
५ पाचदिनका त्याग एवं सौराष्ट्ये ३ तीन दिन ओर भवशिष्ट देशों मे ३ तीन" 
दिनःक्रा ह्याग गुरु शुक्रके बालत्व वृद्धत्व में करना चाहिए ॥ २२२३ ॥ 
बरह्यपुराणे- 
ब्रह्मपुराण के आधार पर 
 १यदा रवेम॑ण्डलमेत्ति काव्यो त्रिनष्टतेजा गुसुरप्यथेवम्‌ । 
कालस्य दीक्ञात्रततीथंयात्रायज्ञोत्सवानां च विनाराकृत्स्यात्‌ ॥ २४॥ 
ब्रह्मपुराण मे बताया है जबकि सयंके मण्डले शुक्र आताहै तो तेज हीन 
होतादै। इसी प्रकार गुरु मी हततेज होता है। उक्त स्थिततिमें गुरु या शुक्र दीक्षा, 
व्रतबन्ध, तीथं यात्रा यज्ञ उत्सवो के युम समयक नष्टकरने वाला होता दहै ।। २४॥ 


१. ज्यो. नि. ८१ पृ० ३२ शइ्लो०। 


बृहुददवज्ञरञ्जनम्‌ ६५१ 


रत्नकोशे-- 
रत्नकोश के आधार पर 
"अस्तमिते भृगुतनये नारी भ्रियते बृहस्पतौ पुरुषः । 
दम्पत्योः सह॒ मरणं केतोरुदये ` करग्रहणे । २५ ॥ 
रत्नकोश्च नामक ग्रन्थमें बतायाहैकि अस्तशुक्रमे शादरीकरेपर स्व्रीकी, 
गुरुके भस्त होने पर पृरुषकी गौर कैतुके उदयम विवाहं होनेपर दोनोंकी 
मृत्यु होती है ।। २५ ॥ 
नष्टे चन्द्रे तथा शुक्रे नष्टे चेव बृहस्पतौ । 
मद्गलानि तथोद्राहुं त्वरितेऽपि न कारयेत्‌ ॥ २६॥ 
चन्द्रमा, शुक्र, गुरुके भस्तहोने पर जल्दीहोतो भमी विवाहादि मंगर कायं नहीं 
करना चाहिए ।। २६ 
लल्लः-- | 
लल्लाचायं के माधार पर 
शुक्रं नष्टे गुरी सहै गुर्वादित्ये मलिम्लुचे । 
गृहुकमं तरतं यात्रा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ २७॥ 
भाचायं लल्ल ने बताया है किं शुक्र के अस्त होने पर सिहमें गुरु की स्थितिवश्च 
गुवादित्य ओर मलमास मे गृह्भवेश, गृहारस्म, याक्रा, त्रतबन्ध का मनसे मी चिन्तन 
नहीं करना चाहिए ॥ २७ ॥ 
वसिष्ठः-- 
वसिष्ठ जो के आधार पर 
शुक्रे चास्तं गते जीवे चन्द्रे वास्तमुपागते। 
तेषां वद्धे च बाल्ये च शुभकमं भयप्रदम्‌ ॥२८॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि शुक्र, चन्रमा, गुरं के भस्तमे, वुद्धत्व व बार्त्वमें 
दुम काम करने से मय मिक्ता ।॥ २८॥ 
उवृद्धत्वमिन्दोस्तिदिनं दिनाद्धं बारत्वमस्तत्वमहद्रयं च। 
भस्ते विधौ मृत्युमुपेति कन्या बाल्येऽन्यसक्ता विधवा च वृद्धे ॥ २९ ॥ 
चन्द्रमा का तीन दिन वृद्धत्व, आधा दिन बार्त्व ओग दो दिनि तक अस्तकाल 
होता है । चन्द्रमा कै शस्तत्व मे चादी होने पर कन्या की मृत्यु, बाख्त्व मे परपुरुष से 
प्रेम ओर चन्द्रमाके वुद्धत्व मे वंधन्यता होती है! २६॥. 
१, भ्यो. नि. ८१ प० ६ शछो०। 


२. ज्यो. नि. ६१ पुण ७ दलो०। 
२. वण सं० २२अ० १३ §्छो०। 


६५२ सैठाखीसवां प्रकरण 


वृद्धशुक्रो हुरेत्रन्यां बालको हरेत्पतिम्‌ । ` 
वृद्धजीवो हरेत्कन्यां बाख्जीवो हरेत्पतिम्‌ ॥ ३० ॥ 


शुक्र के वृद्धत्व में कन्या का, बासव में परुष का ओर गुरुके वृद्धतमे कन्याका. 
तथा बालत्व मे पुरुष का मरण होतादहै।। २० ॥ । 


वादरायणः- २ | 
बादरायण के जआघार षर 

"गुरोरस्ते पति हन्याच्छुक्रास्ते चेव कन्यकाम्‌ । 

चन्द्रे नष्टे उभौ हन्यात्तस्मादस्तं विवजंयेत्‌ 11 ३१॥ 

ऋषि बादरायण ने बताया किं गुरु का.अस्त दोष पतिका विनाशी ओर सुक्र 

कै अस्त मे विवाह करने पर कन्याका मरण एवं चन्द्रमा के अस्तकारमे विवाह 
होने पर वर-वध्‌ दोनों कानाशहोतादहै।। ३१॥ | 

रबारूभावे स्त्रियं हन्यादवृद्धमवे नरं तथा| 

तस्माद्राल्ये च वृद्धे च ।ववाहुं नैव कारयेत्‌ ।) ३२॥ 


गुरु शुक्रके बारुत्वकालमें स्ीका भौर ब्द्रत्वमे पुरुष का विना होतादहै। 
इसलिए बारूत्व व वृद्धत्व में विवाह नहीं करना चाहिए ॥ ३२॥ 


कारूतिणंये-- | [र 
कालनिर्णय के आचार पर  । 
 अवापीकूपतडागयन्ञगमनं देवप्रतिष्ठा व्रतं 
विद्यामन्दिरकणेवेधनमही दुगं वनं सेवनम्‌ । 
` तीथस्नानविवाहुश्ान्तिहुवनं मन्त्रा ग्निदेवेक्षणं 
दुरेणेव जिजीविषुः परिहुरेदस्तं गते भागवे ॥ ३३ ॥ 
कालनिणय नामक ग्न्थमें बतायादहैक्रि वापी, कुमा, ताछाब, यज्ञः यात्रा, 
देवप्रतिष्ठा, व्रतत, विद्यारम्म, मन्दिर, कणवेध, भुमि, किला, वन, दवा, तीथं में स्नान 


विवाह, शान्ति, हवन, मन्व, अग्नि, देवदर्शन, जोने की इच्छा करने वालो को, क्र के ` 
भस्तं होने पर दुरसे ही त्यागना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


प्रदीपे- 


५ # |, तौ कन. ` 


| प्रदीप के आधारपर „ 
अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां नरपतिगमनं चौरकर्माभिषेको ` 
दानं गेहं च विद्यात्रतमखरशनाबन्धमोक्षौ विवाहम्‌ । 
यावक्केतुदयस्थः सुरगुरुमुगुजे सूयदुेऽधिमासे 
नो कायं पण्डितेन ध्रियमभिलषता देवतीर्थाभियानम्‌ | ३४॥ 
मु° चि० १ प्र० ४७ श्गो° पी टी०। | 
२. मु० चि० १ प्र० ४७ इलो पी० टी०। ५ 
३. मु० चिर, १ प्र० ४७ द्छो० पो टी० तथा ज्यो० नि० ८१ पृ०। 
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प्रदीप में कहा है किं अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, राजा के समीप जाना, चौर, अभिषेक, 
दान, घर, विद्या, व्रत, यज्ञ, मौजी, बन्धन व मोक्ष, विवाह ओौर देव, तीथेयात्रा सम्बन्धी 
काम रष्ष्मीकी इच्छा करने वाले विद्वाच्रुको केतुके उदय काक मे, अधिक मास 
एवं गरु शुक्र कै अस्त होने पर नहीं करना चाहिए ॥ २३४ ॥ 


ज्योतिःप्रकाशे- 
`,  ज्योतिष्परकाश्चके आधार पर | 

वक्रं चैवातिचारे निदरापत्तिगुरौ देत्यपूज्ये च ल्पते 

गुर्वादित्येऽधिमासे दिनकरहिमगोः सद्खमे चैत्रपौषे | 

विष्ठां केतुद्गमे वा मकरसुरगुरो सिहुसंस्थे सुरेज्ये 

वषत्प्राप्नौत्ति वोढा सुनियततमरणं देवकन्याइ्च भर्ता | ३५ ॥ 

ज्योतिष्प्रकाय मेँ बताया कि गुर, शुक्र के वक्र, अतिचार व अस्त मे, गृर्वादित्य 

मे, अधिक मास मे, सूयं चन्द्र युत्तिमे, चैतव पूत महिनेमे, भद्रामे, केतु के उदयमें 
थो मकर, सिह में गरू के रहने पर विवाहं हौ तो यदिदेवताकीकम्याहोवठोमी शकः 
वषं के मध्य मे निश्चय मरण होता ह ।। ३५ ॥ | 


१देवुज्ञवल्टभे-- . 
देदज्च वल्लभ के आधार पर 


नीचस्थे वक्रसंस्थेऽप्यतिचरणगते बालवुद्धेऽस्तगे वा 
संन्यासो देवयात्रा त्रतविषयविधिः कणंवेघस्तु दीक्षा । 
मौञ्चीवन्धोद्धनानां परिणयनविधिवस्तुदेवप्रतिष्ठा 
वर्ज्याः सदधि: प्रयत्तात्त्रिदशपतिगुरौ सिह राशिस्थिते च ।! ३६ ॥ 
देवज्ञ वल्लभ नामक ्रन्थमें कहाहै किं गुरु शुक्र के नीच, सिह, वक्र, अतिचार 


बाख वद्ध या भस्तकारु में संन्यास, तीथयात्ता, त्रत विषयक विधि, कन्या का विवाह, 
वास्तु, देवप्रतिष्ठा सम्बन्धी काम अच्छे रोगो को नहीं करना चाहिए । ३६ ॥ 


अस्तं प्रयाते च गुरौ भृगौ वा सूरये निरंशे हिमगौ च नष्टे | 
न कूपवाप्योद्रहूनादिकमं शुभं प्रदिष्टं नच वाटिकादेः ॥ २३७ ॥ 
, गुरु या शुक्त कै अस्तमे, निरंश सूय मे, चन्द्रमा के अस्त होने पर, कुआ, वापी 
विवाह ओर बगीचा सम्बन्धी कायं करने पर शुम नहीं होता है। ३७॥ 
अस्तगेच गरौ शुक्रे बाल्ये वृद्धे मरिम्लचे। 
उपनयनमुपाकमे त्रतानां नेव कारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


गुख शुक्र के अस्त, बाल-वृद्धत्व मे तथा अधिक मास में यज्ञोपवीत, उपाकमं मौर 
व्रत सम्बन्धी काम नहीं करना चाहिए ।॥ ३८ ॥ 
 अस्तापवादः- 
# ४ 1 किन-किंन कार्यो मे अस्त दोष नहीं. होता दै इसे विविध ग्रन्थों के वाद्य 
बताते है । | । | 


१. मु० चि० १ प्र० ४७ श्लो° पी० टौ० छल्लकैनाम से उद्धुत है। 
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गगः - | 
गगजो के आधार पर 
नित्ययाने गृहै जीणे प्राशने परिधानके । 
वधूप्रवेशे माङ्खल्ये नमौढयं गुरुशुक्रयोः ॥ ३९ ॥ 
ऋषि गं ने बत्तायादहै कि दनिक यात्रा, पुराना मकान बनाना, अन्न प्रान, 
वस्त्रधारण, वध्‌ प्रवेश रूपो मांगखिक कामों मे गर, शुक्र का मौढच (अस्त) दोष नहीं 
होता है॥ २३९॥ 
गुर ० 
गुरं के आधार पर 
कटके समये याने राजदु्मिक्षपोडिते । 
समूरतुलयात्रायां शुक्रदोषो न विद्यते ॥ ४० ॥ 
बृहस्पतिजी ने बताया है अशान्तिकार में मागने ये, राज्य में दुमिक्ष होने पर भौर 
समूह कै साथ व्यापार सम्बन्धो यात्रां शुक्र का दोष नहीं होता ॥ ४० ॥ 
चतुष्पदां विशेषेण न दौषः शक्रगोचरः । 
सिते स्वतुद्कधं स्वक्षेत्रे युते दोषो न विद्यते ॥ ४१॥ 
वि्ेषकर पयु सम्बन्धी कामोंमें शुक्रका दोष दृष्टि पथ पर नहीं आतादहै भौर 
सशुक्र जवे अपनी राशि या उच्चमेंहोतादहैतोदोषका अमावहोतादह॥ ४१।। 
उत्सवेषु च सर्वेषु सीमन्तऋतुकमं च । | 
सुरासुरेज्ययोख्चैव चातुर्मास्यत्रतेषु च ॥ ४२ ॥ 
ओौर मौ समस्त-उत्सवों मे सीमन्त, ऋतु काम ( आद्य रज ), चातुर्मास्य आदि 
र्ता में गुह शुक्र का मौढय दोष नहु हौतादै॥ ४२॥ | 
धमेव्रदोपे- 
| धसभ्रदोष के आधार पर 
"गोदावर्या च गयायां श्रीशेले ग्रहणद्रये । 
अयने विषुवे चेव मौढबदोषो न विद्यते ॥ ४३ ॥ 
धमंप्रदीप मे कहा है कि गोदावरी, गंगा, श्रोपवेतमे, सुय, चन्दरग्रहूण, दोनों 
अयन, विषुव संक्रान्ति मे अस्त दोष नहीं होता है ॥ ४३॥ 
संहितासारे-- 
संहिता सार के आधार पर 
यदास्तमायाति गुरुभृगुर्वा वारद्धं च बाकत्वमकीणंजातेः। 
चौखादिकार्याणि शुभानि न स्युः सङ्कोणंजातेस्तु बुमावहानि ।४४॥ 


६. ज्यो निर, ८१ प° ४ इलो । 


बृहहे वज्ञरञ्जनम्‌ ६५१५ 


संहिता सारमें कहा है कि जब गुहया शुक्र अस्तहोया वृद्ध, बाल हो तो अकोणं 
-जाति कै छोगों को शुम क्राम नहीं करना गौर संकाणं जातिके किए करने पर शुम 
न्भोता दै ॥ ४४ ॥ | | 
` . तोर्थादौ निषेधः-- 
अब अगे तीर्थादिमें जने का निषेध बताते दै । 
कारनिणंये- | 
कालनिणंय के आधार पर 
१नष्टे शुक्रे तथा जीवे सिंहस्थे च बृहस्पतौ । 
कार्या चैव स्वदेव्यर्चां प्रत्यब्दं कुलघमंतः ।\ ४५ ॥ 
कालनिणंय में बतायादहैकि शुक व गुरुके स्त होने पर भोर शह मे बृहुस्पति 
कै होने पर मो अपनी कुक देवौ को पूजा प्रतिवषं वंको परम्परा कै अनुसार करनी 
चाहिए ॥ ४५ ॥ 
बाङे वा यदि वा वृद्धे शुक्रं चास्तमुपागते। 
मलमास इवेतानि वजेयेटेवदशंने । ४६॥। 
शुक्र गुरु के बालत्व या वरद्धत्व या अस्तकार मे तथा मलमास मे देवदश्ंन नहीं 
करना चाहिए ॥ ४६ ॥ | 
"्व्यासः- 


1 


व्यासजी के आचार पर 
अधिमासे च जन्मरक्षे नष्टयोगुरुगुक्रयोः । 
तीर्थयात्रा न कतंग्या गयां गोदावरीं विना | ४७ ॥ 
ऋषि व्यास ने बताया है कि अधिक माच, जन्म नक्षत्र, गुरु शुक्र कै अस्तकाल रमे 
गया तथा गोदावरी तीथं को छोड़कर अन्य तीथं को यात्रा नहीं करना वाहिद ४७ 


उप्रेतमञ्च्याम्‌ 
प्रेतमञ्ञरी के आधार पर 


परेतकार्याणि सर्वाणि त्रतस्तानजपादिकम्‌ । 
` व्यं शुक्रेज्ययोरस्ते गयां गोदावरीं विना ॥ ४८ ॥ 
प्रेतमञ्जरी मे कहा है कि समस्त प्रक्रिया, ब्रत, स्नान, जप भादि कमं गया व 
गोदावरी को छोडकर शुक्र-गुर के भस्त में नहीं करना चाहिय ॥ ४८ ॥ 


ज्योतिविदाभरणे - | 
ज्योतिंव्िदाभरण के आधार पर 


न तीथकामः सति पाणिजायुधेऽनृजौ शिशौ वृद्धवने च नीचगे । 
नरोऽमरा्ये गमनं प्रकारयेद्िनेव कुम्भस्थकगौतमीगया ॥ ४९ ॥ 
०, 

१. ज्यो नि० ८१ पृ०& रलछो० । २. ज्यो० नि० ८१ पृ०२ म्खो०। 

३. ज्यो० नि० ८२ प० ८ रइलो०। 


६५६ | | संततालीसर्वां प्रकरण 


ज्योतिविदामरणमें कहा दहै क्रि गुरुके वक्र, शिदयुत्व, बुद्धत्व, नीच व अस्तः 
मे देवपूजनजन्य यात्रा कुम्भस्थल, गौतमी व गया को छोडकर नहीं करनी 
चाहिये ॥ ४९।। 
"तीथंखण्डे- | 
| तीथं खण्ड के आधार पर 
गुरशुक्रास्तादिदोषः प्रोक्तो यस्तीथेयात्रिणाम्‌ । 
 अपूवेयायिनामेव त्वसौ पूरवंगामिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
 ती्ंखण्डमे बतायादहैकि यात्रा करने वालके खिए जौ गृर-रक्र का अस्व दोषः 
बत्तखछाया है, वह्‌ पहिके-पहिके जने वालों के लिएहीहै दुबारा जनेमें दोष तहं 
होता है।। ५० ॥ 
भवद्यके दान्तिः- 
अब आगे आवश्यकता होमे पर चान्ति करनी चाह्पि, यह्‌ बततति है । 
गुर 
| गुर के माधार पर 
आवश्यकेषु कार्येषु राज्ञां तत्कम॑कारिणाम्‌ । 
विवाहादीनि कुर्वीत मौढयं ऽपि गुस्शुक्रयोः ॥ ५१ ॥ 
बृहुस्पतिजी ने बताया है कि अत्यधिक शुम कामकी अआवद्यक्तादहौतो राजा 
व उसके सेवकं को गुर-रुक्र के अस्तमेंमीदलुम काम करना चादह्पि ।। ५१॥ 
शान्ति कृत्वा त्तयोस्तद्रच्छूक्रदेवेन्द्रमन्तिणः 1 
होमेर्दानिजपेर्वापि तयोरुक्तंस्च मन्तरकंः ॥ ५२॥ 
उनं दोनों को लान्ति हुवन, दान वे जप से उनके मन्तरोसे करणे शुम काम करना 
चाहिय ॥ ५२ ॥ 
वेदिकमन्तरेयंथाविधिगुरुशुक्रयोः शान्ति कृत्वा विवाहादि कुर्यात्‌ । 
अर्थात्‌ वैदिक रीतिसे गुरु-शुक्रकी रान्ति करके शुम काम करना चाहिये । 
इति श्रीमद्गयादत्तज्यो तिविदात्मजरामदोनव्योर्तिवत्कृते सङग्रहे बृह टेवज्ञ रञ्जने 
सप्टचत्वारिशं गुरुशुक्रयोरस्तादिविचारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योति्वेत्ता. पण्डित गयादत्तजी के पुर पण्डित रामदीनजी हमरा 
रचित बृहुहैवज्ञरञ्जन संग्रहं म्रन्थका सतालीसवां गुरु-शुक्र अस्तादि का प्रकरणं 


समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्‌मागवतामिनवन्ुके प° कैरावदेव चतुवदातमज मुरखी- 


धर चतुवदकृत बृह वज्ञरञ्जन ` संग्रहु्रन्थस्य सक्तचत्वारिखतप्रकरणस्य . श्रीधरी हिन्दी 
टीका परिपूर्णा । ४७।। | 


१. नज्यो० नि० ८२ पु २ १, ज्यो० नि० र १०२ श्लो०। | 


४२ 


अथाष्टवत्ारिशं देशाचारप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अथ शास्त्राथंशिष्टाचारप्रमाणविचारः-- 


भव आगे अडइतालीसवें प्रकरण में देश्ाचार की प्रधानता चास्व से बताते है । 
+शास्वरार्थाह्वर्वान्‌ शिष्टाचारोऽत्र बहुसम्मतम्‌ । 
शिष्टाचारस्य कालेन विदुप्ाः श्रुतयो यथा । 
्रन्थान्तर में बताया है कि रास्व्रीय आदेश से शिष्टाचार बली होता है, इसे प्रायः 
सधिक लोग मानते है। समी शिष्टाचार श्रुति के आधार पर ही चलते ह किन्तु 
कालक्रम से श्रूतियो का कुछ माग रोपो गया है जिससे उन चिष्टचारों का मुरु नही 
मिता । 
महाभारते- 
महाभारत कै आधार पर 
'्तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनियंस्य कचः प्रमाणम्‌ | 
.. ध्मंस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ १ ॥ 
महामारतमे कहा है कि श्रुतियां अलग-अलग रहै । एक मृनिहै नही, जिसका 
वाक्य प्रमाण माना जाय ओर्‌ धमं का तत्तव गूढदहै। इसि अधिक रोग जिस 
मत का आदर करे, उसी का समादर करना चाहिय ॥ १॥ 
भगवद्गोत्तायाम्‌-- 
भगवद्गोता के आधार पर 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतत॑ते ॥ २॥ | 
श्रोमद्मगवद्गीता मे कह है कि अच्छे कछोग जो-जो आचरण करतैदहैँतो ञन्य 
लोगभी वैसादही करते. तथा वहु शरेष्ठ पुरषं जो-जो प्रमाण प्रस्तुत करताहै अन्य 
मी वही प्रमाण मनतेर्ह।२॥ | ॥ 
कात्यायनसूत्रे -- 
कात्यायन सुत्र के आधार पर 
विवाहृहमलानयोर््ामं प्रविशता तस्मात्तयो ग्रमः प्रमाणमिति श्रुतेः | 
काठयायन सूत्र में कहा है कि विवाह व दमथानके लिए वमे प्रवे्च करने 
वारको ग्राम प्रमाण दहै, यह्‌ श्रुति ( वेद ) वचन है । । । 





६५८ सडताटीसर्ा प्रकरण 


कारिकायाम्‌-- | 
कारिका के आधार पर 
*प्रमाणं म्रामवचनं विवाहादौ त्तथात्यये । 
यतः परम्परायात्तं घर्मं॒विन्दन्ति ते खलु ।॥॥३॥ 
कारिकामे कहा कि विवाहं व मरणम ग्रामे प्रवेश्कर्ताको ग्राम प्रमाण 
होता है, क्योकि वे दोनो परम्परागतं घमं को जानने वारे है । 
रसंहितप्रदीपे-- 
शास्त्रोत्थि्तोऽ्योपि न च प्रमाणं स्व्रीशुद्रगोपा अपि यं वदन्ति । 
यथा हि भाण्डोृषणो न रात्रौ भवेत्पशूनां किर मूध्नि पौडा ॥ ४ ॥ 
शास्त्रोक्त अथं ही सवेत प्रमाण नहीं होता समी स्त्री, शूद्र, ग्वार आदि अपठ 
व्यक्तियों दारा मानी गई परम्परा मी प्रमाण होती है जैसे रात्त में तवा मांजने से पशुभों 
मे रोग होता दहै। ४॥ 
ऽस्मृत्यन्तरे-- 
स्मृत्यन्तर के माधार षर 
सोऽनुष्ठोयो भवेद्धर्मो यो लोकश्ुतिसम्मतः। | 
 शास्वशिष्टविरुढस्तु धमंस्त्याज्यो वुधैः सदा ॥ ५ ॥ 
स्मृत्यन्तर में कहा है किं उसी धमं का याचरण करना चहिये, जो कि शास्त्र 
व परभ्परासे सम्मत होताहै ओर चास््र व खोक के विपरीत हो, उसका सब 
समय दया करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
*कुलस्य देशस्य च चित्तवृत्तिनं खण्डनीया विदूषा कदाचित्‌ । 
यो लोकशास्वानुमतः स्वधर्मो छोको बलीयाननयोवि रोधे ॥ ६ ॥ 
कू तथा देश की चित्तवृत्ति का खण्डन विद्वानु पुरूष को कमी नहीं करना चाहिये 
तथा रोक ( परम्परा ) व शास्त्र सम्मत्त ही अपना धमं स्वीकार करनाएवंदोनोंमें 
विरोधहोतो वंद्य परम्परा के भनुप्तार अपना धमं मानना चाहिय । ६ ॥ 
 बृहुञ्ज्योतिषाणंवे-- | 
ज्योतिषार्णव के आधार पर. 
देशाचारः कुलाचारो जात्याचारो विशेषतः । 
कतंव्यो विदुषा तत्र सारसारं विचार्यं च॥७॥. 
उ्योतिषार्णव ग्रन्थमें बतायादहैकिदेशका, कूर का गौर जातीय आचरण विद्येष 
तथा विद्वान्‌ जन को सरार व अघार का विचार करके करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


१. भ्यो० नि० १०५ पृ० ३ श्लो० | २. ज्यो० नि० १०५ पृ० दलो० | 
३. ज्यो० नि० १०५ पृ० ५ इछो० | ४. ज्यो नि० १०५ पृ० द ष्लो० | 


बृहद्‌ वज्ञरञ्जनम्‌ ६५६ 


"बृहत्संहितायां वाराह- 
बराह मिहिर के माधारपर 
देशाचारस्तावदादौ विचिन्त्य देरे देशे या स्थितिः सैव कार्या | 
रोके दुष्टं पण्डिता वजंयन्ति देवज्ञोऽतो खोकमार्गेण यायात्‌ ॥ ८ ॥ 
बृहुत्सं हिता नामक अपने ग्रन्थ मे वराह ने बताया है कि प्रथम देयाचार का विचार 
करके देश-देय मे जंसी-जंसी स्थिति हो, वेसा-वंप्ता वह करना, क्योकि लोक के 
विपरीत पण्डित समुदाय उसका त्याग करके लोकमागं का ही अनुसरण करते है । 
इसलिए ज्योतिषो को भी लोकशास्तर का अनुसरण करना चाहिय ।॥ ८ ॥ 
अन्यः- 
अन्य फे आधार पर 


रोकविदिष्टमस्वर्ग्यं धम्येमप्याचरेन्न तु। 
शिष्टाचारविरुदत्वादातिथ्ये गोवधो यथया ॥ ९ ॥ 
धान्तरमे बतायादहैकिखोकसे विरद्धवस्वगंकोन देने वारे षमंका कभी 
लाचरण नहीं करना चाहिये । जंसे अतिथि सक्कतारके किए श्ये हुए गायके वधे 
पाप नहीं माना जाता।। ६ ॥ 
देशान्तरलक्षणमाह- 
अब आगे देश्चान्तर के लक्षणों को बताते है। 
देक्षान्तर का लक्षण 
भाषाभेदविमेदाभ्यां यत्र स्यान्मध्यमो गिरिः। 
महापगा यत्रगा चस वं देशान्तरं विदुः| १०॥ 
जहा भाषा का भेद-विभेद हौ मध्यमे जही पवत ओर गंशानदी दहो, वही भमि 
देशान्तर कहना चाहिये ॥ १० ॥ ५ 
श्रीपतिः- 
धोपतिजो के आचार पर 
दास््रस्वरूपं बहवोऽप्यवुध्वा वदन्ति यच्चानुमतं हितं नः। 
देशं गतोऽप्येकविलोचनानां निमील्य नेत्रं निविशेन्मनीषो ॥ ११ ॥ 
अधिक लोग शास्त्रदेरकी अपेक्षा शिषटचारको ही प्रमाण मानते हैँ, अतः 
बुद्धिमान को उसी प्रकार ञाचरण करना चाहिये । जसे काने ( एक आंख वारे ) 
लोगोंके प्रदेशमे जने पर दो आंख वारको भो अपनी एक आं बन्द कर लेनी 
चाहिय अन्यथा वे दुश्मन हो जा्येये ।। ११॥ 
बृहस्पतौ गोचरशोभनस्थे विवाह मिच्छन्ति हि दाक्षिणात्याः । 
रवौ शुभस्थे प्रवदन्ति गौडा नागोचरो माल्वके प्रमाणम्‌ ॥ १२॥ 


१. ज्यो० नि० १०६ पृ०८दरो०। 


६६० अडतालीसखवांँ प्रकरण 


दाक्षिणात्य लोग गुरु जब गोचरमें शुभ स्थानें होता दै तो विवाहं धेष्ठ 
मानते है भौर गौड लोग शुमस्थ सूयं मे,'एवं मालवा देश भँ गोचर को प्रमाणता नहीं 
मानते है १२.॥ क ॥ | 
गौडाः सूर्यं गोचरेण प्रशस्तं वाञ्छत्यार्यं दाक्षिणात्या विवाहे । 
लाटाः प्रायः स्थानवीर्याधिताः स्युरावन्त्यानां गोचरेण प्रमाणम्‌ ॥ १३ ॥। 
गौडजन विवाह मे गोचरसे सुयंकी भौर दाक्षिणात्य रोग गुरु की, राटदेशीय 
स्थान बर कीं ओौर अवन्ति देशवासी गोचरकी प्रधानता भानतेरह।॥ १३॥ 
चण्डेडवरः-- ` | 
चण्डेश्वरं के आधार पर 
भौमप्रश्स्ते यमुनातटोद्धवा हिमालयस्थाः शशिजे शुभक्षगे । 
 कैलासदेशप्रभवाः शनेश्वरे भृगोः युते सागरसन्निवेराः ॥ १४॥\ 
गौडेऽमरेज्याकंशशा _्ुशुढधौ बुधस्य चैकस्य च कामरूपे । 
कर्नाटलाटाङ्खकलिद्धदेशे जीवस्य चात्युन्नतिदो विवाहः । १५ ॥ 
 आचायं चण्डेडवरने बताया है कि श्री यमूनाजी के किनारे पैदा होने वारे 
मंगल की शुमता, हिमालय प्रदे्ीय शुम रादि भे बुध को, कंलासवासी शनैचर की, 
समूदरतटीय लोग शुक्र की, ` गौडदेलीय गुर, सूयं, चश्मा की, कामरूप वाले केवर 
बुध की, कर्नाटक, जाट, अंग, किदं देशीय गुरुकी बुद्धि से विवाह शुम 
मानते रं । १४-१५ ॥ | 
ज्योत्तिविदाभरणे काल्दिसः-- 
ज्योतिविदाभरण के आधार पर 
` कुमारिकामण्डलवासि माथुरा नयन्ति पाणिग्रहमुत्तमं नराः। 
मध्यं जनस्थानमुखान्घ्रमाख्वाः परेऽधमं दुष्टकलौ निसगंतः ।। १६ ॥ 
| ज्योतिविदामरण में क्हादहै कि कमारिका क्षेत्र व॒ माथुर मण्डल में उत्तम 
विवाह की, गोदावरी के वट परर महारण, द्रविड, आन्ध्र दे मालवा मे मध्यम कौ मौर 
इनसे भिघ्र देचवासियों मे अधम विवाह की प्रधा इस दुष्ट कलियुगमें स्वभाक 
सेहीदहै॥ १६॥ | | "क 
अदन्ति गौडाः पललं च पञ्चमान्‌ पञ्चालकन्या कुरुते धवानपि । 
कर्नाटके गोगमनं च धषंणी सिन्धौवशा वाडवहाद्िखण्डविट्‌ ॥ १७ ।४ ` 
गौडदेरीय मांस खाते रहै, पांचारु देश की कन्या पच पति करतीर्है. कर्नाटक में 
गाय के ऊपर वैठकर गमन करते हु, सिन्धुदेयमें स्वी असती होती है गौर क्चारखण्ड के 
रोग ब्राहमण का वष करने वारे होते ह ।॥ १७ ॥ | 
मृतासुपा देवरचारिणी मरौ सौराज्यके च प्रमदा रजोवती। 
अदोषमान्या मर्मत्स्यमानवंः कन्याथंभुगुज रदेशंगो जनः ।। १८ ।४ 
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मर देश म पत्ति के मरने पर स्त्रीदेवरसे शादी करतीदहै। सौरा मे तथा मर 
कच्छ में मासिकषमं से युक्त स्त्री दोष युक्त नहीं होती ओर गुजयातवाकी बेटो के धन 
को खाने वारे होते दहै ।। १८॥ 


एकागमे दक्षिणवासिनो जना विवाहूमिच्छन्ति कुरौ च शस्तरिणः। 
सद्राविणान्ध्रा श्रुत्तिघमंचारिणः स्वनामपूत्राद्गत्तमङ्कला क्वचित्‌ ।। १९॥। 


दक्षिण देवासी एक गोत्र मे विवाहं कीं इच्छा करते रहै, कुरु देश मे सस्वर के साथ 
विवाह हौ जातादटै वेदानु भआचरणं करनेवारे मी द्राविण व आंघदास्ती अपनी 
अह्नि के पुत्रके साथ विवाहं करतेदहैँ।॥ १६ ॥ 


पुराणवेदस्मतिधमेतो बहिधं्मोऽयमचत्र प्रतिपादनीयः 
शास्त्रप्रमाणादपि लोकघमेप्रमाणमेतद्वल्वत्तदादरात्‌ ॥ २५ ॥ 
पुराण, वेद, स्मृति धमं से यहं अलग तद्देशीय धमं बताया है । इसका संधार वें 
उपयोग करना चाहिये । रदास्त्रीय धमं से देदीय धमं बडा होता है क्योकि उन देशो में 
उक्त धर्मो का समादर होवा दहै | २० ॥ 


स्याद्‌ शकारः ¶्रवरस्तु चास्त्रव्तः स कायः खदु सज्जनानाम्‌ ॥ 
तहेरादोषान्परिवजंयन्ति मनीषिणो . ` दैवविदः श्रयोगात्‌ | २१॥ 
देशीय आचार -च्ास्त्रीय आचरणसे बरी होता है इसङ्यि सज्जनो को उसका 
आचरण करना चाहिय एवं विद्राच्‌ ज्योतिषी उक्त दे्षीय दोषों का प्रयोगसे त्याग 
करते है।॥ २१॥ 


इति श्रौज्योर्तिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकृतसंग्रहे बृहद्‌ वज्ञ रञ्जने 
भष्टचत्वारिखं देशाचरणप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
` इस प्रकार श्रीमाच्‌ ज्योतिर्वेत्ता प° गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी प° रामदोनजौ 
द्वारा रचित बृहु्ैवज्ञरञ्जन नाम्रक संग्रहं ग्रन्थ काः दे्ाचस्ण नाम वाला अडताखीसवां 
४८ प्रकरण समाप्त हुभा । ४८ ॥ | 


इति श्रीमथुरावास्तव्य. श्रीमदुमागवतामिनवशुक प० ` केशवदेव चतुवंदात्मक मुररी- 


धर चतुवद विहिता बरहुह वज्ञरञ्जन संग्रह गरन्थस्या्टचत्वारि्चल्प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दौ 
टीका प्तिमगात्‌ 1 ४८ ॥\ 


अथकानपञ्चारात्तम सरकरप्रकरण प्ररन्यत्‌ । 


स च संस्क्रियते अनेनेति व्युत्पत्त्या आत्मनः शुद्धि विशेषयोभ्यतासम्पादक 
इति ङभ्यते । अथ सवंक्रियाकर्माधिकारिता संस्कारस्य तज्जाते अथदिव 
सर्वाधिकारसिद्धिनिष्पन्ना भवतीति तदारभ्यते | ते च गर्भाधानादि उत्तरक्रिया- 
पयन्तं षोडश सन्ति । | 

अब आगे उनचासवें प्रकरणम संस्कार किसे कहतेर्दै ओरयें कितने होतेह 
अर्थात्‌ विप्रादि वर्णो में कितने किये जते हँ इत्यादि बताते है। 

जिस कायं से मनुष्य को संस्कृत (शुद्ध) किया जाय वहु अर्थात्‌ आत्मां की शुद्धि कै 
च्यि जो विदोष क्रिया की जाय वह संस्कार नाम से पुकारा जाता है। 

ससे ही समस्त क्रियाभों का संपादन करनेकी दक्तिव अधिकार मिक्ता) 
सारांश यह है किं भसंस्कारीके किसी कमम सफरता नहींहोतीदहै\५ वे संस्कार 
गर्माधान से केकर उत्तर क्रिया पयन्तं सोलह होते है । | 

( अर्थात्‌ ` श्चति वे स्मृतिमें प्रतिपादित जिन कर्मोसे मानवको. संस्कृत क्रियः 
जातादहै वे कमं संस्कार नाम से कहै जातेर्है) 

षोडशसंस्काराणां नामानि व्यासः-- 
ध्यास जी के आधार पर सोलह सस्कार्रोकेनाम 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकमं च। 
नामक्रिया निष्क्रमणोऽन्नारनं वपनक्रिया ॥ १॥ 
कणंवेधो त्रतादेश्ो वेदारम्भक्रियाविधिः.॥ 
केशान्तःस्नानमुद्राहौो विवाहाग्निपरिग्रहुः।। २॥ 
` चेताग्निसडग्रहृशष्चेतति संस्काराः षोडश स्मृताः ॥। ३ ॥॥ 
 व्यासजीने बतायादहै कि १ गमधिान, २ पु सवन, ३ सीमन्त, ४ जातकमं, 
५ नामकरण, & निष्क्रमण, ७ अन्तप्रारन, ८ मण्डन, & कणंबेध, १० ब्रतादे्य, 
११ वेदारम्म, १२ केशान्त, १३ स्नान ( विद्यास्नान, ब्रतस्नान ) १४ विवाह १५ 
लग्निपरिग्रहु मौर तरेताग्निपरिग्रहुं १९६ये सोह संस्कार हाते ह।। १-३॥ 

संस्कार भास्कर मे कहा है "गर्माधानमतस्च पु सवनकं सीमन्तजातामिधे, नामाख्यं 
षह निष्करमेण च तथाऽलप्रा्चनं कमं च । चूडाल्यं त्रतबन्धकोऽप्यथ चतुरवेदब्रतानां पुरः 
केशान्तः सविसगंकः परिणयः स्यात्‌ षोड्ी कमंणामू' ( मु० पा० ७१ पु० ) ॥१-३॥) 
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विशेष मूहतंचिन्तामणि की पीयूष धारा टीका से स्पष्ट माटूम होताहै कि 
संस्कार ४८ होते है । उनमें मी विचयेष संस्कार आचरणीय होतेर्ह। इस युग में इन 
सोरहोँ मे भौ कुछ मुख्य दिलाई पड़ रहे है ।॥ १-३ ॥ 
द्रस्य ददश संस्कारा उक्ताः| 
युद्र रोगो मे १२ बारह ही संस्कार ेतेर्है। इसे बतति है । 
वेदत्रतोपनयनं महानाम्नी महाव्रतम्‌ । 
विना द्वादश राद्राणां संस्कारान्तममन्त्रतः ॥ ४॥ 
व्यासजीने बयाया है कि शूद्र जनके १ वेद ब्रत, २ उपनयन, ३ महानाम्नी 
ओर ४ महात्रत इन चारों को छोड़कर १२ बारह संस्कार विना मन्रके 
होते है ।। ४॥ 
कारिकायाम्‌-- 
कारिका फे आचार पर 
जातकर्मादिकाः स्त्रीणां चूडाकर्मान्तिकाः क्रियाः । 
तुष्णीं होमे तु मन्त्रः स्यादिति गोभिरभाषित्तम्‌ । ५॥ 
कारिकामें बतायादहैकि स्वयो कै जातकमं से ठेकर चूडाकमं तकं संस्कार 
विना मन्तरके होतेह केवर होम स्मंत्रक होता है। रेषागोमिल क्षि का 
कहना रै ॥ ५॥. | | 
तुष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः । 
नवेताः कणवेधान्ता मन्तवज्यंक्रियाः स्वियः ॥ ६ ॥ 
उक्त संस्कारो को क्रिया चुप रह्‌ कर भौर मन्त्रके विना गर्मधिन से कणवेध तक 
करना । तथा विवाह स्त्रियो का मन्वरके साथ करना चाहिए ।| ६ ॥ 
विवाहो मंतव्रतस्तस्याः शुद्रस्थामंत्रतो दश ॥ ७॥ 
स््ीका विवाहं समन्वक भौर शद्धो का मन्त्र रहित १० दस संस्कार करना 
चाहिए ।। ७ ॥ | 
रा ज्खुघरस्तु-- 
दारगघर के आधार पर 
दिजानां षोडशैव स्थुः शुद्राणां द्रादोव हि। 
पञ्चैव मिश्रजातोनां संस्काराः कुलधमम॑तः ॥ ८ ॥ 
क्षि शारगधरने बताया रि द्विज जाति के १६ सोलह, शूद्र कै १२ बारह 
ओौर मिश्रित जातिकेलोगोंमे वंश परम्पराके वश ५र्पाच ही संस्कार होतेह ।12॥ 
तत्रादौ गर्भाधानम्‌ तच्च स्वोणां यौवनाविर्भावि एव भवति । 
अब आगो प्रथम गर्माधान संस्कार जो कि स्त्रियों की यौवनावस्था प्रारंम होतेही 
होता 8, इसे बताते है| . 
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तदुक्तं विघनपारिजते-- 
पटक विधान पारिजात के आघार पर 

नाभिमूरे स्थितं पुष्पं चतुदेलसमन्वितस्‌ । 

तस्मिन्सर्वाद्चि दधते गभंसम्भवकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 

अधोमुखं स्थितं स्वरीणां बाल्ये तु मुकुरकृतम्‌ । | 

बाल्यात्परं वथः्राप्तौ मुकुलं विकसनुवेत्‌ ॥ १० ॥ 

विघान पारिजातमे कहाहै किचारदर्लोसे युक्तनामिकेमुरुमे पष्प रहता 

है 1. उसी में समस्त स्त्र्या गमंके संमवके कारणकोधारणकरतीरहैँ। ओौर यहु 
बाव्य काल में चतुद भर्भाराय नीचे मुखे करके बन्द रहता है तथा बाल्य कारके 
पञ्चात्‌ युवा अवस्था आने पर विकसित { खु } हो जाता दहै ॥ ६-१० ॥ 

उत्फुल्ल कुसुमे स्त्रीणां स्वमावेन भवेद्रजः। 

तदाप्रभृति सर्वासां मासि मासि ऋतुभवेत्‌ | ११॥ 


जब स्त्रियों का यह्‌ पृष्प चिल जतादहैतो उसे स्वमादवः रजः कलाव होतादै 
भौर तब से यह ऋतुघमं प्रत्येक मासं में होता ष्हता दहै । ११॥ 


वसिष्ठेन दरादशाब्दे रजोदर्शनं सोपपत्तिकं निरूप्यते । 
ऋषि वर्षिष्ठ ने बारह वषं होने पर कन्या के यह्‌ होता है एेस्ा बताया है। 
ऋषि वसिष्ठ के आघार पर ` 
"सोमात्मिका: रस्त्रियः सर्वाः पुरुषा भास्करात्मकाः। 
तस्माच्चन्द्रवशात्तासां तेषां सर्वं हि सूयंत्तः॥ १२॥ 
 ऋषिवसिष्ठने बताया दै क्ति स्त्रयां चन्द्रात्मक ओर पुरुष सूर्यात्मक होताहै)। 
इसि चन्के वशसे स्त्रियोंमे रज भौर पुरूषोंको सूर्यात्मकं हौनेसे वीयं 
हतां रहै ।। १२॥।। | 
उअकन्मुक्तः दाशी यद्रदुद्रादरांशादुदेष्यति । 
रजोदशेनमप्यासां द्वादशाब्दे स्वजन्मतः॥ १३॥ 


जिस प्रकार सूयं से १ भ बारह अंच आगेदहोने पर चन्द्रमाका उदय होता है। 
उसी प्रकार बारहवे वषं मं जन्म से स्तिथो मे रजोदशंन देखा जाता है ।॥ १२३ ॥ 


विशशेष--प्रकाित वसिष्ठ संहिता मे “भर्कान्मुक्तः, दादशांशैस्व जन्मतः" यह 
पाठदै।। १३॥ 
वृह॒स्पतिनापि-- 
वृहस्पति जी के भौ आधार पर 
असृग्यद्योनिसम्भूतं तदातंवमिति स्मृतम्‌ । 
_ ततस्त्वुतुमती नारी नाम्ना यापि भवेत्स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 


१. व० स० २४ अ० १ श्लो०। २. ज्रियामान्मेहै। 
२३. व० स० २४ अ० २ इखो० | | 
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तषि बह्पति जीने बताया दहै कि स्त्रियों के गर्माशयसे जो रुधिर निकलता हैः 
उसे ऋतु कहते हँ । ओर प्रथम ऋतु कासे यह प्रतिमास होने पर स्त्री ऋतुमती 
नामसे कही जतीदहै।। १४॥ 
भन्यदपि- 
ग्रन्थास्तरसे भी 
प्राप्रे च द्वादशे वषं याता कन्या रजस्वला ] 
"वर्षादुद्धादशकादूर्ध्वं यदि पुष्पं बहिनं हि। १५॥ 
अन्तः पृष्पं भवत्येव पनसोदुम्धरादिवत्‌ 1 १६॥ 
ग्रन्थान्तरं बत्तायादहै कि कव्या बारह वषं कीहोने पर रजस्वखा होतीदहै। 
यदि बारहूवे वषं के बाद रज बाहर नहीं निकलता है तो अन्तः अर्थात्‌ कटहक बव गृकर ` 
के फलक की माति भीतर ही समज्षना चाहिए ।। १५-१६ ।। | 
अथ प्रथमातवे मासफरम्‌ ~ 
अब आगे प्रथम रभोदशंन जिस मासमे होता है बताते हँ । 
प्रथम ऋतु कारू में मार्सोका फल 
र्चैत्रे स्यास्प्रथमर्तो तु नारो वैधव्यमागिनी। | 
वेराखे धनपूत्राढया रोगान्विता भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
आषाढे च मुतापत्या श्रावणे च धनान्विता। 
भाद्रपदे दुभंगा च मार्विने च तपस्विनी ॥ १८ ॥ 
ऊजं चाल्पायुषी नारी मागंशोषं बहुप्रजा । 
पौषे तु पुरचरो नारी माघे पृत्रान्विता भवेत्‌ ।॥ १९ ॥ 
फाल्गुने श्रीमती नासे क्रमान्मास्तफङ' स्मृतम्‌ || २०॥ 
ग्रन्यान्तर मेँ बताया कि यदि कन्या चैत मप्तमे प्रथम मासिक धमं से युक्तं 
होतीदहै तो विधवा, बंश।ख मे धन पुत्र से युक्तः जेठमें रोगिणी, आषाढ में भृत संतान 
वाली, सावनः में धनसे युक्त, मादोंमें माग्यसे होन दुःखी, आदिव मे तपस्विनी, 
कारिक मे अल्प भयु वाली, अगुन मे अधिकं संतान वारी, पूसमें वेद्या, माचमें 
पुत्रवती ओर फागुन मास सें पदर पहिले रजस्वला होने पर कन्या धनवती होती है । 
यह्‌ क्रम से १२ बारह मासो मे ऋतुमती होने का फर होता दै ॥ १७-२० ॥ 
विक्ञेष-- मूहूतचिन्तामणि ५ प्रकरण के १ इछो० की पी० टी में प्रथम श्छोकतो 
यथावत्‌ स्मृति चन्द्रिकाके नामसे उदूषृतदहै गौर अन्यं मे पाठान्तर इसप्रकारसेदै' 
शुचौ मृतप्रजा प्रोक्ता श्रावणेधनघान्यदा । नमस्ये दुमेगा विला ऊर्जंचायुष्मती नारी 
माघे पुत्रपुखान्विठा । फाल्गुने श्रौमती साष्वी ....* यहु पाठान्तर है ॥ १७-२० ॥ 


१. मु०चि०५प्र० १ श्लो पौण ही० में कश्यप संहिताः के नामसेहै। 
२. मु० चि० ५ प्र० १ एरो० पीर टी° १७-२१ तक स्मृति चन्द्रिका के नामसेहै, 
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ज्योतिनिबन्ध मे कहा है श्रथमतौ मधौ नारी विधवा मवति धुवम्‌। भाद्रे तु 
दु्मंगा नारी, पूष्ये तु पुंस्वरी, माघे पृत्रसुतान्विता । यहं पाठान्तर कै साथ 
है ।॥ १७-२० ॥ 
| अथ पक्षफलम्‌-- 
 पक्षमेंहोने का एल 
१ शुक्लपक्षे सुशीला स्यात्कृष्णे तु कुंख्टा भवेत्‌ । 
कृष्णस्य दशमी यावन्मध्यमं फलमादिशेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
यदि शुक्ल पक्ष मे प्रथम ऋतुमती होती है तो बुशीला शौर कृष्ण पक्ष मे वेद्या 
-तथा कृष्ण पक्ष की दशमी तक होने पर मध्यम फर होता दै ।। २१॥ 
एवं मु. चि. में (आद्यं रजः शुमं मचमागंराघेफाल्गुने । ज्येष्ठश्नावणयोः शुक्ले 
सद्वारे" ( ५ प्र० १ श्लो० ) ॥ १७-२१॥ 
मूहतंगणपति मेँ कहा दै ववैयाखे फाल्गुने माधे मार्गख्यिश्रवणादिवने । पक्षे शुक्ले 
शु माहे च ( १४प्र० १ श्खो०) ॥ १७-२१ ॥ 
भौर भी ज्योतिष सार मे कहादहै "जातंवं प्रथमं चैत्रे वैधव्यं जायते ध्रुवम्‌ । 
वैशाखे धनवृद्धिः स्याज्ज्येष्ठे रोगान्विता मवेत्‌ । आषाढे मृतवत्सा च श्वावणे धनसंयुता । 
नमस्ये दुमगा नारी आदिवने धनधान्यमाक्‌ || कातिके निधंना प्रोक्ता मागशीषं बहुप्रजा ! 
पौषे च पृश्चछी नारी माघे पुत्रवती मवेत्‌ । काल्गूने पृत्रसंपक्ना ज्ञेयं मासफरं 
बुधैः ( ४८ प° ) ॥ १७-२१ ॥ 
| भथ तिथिफलम्‌-- 
तिथियों में थम ऋतुमती होने का फल 
सुभगा धनपृतव्राढया सुतयुक्ता च दुभंगा। 
पतिप्रिया क्लेशयुत्ता धनाढ्या कलहप्रिया । २२ ॥ 
विधवा बहुभाग्या च पत्रिणी कूलटामतिः। 
 धनाढचा पुख्चटी दशे विधवा भवति वत्सरे ॥ २३॥। 
पौणिमायां भवेन्नारी पुत्रपौत्र समन्विता। 
तिथिक्षये निषिद्धं स्यात्तिथीनां फलमीरितम्‌ । २४ ॥ 
ग्रन्थान्तरमें बताया है कि यदि स्त्री पहिले २ ऋतुमती प्रतिपदामेदहोतो 
माग्यज्ञाङिनी, द्वितीया मे धन पुत्रसे युक्त, तृतीया में पुत्रवती, चौयमें दुःखी, पन्चमी 
मे पतिकीप्यारी, छटमें कलहंसे युक्त सप्तमी मे धनवती, अष्टमी में लडाई करने 
वारी, नवमी में विधवा, दशमी में अधिक माग्यशालिनी, एकादशी में पूत्रवती, 
दादरी में वेश्या बुद्धि वारी, तेरस मे धनवाखी, चौदस में वेश्या, अमावास्या मे विधवा 


१. म्‌० चिण ५१०७ १ इखो० पी० दऽ | 
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खीर पूणिमा तिथि में पदिक मासिकषमं होने पर कन्या पुत्र पौत्रसे युक्त तथात्िथि 
क्षयमें होने पर निषिद्ध होवाहै। यहं क्रमसे समस्त तिथियोंमे होने का फलः 
होता है ॥ २२-२४ ॥ | 

ज्योतिनिबन्ध मे कहा है--“भाद्यतौं सुभगा नारी प्रतिपत्सु रजस्वला 1 द्वितीया 
माग्यजननी तृत्तीयायां सुतान्विता । चतुर्थ्या विधवा नारी पच्चम्यां धनदायिनी ॥ 
षष्ठयांच क्केशमाक्‌ चैव सप्तम्यां धनवधिनी । अष्टम्यां राक्षसी नारी नवम्यां पापर्वाधनी ॥ 
द्यम्यां प्रीतिकरी स्यादेकादश्यां सुतान्विता । द्वादश्यां दुगा नारी त्रयोदद्यां 
हिरण्यदा । चतुदंश्यां पृंश्चरी स्यात्‌ पौणमास्यां सुपुचिकाः ( १०६ पु० ~ श्लो० ) 
॥ २२-२४ ॥ _ 

उ्योतिषसार में कहा. है शशुचिर्नारी प्रतिपदि द्वितीयायां तु दुःखिनी । तृतीयायां 
पुत्रवती चतुय विधवा मवेत्‌ । पन्चम्यां चैव सौमाग्यं षष्ठयां कायंविनाशिनी । सप्तम्यां 
सुप्रजा नारी चाष्टम्यां राक्षसी तथा । नवम्यां विधवा नारी दज्ञम्यां सौख्यमोगिनी ॥ 
एकादश्यां शुचिर्नारी द्वादश्यां मरणं धुवम्‌ । त्रयोददयां शुभा प्रोक्ता चतुदेश्याः 
परान्विता । पौणमास्याममायां च शुम चाशुममेव चः ( ४८ प° ) ॥ २२-२४॥ 


अथ वारफलम्‌-- 
भब अगे खातों वारोंमेहोने कफे फल को बताते है । 
विघवा कल्यकाढचया च मृतिप्राप्ता च दुःखिनी । 
पुत्रिणो मोगसम्पूर्णा वन्ध्या सूर्यादि वारतः।॥ २५ ॥ 
ग्रन्थान्तरमें कहा है कि सूयंवार मे यदि कन्या प्रथम ऋतुमती होतीदहैतो 
विधवा, सोमवार मं कन्या सन्तान वाली, मंगख्वार में मरण पाने वाली, बुधमेंदुःली,+ 
गुरु में पुत्रवती, शुक्रम भोगसे युक्त ओर चनिवार मे प्रथम रजस्वखा होने पर कन्याः ` 
वन्ध्या होती है । २५ ॥ | 
ज्योतिषसार में कहा है "मङ्गले आत्मघाती स्थादुबुधे कन्याप्रसूुः स्मृताः । गुख्वारे 
सुतप्राक्षिः कन्या पृत्रयुताभृगौ । मन्दे च पुंश्चली नारी ज्ञेयं वारफरु शुमम्‌' ( ४८ पृ) 
| २५ ॥ | | 
 कदयपजी ने कहा है "सेगिणी रविवारे तु सोमवारे पतिव्रता । दुःखिता भौमवारे चः 
बुधे सौमाग्यसंयुता । श्रसंयुता गूरोवरि पतिमक्ता भूगोदिने । मलिना मन्द वारेतु 
रात्रावपि तथैव च' ( मु चि० ५ पृ १ इ्लो० पी°टौ० )॥। 
तथा वसिष्ठ संहिता मे मी “सदा गतार्तां सुपतित्रता सा वन्ध्या प्रजावत्यतुलाथं- 
युक्ता । आनन्दकर््र तस्वसती च पुष्पवती क्रमाद्‌ मास्करवासरेषु" ( २४ प्र ° २३ इको० ) 
॥ २५॥ | 
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| ओौर भी ्योतिनिबन्ध म “आदित्ये विधवा नारीः सोमे चैव मृतप्रना। शङ्करे 
-चार्महानिश्च बुधे कन्यां प्रसूयते । पुत्रिणी गुख्वारे च कन्यां शुक्र प्रसूयते । शनौ तु 
-पुंङरो नारी प्रथमत विदुबुंधाः ( १०६ पृ० ७-८ श्ो० ) ॥ २५॥ 


अथ नक्षत्रफलम्‌-- 
सब आगे २७ सत्तर नक्षत्रों वे प्रथम तुधम होने के फल को बताते ह । 


नक्ष मं होने छा फल 


अरिवन्यादिषु बोद्धव्यं फलं च प्रथमात्तंवे}! 

पुत्राढया दुभंगा साध्वी घनाढचा सुतक्ालिनी ॥ २६ ॥ 

समशीला सूपूत्राढया पुत्रिणी निधनाधना। 

सुभगा चा्थिनी विज्ञा श्रीयुता पतिवल्लभा। २७॥ 

 अरिवनी आदि नक्षत्रों में प्रयम ऋतुमती होने पर अश्विनी मे यदि कन्या पहिली 
बार ऋतुघमं से युक्त होतीदहै तो पुत्रवती, भरणीमें दुःखो, कृत्तिकामे साघ्वी, 
रोहिणी मे धनवतो, मृगयिरा मे पुत्र से युक्त, आद्रा मे समान स्वमाव को, पुनवेसुमें 
-सुन्दर पुत्रवारी, पृष्यमें पृत्रिणी, रकेषामें मरण पने वारी, मधामेंधनसे रहित, 
पूर्वाफल्गुनी में सुमा, उत्तराफल्गुनी मेँ धनवती, हस्तमे विद्रषौ, चित्राम धनसे 
-युक्त सौर स्वाती नक्षत्रम पहिरेरजमसे संयुक्तहौतो पतिकी प्यारी होवीदहै। 
।। २६--२७ ॥ - | 
विक्ञेष - वसिष्ठ संहिता मे नक्ष््रोमें रजो दशन का फर विस्तरत मिलता दै 

यथा "बहुपुत्तघनपंपच्छोलसौमाग्य युक्ता, विगतनिखिलदोषा दस्मे पुष्पिणी या॥। 
ससुरशुख्पतिमक्ता मानिनौ गो्तनुद्या प्रवर्कूपुमवस्त्रेमंबणे म्‌षिता स्यात्‌ ॥५॥ 
परपुरुषपरा स्याद्‌ दुमगा यम्थधिष्टे विविधचपलमाषामूषणासृक्खवार्ता । नियत- 
-मनतवक्यात्रस्तविद्रषणो सा कुरुजनगुणहीना . छ्नपापा खला स्यात्‌ । वैरवानरक्षं 
बहुमित्रपुत्रघनान्विता सत्यपरागुणाढया । विकोणंकामा प्रियवादिनी च नारी 
-सहोत्थप्रवरा कलाज्ञा । पितामहक्षं सुगुणा सुवृत्ता पतिप्रिया सत्यवती धनाढय। । 
-अन्धुप्रियाः मानरता सुह्पा प्रकृष्टचित्ता प्रविकोणंकामा। सदा मृगे माग्यवतौ सुवृत्ता 
कलातुरक्ता विपुलाथेयुक्ता । पतिप्रिया मानवती बहूज्ञा प्रजावती बन्धुजनैः सुमान्या । 
-महेश्चमे पुष्पवती विशाला मृगानुरक्ता परकायंसक्ता । पत्युखिक्तता प्रेष्यवती विनिः स्वा 
परप्रिया दुःखवत्ती विपुत्रा ॥ मायाविनी कापंटिका विद्याखाऽदित्याख्यधिष्प्ये कुचरितर 
` युक्ता ॥ वन्त्या पुनर्भूः परसद्‌मसक्ता दु्चेष्टिता पुष्पवती कलाढ्या । सुगन्धपुष्पाम्बर- 
भूषणेषु खदा करागोततिबद्धचित्ता । पुष्ये तवगम्यागमना गदार्तां प्रजावती 
दुःप्रतिमान्विधा सखा । खला पृनभुबहुदोषसक्ता मौजङ्कमे पुष्पवती विद्ीडा। 
-मायापदरुंम्पटिकाथं होना स्वच्छन्दगा व्धाधिकटी कलाज्ञा ॥ पतिप्रिया पुष्पवती मघायां 
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प्रजावती सा कुलटा तथापि । सिहीव योषिद्वरवृन्दमध्ये प्रभाति खद्योत्तवदम्बरेऽपि । 
माग्ये भाग्यवती बहुव्यययरा पानप्रसक्ता वृत्ता स स्वीर्ध्यां कुल्टा कलासु निपुणा नीक्‌ 
च भग्नत्रता ॥ दुः पुत्रा कूपांसिनी खलरजा मरनो्यमा पांदुला, दुःखा पापरता विधम 
निरता षण्ठप्रिया संततम्‌ । कुलद्यानन्दकूरी विमक्तकार्या कलाढचा विनिगुह्यचित्ता ॥ 
विक्रीणेकामा रुचिरा सुवृत्ता शलक्ष्णायं मक्ष विगताऽरि्वैया ॥} सम्भोगक्षीला परकायं- 
कारिणी बन्ध्वचिता श्रेष्ठगुणानुरक्ता । गताम्यसुया विगतारिवर्गा हस्तेऽगना पुष्पवतीः 
विलोला । त्वष्ट प्रियालुः सुरतप्रियोद्यद्ररा निगृह्यात्महिते नियुक्ता |} निवृत्तवेरामथः 
पीडिताङ्खो सरंगीतविद्या निपुणा कलासु ।। ढत्रता सत्यपरा सुवृत्ता निवृत्तरागा 
पररन्ध्रमोप्ती । गजामिगामिन्यनिलाह्यक्षँ प्रमोदिनी मंगककायंवुन्दे ( २४ अ० ५-१९ 
दरो ० ) ।। २६-२७ ॥ 
ओर मी ज्योतिनिबन्ध में (सहिता धनपूत्राभ्यामदिवन्यां चेद्रजस्वला । दोषयुक्ता 
भरण्यां तु कृत्तिकायां सुपृत्रिणी । रोहिण्यां धनसंयुक्ता मृगे स्यात्पुतश्चाठिनी । भार्द्रयां 
मतुनिरता निवंसया च मवेतसती । पतिव्रता पुनर्वसौ पुष्ये च व्याङ्मद्रये । पूर्वाद्रये च 
युवती भारिका च करदये, स्वातीद्रये घनवती" (१०६ प° १-२ श्चो०) ॥ २६-२७॥४ 
गगंनेभी कहा दहै सुमगा चेव दुःशीका बन्घ्यापुतवर समन्विता । धमंयुक्ता व्रत्नीच 
परसंतानमोदिनी । सुपुत्रा चैव दुष्ुत्रा पितृवेश्मरत। सदा । दीना प्रज्ञावतीं चव पृत्राढया 
चित्रकारिणी । साष्वीः ( मु°चि०प्र० १ शो पौ टो) 11 २६-२७॥५. 
विज्ञाखा से रेवतो नक्षत्र तक होने का फल 


धनिनी तिधेना भाग्या दुःशला क्लेशकारिणी । 
सुभगा श्रीयुत्तार्थाढया निधना कलहप्रिया | २८ ॥ 
सुरोखा धनपृत्राढया क्रमेणेवमुदाहूतम्‌ । 
जव कि कन्या प्रथम विश्चाखा नक्षत्र मे पृष्पवतीहोतीदहै तो धनिनी, अनुराधामें 
निधन, ज्येष्ठा मे माग्यद्चालिनी, मूल मे दुःशक (धृष्ट), प° षा० में करहु करने वारी, 
उण षा० में घुमगा, श्रवण में घनवती, धनिष्टामें धन वारो, शतर्मिषा मे धन से हीन, 
पऽ मा० में र्डाई की इच्छा वारी, उ० भा०मे सुश्ीरा ओौर रेवती नक्षत्र में प्रथम 
रजोवत्ती होने पर कन्या धन व पुत्र से युक्तं होती ह ।। २८-२८द्‌॥ 
वसिष्ठ संहिता में कहा है “द्विदेग्मे पुष्पवती प्रवृत्ता विचित्रमोधायमषैरिसंधा ॥ 
विवाहधीखा, विपुखप्रतापा संमोगमाप्नोति शुनीव शश्वत्‌ । मैत्रेविमित्रा सगदामहीना 
विवाहशीला विगुणा सवेरा । प्रवृत्तरागा प्रविकोणंकामा स्वगर्भ॑संसरवपरा विरक्ता । 
पौरन्दरे पुष्पवती विमर्ष विनिन्दिताऽतिव्यसनी सुगूढा । परतया प्रत्रनतेरतात्मा पर- 
प्रजाभुयवतो सपापा । भूले प्रकामाऽधिकसत्तवहीना व्यसुभुक्षोदधत दोषचित्ता | निरन्तरं 
दुषिवकमंवृत्ता प्रजावती गोगजगाभिनी च । पानीयभे पुष्पतो विवाहंयोला काकण 
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दश्चित्ता । परानुरक्ता वनरीखसक्ता प्रच्छन्न पापाऽदुभुतकमंरक्ता । वंश्वे सती पुष्पवती 
सुवृत्ता महागुणैरन्नतिमातनोति । चित्तानुरक्ता स्वपतेख्दारा युक्ता विवैरा विनिवृत्त- 
दोषा 1 बहुसुतधनघान्यधरोल्लसदमूषणाढ्या प्रचुरगुणगणाैभेतृरानन्ददा स्यात्‌ । 
युवतिजनमता सा चिष्णुधिण्ये विचित्रा, प्रवरनटनगीतातोद्यवाचे ह्यभिज्ञा । भअतिवसु- 
धनमाक्स्यान्मानिनी सच्चरित्र विगठमयकरुवृत्ता स्चताङ्खी गुणाढया । पतिहितनिरता 
स्याद्‌ बन्धुवर्गे: प्रपूज्या, त्रियह्तिकरकमण्युत्तसुका प्रौष्ठपद्याम्‌ ॥ निखिरवरकलाढघा 
नृत्यगीतानुरक्ता, विविधगुणगणाढचा मानिनी माग्ययुक्ता । विविधपरिचरोघेः. संवियुक्ता 
दातक्ष पतिकुरुजनमान्या पृष्पवत्यगना सखा ॥ शुमगुणगणहीना कका समाग्यहीनात्व- 
नृततपरषमनतररदृजं नान्तजं यन्ती । विचरति गणमध्ये दुर्भगा वाजपादं, जनकसदनवासा 
न्टकामाञ््यरूपा ॥ गुणसुतयुखसंपद्‌ भूषिताङ्की त्व्िज्ञा अमिमवति सपत्ना सज्जनान्‌ 
मानयन्तो । मृदुमधुरसुवाचा गीतनृत्योद्गता सा प्र वरबहुकखनज्ञाचोत्तयमाद्रपादे ॥ पोष्णे 
विश्लीला बहूदुःखयोका विवाहुशीला पितृवे्मसंस्या । पराभितप्ता पत्तिपुत्रदूरा नीच॑रता 
-कापटिका च कन्या" ( २४ अ० २०-३१ श्ो० ) ॥ २८-२८३ ॥।. 

ज्योतिनिनंन्ध मे भी "विधवास्यात्‌ परद्वये । मुलद्वये नित्ययुक्ता सुमगास्यात्परद्यये । 
धनिष्ठायां स्वैरिणी च सती शत्मिषद्द्रये । भदिवुन्घ्यद्रये नारी सुमगा मतुंतत्पराः 
८ १०६ प° ४.५ श्यो° ) ॥ २८-२८१ ॥ 

भौर भी गणं ने बताया है "पतिव्रता नित्यं सुपुत्रा कष्टचारिणी स्वकमंनिरता हिरा 
'पुत्रपौत्रादिसेयुता नित्यं षनकथासक्ता वुत्रघान्यसमसन्विता। मूर्वार्थाढया गुणवती 
दसक्षीदेक्रमात्‌ फलम्‌ ।।' ( मूु० चि० ५ प्र० १ श्लोऽ पौ०्टो० )। २८.२० ॥ 


कृत्तिकादित्यरौद्रेऽपि मधा ज्येष्ठा रजस्वखा ॥ २९ ॥ 
आदिपादे शुभं प्रोक्तं सा कन्या मद्खलग्रदा । 
द्विपादे चेद्रजौ रृष्टं पञ्चविशति भोजनम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिपादे च चतुष्पदे शान्ति कुर्याद्यथाविधि ३१॥ 
यदि कृत्तिका, हस्त, आद्रा, मघा या ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में पिरे पुष्पवती 
होती है तो शुम व मंगलप्रद होती है तथा उक्त नक्षत्रौके दूसरे चरणमे होने पर 
२५ ज्नाह्यणों को मोजने कराना भौर तीसरे या चौधे चरणमें होने पर विधिविधान से 
शान्ति करनी. चाहिए ॥ २८२-३१ ॥ 
अथ योगफर्म्‌-- 
अब भागे योगों के भाधार पर एलको बताते है 
विरुदयोगेष्वशुभं शुभयोगे शुभं भवेत्‌ ।। ३२ ॥ 
ग्रन्थान्तर में कहा है कि विरुद्ध योगों में पदिरे २ पुष्पवती होने पर अदाम भौर 
श्म योगमेंहोने परश्म फलहोवादै।॥ ३२॥ 
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विशेष--यर्हा पर योगों में होने का फल सुदक्षम रीतिमेंदहै) पाठकों की सुविधा 
कै चयि ज्योतिनिबन्धमे जो विशेष फलयोग व करणोकाहै उसे लिख रहाह 
"आदत दुमगा नारी विष्कम्भे चेद्रजस्वला । वन्छ्या चैवातिगण्डे च शु शुरुवती . 
भवेत्‌ । गण्डे तु पंश्चलौ नारी भ्याधति चाऽमघात्तिनी । वरे च स्वैरिणी प्रोक्ता पाते 
च पतिघातिनी । परिघे मृतवन्ध्या चं वैधृतौ पर्तिमारिणी । शेषाः शुभावहा योगा 
यथा नाम फल प्रदा ( १०७ प° ८ -१० इखोक } । ` 


तथा कर्णो में होने का (बवे पुष्पवती नारी वन्ध्याया विधवा मवेत्‌ । बालवे 
पुत्रिणी नारो कौलवे प्रमदा मवेत्‌ ॥ तैतिले संमतवक्ठी गरे नारी विनश्यत्ति । नष्ट- 
प्रजा वणिक्संज्ञं वि्टठयां वन्ध्या धनोज्क्निता । शकुनौ च चतुष्पादे नारी वैषव्यमाप्तुयात्‌। 
नागे न रमते नारी किस्तुष्ने विधवामवेत्‌' ( १०७ पृ० ९३-१५ शलो० } ॥ ३२ ॥ 
ज्योतिषक्षारमे मी योगों का फल “आद्यतां विवा नारी विष्कम्भेव रजस्वला । 
स्नेहः प्रीतौ तु दम्पत्यो रायुष्मांस्तु धनप्रदः । सौमाग्ये पुव्रथुक्तातु रोमने भङद्धलान्विता। 
भतं गण्डे तु विधवा सुकमणितु लोमना। धृतौ संपत्तियुक्ता च शे रोगयुता मवेत्‌ । 
गण्डे दुःखान्विता नाप वुद्धौ पूत्रान्विता मवेत्‌ | धरुवेतु शलोमना नारी व्याघात मतु 
घातको । हषंणे हषंयुक्ता तु वरे चेवानपत्यता । सिद्धौ पृत्रान्विता नारी व्यतीपाते 
विमतूंका \ मृतवत्सा च वर्षाणे परिषे चात्पजीविता । शिवे पुत्रवती नारी सिद्धौ शीघ्र 
फलान्विता 1 साध्ये चमंपरा नारी शुभे शुमगुणान्विता । शुक्छे शुमकरा नारी ब्राह्मणि 
` स्वपतौ रता । एन्द्रं देवररक्ता च वैधव्यं वेधृतौ स्मृतय्‌” ( ५० प° ) ॥ ३२॥ 
तथा कर्णोमे होनेका फर अवे प्रोक्तातु वन्ध्या स्त्री बालवे पुत्रसंपदा। 
कौलवे पुंश्चली नारी तैतिके चाडमाषिणौ । गरे च गुणसंपन्ना वणिजे पुत्रिणी स्मृता । 
विष्टचां च मृतवत्सा च शकुनौ कामपीडिवा । चतुष्पदे शुभा नारी नगे पुत्रवती मवेत्‌ ४ 
क्रस्तुष्ने तु परासक्ता कारणानां शुमाशुमम्‌' ( ५० पृ ° ) ॥ ३२॥ 
जथ रकगनफरयप्‌-- 
अब आगे बारह राशियों षको रुग्नमे होने के फर को बताते हँ। 
, बारह र्गो में प्रथम रजस्वला होने का फल 
आत्मघ्नी भ्रूणहा मेषे वृषे पुत्रवती भवेत्‌ । 
दन्द कस्याप्रसूर्नारी मृतापत्या च ककिणि॥ ३३ ॥ 
सिह वैधन्यमाप्नोति कन्यायां स्वीप्रसूभवेत्‌ । ` 
तुलायां बहुपूत्राढया हढकमंरतालिनि ॥ ३४॥ 
चापे पत्रघनाढया स्थान्मकरे सुखिनी भवेत्‌ । 
सकृसपमजावती कुम्भे मीने चाल्पप्रजा भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
ग्रन्थान्तरमे बतायाहै फि मेष क्न मे पहिरे २ पृष्पवती होने पर हषा 
करने वाली व आत्मा का हुनन करने वारी, वृष में पृन्नरवतो, मिथन मे कन्या संतान 


६७२ ` उनचासवां प्रकरण 


वाली, कक में नष्ट संतानवारी सिह म वैधव्यत्ता पने वारी, कन्याम कन्या संतान 
वारी, तुला मे अधिक पुत्रवारी, वृर्चिकमे स्थिर कायं मे भासक्त, धनु मे पुत्र व धन 
से युक्त, मकर में सुखिनी, कम्म मे एक सन्वानवाली आर मीन कर्न मे प्रथम रजस्वला 
होने पर कन्या अल्प संतानवाखी होती है 1 २३२-२३५ ॥ 
नारद जी ने कहा है "कुलीरवृषचापान्त्यनृयुक्कन्यातुराघराः । राशयः शुमदा्ञेया 
नारीणां प्रधमातवे' (मु. वि. ५० १२रो० पी. टी. }। ३२-२५॥ 
दैवज्ञमनोहरमे भी बत्तायाहै मेषे सव्य्मि्ारा स्याद्‌ वृषभे परमोगिनी। 
मिथने धेतमोगाढया ककटे व्यभिचारिणी । पुत्राढचा रिहरा्ौ तु कन्यायां श्चीमती 
भवेत्‌ । विचक्षणा तुलायां च वृश्चिके तु पत्ित्रता | दुः्चारिणी नुः पूरवे जपरेच 
पत्िन्रता । मकरे मानहीना च कुम्भे निधन बन्धुता । मीने विचक्षणा रुमे ग्रहं संस्या 
विवाहवत्‌' ( मु. चि.भप्र० १ दलो° पौ. टी. । ३३-३५॥ 
 उ्योतिषप्ारमें कहा है भेषर्गने दरिद्रा च वृषभे धनसंयुता॥ काभिनी मिथुने 
लग्ने ककटे पतिनारिक। ।। सहे पृत्रप्रसुतिश्व पतियुक्तास्विलग्नके तुर चेवान्धता 
दायी वृकचिके दददुःखिनी । धनुरंग्ने घनेशवयं मकरे ककशा म्वेतु ( कूम्मे वंशद्वयध्नी 
च मीने सवंगुणान्विता" ( ५१ ¶० ) ।॥ ३३-३५ ॥ 
अथ वगफलस्‌- 
अनब आगे छग्नस्थशुमदा पाप वगं होने पर जो फल होता है, हसे बताते है! 
शरुभवा पापवगं का फल 
*आरोग्यसौभाग्यवत्ती च सौम्यव्गे शुभा पुष्पवती च कन्या। 
दुःखाभयानथंविवादन्लीला वगेषु(ष्व !) सौम्येषु च दुमंतिः स्यात्‌ ॥३६॥। 
` ऋषिदसिष्ठने बतायादै कि यदिल्गनमे दुमग्रहों के वगं होने पर प्रथम रजोवतो 
कन्या हयती है तो नीरोग { रोगरहित ) ओौर माग्यशाख्नौ होती है । 
यदि छ्ग्नमें पापग्रहो कै वगं रहने पर स्वी पिरे २ पुष्पवती होतीदहैतो दुःखी 
रोभिणी, अनथं करने वारी ओर विवाद करने वारी एवं दुष्ट बुद्धिको होही है 11३६1} 
| अथ वेलखाफटम्‌-- 
| बेछामंहोनेकाफल 
पूर्वाह्न पृत्रसंयुक्ता मध्याह्ं सुखभागिनी । 
स्वैरिणी चापराह् स्याचिशायां विधवा भवेत्‌ \॥ ३७ ॥ 
सन्ध्ययोरुमयोववेश्या प्रथमर्तौ फलं स्मुत्तम्‌ । 
दोषं विवाहवत्सवं पुष्पे कग्नादि चिन्तयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि प्रथम वार कन्या पूर्वाह्न मे रजस्वला होतीदहै तोपृत्रसे युक्त, मध्याह्न में 
होने पर सुख्ल भोगने वारी, अपराह्न मेँ वेद्या, रात्रि में विधवा तथा दोनों सन्ध्याम 





१. व. सं. २४ अ. २४ दशे. । 


४३ | । बहवज्ञरञ्जनम्‌ | ६७३ 
मे पिरे मासिकमं होने पर कन्या वेद्या होतीहै। भौर अवधिष्ट रग्न फल 
विवाह छग्न कौ तरह पुष्पवती होने प्र मी शुमाश्ुम समन्चना चाहिए ।॥ २३७-२३८ ॥ 


स्मृत्यन्तर में कहा है प्रातःकाले तु सना सायाह्खं सवंमोगिनी । मध्याह्लं च 
मवेद्वे्या नि्ीये विधवा मवेत्‌" ( मु, चि. ५ प्र° १ श्लो पी. दी. ) ।॥२३७-३८६॥ 

तथा ज्योतिनिबन्ध मे कहा है पुत्रवती शुभं प्रा्ठा पूर्वाह् तु रजस्वला । मघ्याह्खं 
तु शुमप्राक्षिः स्वैरिणी चापराह्लुके ॥ सन््ययोशूमयोर्वेद्या निशायां जिधवा तथा । 
पव॑रात्रौ च वन्ध्या स्याद्‌ दुमंगा सव॑सन्धिषु" (१०७ पृ० ११-१२ इलो०) ।॥३७-३८॥ 


ज्योतिषसार में कहा है पूर्वाह्ने सुमगा प्रोक्ता मध्याह्लं चैव निधना । अपराद्धं शुभा 
चैव सायाह्खं सवंमोगिनी । सन्ध्ययोरुमयोेश्या निशीये विधवा सवेत्‌ । पूवंरात्रे तथा 
वन्ध्या दुमंगा सवंसर्धिषु' ( ५२ प°) ॥ २३७-२८ ॥ 


अथ वस्त्रफलस्‌- 


| वस्त्र के आधार पर फल 
"सुभगा इ्वे्तवस्त्रा च रोगिणो रक्तवाससा । 


नीराम्बरधरया नारी विधवा प्रथमात्तवा॥ ३९॥ 
भोगिनी पीतवस्त्रा च हृढवस्त्रा पतिव्रता। 
दुर्भगा जीणेवस्त्रा स्यात्सुभगा चारुवस्त्रिणी ॥ ४० ॥ 


यदि कन्या पहिरे-पहिके सफेद वस्त्र परहिनिकर पुष्पवती होती है तो भाग्यवती, 
खार वस्त्र धारणं क्यिहोतो रोगिणी, नीला वस्वहातो विधवा, पीडाहोतो 
मोगिनी, मजबून वस्त्र हो तौ पतिव्रता, फटा हो तो माग्यहीना भौर सुन्दर वस््रहीतो 
सुमगा होती है ॥ ३९-४० ॥ 


वसिष्टजी ने कह है “वुमगा श्वेतवस्ता स्याद्‌ दढवस्वा पतिव्रता । क्षौमवस्वा 

क्षताया स्याश्चववस्त्रा सुखान्विता ॥ दुमंगा जीणंवस्ता स्याद्‌ रोगिणी रक्तवाससा । 

नीखाम्बरधरा नारी विधवा पुष्पिता यदि ॥ मङ्निाम्बरतो नारी दरिद्रा स्याद्रजस्वराः 
{ मु° चि ® ५ ध० २. ररोन पी०्टीर ) || २३ ९४० || व 

रप्रथमर्तो फलं स्तरीणामुच्यते रजसा तु तत्‌ ॥४१॥ 

भब भागे स्त्रियों कै प्रथम मासिक षमंमेरक्तकैरगसे.फल को बतति ह-।॥४१॥ 





१. ज्यो नि. १०७ पृ. २२-२३ श्लो. । 
२. ज्यो. नि. १०७ पृ. २५२८ श्लो. । 


६७४ उनचासर्वा प्रकरण 


अथ रक्तफलम- 

रजं काफल 
१सुभगा. पुत्रसंयुक्ता शुक्छव्णें यदातंवे। 
 शशशोणितसङकाशे यद्रालक्तकसन्निमे ॥ ४२॥ 


पुत्रकन्या प्रसूतिः स्याच्नीके तु स्यान्मृतप्र 1। 
कर्लुरे स्रियतेसा च पिद्धले च मृतप्रजा ॥ ४३॥ 
कष्णे तु विधव नारौ रजस्येवं फं वदेत्‌ । 
शोणिते विन्दुमात्रेण स्वैरिणो चाल्पशोणिता ॥ ४४ ॥ 
यदि प्रथम रज सफेद वणंका हो तोस्तरी पृत्रसे युक्त व . माग्यालिनी 
होती है, खरगोश कै रुधिर कीसीभामाकाही या महावर (भालता) कान्ति 
कै तुल्यहो तो पुत्र-कन्या सन्तान से युक्त, नीले रगका हो तो मृत सन्तति, 
 कर्वररेगका होने पर स्वयं की मत्य्‌. वङ्कलरंगमं नष्ट सन्तान, काला स्गहोतो 
या विधवा होतो है एव मासिक धमं एक विन्दु या अल्पहो तो कन्या व्यभिचारिणी 
| होत्ती दै ॥ ४२ ४४॥ 
ज्योतिषसार मे कहा है "रक्ते~रक्ते मवेत्पुत्रः कृष्णे चेव मृतप्रजा । पिच्छिल च 
मवेद्वन्ध्या काकवन्ध्या च पाण्डरे । पीते दुई वारिणी ज्ञेया सुमगा गुञ्जसन्निभे । सिन्दरुर- 
वर्णे रक्ते तु कन्या सन्ततिरेव च" ( ५१ पृ )॥ ४२-४४॥। | 


भथ स्थानफलम्‌- 


स्थातवश फल 
रग्रामाद्रहिः परग्रामे नारी स्याद्रयभिचारिणी। 
पतिव्रना शुभस्थाने सुभगा गृहमध्यतः॥ ४५॥ 
ग्राममध्ये तु वृद्धिश्च विधवा च दिगस्बरा। 
उपरागे तु दुःशीला जयुष्यं जलसन्निधी। 
धनमध्ये तु कन्याया धनधान्यसमन्विता ॥ ४६ ॥ 
ग्रन्थान्तरमे बतायादहैकिर्गाव के बाहर दूसरे गाव मे यदि कन्या प्रथम पुष्पवती 
होती है तो व्यभिचारिणी. शुमस्थानमें होने पर पतिब्रता, घर के भोतर होने पर 
भाग्यद्याछ्िनो, गाँव के मध्यमं वृद्धिवालो, वस्त्रहीन होने पर विधवा, ग्रहणम 
दुः्ीखा, जल समीप में दीर्घायु वाछी ओर धन के बीचमें प्रथम मास्किघमंसे युक्त 
` होने पर कन्या धनधान्य से यक्त होती है ॥ ४५-४६॥ 


१. मुचि. ५ प्र. २ श्लो, पो. टी. । 
. २. ज्यो. नि. १०७ पृ. २५-२८ इटो. । 


 देवराजः- 
देवराजजो के आधार पर 
*संमाजंनीकाष्ठतुणाग्निशूर्पान्‌ हस्ते 
दधाना कुल्टा तदा स्यात्‌। 
तल्पोपभोगे सपदि + स्थिताइचेद्‌ 
दष्टे रजो भाग्यवती तदा स्यात्‌ ॥ ४७॥ 
आचायं देवराजजी ने बताया है कि कन्या क्षा, काठ, तिनका, अग्नि या शूपको 
धारण कयि हुए प्रथम माकिं धमंसे युक्त होती हैः तो वेश्या ओौर शय्या पर 
उपभोग के गमय जब प्रथम रजोषती होती है त्तो माग्यवती होती है।॥ ४७॥ 
अथ स्थानविरोषे अपवादः-- ` 
सव स्थान विशेष मे रजोवती का फर नहीं होता है, इसे ज्योति्निबन्ध वाक्यसे 
तति है| 
। ग्देवस्थाने पितुस्थाने निन्यस्थानेऽन्यवेहमनि | 
पुष्पवत्याः फर न स्यान्मागे चाण्डाच्वेश्मनि ॥ ४८ ॥ 
ज्योतिनिबन्ष मे बताया कि देवता के स्थाने, पिता के धर मे, निन्यस्थान सें 
दूसरे के घरमे, मागं मे भौर श्वपच के मकनमें प्रथम ऋतुमती का फक नही होता 
है ॥ ४८ .॥ 
पुष्पं हष्टेवा षट) निन्दिते भे यदि स्याच्छान्ति कुर्याद द्धनायां च पूर्वम्‌ । 
तत्वंयोगं वल्लभा वजंयेयुर्याबिनयः शस्तमे नैव ट्टम्‌ ॥४९॥ 
दूषित नक्षत्र मे मासिकधमं को देखकर पहर चान्त करना ओर पूनः शुममें 
देखकर पति-संमोग मे कन्या की प्रवृत्ति करानी चाहिए ॥ ४९ ॥ 
भ्नारदः- | 
नारद जी के आधार पर 
निन्यक्षंतिथिवारेषु यत्र॒ पुष्पं प्रहद्यते | 
तत्र॒ न्ति प्रकुर्वीत घुतदूर्वातिलाक्षतैः॥ ५० ॥ 
प्रत्ये कमष्टशतं मन्तररगायत्या जुहुयात्ततः । 
स्वणंगो मूतिलान्‌ दद्यात्सवंदोषापनुत्तये ॥ ५१ ॥ 
यावच्छान्ति प्रकुर्वीत तावत्तां नावल्योकयेत्‌ । 
भर्ता तत्राभिगमनं बजयेच्छमवाज्छया ॥ ५२॥ 
१. मु वि. ५ प्र. २ च्छो. की. टी. । २. न्यो. नि. १०७ पृ. २४ इलो. । 
३. ज्यो. नि. १०८ पृ. ३३ श्लो. । | 
४. ज्यो नि. १०९ पृ. १३-१४ श्लो. । 
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कष नारदने बताया है कि दूषित्त नक्षत्र, तिथि भौर वारम यदि कन्या 
पुष्ण्वती होती है तो उसकी शान्ति करनी चार्हिए । घी, दूर्वा, तिल, अक्षतोसे 
= प्रत्येकक्ी १०८ आहुति गायनी मन्त्रो से देनी चाहिए । इसके पश्चात्‌ सोना, 
गाय, भमि तिच का दान समस्त दषो की शान्तिके किए करना चाहिए । जब तक 
शान्ति न करे तब तक उसका दशन ब्रहीं करना गौर पति को शुमता के किए उसके 
साथ मोग मी नहीं करना चाहिए ।॥ ५०-५२ ॥ 


अथं रलस्वटाधमः- 
सब आगे रजस्वलाके धर्मोको या यीँ. समक्षिये उसके आचरण को ज्योतिषसार 
के वाक्य से बत्ताते हैँ । 


ज्योतिषसारे-- 


ज्योतिषसार के आधार पर रजस्वला का घमं 
*आतेवाभिष्टूता नारी चेभ्वेदमनि संश्रयेत्‌ । 
न॒ चान्यजातिसंस्पर्शं कूर्यात्स्पर्शं न च क्व चित्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्रिरात्रं स्वमुखं नैव दशयेद्यस्य कस्यचित्‌ । | 
स्ववाक्यं श्रावयेन्नव न कुर्यादन्तधावनम्‌ ॥ ५४॥ 
न कर्यादतिवे नारी ग्रहाणामीक्षणं तथा| 
अञ्जनास्यञ्जनं स्नानं प्रवासं वजंयेत्तथा ॥ ५५ ॥।. 
नखादिकृन्तनं रज्जुताकपत्राद बन्धनम्‌ । | 
नवे शरावे भुञ्जीत तोयं चाज्चालना पिबेत्‌ ॥ ५६॥ 
ज्योतिषसार नामक ग्रन्थमे कहा है कि ऋतुमतीस्वाकौ मकानमें एकह 
स्थान पर रहना, अन्य जाति के व्यक्तिव वस्तु का स्पशं नहीं करना, तीन दिन तक 
जिस किसी को अपना मुख नहीं दिखाना, अपनी वाणी नहीं सुनाना, दन्त मजन, 
नक्षत्रों का दशन, काजक, तेर, स्नान, रास्ता चख्ना, नख काटना शर रस्सी या तार 
पत्रका बन्धन वये सब काम नहीं करना शोर मिद्रीके नये पात्र में भोजन करनां 
तथा पानी अंजली से पीना चाहिए ॥ ५३-५६ ॥ | 
| रजस्वला शुद्धि दिन 
रप्रथमेऽहनि चाण्डालो ह्ित्तीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजको प्रोक्ता चतुर्थऽ्ह्नि शुद्धयति ॥ ५७ ॥ 
पुष्पवती कन्या पिरे दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मबातिनी, तीसरे दिन 
धोविन के समान होती है मौर चौथे दिन रुद्ध होती दै । ५७ ॥ 





१. २९ पृ. १-४९१.। 
२. ज्यो. सा. ५४ पृ- वमु. चि. ५प्र. ६ श्लो. भटो. । 


बृहहैवज्ञरञ्जनम्‌ ` । ६७७ 


वसिष्ठ संहिता में कहा है “चाण्डाली पतिता समाथ रजक्री शूद्रादिनादिक्रमात्‌, 
शुद्धा पुष्पवतो च पचमदिने हव्येषु कव्येषु चः ( २४ अ० ३७ दलो० ॥ ५७ ॥ | 
| विशेष अन्यमतत “चतुरथऽठनि चास्पृह्या रजोदशंनतः स्त्रियः । पचमेऽहनि शुद्धा सा 
दवकमणि पेतुके" ( ज्यो० सा० ५४ पृ©)}॥ ५७॥ 
धमंज्ञास्त्र के आधार पर 
` १भतुः स्पृश्या चतुर्थि स्नाने च स्त्री रजस्वला । 
पञ्चमेदरनि योग्या सा दैवे पित्ये च कमण ॥ ५८॥ | 
धमथास्त्रमे कहाद्धैकि स्त्री मासिकघमं होने पर चौये दिन स्नान के बाद पत्ति 
के स्पद्य करने योग्य होतौहै। भौर पांचवें दिन बहंदेव पितर काम के उपयुक्त 
होती है ।। ५८ ॥ ६५ 
पुनः रजस्वला शुद्धि दिन ज्ञान 
°रजोदशंनतोऽस्पृश्या नार्यो दिनचतुष्टयम्‌ । 
ततः शुद्धाः क्रियास्वेताः सवंवणेष्वयं विधिः ॥ ५९ ॥ 
 ज्योठिनिबन्धमे नारदनजीके वाक्यसे ज्ञात होता है कि रजस्वला हनेके दिनिसे 


% दिन तक स्वो अस्पृश्य होती दै । ओर पांचवें दिन समस्त कामों मे उपयुक्त होती 
है । यह सबरवर्णो को विधिहै।॥ ५९॥ 


मथ प्रतिमासे ऋतुयोगः-- 
भब आगे प्रतिमासमें जो स्िर्यो को मासिकधमं होता है, उसं योगको बृहस्पति 
जी के वाक्य से बताते है । | 


बृहस्पतिः- 
बुहस्पति जी कै आधार पर ऋनुयोग 
अ द्धनाजन्मनक्षत्रात्पीडा तारागते विधौ | 
भोमे चास्यां तथा योगे मासि मास्युतुधारणम्‌ । ६० ॥ 
षि बृहस्पति जी ने बताया करिस्त्रो कै जन्म नक्षत्र से पीडित नक्षत्रमें विधु 
अर्थात्‌ चन्द्रहो गओौरउसीमे भौमका योग जव मास्ये होतादहैतो मासिकधम 
होता दै । ६०॥ 
बादरायणः । 
बादरायण जो के आधार पर 
उस्त्रीणां गततोनुपचयक्षंमनुष्णरद्मिः संहर्यते यदि धरातनयेन तासाम्‌ | 
गभंग्रहातंवमुशान्त तदा सुवन्ध्या वृद्धातुरास्पवय्तामपि नतदिष्टम्‌ ॥ ९१ ॥ ` 
१. मु०वि० ५ प्र० दला ष्ट । . २. ञ्यो० नि १०९ पृ०। 
` ३. बृ० जा०४अ० १ श्लो मटु)°। | 


६७८ | उनचासरवा प्रकरण 


ऋषि बादरायणजीने क्तायाहैकि स्त्रीक जन्म राशि से अनुपचय स्थानमें 
चन्द्रमाहो भौर मंगरूमे ह्टहोतो गमंघारण योग्य क्ऋतुकाक होता है। उक्तयोगं 
वृद्धा, बन्ध्या, रोगिणी ओर छोटी अवस्था वाटीस्त्रीके स्यि नहींहोताहै।। ६१॥ 
बृ°जा०में कहारहै ककनेन्दुहैतुप्रतिमसमातेवं गते तु पीडक्षमनुष्णदीधितौ" 
(४अ० १ इलो० )। ६१॥ 
लक्षणान्तरम्‌-- 
रजोदर्नि का अन्य कारण 
+इन्दुजंलं कुजोग्निजंल मिश्रं त्वग्निरेव पित्तं स्यात्‌ । 
एवं रक्तं क्षुभिते पित्तेन रजः प्रवतंते स्त्रीषु ॥ ६२॥ 
सारावली ग्रन्थ मे बतायादहै कि स्त्रियोंको प्रतिमास में योनिसे तीन दिन तेक 
रुधिर बहता है । उसी को रजोदशंन कहते ह । उस रजोदशंन का कारण चन्द्रमा ओर 
मंगर है । क्योकि चन्द्रमा जलमय ओर . मंगल अग्तिमियदहै। हसि जरसे रुधिर 
शौर अग्नि से पित्त उत्पन्न होताहै। ञब पित्तकेद्वारा खुनमे हल्चकरु होतीदैतो 
स्वर्यो को मातिकधमं होता दहै ॥ ६२॥ 
| गभधिान में अक्षय रजदर्घन | 
र्एवं यद्धवत्ति रजो गमभंस्य निमित्तमेव कथितं तत्‌ । 
उपचयसंस्थे विफलं प्रतिमासदशनं तस्य ॥६३॥ 
सारावीमे पहं मोकहाहै कि इसप्रकार जो प्र्येक माघ स्त्रीयो को मासिकधमं 
होता है वही गमंकाकास्णहै। यदि स्वोकी राशिसे २।६.१०।११ वं चन्द्रमा 
तो वह मासिकषमं निष्फर होता है, अर्थात्‌ उस्र रजमें भमधारण को क्षमता नहीं 
होती है.।1 ६२ ॥ 
अन्यत्र बालवुद्धातुरवन्ध्याभ्यः एवं गभंग्रहणयोग्यमातंवं प्रददयं स्त्रापूरुष- 
 संयोगसम्भवासम्भवौ चाह । 
दुसरे स्थान पर बार, वद्ध, रोगिणी, वन्ध्याके लिए इस प्रकार गमंग्रहुण योग्य 
श्रहतुकाल का प्रदशन करके स्त्री-पुरुष संयोगसे गमं संमव ( होना ) वं असंमव 
(नहोना ) योगको बादरायण के वचनसे बताते है, ॥ 
बादरायणः- 
बादरायण के आधार पर गभं संभव, असंमवकाज्ञन 
ऽपुरुषोपचयगृहस्थो गुरुणा यदि हश्यते {हिममयूखः । 
स्त्र पुरुषसंयोगं तदा वेदेदन्यथा नेव ॥ ६४ ॥ 
१. सारा० ८ भ० २ रलो । २. सारा० ८ अ० ४ इलो०। 
३. ब्ु° जा०४अ० १ इलो० मद्र टी० । 


बहुं वज्ञरञ्जनम्‌ ६७६ 


क्षि बादरायणने बतायाहैकि पुरुषकी राधि से उपचय ( ३।६१०।११). 
स्थान में चन्द्रमा जब गुरुसे दृष्हो तो उस समयस्वी पुरुषकासयोगहोतो गभंकी 
संमावनां होती है । ६४ ॥ 

नन्वत्र स्त्रिया उपचयस्थः कथं नोक्ता, अयुक्तमेतत्‌, प्राधान्यात्‌ पुरुषस्येव 
कस्मिन्कारेऽयं विचारः उच्यते| 

यहां जिज्ञासा होतीदहैकि स्त्री फे उपचय स्थन मे चन्द्रमा का वणन क्यो नहीं 
किया । उत्तर । यह्‌ कहना युक्ति संगत नहीं है, क्योकि गर्माधान में पुरुष के ही ग्रहोंकी 
प्रधानता होती है अतः किस कार मे आधान करना चाहिये, यह बताते ह । 

ऋतौ गभंयोगः-- 
भब आगे ऋतुकालमे गमं होने के योगको बताते ह । 
चतुथंदिने स्तातायामिति अथान्यदाह्‌ ग्रन्थान्तरे-- 
ग्रन्थान्तर के आधार पर 
बलान्वितावकंसितो स्वभे पंसां यदा चोपचये भवेताम्‌ । 
तथाद्धनानां श्षल्िभूमिजौ वा तदा भवेद्गभंसमुदधवश्च ॥। ९५] 
ग्रन्थान्तर ये बताया है किं पूरुष राशि उपचय स्थान मे जब सूयं शुक्र शपनी रा्चि 
के नवांशमें हों अथवास्त्री रा्चिसे चन्द्रमा मंगकहौं भौर स्त्री पुरुषकासंयोगहो 
तो गमं की सत्ता होतीटै॥ ६५॥ 
स्रीणां विधौ चोपचये कुजेन दृष्टेपि गभग्रहणेपि योग्या । 
पसां तथा गीष्पतिना प्रदिष्टे स्त्रीपृसयोर्योगमतोऽन्यथा न ॥ ६६ ॥ 
स्रियो की राशि से चन्द्रमा उपचय स्थानम मौमसे हृष्टहौनेपरमी स्त्री गम- 
धारण करने के योग्य होती दहै। पुहष राशिसे उपचयमे चन्द्र गुरुसे हृष्ट होने पर 
दोनों का संयोगहोतो गम अवश्य होता है ।। ६६॥ 

सारावली मे कहा है 'उपचयमवने चशभृद्‌ दशे गुरुणा शुद्धाद्मिरथवासौ । पुंसां 
करोति योग विशेषतः शुक्रसंहष्टः' ( ८ अ० ५ श्रो० ) ॥ ६६ ॥ 

तथा मणत्यने भी कहा ३ 'ऋतुविरमे स्नातायां यद्युपचयसंस्थितः शयी भवति । 
बिना गुरुणा षो भरा सहं संगमश्च तदाः ( ४ अ० १ इलो० मदो° )॥ ६६॥ 


पराशरः-- 

पराक्ञर के आधार पर 
रोगेण यद्रजः स्त्रीणामन्वहं . तु प्रवत्तते। 
नाशुचिः स्यात्ततस्तेन तत्स्याद्वेकारिकं मलस्‌ ॥ ६७ ॥ 
अष्टादशा दिनादर्वाक्‌ लखानमेव रजस्वखा। 
अत ऊर्ध्वं त्रिरात्रं स्यादुकूना मुनिरज्रवीत्‌ ।॥ ६८ ॥ 


६८० | उनचासवां प्रकरण 


त्हषि पराशर ने बतायादहै कि रोगके कारण जव स्त्रियो को प्रतिदिन स्थिर होता 
हैतोवे अशुद्ध नही होती दै, क्योकि वहं विकार युक्तमलहोताहै। अठारह दिन से 
पूवं यदि भासिककमं हो तो रजस्वलास्त्री स्नान से युद्ध होती है ओर इसके ऊपर अर्थात्‌ 


लगे वारु दिर्नोमेंहो तो तीन दिनतक स्त्रो अपवित्र होतो है, यह उश्चना मुनिने 
कहा टै ॥ ६७-६८ ।। 


०५ 
[1 


साने नेमित्तिकि प्राप्तं नारी यदि रजस्वला । 
पात्रान्तरिततोयेन सनं कृत्वा त्रतं चरेत्‌ ॥ ६९॥ 
ग्रन्थान्तरमें बतायादै किं यदि नैमित्तिक स्नान के समय स्त्री पृष्पवत्तीहो तो 
उसे पात्रान्तरित जल से स्नान करके त्रत करना बाहिर ।। ६९ + 
सिक्तमात्रा भवेदद्धिः साद्धोपाङ्धा कथच्चन। 
न॒वस्त्रपीडनं कूर्यान्नान्यद्वासांङ्च . धारयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
पाक्रान्तरित जलो से स्नान करनेमें सम्पूणशथरीर मोगमो जायतो मी वस्व 
को नहीं निचोडना तथा दुसरे वस्त्र को नहीं धारण करना चाहिए ॥ ७० ॥ 
अथ रजस्वलायाः प्रथमदिननिणंय : पारिजाते चतुविशन्मते-- 
अब आगे रजस्वा के प्रथम दिन का निणंय परिजात चतुर्वि मत से बताते है।. 
पुष्पवती के प्रथम दिनं का ज्ञान 
पूर्वाशयोस्तु रात्रौ चेज्जननं मरणं . रजः, 
दष्टे पूर्व॑ दिनादित्वं तृतीये त्वितरेऽ्ह्नि ॥ ७१॥ 
केचिदिवोदिति चैव जननं मरणं तथा। 
रजो वा हश्यते स्त्रीणां यस्याहस्तस्य शवेरी। ७२॥ 
पारिजात चतुक्ि मतमें कहादहैकि रात्रिक पूर्वाधि मे जब जन्मयामृत्युया 


भासिकधमं होता है तो पहिखा दिन ओर रात्रि के उत्तराधं मे अर्थात्‌ तृ्ठीयप्रहुरसे 
सागे वाला दिन प्रथम दिन दहातारहै ॥ ७१॥ 


किसी का कहुना है कि दिन के उदय होने पर ही जब जन्म, मृत्युया स्त्रियो का 


रज दिखाई दे तो जिसका दिन उसीकी रत्धि हौनीहै। सारांश्च यह दै कि उदय से 
दुसरे दिन के उद्य पुवं तक वही दिन प्रथम दिन होता है ।॥ ७२॥ | 


अवरे त्वद्ध॑रात्राल्याक्‌ मृतौ रजसि सूतके। 
पूवमेव दनं प्राहुरूद चेदुत्तरेहनि ॥ ७३॥ 
अन्य खगो का मतदहै कि आधो राते परहि्के जन्म, मरण वं रज निकलने पर 
पुवं ओर अधंरात्रि के परचात्‌ होने पर आगे वाला दिन प्रथम दिनहोता है ।॥ ७३॥ 
ज्वरितारजस्वलाशुद्धः संग्रहे-- , 


संग्रह ग्रन्थमे बतायादहै कि जब रोगिणीस्त्री रजस्वछाहोतो उसको शुद्धि कसं 
होती है। 
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बुलार से युक्त पृष्पञ्ता की शुद्धि का ज्ञान 
आतुरा चेहतुमती त्स्याः सस्रानं कथं भवेत्‌ | 
स्पृष्ट्वा तुतां परा स्नायाटृश कृत्वा ह्यनातुरा ॥ ७४॥ 
 वासोभिदेशभिकश्ष्वैव परिधायं यथाक्रमम्‌ । 
जराह्यणान्‌ भोजयित्वा तु पुण्याहेन विशुद्धयत्ति ॥ ७५॥ 
उत्तर -- उस पुष्पवती स्त्री को कोई दूसरी स्वस्थ स्वी स्पशं करके स्वयं दत बार 
स्नान करे भौर दस बार वस्तरौका परिवतंन यथा क्रम.करके पुण्याहवाचन के साय 
जराह्यणों को मोजन कराने से रजस्वा को शुद्धि होती है ॥ ७५ ॥ 
अथ रजस्वलास्नानमुहूते--- 
जब आगे प्रथम रजस्वला के स्नान मुहूतं को बतति हैँ । 
अन्निः-- 
उत्रि के आघार पर 
"ब्राह्यानुराधादिवभसौम्यमेषु हस्तानिखाखण्डलवासवेषु । 
विश्वायंमरक्षोत्तरभाद्रमेषु वराद्धनास्नानविधिः प्रदिष्टः ॥ ७६॥ 
ऋषि अत्रि ने बताया दै कि रोहिणी, अनुराघा, अवनौ, मृगिरा, हस्त, स्वाती, 
ज्येष्ठा, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तराफल्गुनी, उत्तरामाद्रपद नक्षत्र मेँ प्रथम पुष्पवती को 
स्तान कराना चाहिए । ७६ ॥ 
 अन्यदपि- 
अभ्य क आधार पर 
अदिवनी रोहिणी चित्रा स्वाती पौष्णं तथोत्तरा। 
क्हतुस्नानायनं मंत्रं हस्तपुष्यौ मृगो वसु ॥७७॥ 
अन्य स्थान पर मी बताया है कि अदिवनी, रहिणी, चित्रा, स्वाती, रेवती, तीनों 
उत्तरा, अनुगावा, हृस्त, पष्य, मृगशिरा भौर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रथम रजोवतीको 
स्नान कगना चाहिए |! ७9॥ 
महतं चिन्तामणि मे कहा है श्स्तानिलाद्िमृगमैतरवसुधुवाख्यःः (५ प्रण 
ष्टं एका ० ॥ ७७ ॥ 
विशेष-७६ वां पद्य मु०्चिण्की पी टी मे दवज्ञवल्छ्म के नाम से 
उद्घुत्त ह । ७७ ॥ | 
वर्योमे स्नान का फक 
सोमे क्लेदं भयं शुक्रे नारं च शनिसौम्ययोः। ` 
गुरुसूयंकुजानां तु वाराः सवाथसि्धदाः॥ ७८ ॥ ` 
१. मु° वि० ५० ४रछो० पी०टी°। † | 
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सोमवार मँ प्रथम पुष्पवती का स्नान करने पर कलेश, शुक्र मे मय, शनि, बुष 
मे नाश, गुर, सूयं, मंगक्वार में होने पर समस्त सिद्धियां प्राष्ठ होती हैँ ।॥ ७८॥ 
कज अौर कंसे करने का ज्ञान 
निशावसाने दिवसे चतुथं शुभे दिने वाथ तिथौ चशछरक्षे। 
एलाघनौली सजलैः सचन्दनैः स्नायाच्च नारो ऋतुसंप्रथोगे ॥ ७२ ॥ 
रात्रि की समाति में चौथे दिन, शुम वार, तिथि, नक्षत्र में जलकमें 
इलाइची व कपूर खश ओर चन्दन छोडकर स्तौ को प्रथम धृष्पमे स्नान करन 
चाहिए ॥ ७९॥। | 
अथ रजस्वलाशुषद्धमन्त्रः-- 
रजस्वला को शुद्धि का मन्त्र 
आदिभंवान्‌ गुप्तमनुं तन्मध्ये रजस्वलां देवि वयं नमामः। 
उपोपित्ता त्रीणि दिना भवन्तो मुक्तरेतद्रासुदेवं नमामः।| ८० ॥ 
अथ गमधिानमुहूर्ताः-- 
अब रागे गर्भाधान के मूहूतं व विधि को देवज्ञ के भाधार पर बततिहु। 
तद्िधि्च देवज्ञः-- 
*अलडकृतामातंवसंयुतां च गेहे शुभे दीपयुते निवेशयेत्‌ । 
तिकागुडापूपयुतं च पुं स्त्रीभ्यश्च दद्याद्‌ जमत्रपूजयेत्‌ ॥ ८१ ॥। 
दवज्ञ का कहना है कि जब स्त्रो पृष्पवतीहौ तो उसे भूषण पहना कर अच्छे 
घरमे दीपक जला कर बैठना चाहिए भौर तिल, गड, मालपुभा, सुपाड़ी स्तर्यो 
को देना एवेंब्राह्मणों क। मन्वसे पजन करना चाहिए ॥ ८१ ॥ 
चआरोपयेदिमां तत्र॒ पटुके शोभने तत्तः। 
पुण्याहं वाचयित्वा तु ब्राह्मणान्‌ भाजयेत्पुधोः ॥ ८२ ॥ 
दुद होने पर स्त्री को अच्छे पीठे पर बैठा कर पुण्याह वाचन कराना तथा ब्राह्मणों 
को भोजन कराना चाहिए ।॥ ८२ ॥ 
ञचिरात्रं च सकृद्भुक्ला स्मृतिप्रोक्तः ब्रतैयुंता | 
चतुथं सद्धमेऽतीते स्नात्वा धर्मं समारभेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
रजस्वला को तीन दिन एक बार मोजन करके स्मृति प्रतिपादित ब्रत से युक्त 
होकर चोधे दिन सम्मोग व्यतीत होने पर स्नान करके धमंका आचरण करना 
चाहिए ॥ ८२३ ॥ ५ 
१. ज्यो० लि० { ०८ घु9 ३५ श्खो०। २ ज्योऽ नि १५८ पृ २६ इलखो० । 
३. ज्यो० नि° १०८ पृ० ३७ इरो०। 
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नारदः-~ 
नारद जो के आधार पर सम्भोगके दिन व उनका फल 
"षोडशतुंनिशषाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविरोत्‌ | 
युग्मा जायन्ते पुत्रास्तियोऽयुग्मासु रात्रिषु ॥ ८४॥ 


ऋषि नारदजीने बताया कि माक्षिक धमंके दिनसे सोख्हदिन तकः 
स्त्रियो को गभं धारण की क्षमता होती है। उन सोरुह दिनों मे समदिनों मे ४।६।८ 
भादिमें सम्मोगं करने पर पुत्र ओर विषम ५।७।९ आदिमे करने पर पुत्रीः 
होती है '1 ८४ ॥ | 
ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा है "षोडशर्तु"““““*( मु० चि० ५ प्रण & इको०- 
पी टी० )॥ ८४ ॥ 
तथा वसिष्ठ संहितामें मी “दिनेषु युग्मेषु च वक्ष्यमाणयोैः सुनार्थी स्वसती-: 
मुपेयात्‌ । दिनेष्वयुम्मेषु च कन्यकार्थी “(२४ अ० ४२ इलो० } ऋतुरपि द्षड्‌- 
वासराणि प्रथमनियात्रितयं न तत्र गम्यम्‌ ( २४ अ० ४८ इरो० ) | ८४॥ 
भौर मी ज्योतिष सारम 'कऋतुः स्वामाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोड स्मृताः| 
तासामाद्यहचतसखस्तु निन्दितेकादशी च या। त्रयोदशी च शेषाः स्युः प्रशस्ता दः 
वासराः । तस्मात्‌ त्रिरात्रं चाण्डालीं पूषितां परिवजंयेत्‌' (५५ भ ° १-२ शो ०) । ८४॥ 
एवं जातक पारिजातमें मी 'विमावरो षोड मामिनीनामृतुद्गमाद्या ऋतु कालः 
माहुः ५ नाद्याश्चतस्ताऽत्र निषेकयोग्याः पराइ्च युग्माः सुतदाः प्रशस्ताः” ( ३ अ० 
१७ श्लो० ) ॥ ८४ ॥ 
सोलह दिनो में गभे सम्भव से सन्तान 
तर्ये पुत्रभवे क्लेशं पञ्चमे समता फलम्‌ । 
षष्ठेऽल्पायुः सुतः प्रोक्तः सप्तमे कन्यका तथा ॥ <५॥ 
अष्टमे पुत्र उक्छष्टो नवमे कन्यका शुभा। 
दीर्घायुदंशमे पत्रः कन्यकेकादशे वरा ॥ ८६॥ 
ढादरो धमंकृस्पुत्रो सती कन्या त्रयोदशे । 
चतुदंशदिने पुत्रः लक्ष्मीवान्सात्विकः शुभः॥ ८७ ॥ 
 पञ्चदशद्निे कन्या रक्ष्मोसौभाग्यसंयुता । 
दिनि षोडशके पत्रो दोर्घायुनंपत्तिमवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रयम बता चुकैर्है कि तीन दिन तक सम्मोग वजित होतादहै गौर चौथे दिनः 
सम्मोगसे गम होने पर पृत्रहोतादहै तथा उससे क्ले, पाचवें दिन में समता, छेः 
दिन मे अल्पाय्‌ दिनि मे अल्पाम्‌ पुत्र, सातवें दिनम कन्या, सातवें दिन मे कन्या, आवें दिन उक्कृष्ट पुत्र, नवं दिन में अच्छी 


१. मु चि० ५ प्र० ५-६ इका० पी० टी०।. 
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-केन्या, दसवं दिन मे दीर्घायु पुत्र, ग्यारहवे दिन में सुन्दर कन्या, बारह्वे दिन धर्मात्मा 
"पुत्र, तेरहवे दिन सती कन्या चौदहवे दिन में शुम, सात्विक, धनी पुत्र, पन्द्रहुवं 
दिन लक्ष्मी व सौमाग्य से युक्त कन्या भौर सोलहुवं दिन के सम्मोग से गर्माधिन होने 
पर पुत्र दीर्घायु, राजा होता दै ॥ ८५-5८ ॥ 
ज्योत्तिष सारमे कहाहै “रात्रौ चतुर्थ्यां पुत्रः स्यादल्पायुधेनर्वाजतः। पञ्चभ्यां 
"पुत्रिणी नारी षष्ठयां पुत्रस्तु मध्यमः.। सप्तम्यार्मप्रजायोषिदष्टम्यामीहवरः पुमा । 
नवम्यां सुमगा नारी दच्चम्यां प्रवरः पुतः । एकादद्यामधर्मा स्वरी द्वादश्यां पुरुषोत्तमः । 
श्वयोदश्यां सूता पापा वणंसद्ुरकारिणी । धमंजस्व कृतज्ञश्च आत्मतरेदो हढत्रतः । 
प्रजापते चतुदश्यां पञ्चदश्यां पतिव्रता । आश्वयः सवभूतानां षोडश्यां जायते पुमान्‌ 
[ ५५ प° १-५ श्लो० ) 1 ८५-त्त॥ 
तथा जातक पारिजात मे मी पूत्रोऽल्पायुर्दारिका वंशकर्वावन्ध्या पुत्रः सुन्दरीश्चो 
विरूपा 1 श्रीमान्‌ पापा धमरीरस्तया श्रीः सवज्ञः स्यात्‌ तुयरात्रात्‌ क्रमेण" (२३ अ० 
१८९खो० ) ॥ ८५-८८ ॥ 


वृहुस्पतिः-- 


बृहस्पति जी के आधार पर | 
निशाषोडरकं नारी संज्ञा वचतुमतीति सा। 
तावन्योन्यं प्रजास्थाने नवाया हि चतुष्टयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
बृहस्पति जी ने बताया है कि स्त्रियों को उक्त सोरुह्‌ रात ऋतुमती कहा जाता है । 
-इसमे प्रथम चार रात्रिया को छाडकर सन्तान की दृच्छा से पतिपत्नी को संमोग करना 
चाहिए ॥ ८९ ॥ 


रेषेष्वोजे स्त्रियो जन्म युग्मे पुंसः प्रकीत्तितम्‌ । 
इति कृत्वा निषेकं तु प्रजा भवत्ति केवलम्‌ ॥ ९० ॥ 
दोष जो १२ बारह रात्रिया उनमें विषम रात्रिम संमोगसे गमं होने पर कन्या 
ओर समरात्रियोंमे पुत्रका जन्म होत्तादहै। केवर इन १३ रात्रियोमें निषेक करके 
प्रजा ( सन्तान ) होतो दै।॥ ९० ॥ 
वहस्पतिः-- 
बुहस्पति जी के आधार पर निषेक मं उत्तमादि नश्च 
हरिहस्तानुराघाइ्व स्वात्तो बारुणवासवस्‌ | 
वौण्युत्तराणि मूलं च रोहिणी चोत्तमाः स्मृताः ॥ ९१ ॥ 
चित्रादेत्येन्द्रवात्तिष्य तुरद्धं चातिमध्यमा)। 
रषभान्यघमान्याहूवंजेनीया = निषिक्के१९२॥ 
१. मऽ चि० ५ प्र° ५-६ इलो पीर टै°। | 


` दुव्रभजगर ९५ 


बृहस्पति जी ने बताया है कि संमोग में श्रवण, हृस्त.+ अनुराधा, स्वाती, शतभिषा. 


धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, मृल ओर रोहिणी नक्षत्र उत्तम, चित्रा, मक, पुष्य, अरनी 

ये मध्यम ओर अवशिष्ट नक्षत्र अधम होते हैँ ।॥ ६१-९२ ॥ | 

ज्योतिष सार भे कहा है 'विष्णुप्रजेरारविमित्रसमीरपौष्णमलोत्तरावरुणमानि ` 

निषेककाये । पूज्यानि पृष्यवसुञचोतकरार्विचित्रादित्याद्च मध्यमफला विफलास्युरन्ये" 
( ५६ पृ० ) ॥ ६१-९२ ॥ 

| | लुम वार्यो क्रा ज्ञान 

सोमजगुरुशुक्राणां वारा वर्गादयः शुभाः| 

तेषां दृष्टयादयश्चैव न तेषां सव॑दा गुणान्‌ ॥ ९३ ॥ 
रुक्रधिके दलैयुक्ते पुमान्वायौ च दक्षिणे। | 

 रक्ताधिके बलैयुंक्तं नारी वायौ च. वामगे | ९४।। 


कहा है कि चन्द्र, बुध, गुर. शुक्रवार व इनके वं या दृष्टि निषेककार में शुभावहू 
होती है भन्य ग्रहों के वार वर्गादि निषेक में अशम होते है ।) ९३ ॥ 


ज्योतिष सार में कहा है निषेके चाराः शशाद यंसितेन्दुजास्व' (५६ पृ०) ॥९३।४ 
वीर्यं या रख्चिर की अधिकता से पुत्र स्त्री संतान | 
आधानके समय पुष्ट शुक्र की अर्धिक्ताहौ भौर दाहिना स्वर चख्ताहोतोः 
पुत्र ओर रुधिरा बाहुल्यहो भौर बा्यां स्वर चरताहोतो कन्थाका जन्मः 
होता है ।॥&४।' | 
माहेरवरः-- । | 
| माहेश्वर जी के उाघार पर 
रुन्ध्वा चन्द्रबलं ऋतौ“ स्वयुवतीं गच्छेत्सुतार्थी पुमा- 
स्त्यक्त्वा रात्रि चतुष्टयं प्रथमकं मूं मघां रेवतीम्‌ । 
पक्षाद्धं च चतुदशीं प्रमुदितः पक्षान्तदर्शो निका 
श्राद्धस्याययदिनं दिनं दिननिशोः सन्धि च पर्वाण्यपि | २५ ॥ 


माहैश्वरजी का कहुनाहै कि पृच् करी इच्छा करने वारे पुरुषको चतु समयमे 
चन्द्र बल को जानकर पदे चार रात्रियोंको छोड़कर तथा मूख, मघा, . रेवती, 


अष्टमी, चौ दस, पूणिमा, भमावस्या, श्राद्ध भौर श्राद्ध का पहिला दिन ओर दोनों सन्घ्याः 
व पर्वोका त्याग करके अपनी पत्नीसे रातये संमाग करना चाहिए । ६५॥ 


वसिष्ठः- 
वसिष्टजी के आधार पर | 
'पौष्णद्रये पैत्रभयाम्यसापंविष्णुदये नेधनजन्मभेषु । 
उत्पाटपापग्रहदूषितेषु न॒ कायंमाधानमनिष्टलगने ॥ ९६॥ 
°उपप्लवे वेधृतिपातयोश्च विष्ट्यां दिवापारिघपूर्वभागे । 
 , सन्ध्यासु सर्वास्वपि मातुपित्रोमृरते्धि पट्नीगमने विवर्ज्य॑म्‌ || ९७ । 


१. ब० स० २४ अ० ४० इला०। २. वन्सं० २४अ० ४१ ग्छो०॥ 


३८६ उनचास्वां प्रकरण 


ऋषि वसिष्ठजीने बताया है किं रेवती, अश्विनी, मघा रठेषा, श्रवण, धनिष्ठा 
छष्टम व जन्म राशि, उत्पात मौर पापश्रहु से दूषित नक्षत्र तथा अनिष्ट लग्न मं गर्माधान 
नहीं करना चाहिए ॥ ९६ ॥ 

उपद्रव, वैधृति, व्यतीपात, भद्रा, दिन में, परिव का पूवंमाग, सब सन्घ्याओों में 
ओर माता-पिताके श्राद्ध दिनों में पत्नी से संमोग नहीं करना चाहिए ॥ ९६-९७ ॥ 


मुहूतं मातण्ड मे कहा है स्वस्वीं प्राड्निट्‌ चतुष्कासमदिनविवरश्राढनत्प्राग्दिनानि, 
-ठयक्त्वा मूर मधान्ते वसुकचिजनिमाहानि पर्मणि चतौ । याहीज्याकेन्दुलग्नैविषममल- 
चगेष्द्बलैर्मोः सुतान, व्यस्तरेतैरिदैवायुगह्निमूदितः कन्यकेच्छो सुचन्द्र" { ३ प्र० 
द' इलो० ) । ६६-९७ ॥ 
अन्य भी मृहूतं चिन्तामणि मे गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेक्षिधनजन्मक्षं च मुलान्तक, 
दास्तं पौष्णमथोपरागदिवसं पातं तथा वैधृतम्‌ । पित्रोः श्राद्धादनं दिवा च परिघाद्यधं- 
स्वपत्नीणमे+ मान्युत्पातहुतानि मृत्युमवनं जन्मक्षवः पापम्‌", (५ प्र० 
५ इलो० ) ।। ६६-९७ 1 
अथं रग्नशुद्धिः- 
दक्रजातके-- 
| शुक्रजातक के वशलग्नशुद्‌धिज्ञान 
सूयंशुक्रौ स्वांशस्थौ पुरूषोपचयक्षंगौ स्त्रीणाम्‌ | 
कुजेन्दु वीर्याद्यौ स्वांशोपचयसंस्थितौ ॥ ९८ ॥, 
गमेंप्रदौ पञ्चमे च निबंले क्ररसंयुते। 
सुतेरोऽस्तद्धते नीचे न गभः क्रूरसंयुते॥ ९९॥ 
 शक्रजातरूमें बतायादहै कि पुरुष की राशि से उपचय राशियों में अपने नवांशर्मे 
सुयं, श॒क्र बलो हों तथास्त्रौ राशि से अपने नरवरं पे उपचयमें मंगल चन्द्रं तथा 
यंचममें बरु पापहोत्तो गभं देने वते होते हे । 
पच्चमेश के अस्व या नीचमें या पांचवें माव में बलहीन पाप ग्रह होने पर गमंकी 
सम्मावना नहीं होतो है । ९८-९९ । 
गगः - | 
गर्गजी के आधार पर 
लग्नस्थो वा सुतस्थो वा घमंस्था वा बली ग्रहः । 
प्रोक्ष शुभवारे च धायेद्गभंमुत्तमम्‌ ॥ १०० ॥ 
आचाय गगंने बततायादहै किं लगन या नवम या पञ्चमम बलो ग्रह्‌ उक्त नक्षत्र 
चुम वारमेंहोताहैतो उत्तम गमंकोस्त्री धारण करती! १००॥ 


बृह वज्ञरञ्जनम्‌ ९८७ 


गुरः ---~ 
- गुरु के आधार पर 
स्वारिके वा स्वराशौ वा शुक्राकोपिचये पुमान्‌! 
विकरोणे बल्वजञ्जीवे योगत्रितयमुच्यते ॥ १०१॥ 
गुरु ने बताया है कि अपने नवांश वा राधि वा उपचय स्थानम पुरुष राशि सूयं 
शुक्रमेहोंयात्रिकोणमें बरी ्रहुहौ तो इन तोनों योगों मे उत्तम सन्तान नहीं होती 
है ॥ १०१॥ | 
४ अन्य योग 
गृवकावोज राजिस्थावो जाशेषु विलग्नतः । 
जावेन्दर का विरूग्नस्थौ स्थानादिबच्संयुतौ ॥ १०२॥ 
एवं योगेश्चतुभिस्तु पृत्राह्र्तौ निषेक्तः। 
| विबीजानामिमे न स्युः उलूकस्याकंररिमिवत्‌ ॥ १०३॥ 
जब कि आधान नसे गुरु-घुयं विषम राशि या नवांशमें या गुरु या चन्द्र 
रग्न मे स्थानादि बल से सम्प्न्नहोंतो इन चारों योर्गोमे निषेक कर्ने पर पुत्र हाता 
दै।ये योग नपुंमकके ङ्एि विफल होतेर्है। जेषे उल्लू को सूयं दश्न नह होता 
है ॥ १०२-१.५३ ॥ 
वसिष्ठ संहितामें कहा है --जाधानकगे विषमांशरायौ जोवेन्दुक्ञाम्यां युतवीक्षिते 
वा। नान्यैः सुपृत्रस्त्वय पापलेटेः पापी च मिश्र लिमिविमिश्चः । युग्मांश्चलम्ने बलयुक्त 
शूक्रनिद्ाकगम्यां युतवीक्षिते वा। नान्यैः सुकन्या त्वय पापलूपा प्रपैस्त्व्ेषं तु 
विचिन्त्य ॒वाच्यम्‌ ॥ भीजर्षायो ग्ने वीयंयुक्त जावैनरकँरो जरास्यशचकस्थैः । पुञ्जन्म 
स्याद्‌ व्यत्यये कन्यका स्यान्मिश्रं. षण्डो दचंगगेद्धितिजन्म ॥ ओजां्करक्षो विषमक्ष- 
संस्थः पृजन्म घरी रविभूनुरेकः । विचायं वीर्यं पुरुषग्रहाणां वाच्योऽथ पुदत्रस्त्वथ पुत्रिका ` 
वा। चन्द्राकंपुत्रक्षित्िजैः स्वव्े बहस्पतौ धमंविगनपृत्रतो 1 योगेष्वपत्यं मवतीह्‌ 
तिश्वयादमी च योगा विफला विबीजिनाम्‌" (२४ अ० ४२-४७ इलो ०} ।। १०२-१०३॥ 
बृहज्जातक मे मी ^रवीन्दुशुक्रा वनिजै; स्वमागगेूरौ त्रिकाणोदयसत्थितेऽपि वा । 
मवत्यपत्यं हि विबीजिनामिमे कराहिमां योविदद्ामवाफला" ( ४ अ० ३ श्लो० )॥ 
अब आगे निषेकके स्थिर होने षर जो क्ग्न या जन्म र्न या प्रन क्जनसे पुत्र. 
पुत्री के ज्ञान वराह्‌ मिहिर की उक्ति से बताते है। 
"काराह- 
वराहजी फे आधार पर पुंस्त्री विभाग ज्ञानं 
मोजक्षं विषमांङकेषु बलि।भरेग्नाकंगुविन्दुमिः 
पुंजन्म प्रवदेत्सरमांशकगतेयुंरमेषु तैर्योषितः । 





१. बु० जा० ४अ०१११रो०। 


६८८ | `  उनचगसवां प्रकरण 


गृ विषमे नरं श्शिसुतौ वक्रङ्च युमे स्त्रियं 
द्रचञ्खस्था बुधवीक्षणाच्च यमलौ कूवेन्ति पक्षे स्वके ॥ १०४ ॥ 
आचायं वराहने बतायादहै कि यदि छग्न ( निषेक, जन्म, प्रहन ) सूयं गुरु अर 
चन्द्रमाये बरी होकर विषम रालिमें विषमनवांशमेंहोँतो पुरुष का जन्म होता दहै। 
यदि रग्न, सूयं, गुरु व॒ चन्द्रमा सम राशि, समके नववांशमेंहोतोस्त्रीच्य जन्म 
होता है। यदि गुरु ओर सूयं विषम राशिमेदहंतो पत्र तथा चन्द्रमा, शुक्र व मंगल 
सम राशिमेहोंतोस््रीकाजन्महोतादै। 
यदि चन्द्र, दक्र, मंगल द्विस्वमाव राशिमेंहँ भौर बुधसे हहतो अपने 
पक्ष म यमल अर्थात्‌ दो सन्तान होती है । यह विशचेष यह्‌ है मि ४ गलियां द्विस्वमावं 


॥ ज्ञा वाली होती है । उनमें विषमोंमें पुत्र ओर सम दोनों ये कन्या सन्तान होती 
।॥ १०४ ॥ 


खधुनातक मे कहा है बलिनौ विषमेऽकगुरू नरं स्त्रियं समगृदरे कुजेन्दुसिताः । 
यमलै द्िशरी रंडोष्विन्दु रहष्टया स्वपक्षसम" ।। १०४ ॥ 

तथा सागवलीमें भी "विषमे विषमांशगता -होराशथिजीव्रमास्करा बलिनः । 
कुर्वन्ति जन्म प॑सां समे समांशे तु युवतीनाम्‌ । ओौजक्षे गुरुपूखीं बलिनौ पृः स्मे 
सितेन्दुक्ुजाः । कन्यानां. जन्मकरा गर्माधाने स्थिता बलिनः ।। मिथुने चापेऽकंगु 


बुषष्टौ दारकदयं कुरुतः स्त्रीयुग्मं कन्यायां सितथ्चश्िमौमाश्ये चं 
 बुषदृष्टाः ( ८ अ० १४-१६ श्खो° } 1 १०४ ॥ „$ ॐ > 
 पराररः- 


पराशरजी के भाधार पर 
"ऋतुस्नानां तु यो भार्यां सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः ॥ १०५॥। 
ऋषि पराशरने ब्तायादहैकि स्तोके च्छतु स्नान करने के पडचात्‌ यदि पूरुष 
उससे सम्भोग नहीं करता तो घनघोर भृणहत्या का फर निश्चय ही मोगता है ॥१०५॥ 
अस्यापवादः मदनरत्ने व्यासः-- 
अब अगे किस अवस्थामें सम्माग न॒ करने परर पाप नही होतादै। इसे 
मदनरत्न में व्यास के वाक्य से तातेह । 
व्याधित्तो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पवंसु । 
ऋतुकार्ेपि नारीणां भ्रूणहत्या प्रमुच्यते ॥ १०६॥ 
व्यासजीने बताया है किं रोगीयाजेरमेवा प्रवासमें या पवोतेस्तरीके 
त्तुकाखमे मी सम्भोग न करने पर जो भ्रम हत्या होती, उससे मूक्तं होता है ॥ 
सारांश यह है कि उक्तं स्थिति हाने पर दाष नही होता है ।। १०६ ॥ 


१. मुर वि० ५० ७ द्छान्पोन्टी० में चातावपोक्तिघेदै। 





४४ । , बृहरैवज्ञरञ्जनम्‌ ` ६८९ 


अथ प्रतिमासे गभंस्यावयवोत्पत्तिमासाधिपाः-- 


जगे गमं होने पर प्रति मासमे क्रिस शरीरावयव'की उत्पत्तिहोतीरहै, इसे 
बताते है । 


यवनः-- 
यवनाचायं के वाक्य से क्षरीराययच उत्पत्ति ज्ञान 
'अद्येतु मासे कललं द्वितीये शिरस्तुतीयेऽपि भवन्ति कशाखाः । 
अस्थीन्यथ स्नायुिराश्चतुथं मज्जा च चर्माण्यपि पञ्चमे च ॥ १०७॥ 
षष्ठे त्वसुकरोमनखाः सकच्च चेतस्थिता सप्तममासि चेष्टा । 
तृष्णाहनास्वादनमष्टमे स्याप्पर्वापराद्ध नवमे रतिश्च ॥ १०८ ॥ ` 
सोतोभिरुद्घा टितपुणेदेहौ गर्भोञ्किमासे दशम प्रसूतेः ॥ १०९ ॥ 
आचायं यवन ने बताया है कि प्रथम मासमे कलक ( शुक्र रोणित संमिश्रण ), 
दुषरे मे सिर, तीसरे में हस्तादि अवयव व हृ्धी, चौथे में स्नायु चिरा, पांचवें में मज्जां 
व चमडा, छठे मे रुधिर, रोम, नख ओर एकवार चेतना, सातवें मे चेष्टा ( हिलना- 
डुलना ), आठवें मे तृष्णा, मोजन लास्वादन, नवं मे इच्छा गौर दसवें मास में समस्त 


स्रोतो से अर्थात्‌ अवयवो से युक्त पणं देहं गमं से बाहर होता है यहं गिनती सौरमाससे 
होती ह ।॥ १०७-१०६ ॥ 


सारावली में कहा है 'मसेष्वाधानादिषु गमंस्य यथा क्रमेण जायन्ते। 
सप्तसु कलिकाण्डकश्ाखास्थित्वग्रोमचेतनताः ।। मासेऽ्ट्मे च तृष्णा क्षुधा च नवमे 


, तथोद्वेगः । दशमे त्वथ सम्पूणं: पकष्वमिवं फलं पतति गमंः' ( ८ अ० २६-३० ) 
|। १०७- १०९ ॥ 


तथा बरृ० जा० में 'कललघनाङ्कुरास्थिचर्माङ्गजचेतनताः' ( ४ भ० १६ इलो° } 
॥ १ ०७-१०६ ॥ 

भौर मी यवनेश्वर ने कहा है आद्ये तु मासे ककर द्वितीये पेरिस्तृततीयेऽपि 
मवन्ति शाखाः । अस्थीन्यथ स्तायुधिराचतुयं मज्जान्त्रचर्माण्यपि पच्मे तु। 
षष्ठे तवस म्रोमनखैयंक्रच्च चेतस्वितठां सक्ठममासि चिन्त्या । तृष्णाद्नास्वादनमष्टमे स्थात्‌ 
स्पर्चोपरोधो वमे रतिश्च । खोतो “` (बृ. जा. ४अ. १६ पी. टी.) ॥१०७१०९॥ 

तथा ज्योतिषार्‌ में भी कलर च चनं शालास्थित्वग्रोमोद्मः स्मृतिः । युक्तिर्ढेग- 
संभुत्तिमिष्वाघानतः क्रमात्‌" ( ५६ प° १ श्को° ) ॥ १०७-१०६ ॥ 

अथ मासेश्वराः 
दस मासो के स्वामिर्योका ज्ञान 

कुजास्पुजिज्जीव रवीन्दुसौरशशाङ्धुखगनेन्दुदिवाकराणामर्‌ । 
मासापिपत्यप्रभवो न चैषां जयोपघातेग्रंहुवन्द्वन्ति। ११०॥ 


१. मु० ०५१० १६ शछो° पी° टी० भें द्वितीयेपि" चतु येमञ्जान्् इत्यादि 
पा० है वथा पृ० ७-११० तक दरोष्है।! 


६६० उनचास्वां प्रकरण 


गमं कते प्रथम मास का मंगल, दूसरे का शुक्र, तीसरे का गुरु, चौये का सुयं, पांचवें 
का चन्द्र, छठे का शनि, सातवें का चन्द्रमा, भारवे का रगे, नवे का चन्द्र भौर दश्चवं 
मासकास्वामी सूयं होतादहै। इनके उक्त मार्सोमे जयी या शुम बरी होने पर गमं 


सुखी गौर पीडित होने पर गमं दुःखीहीतादहै॥ ११०॥ 
"तथाच सूकषमजातके-- 
| ओर भी लघुजातक में 
कलुषैः पीडापतनं निपीडितेनिमंरेः पुष्टिरिति ॥ १११॥ 
` उक्त मासेश्वर पाप से पीडित होने पर उस मासमे गमका पतन ओर शुमयुक्त 
मासेदवर के होने पर गमं की पुष्टि होतीदहै।। १११॥ 
इति श्रीज्योत्तिविद्गयादत्तात्मजरामद'नकरते सङ्ग्रहे बृहदवन्ञ रञ्जने 
संस्कारोक्तं एकोनपञ्चाशत्तमं गर्माधानप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान ज्योति्वेत्ता पं० गयादत्तजी कै पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीनजी 
दारा रचित ब्रहुहंवज्ञरञ्जन नामके संग्रहं ग्रन्थ का गर्माषान नतामवाका उनचासर्वां 
प्रकरण समाष्च हुजा । ४९॥। 


इति श्रीमथुरावास्तन्य श्रीमदुमागवताभिनवशुक पं० कैशवदेवचतुर्वेदारमजमुरखोधर- 
चतुवदकरृता बृह वज्ञरञ्जनसङ्ग्रहग्र न्थस्यकोनपञ्चाद्द्ग्माधिनप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी 


टीका परिपूर्णा ।॥ ४९॥ 


----------------------------~-~--~---------- ~ ~ 
१. रु० जा०५अ० ६ शखो०। वा 


अथ पञ्चाशत्तमं पुसवनप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे पचासवें प्रकरण मे. पुंसवन किसे कहते हँ तथा यह्‌ कब किया जाता है 


इसे बताते है । 
पसवन फा लक्षण 


उत्पत्स्यमानस्य बेजिकगाभिकदोषपरिहारपुरुषताज्ञानोदय प्र्तिरोधिपरिहारं 
पुंसवनम्‌ । 
पैदा होने वारे जीव का बीज व॒ गमंजनित दोष के परिहार परस्पर पुरुषस्व के 
ज्ञान के उदय के प्रतिरोधो करा परिहार करने को पुंसवन कहते दँ । 
वुहस्पतिः-- 
बहस्पतिजी के आधार पर 
गमं सुस्थापिते चास्य वक्ष्ये पंसवनस्य च। 
काले यस्मिन्करृतो गर्भैः पुमान्भवति निचितम्‌ ॥ १॥ 
स्त्रोणां सवंक्रियारम्भे भतुर्गोचरतः फलम्‌ | 
यात्रापुंसवनद्राहे विशुद्धिर्योषितः सदा॥२॥ 
बृहस्पविजी ने बताया है कि गसमंकी अच्छी प्रकार स्थिति होने पर उसके 
पुंसवन सस्कारको मे बताता है, जिसके करने पर निश्चय से पुरुष ही उत्पन्न 
हीतारहै। १॥ | 
प्रायः स्त्रियों के समस्त कार्यो मे उसके प्तिकी राधिके आधार पर गोचरीय 
लुमाशुमता के। विचार किया जाता हैः किन्तु यात्रा, पुंसवन, विवाहुमे खदा स्त्री 
राचि से गोचर ग्रहों का शुमागुम जानना चाहिये ॥२॥ 
व्यवहा स्चण्डेशव र-- 
विवाहकार्यं कुसुमप्रतिष्ठा गभेप्रतिष्ठा॒वनिताविशुद्धौ । 
अन्यानि कार्याणि धवस्य शुद्धौ पत्यौ निवृत्ते पुनरात्मशुद्धचा ॥ ३ ॥ 
व्यवहार चण्डेश्वर मे कहा है कि विवाह, गर्माधान, गमं प्रतिष्ठा (युवन सीमन्त) 
संस्कारस्त्रीके गोचर में ग्रह शद्धि होने पर करना भौर अन्य काय पतिकीराशिसे 
विचारना तथा .पत्चि के निवृत्त. होने प्रर अपनी रा्िसेदही गुमाञ्युम गोचरीय समक्चकर 


करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


६९२ | पचासर्वा प्रकरण 

संहिताप्रदीपे-- ` 

| संहिता प्रदीप के आधार पर 
उद्वाहकम॑सु शशाङ्कबरं यथावल्लग्ने प्रदानसमये वरकन्ययोस्तु । 
ग्राह्यं विवाहुसमयादथ भतुरेव सीमन्तपुंसवनयोः पुनरद्धनायाः ॥ ४ ॥\ 
संहिता प्रदीपमें बताया दहै कि कन्यादान के रग्न मे विवाह कायं मे वर-कन्या 

दन दोनों फे चन्द्रबल का ्रहण करना आर विवाह कै बाद पतिका चद्ध्रबरु तथाः 
` पुंसवन एवं सीमन्त में स्वी के चन्द्रबर का ग्रहण करना चाहिये ॥ ४॥। 


स्त्रो के चन्द्रबलका ग्रहण 
आधाने सम्प्रदाने च विवाहे गभंशोधने। 
स्वरीणां चन्द्रबरं योज्यं पुंसां नैव कदाचन ॥ ५॥ 
स्त्रीणां सवक्रिया कार्या विशुद्धया स्वामिनः सदा | 
स्वशुद्धचया पत्तिशुद्धया वा ग्भधिानादिकं पनः ॥ ६॥ 
बताया गया है कि गर्माधान, कन्यादान, विवाहः गमश्ोधन में स्त्री का चन्द्रक 
ग्रहणं करना ओर पुरुषका कमी नहीं करना चाहिय ॥ ५ ॥ 
स्वरयो को समस्त क्रिया पति की गोचरीय शुद्धिसे करना, गर्माधानादि कर्मं 
अपनी व पति शद्धिसे करना चाहिये ॥ ६॥ 
` नारदः-- 
र नारदजी के आधार पर 
^प्रसिद्धविषये गभे तृतीये वाथ मासि च। 
कूर्यात्‌ पुंसवनं कमं सीमन्तं च यथातथा ॥ ७ ॥ 
तृतीये वा द्वितीये वा मासि पुंसवनं भवेत्‌ । 
व्यक्ते गर्भे भवेत्कार्यं सीमन्तेन सहाथवा ॥ ८ ॥ 
चषि नारदजी ने बताथा दहै कि गमं की स्थिति का निश्चय होने पर अथवा तीसरे 
महीने मे जैसे सीमन्त संस्कारक्याजातादै, वैते ही पूर्वोक्त नक्षत्ादिमे तीसरे 
मास में पुसवन संस्कार भी करना वाह्ये ॥ | 
अथवा गभस्थिति स्षनि होने पर दूसरे मास्त यां तीसरे मास में भथवा सीमन्त 
संस्कार के साथ ही पुंसवन करना चाहिये ॥ ७-८ ॥ 
गग-- = 
गगेजी के आधार पर 
अथ पुंसवनं कुर्या्तितीये मासि पुस्त्विदम्‌ । 
रुक्लपक्षे च पूर्वाह्भं चनद्रताराबलान्विते ॥ ९ ॥ 
१. ज्यो० नि° १०६ पृ०। 


बृं वज्ञरञ्जनमु | ६९२ 


भाचायं गगंजीने कहा है कि तीसरे मासमे ( ग्मेस्य जोवका ) शुक्छपक्षव 
पूर्वाह् पे चन्द्र व ताराके बी होने पर पुंसवन करना चाहिये ।। ९॥ 


स्मृतिकारिकायाम्‌- 


स्मृति कारिका के आधार पर 
तृतीये गभंसंस्कारो मासे पुंसवनं भवेत्‌ । 
आयगर्भो न विज्ञातस्तृतीये मासि वे यदि १०॥ 
चतुर्थे मासि कतंव्यमादिगर्मे स्मृतो विधिः । 
केऽपि सन्तो वदन्त्येवं प्रतिगर्भे तु पुस्त्विदप्‌ ।॥ ११॥ 
स्मृति कारिकामें कटाह किं आद्यगभं होने पर गर्भ॑स्य जीवका तीरे माघमें 
पुंसवन संस्कार करना चाहिये । यदि तौसरे मास तकं प्रथम गमंकाज्ञननहोषतो 
चौथे मास मे करना चाहिये । [र 
किन्हीं आचार्यो का मत है कि प्रति गमं मे इष संस्कार को करना 
ग्वाह्यि ।। १०-११॥ 
शौनकजी ने कहा दै "व्यक्ते गमे तृतीये तु मासे पुंसवनं मवेत्‌ । गर्मेऽभ्यक्ते तृवोधेचे- ` 
्वतु्थं माति वा मवेत्‌" ( मू० चि० ५ प्र° १० इलो० पी० टो° ) ॥१ ०११ ॥ 
भूगुजी ने कहा है श्राष्ठे तृतीयमासे स्फुरद्धिन्दुककापपष्टे च । पुंसवनं पुत्रे गभप्पु 
गभे प्रकरवीति' ( मु० चि० ५ प्र० ८ इलो० पी टी० ) ॥ १०-११॥ 
मौर भी मुहुतगणपत्ति मे द्वितीये वा तुतीये वा मासि पुसवनं स्मृतम्‌" 
 { १४प्र० १५ ३लो० ) ॥ १०-११॥ 
| पुंसवने गुरुमौढयादि- 
अथ मासप्राधाच्येन विहितत्वाद्‌ 
गुरु शुक्रमौढयेऽपि मल्मासेऽपि कतंग्यम्‌ ॥ 
बब आगे पुंसवन संस्कार में गुरशुक्र का मोटय दोष होता है या नहीं, इसे बताते 
ई । पुंपवन संस्कार मासको प्रषनतासे होता दहै, यहं पुवं में वर्णित दै। इसलिए 
गुरु-शुक्र के मौढय मे ओर मलमास "मी करना चाहिये । देषा बृहृस्पतिजी ने 
कहा है । | | 
तदाह बुहस्पत्तिः- | 
बु हस्पतिजी के आधार पर पुंसवन से मौढच दोष का अभाव 
"मासप्रयुक्तकार्येषु मूढत्वं गुरशुक्रयोः। 
न दोषकृत्तदा मासलक्षणो बर्वानिति ॥ १२॥ 





च 


१ ज्यो. नि. १०६ पृ०। १ च्यो.नि.१०्६प्र०। 
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बृहस्पत्तिजी ने बताया है कि मास में विहित कर्मो मे गुरु-ग॒क्र का मूढत्व दोषप्रद 
नही होता है, क्योकि मास बख्वानू होता है अर्थात्‌ उक्त मास के अतिरिक्त अन्य 
मासो में वहं नहीं किया जां सकता है ॥ १२॥ 


समः # % 
यम के आधार पर 


नगर्भवाद्धर्यषिते मत्ये श्राद्धकर्मणि मासिके | 
सपिडीकरणे नित्ये नाधिमाप्तं विवजंयेत्‌ ।। १३॥ 
चायं यमने बताया है फि गमंसुद्धि, सुद नौकरी, मासिक श्राद्ध, सपिण्डीकरण 
भौर नित्य कायं मे अधिक मास का त्याग नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥। 
निबन्धचडामणौ- | 
| निबन्ध चूडामणि के आधार पर 
कु्यत्पुंसवनं प्रसिद्धविषये गभे तृतीयेऽपि वा 
मासस्फीततनौ तुषारकिरणे पुष्येऽथवा वेष्णवे । 
हित्वा ककटकं न॒युग्ममबलामन्येष्वरिक्तं तिथौ 
रुद्धे नैघनधघाम्नि सुक्रशशभुज्जसौरिणां वासरे॥ १४॥ 
` निबन्ध चूडामणिमेंक्हा है कि गमंकी जानकारी होते पर सीमन्तोक्त नक्षत्र 
मासादिमे या तीसरे मासमे भी उक्त मासकी बी रुने, पष्य या ध्रवणमें 
चन्द्रमाके रहने एर कक, मिथुन, कन्या खग्न को छोडकर रिक्ता रहित चिधथिर्यो में 
लग्नसे अष्टमे ग्रहकेन रहने पर शुक्र, चन्द्र, बुध गौर दानिवार में पुंस्तवन संस्कार 
करना चाहिय ।। १४ ॥ | 
 विकेष--यहं पद्य वसिष्ठ संहिता में पञ्चीसवं अध्याय मे प्रथम श्लोक मे उद्धत 
है, किन्तु “शच्भृदविन्मत्रिणां वासरे" यह्‌ पाठन्तर है । मेरी समन्च मे यही पाठ उचित 
प्रतीव होता है । ग्रन्थकार ने निबन्ध चूडामणिकेनामसेदियादहै॥ १४॥ 
टल्टः- 
लल्ल के आधार पर | 
मूलादित्यशशाङ्धपुष्यहरिमे हस्ते च पुंवासरे 
खग्ने कुंमनुयुग्मसिहगुरुमे नन्दे सभद्रे तिथौ । 
मासे युग्मतुतीयकेऽथ धवले पक्षे शमे रात्रिपे 
कुयत्पुंसवनं च वृद्धिसुखदं केन्द्रत्रिकोणे शुभे ॥ १५॥ 
खाचायं खल्ल ने कहा है किं भल, आदित्य, मृगिरा, पुष्य, श्रवण, हस्त नक्षत्र, 
पुरुष । मंगल रवि आर गरु , वार, कुम्म, मिथुन, धनु, मीन कग्न, नन्दा, मद्रा तिथियों ` 


१. ज्यो. नि. १०९ पृऽ ४२ इरो० । 
२. वं. सं. २५ अ० १ इटो । 
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मे, दूसरे या तीसरे मासमे, य॒क्छ पक्ष, राभ चन्द्र भौर केन्द्र चिकोणमे युमग्रहीके 
रहने पर पसवन करना चाहिये । एेसा करने से वृद्ध शौर सुख भिता है ॥ १५॥ 
| वार्यो के आधार पर पुंसवन कां एल 
 काकीव दन्ध्या भवतीत्ति शुक्रे स्वल्पप्रजाः पुंसवने बुधे तु । 
सौरेण मृत्युः पयहानिरिदौ भौमाकंजीवेबंहुपुत्रकभः । १६ ॥ 
रुक्रवार मे करने से काक वन्ध्या, बुघ मे अल्प सन्तान, शनिमें मृत्यु, सोमम 
दूध की हानि भौर मौम, सूयं, गुरुवार में पुंसवन करने पर अधिक पुत्रोंकी प्रक्षि 


हती है १६॥ 
गर्गाचायं ने कहा है “सौम्ये मृतप्रजा मन्दे मृत्युवेन्घ्या च मागेवे । सोमे दुर्धविहीना 


स्यच्छेषाः सर्वाथसिद्धिदाः* ( मू० चि०५प्र० १० श्छो० पी०टी०)॥ १६॥ 


बृहस्पतिजी ने भी कहा है कुरीरं मिथुनं कन्यां हिह्वा शेषाः शुमावहाः। 
अयुक्तमपि राशौ तु बुमं स्याच्छरमवीक्षिते* ( ज्यो० नि० ११० पृ० ८ इरोऽ ) ॥१६॥। 


मृहुर्ताणिवे- 
मृहूर्ताणंव के आधार पर 
पुष्याकंचन्द्रहिवमृरुपुनवंयुश्चाप्याषाडयुग्महुरिभाद्रपददयं च । 
एतानि पुंसि कथितानि शुभानि भानि अन्येषु गभंपतनादिमथानि भेषु ॥ १७॥ 
मृहूर्ताणंव मे बताया है कि पुष्य, हस्त, मृगिरा, भादरा, मूल, पुनवंसु, पूर्वाषाढा 
उत्तराषाढा, श्रवण, पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद ये नक्षत्र पुंसवन में शम होतेह भौर 
अन्य तक्षत्नों मे करने पर गमं पतन का मय होताहि। १७॥ ॥ 


श्रीपत्िः-- 
भोपतिजी के आधार पर 


"श्रवणः सकरः पुनवंसूनिऋतिभं च पपुष्यगो मृगः। | 
रविभूसूतजीववासराः कथिताः पुसवनादिकमंसु 11 १८ ॥ 


भआचायं श्रौपतिजी ने बताया है कि श्रवण, हस्त, धुनवंयु, मूल, पुष्य, मृगधिरा 
नक्षत्र, सूयं, मौम, गुख्वास्तर में पुसवनादि संस्कार करना चाहिय ॥ १८ ॥ 


मणिमालायाय्‌-- 
मणिमाला के जाधार षर 


नन्दाभद्राकंजीवे ` कूजशरिपवने मेत्रमूे मृगेवे 
पौष्ण्यादित्या तु पुष्ये श्रुतित्रयपित्तरे तारकाचन्द्रशुद्धे । 

लग्ने कन्यालिकक हुरिञ्चषषसहिते कूरगा च्यायषष्ठ 

सौम्याः केन्द्रत्रिकोणे शुभदिनसहिते कारयेत्पुंसकमं ॥ १९ ॥ 
नन्दाभद्रा मवेत्पुंसि स्वी च पूर्णा जया स्मृता। 

रिक्ता नपुंसके ज्ञेया तस्मात्तां परिवजंयेत्‌ ॥ २०॥ ` 


१. मु. चि. ५प्र० ८ श्छो ° पो. टी. । 
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मणिमाखामें बताया है कि नन्दा, भद्रा तिथि, कुज, चयि, सूयं, गुष्वार 
अनुराधा, मुल, मृगशिरा, अरिवनी, रेवती, पुनवंयु, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, चतमिरषा, 
मघा नक्षत्र, चन्द्ररद्धिः कन्या, वृहिवक्र, कक, वहु, मीन गन, दीसरे, छठे, ग्यारह 
पाप. केन्द्र व व्रिकोणमेराम ग्रह व दाम दितं होने पर पफयवनत संस्कार करना 
चाहिय ॥ १६ ॥ 
नन्दा व मद्रा पुरुष संज्ञक, पूर्णा, जया स्वी स्ञावाजी ओर रिक्ता विधियां 
नपुंसक होती है, अतः उसका स्याम करना चाहिये ॥ २० ॥ 
नुसिहः-- 
| नूसिह जी के आधार पर 
"गुरुशुक्रबुधेन्दूनां द्रेष्काण दिवसांराकाः । 
 तेषामुदयहोरायां पुंसवेति शुभावहाः ॥ २१॥ 
नुर्सिह्‌ जीने कहा है कि गुरु, शुक्र, बुध, चन्द्रमा के द्रेष्काण दिवसांशक होते ई। 
इनके उदित ग्नो मे अर्थात्‌ लग्नमे इन्हीं फे द्रेष्काण होने पर पु्वन संस्कार करने 
से दाम फल होता दै ॥ २१॥ 


बृहुस्पतिः-- 
बृहुस्पति के आधार पर 
रिक्तां च पव॑नवमीं त्यक्वा पुंसवने शुभाः ।1 २२ ॥ 
बृहस्पति जी ते बताया है कि रिक्ता शौर पवं नवमी को छोडकर पुंसवन शुभ 
होता है ।॥ २२॥ 
नुह ने कहा है सीमन्तोन्नयनस्योक्ततिधिवासरराद्िषु । पुसवं कारयेदूविद्वान 
सहैवंकदिनेऽथवा' ( मु ° चि० ५ प्र० १० इलो० ) पी० टी०। 
अथ गभं मासाधिपाः-- 
अब मागे गमंस्थ बालक के एक मसि से दस्त मास पन्त तकके मासोंके स्वामी 
ग्रहो को बताते} 
दस मासां के अधिपति 
उसितावनेयामरपुज्यसू्यचन्द्र।किसौ म्योदयचन्द्रसूर्याः । 
मासाधिपाःस्युः क्रमश्चो दरेते निपीडितो नाशयति स्वमासि ॥ २३ ॥ 
वसिष्ठ संहिता मे बताया हैक १ सुक्र; २ मौभ, ३ गुरु, » सुयं, ५ चन्द्र, 
६ रानि, ७ बुध, ८ रगनतेश, ९ चन्द्रमा भौर १० सूयं क्रमे एकसे १० मास तक 
मासो कै स्वामी होते द । अर्थात्‌ पिके का शुक्र दुसरे का मंगल, तीसरे का गुरु इत्यादि 
१. ज्यो.नि. १९० पून शर्स्लो०। २. व्यो. नि. ११० प०। 
द. व. सं. २५१अ. १० श्छो०। ॥ | 
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श्रु ग्रहं समश्षना चाहिए । यदि मासीय ग्रहं अपने मास्तमे पीडित होताहै तो उस मास 
मे गमस्ाव करता है।। २३, 

विशेष-~यह श्लोक वसिष्ठ संहिता मे प्राक्त होता दै । बह “चद्द्राङ्गिसूर्योदयपेन्दु- . 
सूर्याः" पाठान्तर उपरन्ध होने से खात्तवे मास कै स्वामी मे मी अन्तर भिता है ॥२३॥ 

बृहज्जातक मे कहा है “सितकुजजीवसुयचन्द्राक्िबुधाः परतः । उदयपचन्द्रसुयं- 
नाथाः क्रमशो गदिताः" (४ अ० १६ रलोऽ )।२३॥ 

इससे कुछ भिन्न यवनेदवर का मत॒. कुजास्फुजिञ्जीवरवीन्दुौ र्या द्गुरुगेन्दु- 
दिवाकराणास्‌' ( बृ० जा० ४अ० १६ इ्लो° महोदयो )॥ २२॥ 

अन्य मी मूहूतं चिन्तामणि मे “मासेष्वरा; सितक्ुजेज्यरवीन्दुसौरिचन्द्रात्मजास्त 
-नुपचन्द्रदिवाकराः स्युः" ( ५ भ्र° ९ इछो० }॥ २२॥ 
-इति श्रीज्योतिधिद्गयादत्तात्मजरामदनीकृते सङ्ग्रहे बृह हेवज्ञरञ्‌जने संस्का रोक्तं 

पञूचाशत्तमं पुंसवन प्रकरणं समाप्तम्‌ ! 

इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता पण्डित गयाद्त्त जी के पुत्र पं रामदीननजी हारा 
रचित बृहददेवजञरञ्जननामक संग्रह प्रस्थ का पुखवन संस्कार नाम वाका पचास 
प्रकरण समाप्त हृभा ।। ५० ॥ 

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्‌मागवतामिनवशुक प० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधर- 
"चतुव दकता बहदूदवज्ञरञ्जनसङ्‌ग्रहुग्रन्थस्य पु्तवननामकपव्चाद्त्रकरणस्य _ श्रीधरी 
हिन्दी टीका परिपूर्णा ।॥ ५० ॥ 


त + „(^ $ 
थ एकपञ्चाशत्तम सामन्तव्रकरण प्रर्म्यत । 
| अब आगे इक्यावनवें प्रकरण में सीमन्त किसे कहते है भर यहु संस्कार कड 
किस तिथि नक्षत्ादिमें करना चाहिय, दसे बताते हैँ । 
सीमन्त का लक्षण । 
अथ^भार्यायां गर्माभिवद्धिपरिपन्थिपिशितरुधिरगप्रियालक्ष्मीभूत राश्तसीगण- 
दुरनिरसनक्षमसौोभाग्यनिदानसंभूतं सीमन्तम्‌ । | 
मार्या के गभं की वृद्धिकी शत्रु, मांसवखुनसे प्रेम करने वाछी, अलक्ष्मीस्वरूप 
राक्षसी समुदायके उपद्रवोंको दुर केरनेमे सक्षम बौर सौमाग्यका कारण भृत 
सीमन्तं संस्कार होताहै। 
बृहुस्पत्तिः-- 
बुहस्पति जी कं आधार पर 
अथातः संप्रवक्ष्यामि कारं सीमन्तकमंणि | 
प्राप्निः शुद्धिरिति प्रोक्तं सीमन्तं कमं ब्रह्मणा ॥ १॥1 
सौरेणेव चतुर्थे स्यान्मासि षष्ठेऽष्टमेऽपि वा । 
मासप्रोक्ता क्रिया ये स्युस्ते सवं सौरमासत्तः ।। २ 
एषु मासेषु सर्वेषु प्राप्ते वा जीवशुक्रयोः। 
मढभावे न दोषः स्यादधिमास्दिनानि च।३॥ 
बृहस्पति जी का कहना है कि अब मै सीमन्त संस्कारके समयको बताताहूं? 
इसको प्राक्ि को शुद्धि कहते है एेसा ब्रह्मा जी ने बताया है। 
सुय माससेहीचौथेया छठे या आवें मासमे सीमन्त कायं करना चार्हिए। 
मासो मे विरहित कमं जितने होते ह, उन सबको सूयं मासके आघार पर दही करना 
चाहिए ॥ २॥ 
इन सब मासोंमें गुरुया शुक्रकै मूढ होने व अधिक मास होनेसे भी दोष नहीं 


` होतादहै।। ३॥ 
 नारदः-- 


नारद जी के आधार पर 
चतुर्थे मासि षष्ठे वाप्यष्टमे वा तदोक्वरे । 
| बालोपपन्नो दपत्योश्चन्द्रताराबलान्विते ॥ ४॥ 
१. धमंसि. १४१ पु०। 
२. मू.चि. ५प्र० प८श्छो० पी. टी. तथा ज्यो. नि. ११० पृ०। 


बृह्‌ वञ्च रजनम्‌ ६९९ 


ऋषि नारदजीने बताया कि चौयेयाचछ्ठे या भ्व मासमे मासेष्वरके बरी 
होने पर ओर स्त्री पुरुष के चन्द्रव तारा के अनुष्ु होने पर सीमन्त संस्कार करना 
चाहिए । ४ ॥। 
काष्णाजिनिः-- 
का्णाजिनि कं आधार पर 
ग१गर्भालंमतनमारुभ्य यावता प्रसवस्तदा । 
सीमन्तोन्नयनं कुर्याच्छखस्य वचनं यथा ॥५॥ 
ऋषि कार्ष्णाजिनि ने बताया है कि गभंके ज्ञान होनेसे प्रसवसे पूवं तक कभीः 
भी सीमन्त संस्कार करना चाहिए, एेसा शंख भआचायं का वचनदै। ५॥। 
मनुः-- 
मनजी कं आधार पर 
र्चतुथे गभंमासे स्यात्सीमन्तोन्नयनक्रिया । 
षष्ठेऽष्टमे वा कुर्वीत सूत्रांतरविधानतः।॥ ६ ॥ 
स्वीकृता यदि सीमंतं प्रसूयेत कर्थंचन । 


पत्रं गृहीत्वा विधिवत्पुनः संस्कारमर्हति ॥ ७॥ 
मनु ने बताया है कि गमके चौथे मासमे सीमन्तोन्नयन संस्कार करना 


तथा ग्रन्थान्तरं में प्रतिपादित होने सेषछटे या आव्वं मासमे करना चाहिए ॥ &॥ 
जो स्त्री सीमन्त संस्कारको स्वीकार करके बिना संस्कारके पुत्रवती होती है, 
तोशुद्ध होने पर पृत्रको खेकर शुभ दिन मं उघ्ठका सीमन्त कराना चाहिए || ७॥ 


कालविधाने-- 
काल्विधान क आधार पर 
ऽचतुथंषष्ठाष्टममासि भाजि सौरेण गमं प्रथमे विधेयाः 

सीमन्तकमं द्विजभामिनीनां मासेऽष्टमे विष्णुबलि च कुर्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

आघानादष्टमे मासि सीमन्तोन्नयनं राभम्‌। 

तवमे मासि वा कूर्याद्यावद्गभंविमोचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
कारु विधान नामक ग्रन्थे बतायादहैकि चौथे, छटेया आस्वेंसोौर भासमें 

सीमन्त करना भौर ब्राह्मण स्त्रियों को आवें मास में दिष्णु षि करना चाहिए ॥८॥ 

गर्माधिन से आष्वें या नवे या प्रसुतिसे पुवं सोमन्तोन्नयन संस्कार शमः 


होता है ।॥ ९।) 


„ ज्यो. नि ११० पू०। | | 
२. मु. चि. ५प्र० ८ इ्लोण्पी. टी. मेंश्यौनककेनामसेदहै। 


२. ज्यो. नि. ११० १० ३ रलोऽ । 


७५० इक्यावनवां प्रकरेण 


वसिष्ठः-- 
बसिष्ठजी के आधार पर 
*चतुथं सावने मासि षष्ठे वाप्यष्टमेऽपि वा । * 
अरिक्तपवेदिवसे कूजजीवाकंवासरे ॥ १० ॥ 
शुक्लपक्षे च पूर्वाह्न सीमन्ताख्यो विधिः स्मृतः ॥ ११॥ 
छ्रषि वसिष्ठने बताया हैक चौथेयःच्टेया आघ्वें सावन मास, रस्क्तिव 
पवं तिथि को छोड़कर, मंगर, गुर, सुयंवार, शक्छपक्ष, पूर्वाह्ल मे समन्त संस्कार 
करना चादहिए \\ १०-११ 
तारदः-- ह | 
नारद जी के आधार पर 
विप्रक्षत्रिययोः कुर्याहिवा सीमन्तकमं तत्‌ । 
वेदयसूद्रकयोरेत हुवानिश्यपि केचन ।। १२ ॥ 
वषि नारदजीने कार कि ब्राह्मण क्षत्रियो का सीमन्त कमं दिनमें करना 
ओर वैद्य शद्रका दिन एवं राततमें भमी करना चाहिए. एेसा किसी-किसी कामत 
डै॥ १२।। 
हा रोतः-- 


हायेत जौ कं जाधार प्र 
सीमन्तं प्राह्ञनं चेव कृष्णपक्षे तु कारयेत्‌ । 
वपनं शुक्छपक्षे च शेषं कमं॒द्विपक्षयोः ।॥ १३॥। 
ऋषि हारीत जीने बताया है किं सीमन्त व अन्न प्रारान संस्कार ष्ण पक्ष में शौर 
मूडन दाक्छ पक्षम तथा अन्य संस्कार कष्ण व शुक्छ दोनों पक्षों में करना 
ष्वाहिए ॥ १२३ ॥ | 
राक्लकृष्णभेदस्तु पक्षभ्रकरणे छिखितमस्ति । 
दुक्छ कृष्ण पक्ष का भेद तो पक्ष प्रकरण मँ क्खिदियादै। 
 रामः- | | 
रासदेवन्ञ के आधार पर कायंभेद से स्त्री, पुरुष चन््रनल जान 
च्स्त्रीणां विधोबंलमुशन्ति विवाहगभेसंस्कारयोरितरकमंसु भतुरेव ॥ १४ 
चन्द्रता राबले कायं दंपत्यो्व प्रयत्नतः ॥ १५ ॥ 
श्री रामदैवज्ञ ने अपने म्न्य कटाह कि विवाह्‌, गर्माधान, सीमन्त, पसवन 
संस्कारभेंस्तीकामी भर्थात्‌ पुरुष, स्त्री दोनों के ओौर अन्य संस्कारों ( कायो) में 


पति के ही चन्द्र का विचार करना चाहिए ॥ १४॥ 
यत्न से स्वी पुरुषके चन्द्र व तारा दोनोंकै बली होने पर शम काम करना 
शचवादिए ॥ १५ ॥। 


-१. ज्यो. नि. ११० पृ० ४ इ्लो०। - मु. चि. ५प्र० १९ दलो ° ॥ 


बहर वज्ञरञ्जनम्‌ ७८१ 
चूडामणौ- 


चृड़ामणि के आधार पर 

षष्ठं वाप्यथवाष्टमे शुभतिथौ कन्यारिर्सिहे क्षे 

रुग्ने कंकंटके नरग्रहदिने पुमे अषाढाद्रये। 

रौद्रे भाद्रयुते शुभे च करणे केन्द्रधिकोणेः गरौ 

षट्च्यायारिगते खले शुभतिथौ सीमन्तकमं स्मत्तम्‌ ॥ १६॥ 

चुडामणि नामक प्रन्थमें दतायाहिकि छठे या आषघ्वें मास, राम तिथि, कन्या, 

वृस्चिक, सिह, मीन या कक रग्न, परुष ग्रहुवार, पुरुष क्षत्र दोनों आषाढा, आारद्रा, 
दोर्नो माद्रपदा, गुम करण, रगनसे केन्द्र या चिकोणस्थ गु आर ३।६।११ में पापग्रहुं 
होने पर सीमन्त कायं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


मुक्तावल्याम्‌- | 
मृक्तावली के आधार पर 
मासे षष्ठाष्टमे वा मृगकरह्रिभे मृरूपुष्यादितिश्च नन्दा 
भद्रा चं पूर्णां जयत्तिथि च शुभा भृसुतेऽकेज्यवारे। 
त्यक्त्वा गण्डांतभद्रागरकरणतथा वच्विष्कंभयोशच 
कुयत्सीमन्तकमं शरिनि ` बलशुमे सिहकुभालिकने ॥ १७.॥} 
मुक्तावलीमें कहादहै किच्ठे या आठवें मास, मृगधिरा, हस्त, श्रवण, मूल, 
पुष्य, पुनवसु नक्षत्र, नन्दा, मद्रा, जया, पूर्णातियि, मंगर, सूयं, गुस्वारमें शुम 
सीमन्त गण्डान्त, मद्रा, शर करण, वज, विष्कम्भ योगोंको छोडकर बही चन्द्रमा 
होने पर सिह या वृदिचक या कुस्म खगन में सीमन्त शुम होता दै । १७॥ 
चूरामणौ-- 
चडामणि के आधार पर 
पून्नाम श्रवणं तिष्य स्वाती हस्त पृनरवेयु । 
मूलं प्रोष्ठपदं चानुराधामृगरि रोर्विनी ॥ १८ ॥ 
ररोर्हिण्यामेन्दवादित्या पुष्यहस्तोत्तरा त्रिषु । 
पौषणवेष्णवयोश्चेव शभं सीमन्तकमंणि ॥ १९॥ 
चूडामणि में बताया है किं श्रवण, पष्य, स्वाती, हस्त, पनवंसु, मुकु, रेवती 
अनुराधा, मृगिरा नक्षत्र पुरुष नक्षत्र होते ह ॥ १८ ॥ 
रोहिणी, मृगशिरा, पुनवसु, पष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, रेवती दौर श्रवण नक्षक्त 
मे सीमन्त शुमहोतादहै।॥ १९॥. | 





१.ब. स. २५ भ० २श्लो०। 
२. मु. चि. ५प्र० ८ इलोण्पी. टी. । 


७०२ इक्यावनवां प्रकरण 


वाराहुः- 
वराह जौ के आधार पर 
शस्ते तिथौ जीवकरजाकंवारे हस्तेन्दुतिष्यादितिविष्णुभेषु । 
विधातुपौष्णोत्तरभेषु नूनं सीमन्तकायं शुभदं वदन्ति ॥ २० ॥ 
*केन्द्रवरिकोणचरिघनाय सौम्यैदुःदिचिक्यलाभारिगतेश्च पापे । 
षडष्टलग्नांत्यविवजितेदौ सीमन्तकायं शुभदं राभांशः ॥ २९॥ 
 घाचायंवराहू ने बताया है कि शुम तिथि, गुरु, मंगल, सू्य॑वार, हस्त, मृगशिरा, 
पुष्य, पुनव, श्रवण, रोहिणी, रेवती भौर तीनों उत्तर नक्षत्रों मे सीमन्त संस्कार 
करने पर निक्ष्वय ही शुमप्रद होता दहै । २०॥. 
 कग्नसे केन्र त्रिकोण, तीसरेव दूसरे स्थानमे शुभहोने पर तथा ३।६।११ 
मे पाप ग्रहवच्छे, आ्वें, लग्न व बारह मे चन्द्रमा के न होने पर शुम ग्रह के 
नवांश्च में सीमन्त शुम फल देने वाला होता है ।। २१॥ | 
नारदः-- 
नारद जी के आधार पर 
सीमंतलग्नादेकोपि क्रूरो व्ययसुताष्टसु । 
हंति सीमंतिनीं नारीं तद्गर्भं वा न संशयः ॥ २२॥ 
ऋषि नारद ने बताया कि सीमन्त संस्कारको ल्ग्नसे एकमी पाप प्रह 
जारहवे, पांचवे, भवे स्थानयेहोतो स्त्रीकाया गमं का निःसन्देहं विनाश 
होवा है 4 २२॥ 
वसिष्ठः-- 
वसिष्ट जो के आधार पर 
र्मासे मासे मासपादिग्रहाणां शान्ति वुर्याच्छान्तिवाक्यैजपेरच । 
होमेदनिः सज्जनानां च वाक्यैः गर्भं सम्यक्‌ रक्षयेत्पुत्रकामी ॥ २३ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ जी ने बताया है किप्रत्येकं मागमे मासेदवर प्रहंकी शास्ति, 
शान्ति सूक्त, जप, होम, दान भौर सत्पुरुषो के वाक्यसे करनी चाहिए । क्योकि 
पुत्र की इच्छा वारको गमेकी रक्षा करनी चाहिए ॥ २३॥ 


ग्₹:-- 
गृह के आधार श्र 


रोहिणो मित्रभेऽद्त्ये पृष्ये हस्तोत्तराच्रिषु | 
पौष्णवेष्णवयोरेव सीमंते श्ुभदस्तदा ॥ २४॥ 
रोभनांशे शुमे कुमे लेयकोप्यौ विना शुभाः| 
पक्षचिद्रारच रक्ताश्च विना ` पञ्चदशीं शुभाः ॥ २५॥ 


००००७०३. 


१. व. सं. २५ अ० ८च्छो०। २. व. सं. २५ अ० ५ र्यो ४, 


बृहद वज्ञरञ्जनम्‌ ७०३ 


असम्भवे यथोक्तस्य कारस्योक्तस्य मासि च। 
दोषापवादे दृष्टे का योगे दोषहुरेऽपि वा॥ २६॥ 
अनेन सद्धं पुंकमं अयं पुंसवनेन वा| 
अमन्त्रकं च पुंकमे तत्सीमन्तं शबुभाथिनाम्‌ ॥ २७॥ 
आाचायं गुरने बताया है कि रोहिणो, अनुराधा, पुनवंसु, पष्य, हस्त, तीनों 
उत्तरा, रेवती भौर श्रवण नक्षत्र सीमन्त संस्कारमें शुम फरदेने वाला होता है ।२४।। 
शुम नवांशस्थ रुम रभ्न मे सिहं, वुरिचक को तथा पक्ष छिद्रा भौर रिक्ता तिथियों 
काव पुणिमा करा त्याग करके अन्य तिथियों सीम्न्त क्राम शुम होतादहै।। २५॥ 
यदि उक्त कार प्राक्षिकी असम्भावनादहौ तो उक्त मासमे या अपवाद प्राप्त 
होने पर यादोष हर्तायोगके मिलने प्र मी सीभन्तके साथ पसवन या पुंसवनके. 
साथ सीमन्त संस्कार सुभेच्छरओं को करना चाहिए ।॥ २६-२७ ॥ 


दोपिकायाम्‌- 


दीपिका कं आधार पर 
*चतुर्थादय्टपयन्तं मासि पुच्लामभे सकृत्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं स्वीणां गभेस्य प्रतिगभंकम्‌ ॥ २८ ॥ 
दीपिका मेँ बताया है कि चौथे मास से आठवें मास तक पुरुष नक्षत्रों मे स्त्रियों के 
गम का एक वार या प्रति गमं मे सीमन्वोह्नयन संस्कार करना चाहिए ॥ २८॥ 


ग्हारोतः- 


हारीत क आधार प्र 
सकरत्सछृत्संस्काराः सीमन्तेन द्विजेस्तरियः। 
यं यं गर्भ प्रसूयेत स सवैः संस्कृतो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
ऋषि हारीत जीने बतायादहै कि ब्राह्मणोक्रौ स््रर्योका बार-बार सीमन्त 
संस्कार करनेपरजो मी गमं वहु उत्पश्रकरतीटहै, वहु उक्त संस्कार से संस्कृत 
होता है। २६ ॥ 
सीमन्तानन्तरवज्यंम्‌- 
घब अगे सौमन्त संस्कार होने पर क्या-क्या नहीं करना चाहिए, इसे बतति है । 
दहनं वपनं चैवं न॒ कुर्याद्गुविणीपत्तिः। ३० ॥ 
आमिषस्यारानं यत्नात्प्रमदा परिवजंयेत्‌ । 
देवारामनदोयानं प्रयोगं पुरुषस्य च॥ ३१॥ 
१. ज्यो० निन> १११ पृ° १४२लो० ।॥ | | 
२. मु° चि० ८ छोर पी० टी° मे सछृन्च कृतसंस्काराः सी' यह उचित पाठ है । 


७०४ । इक्यान्तेवा प्रकरणं 


ऋषि हारीत ने बताया है कि ग्रिण स्वरी के पति को शवदाहं जर क्षौर-नहीं 
करना चाहिये ओर गभ्मिणी को मांस मक्षण, देव स्थान बगीचा घौर नदी पर नहीं 
जाना तथा पुरुष संसग छोडना चाहिए 11 ३०-३१ ॥ 
| स्मतिसारे- 
| स्मृति सार फे आधार पर 
१उदन्वतोऽम्भसि स्नानं नखकेरानिकृन्तनम्‌ । 
नान्तव॑ल्या पत्तिः कुर्यादःप्रजो भवति ध्रुवस्‌ ।॥ ३२ ॥ 
रमिल्धस्नानं दमच्छेदं वपनं भ्रतवाहनम्‌ । 
विदेशगमनं चैव न कुर्याद्गभिणीपत्तिः॥ ३३॥ 
राजा योगी पुरन्ध्री च मातापित्रोस्तु जीवतोः 1 
मण्डनं सवंतीर्थेषु न॒ कुर््राद्गभिणीपत्तिः ॥ ३४ ॥ 
भअन्तवल्यां तु जायायां तीथे क्षौरं न कारयेत्‌ । 
प्रेतवाहादिकं चैव सीमन्तोन्नयनादनु ।। ३५ ॥ 
"क्लौर॑नैमित्तिकं कुर्या्निषेधे सत्यपि ध्रुवम्‌ । 
पित्रोः प्रतविधानं च न दोषस्तत्र विद्यते! ३६ ॥ 
ध्गद्धायां भास्करशेत्े मातापि्रोमृतेऽहनि । 
आधाने सोमपाने च षड्भिः क्षौरं विधीधते । ३७ ॥ ` 
| स्मृति सार मेँ बताया है कि गर्भिणी के पिको समुद्रके जरम स्नान, नाखून 
व बालों को नही कटवाना चाहिए, क्यो किं उक्त कायं करने परः मनुष्य सन्तानहीन 
होता दै॥३२॥ 
गर्भिणी के पति को समुद्र में स्नान, वृक्ष काटना+ क्षौर, कवकाढोनाया यात्रा 


ओर परदेश मे गमन नही करना.चाहिएु ॥ ३२ ॥ 
राजा योगी, पति पच्रवारी स्वी व गर्भिणी के पति को माता, पिताक जीवित 


रहने पर समस्त तीर्थ में मुण्डन नही कराना चाहिये ॥। ३४ ॥ 

स्त्री के गर्भिणी होने पर सोमन्त संस्कार के पश्चात्‌ तीथ में क्षोर वं चव डढोना 
आदिं कायं नहीं करना चार्िए ॥ २३५ ॥ 

नैमित्तिक क्षौर भौर माता, पिताकी शव क्गिया में क्षौर अवश्य करना चाहिए । 


वयोकि इन कामों मे दोष नहीं होता है।॥ ३६ ॥ 
गङ्खावट पर कुरुक्षेत्र, माता-पिता के मरण दिन, भधान भौर सोमरस पीनेमें 


अर्थात्‌ उक्त ६ कामो मे क्षौर करना चाहिए ।। ३७ ॥ 

१. ज्यो० नि० ११९. पृ° १ द्छो०1 २.ज्यो० नि° ११६ पृ० ३ दलो० । 
३. ज्यो० नि० १२० पृण ७ दइ्छी०। ४. ज्यो० नि° १२० पृ० ८ रलो ० । 
५, ज्यो० नि० ११६ पृ० ३ श्छो०। ६. ज्यो० नि ११९ पृ०४ दरो ० । 
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 ज्योतिषसारे- 

 ज्योत्तिषसार के आघार पर गभिणी के अकतंग्य 

*भूस्यां चेचोच्चनीचायामारोहुणावरोहुणे । 
 नदीप्रतरणं चेव शकटारोहणं त्था । ३८ ॥ ` 

'्उग्रौषधं तथा क्षारं मेथुनं भारवाहुनम्‌ | 
कृते पुंसवने चेवं ग्मिणी परिवलंयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
 ज्योतिषसारमे बतायादै कि पुंसवन संस्कार होने के पञ्चात्‌ गर्भिणीस्वीको 
ऊची-नीची भूमि पर चद्ना, उप्तरना, नदी में तैरना, गाडी में बैठना, तीक्ष्ण गौषधि 
का सेवन, क्षार पदां का मोजन, मैथुन भओौर वजनी वस्तुको उठाना चहं 


चाहिए । ३८-३९ ॥ 
विश्षेष--प्रकाशित्त ज्योतिषसार मे 'मासेहृद्वावरोहणम्‌' पठ है ॥ ३८-२३६ !1 ` 
कृ; रिकायाम्‌-- 


कारिका के आधार पर 
मङ्धारभस्मास्थिकपारचूल्टीशरपपदिकेषूपविशेन्न नारी । 
सोलृखलाद्ये हर्दादिके वा यन्ते तुषा न तथोपविष्टा | ४० | 
नो माजंनी गोमयपिण्डकादौ मूत्रं पुरीषं शयनं च कुर्यात्‌ । 
नो मुक्तकेशी विवद्ाथ वास्यादुभुक्तं न सन्ध्यावसरे न रेते ॥ ४१॥ 
नामङ्खरुं वाक्यमुदीरयेत्सा रुन्याखयं वृक्षतरं न यायात्‌ 1 ४२॥ 
कारिकामें बत्ण्या है कि अंगार, मस्म, अस्थि, कपाल, चृल्हा ओर सुप आदिषर 
तथा ऊखलादि या पत्थरकी डेङी पर गर्भिणी को नहीं बैठना चाहिए ॥ ४० ॥ 
गर्भिणी को ज्ञाड नहीं क्गाना, गोबर या गुहरी (ऊपरा ) पर टट्री.पेद्ाद ब चयन 
नहीं करना, बर्लोको खोलना भौर सन्घ्याकालमे भोजन व खयन हीं करना 


चाहिए ॥ ४१ ।। 

गभिणी स्त्री को अमांगलिक चाब्द बोखना तथा खारी घर भौर वृक्ष के नीचे नहीं 
जाना चाहिये ॥ ४२॥ 
| प्रयोगपारिजाति- 


। प्रयोग पारिजात के भाधार पर | 
उगर्भिणीकुञ्ज राश्वादिशेखह्यादि रोहणम्‌ । 
व्यायामं शीघ्रगमनं क्कटारोहणं त्यजेत्‌ ।! ४३ ॥ 
दोकरक्तविमोक्षं च साध्वसं कुक्कुटासनम्‌ । 
व्यवसायं दिवास्वापं रात्रौ जागरणं त्यजेत्‌ ॥ ४४॥। 


१. परण ४८। २ ज्योऽ सा० ५८पृ०। 





३. धमं स्ि० ३ प०। 


७०६ इक्यावनवां प्रकरण 


प्रयोग पारिजातमे कहा है कि शरभिणीस्त्रीको हाथी, धोड़ा आदि, पवंत, ऊचे 
मकान पर चद्ना, व्यायाम करना, जल्दी चलना ओर गाड़ो पर बैठना छोडना 
चाहिए ।। ४३ ॥। (र | | 
गर्भिणी को शोक, रक्तस्लाव, मय, कुर्कक्ुटा्न से वंठना, घरेलू धन्धा, दिनम 
ययन ओर रात में जागना नहीं चाहिए ॥ ४४॥ 
याज्ञवल्क्सः- 
| याज्ञवत्क्य जी के आधार पर 
दौहूदस्याप्रदाने ` गर्गो दोषमवाप्नुयात्‌ । 
वैरूप्यं मरणं चापि तस्मात्कार्यं प्रियं स्त्रियः ।॥ ४५ ॥ 
ऋषि याज्ञबल्क्य जीने बताया ह फि गर्भिणी के इच्छित पदाथं की अप्रा्ठिमें 
गमं दूषित होकर कुरूप या मरण को प्राप्ठ करता दहै । इसलिये उसको इच्छित वस्तु 
देनी चाहिए ॥ ४५।। | 
दौहूदं गभिणीप्रियम्‌ - 
मदनरत्ते- 
सदनरत्न कं आधार षर | 
हरिद्रां कुंकुमं चेव सिन्द्रं कज्जलं तथा । 
। कूर्पासकं च ताम्बृलमाद्धल्याभरणं शुभम्‌ ।। ४६॥ 
1 केरसंस्कारकञरीकरकणं विभूषणम्‌ । 
॥ भतुंरायुष्यमिच्छन्ती धारयेद्गभिणो नहि ।। ४३॥ 
माहाराचारचेष्टामिः याहश्ीमिः समन्विता । 
स्वीपुरुषौ समोपेत्तां तयोः पुत्रोऽपि तादृशः ॥ ४८ ॥ 
मदनरत्नमें कहा है कि हल्दी, ककम, सिन्दूर, काजक गाना, चोरी पहनना, 
पान खाना, मांगलिक मभ्रुषण धारण करना शुम होतादै।) ४६ 
: गर्मिषौ को बारु घोना या सजाना, हाथ, कान में गहना पहिनना पति कौ भायु 
वृद्धि के लिए नहीं करना चाहिये । ४७ 11 
स्वी पुरुष का भोजन, जावर ओर इच्छा जिसश्रकारकीदोनोंकौी होततीदहैतो 
उसी प्रकार की सन्तानमी होती है ॥ ४८॥ 
सोमन्तानन्तरं विष्णुपूजां कुर्यात्‌ । 
अब आगे सीमन्त संस्कार के पश्चात्‌ गमंकीरक्षाके जिए विष्णु पूजा करनी 
चाहिये, इसे प्रथम रामदेवज्ञ फे वाक्य से बति हं । 
भथ विष्णुपूजा-- 
*"मासेऽ्टमे विष्णुविधातृजीवेखग्नं शभे मृत्युगृहे च शुद्धे ।॥ ४९ \। 


१. मु० चि० ५ प्र १० इलो०। 
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रामदवज्ञने बतायाह किं गम रक्षाके किए आठवें महीने में श्रवण, रोहिणी 
पुष्य नक्षत्रों में शुम ल्नमे लगनसे अष्टममें ब्रहामाव होने फर विष्णु पुजा करनी 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 
अन्यः-- | 
ग्रन्थान्तर के आधार पर 9 
"रोहिण्यम्ञे वेष्णवे पुवंपक्षे द्वादश्यां वा सप्तमी वा तिथौ हि 
मध्याह्ले वा पवंभागेऽनुकूटे विष्णोः पूजां कारयेद्गभपुषटयं ॥ ५० ॥ 
विष्णोः कृत्वा च पूजां हि गभंसंरक्षणाय च। 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदातव्या प्रतिमा वस्त्रसंयुता ॥ ५१॥ 
ग्रन्वान्तरमे बतायादहै किं रोहिणी या श्रवणमें चन्ध्रमाकै रहने पर पह्क 
पक्ष में द्वादशौ या सक्ठमौ तिथि मे, पूर्वाह्न के अनुकल होने पर या मध्याह्मुमे गमंकी 
पष्टिके लिए व रक्षाथं विष्णु भगवान की पूजा करके वस्त्रके साथ विष्णु की 
प्रतिमा को ब्राह्मण के किए देना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ | 
विज्ञेष- वसिष्ठ संहिता मेँ ‹रोहिण्यां वा वैष्णवे"सक्षमे वा तिथौ वा" पाठान्तर 
है । २५अ० ११ इछो० ।। ५०-५१ ॥ 
मन्योऽपि- 
पुनः प्रन्थान्तर के आधार पर 
रोहिण्यां श्वर्वेणे पुष्ये कगे सौम्ये शुभे युते । 
दृष्टे वाप्यष्टमे दृद्धे विष्णुपुजा्टमे विधिः ॥ ५२॥ 
विष्णोमूति. सुवणंस्य कारयेद्ित्तमानतः। 
चस्त्रोपेततां यथोक्तन पुजां कुर्याद्विधानतः ।॥ ५२ ॥ 
ततो वेदविदां दद्याद्गभंसंरक्षणाय चं ॥ ५२४ 
ग्रन्थान्तर मे बताया है कि रोहिणी, श्रवण, पुष्य नक्षत्र मे, शुम ग्रहं से युत दयुम 
खभ्नमे याुमसे दृष्ट होने परओौरलगनसे अष्टमे ग्रहुके न रहने पर विष्णु पुजा 
करनी चाहिए । 
विष्ण॒ भगवानु की प्रतिमा अपने धन कै हिसाब से बनवा कर विधि विधानसे 
पजा करके वेदवेत्ता विद्धान्‌ को वस््ंके साथ गमं की रक्षा के च्वि देनी 
चाहिए ॥ ५२-५४ ॥ 


१. वृ० सं° २५ अ० ११ श्लो° रोहिण्यां वा" पाठदै। 
२. मु० चि०५प्र० १० श्लो० पीर टी°। 


७०८ |  इव्यावनवां प्रकरण 


प्रयोग पारिजातमें वसिष्टठजीने काह "मास्यष्टमे च गर्भ॑स्य कुर्याद्‌ विष्णबकि- ` 
क्रियाम्‌ । श्रवणे चैव रोहिण्यां पुष्ये चेव प्रशस्यते । द्वितीया सप्तमी चेव द्वाद्ीच 
शुमा तिथिः । शुभग्रहोदयाः रास्तास्तेषां च दिवसा अपि" ( मु० चि० ५प्र० १० इलो 
पीण टी० ॥ ५२-५४॥ 

इत्ति श्रज्योतिविदूगयादत्तात्मजरामदीनविर चिते सङ्ग्रहे बृहद वज्ञरञ्जने 
संस्कारोक्तं एकपञ्चारत्तमं सीमन्तविष्णुपूजाप्रकरणं समाप्तम्‌ । 

इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिक्त्ता प० गय.द्त जी के पुत्र ज्योतिषी पण रामदीन 
जी द्वारा रचित बृहद्‌ वज्ञरञ्जन पंगरहु ग्रन्थ का इक्यावनवां सीमन्त विष्णु पूजा नामक 
प्रकरण समाप्त हुभा ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीमथुरावास्तब्य श्रीमद्धागवतार्मिनवशुकं १० केशवदेवचतुव दात्मज- 

मुरलीधर चतूरवेदकृता बृहदवज्ञरङ्जनसङग्रहप्रन्थस्य, एकपच्चाशत्प्रकरणस्य 
श्रोधरो हिन्दी टोका परिपूर्णा ।॥ ५९१।। 


